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म्रर चप 


आमुख 

श्री अ० भा८ श्वे० स्थानकवासी जन क्ॉन्‍्फ्रन्स के ४० वर्थीय स्वगणु-जवन्ती अधिवेशन के शुम-प्रसंग 
पर कॉन्फरन्स के संजषिप्ठ इतिदास-नअन्ध का प्रकाशित करते हुए अति हप दाता दे । इस इतिहास का प्रकाशन 
का भी एक लबुतम इनिहास है । आज से छ- माह पृ कॉन्क्रन्स का इनिदास प्रकाशित करने का विचार 
उत्पन्न हुआ था और नभी इस विचार को सूरत रूप देने का निर्णय भी किया गया | किसी भी इतिहास के 
आक़िखन के लिय उदरूप लेकन-लामभ्री व्यवन्थित्त संपादन ऋर्ने की समय-मर्यादा, सवा जैन समुद्राव की 
सक्रिय सहानम॒ति दोना नितान्त आवश्यक है। किन्तु समयामाव नथा कार्याबिकरता के कारण इस न्वणण जबन्ती 
ग्रन्थ का चाहिए जसा समृद्ध नहीं बना सके इसके लिये हमे स्वेद है | तठपि अन्ध के गाग्व को बढ़ाने के खिच 
यवाशक्त प्रचन्‍न किया हे | दमका ज्ञात है छि इस जवन्ती-अन्य का चिर्म्मग्णीय बनाने के लय इसके 
अन्वर्गव नेक विययों का समावेशकरना अत्यावश्यक था किन्तु उसमें बधासमत्र श्यवक्र-संत्रों क्रीमन्तों, विदानों 
तथा संन्धाओं के परिचय-पत्र नहीं सित्ष सर्के अत इस अन्य में स्थान नहीं दे सके | इसके लिये हम अम्रा- 
प्रार्थी द | ढमारी दादिक इच्छा हे कि चढ़ अन्ध न्‍्था० जन समाज की भावरी डिरटरी बनाने में अवश्यमेत 
टपथोगी सिद्ध दोगा। 

यह ग्न्थ निम्नाक्त नी परिच्छेदों म॑ विभक्त किया गया ह 

प्रथम-परिच्छद में--जन संन्क्षति, बम, साहित्य व तत्वज्ञान का संज्षिप्त परिचय 

हदविनीय-परिच्छेद में --स्थानक्रवासी जैनबम का संज्षिप्त इतिहास 

वृतीय-परिच्छेद में--स्था० जैन कॉन्करल्स का स चषिप्त इतिहास 

चअनर्थ-परिच्छेद में-#ूथा5 जन कॉन्फरन्ल की विशिष्ट श्वृन्तियां 

पंचम-परिच्छेद में--स्था> आन साधु-सन्मेज्ञन का संक्षिप्त इतिहास 

पप्ठम-परिच्छेद में--स्था5 अनवम के उन्‍नावक मुनिराजों का सकच्तिप्त परिचय 

सप्तम परिच्छेद में--वर्नमान स्था८ साथु-साब्वी नामावक़ी, स्था> जैन धर्म के उन्‍नायक श्ावक्तों का 





सक्षिप्त परिचय 
अप्टम-परिच्छेद में-न्या> चैन शिक्षण संस्थाओं. श्रीसंबरों. श्रकाशन संस्थाओं तथा पत-पत्रिकाओं 
का संज्रिप्त परिचय 


संज्ञपत- इस जबनन्‍्ती-जन्‍्य में स्था० जन समाज के चतुर्तिध क्रीसब का सक्षिप्त परिचय देने का चथा- 
शब्य प्रयत्न किया गया है ! 
इन सिन्षण संस्थाओं, प्रकाशन संस्थाओं ओर पत्र-यत्रिकाओं का इस भ्न्‍्थ में चाम-निर्देश के साथ 
परिचय देने का मरसक प्रयत्न किया है | विलंत्र से मेटर आने के कारण विशेष परिचय दे नहीं सके दू इसके 
त्रिय ज्षमार्थी है । 
इस ग्रन्थ में सार ओर असार का इसबृत्तिवत्‌ विवेक करके साग्वल्तु का अहछगा करने वथा योग्य 
सूचना मिलवाने की विनम्र प्राथना 6 | ताकि भविष्य में उसका सहुपयोग क्िद्या जा सके । 
जिन + धरम प्रमी वन्युओं ने इस अन्थ के गौरव का ब्रढ्िंगत करने में अपने नाम अग्रिम आइहकश्र णी 
किलवायब दू तथा ऋूबन, संशावन एवं प्रकाशनादि कार्यो में सक्रिय महकार प्रदान किया ढे उन सबको 
इम्र इस न्‍्थत्त पर आभार मानते हैं । 
ह्ल्ती निवेदक 
ता८ २६-३- ४६४६ भीखालाल गिरबरलान सठ 
धीरजलाल के० तुग्खिया 
संपादक--न्वण-जयन्ती-प्रत्थ 


प्रथम-प रिच्छेंद 
जोबः->संस्कृलि, परम, साहित्य द तत्वज्ञात्क कए 
रु क्तिप्तु>फरिचिय 


संस्कृति का स्रोत 
संक्तृति का स्लोत ऐसे नदी के प्रवाह के समान है लो अपने प्भव-स्थान से अन्त तक अनेक दूसरे छोटे 

जल-सखत्रोतों से मिश्रित, परिवर्धित और परिवर्तित होकर अनेक दूसरे मिश्रणों से भी युक्त होता रहता है ओर 
उदगमस्थान में पाए जाने वाले रूप, रस, गन्व तथा स्वाद आदि में कुछ न कुछ परिवतेन भी प्राप्त करता रहता 
है। जन कहलाने वाली संर्तति भी उस संस्कृति-सामान्य के नियम का अपवाद नहीं हैं। जिस संक्ृति को आल 
हम जतसंक्ति के नाम से पहचानते है उसके सर्वेम्थम आविभोावक्र कौन थे और उनसे वह पहिले-पहल दिस 
न्वत्पप में उदू गत हुई इसका पूरा पूरा सही वर्णन कएना इतिहास की मीमा के बाहर हैं। फिए भी उस पुरातन 
प्रबाह का जे. और जसा खोत हमार सामने हैं तथा वह जिन आधारों के पट पर बहता चला आया हैं 
ञ्ख हे तथा उन साधनों के उपर विचार करते हुए हम जन-सस्कृति का हृदय थोढ़ा बहुत पहिचान: 
पाते हैं । 
जेन-सस्क्ृति के दो रूप 


जन-संन्कृति के भी, दूसरी सक्कृतियों की तरह, दो रूप हैं! एक थाह्य और दूसरा आन्तर। वाह्म स्प' 
है जिसे उस संस्कृति के अलावा दूसरे लोग भी ओँख, कान आदि वाह्य इन्द्रियों से जान सकते हैं | पर संस्ृति 
का आन्तस्ख्न्प एसा नहीं होता । क्योंकि किसी भी संक्तृति के आन्तर-स्वरूप का साज्ञात्‌ आकलन तो सिर्फ 
डमी को होता है जो उसे अपने जीवन में तनन्‍्मय कर ले । दूसरे लोग उसे जानना चाह तो साज्ञात्‌ दर्शन कर नहीं 
सकते । पर उस आन्तरसंस्कृतिमय जीवन विताने वाले पुरुष था पुरुषों के जीवन-व्यवहारों से तथा आस-पास के 
वातावरण पर पड़ने वाले उनके अ्मावों से वे किसी भी आन्तर-हूप का, संम्कृति का अन्दाज़ा लगा सकते हैं। 
सक्कृति का छृदय या उसकी आत्मा इतनी व्यापक्र और स्वतत्र होती है कि उसे देश, काल, जात पांत, भाषा और 
रीति-र्म आदि वाहम्त्कत्प न तो सीमित कर सकते हैं ओर न अपने साथ चाँव सकते है । 


उन-संम्कृति का हृदय-निवत्त क-धम 
अब अ्रश्न यह है कि जन-सस्कृति का छृढय क्या चीज़ हैँ ? उसका संक्षिप्त जवाव तो यही है कि 
चित्रत्तेक धर्म जन संक्कृति की आत्मा दें । जो धर्म निव्नत्ति कराने वाला अथान्‌ पुनर्जन्म के चक्र का नाश करने वाला 


हो था उस निवृत्ति के साथनत्प से जिस धर्म का आविभाव, विकास ओर प्रचार हुआ द्वो वह निवरत्तक-घर्मे 
कहलाता ईं। यह निवत्तेझ-घर्म, श्रवत्तेक-बर्म का बिल्कुल विरोधी हैं। प्रवत्तेकधर्म का उद्देश्य समाज-व्यवस्था के 


खाक, हू 
तर श्रो अ० भा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्ती-प्रन्थ 
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साथ-साथ जन्मान्तर का सुधार करता है, न कि जन्मान्तर का उच्छेद । प्रवर््तक-धर्म के अजुमार काम, अथे और 
'घमे, तीन पुरुणाये हैं। उसमें मोक्ष नामक चौथे पुरुषार्थ की कोई कल्पना नहीं है। अवत्तेक ध्मानुयायी जिन उच्च 
आर उच्चतर धार्मिक अलुष्ठानों से इस लोक वया परलोक के उत्कृष्ट सुखों के लिए प्रयत्न करते थे उन धार्मिक 
अलुष्ठानों को निवत्तेक-घर्मानुयायी अपने साब्य मोक्ष या निदव्वत्ति के लिए न केवल 'अपयोप्त ही ध्ममते वल्कि 
थे उन्हें मोक्ष पाने में बाधक समझ कर उन सब धार्मिक अनुष्ठान! को आत्यन्तिक हेय बतलाते थे । द््देश्य और 
टृष्टि में पू्े-पश्चिम जितना अन्तर होने से प्रवतेक-धर्मानुयायियों के लिए जो उपादेय वही निवत्तेक-घमोनुयायियों 
के लिए हेय बन गया । यथपि मोक्ष के लिए प्रवत्तेक-धर्म धाघक माना गया पर साथ ही मोज्ञवादियों को अपने 
साब्य मोक्ष-पुरुषार्थ के उपादेयहूप से किसी सुनिश्चित मार्ग की खोज करना भी अनिवाये-रूप से प्राप्त था ! इस 
खोज की सूक्त ने उन्हें एक ऐसा उपाय छुकाया जो किसी धाहती साधन पर निर्मेर नथा। चह एकमात्र 
साधक की अपनी विचार शुद्धि और वत्तन-शुद्धि पप अवलबित था। थदहदी विचार और वर्तन की आत्यन्तिक 
शुद्धि का मागें निवर्तक धर्म के नाम से था मोछ्ष-सार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


हम आरतीय-सस्कृति के विचित्र और विविध ताने-बाने जांच करते हैं. तथ हमे स्पष्ट रूप से दिखाई ढता 
है कि भारतीय आत्मवादी दशेनों में कमे-कारडी मीमासक के अलावा सभी निवर्तक धर्मवादी हैं । अधैदिक माने 
जाने वाले बौद्ध और जन-दशेन की सछ्कृति तो मूल मे निवरत्तक धर्मस्वरूप है ही पर वेढिक समझे जाने चाले न्याय- 
बैशेषिक, सांख्य, योग तथा औपनिपढ-ढर्शन की श्रात्मा भी निवर्त्तक-घर्म पर ही अतिष्ठित है'। गदिक हो या 
अनदिक सभी निवत्त क-धर्मे, प्व्तेक-धर्म को था यज्ञ-यागादि अलुप्ठानों को अन्त में हेय ही बतलाते हैं। और 
वे सभी सम्यग्‌ ज्वान या आत्मकज्ञान को तथा आत्मक्ञानमूलक अनासक्त जीवन-व्यवद्दार को तथा आत्मज्ञानमूलक 
अनासक्त जीवन व्यवहार को उपादेय मानते है एवं उसी के छारा पुनजन्म के चक्र से छुट्टी पाना सम्भव 
चतलाते हैं । 
निषत्त क-धर्म के मन्तव्य और आचार 


शतान्दियों दी नहीं बल्कि सहस्ाब्दि पहिले से ल्लेकर जो धीरे-धीरे निवत्तक-घर्म के अइ्ड-प्रत्यज्ञ रूप से 
"अनेक मन्तव्यों और आचारों का भ० महावीस्चुद्ध तक के समय में विकास हो चुका था वे सच्तेप मे ये हैं :-- 
१ आत्मशुद्धि ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, न कि ऐट्िक था पारलौकिक किसी भी पद का महत्त्व | 
२ इस रद्द श्य की पूर्व में बाधक आध्यात्मिक मोह, अधिया और तज्जन्य तृष्णा का मूलेच्छेद करना | 
३ इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और उससे द्वार सारे जीवन व्यवद्दार को पूर्ण निरृष्ण मर 
शारीरिक, मानसिक, वाचिक,; विविध तपस्याओ का तथा के कर 


४ नाना प्रकार के ध्यान, थोग-मार्ग का अनुसरण और 
तीन, चार था पाच महात्रतो का यावब्जीवन अनुष्ठान करना | ह 


४. किसी भी आध्यात्मिक वर्णन वाले वचनो को ही प्रमाणहप से मानना, इेश्वरीय या अपौरुषेय ह 
स्वीकृत किसी खास भाषा में रचित ग्रन्थों को । कल का 30 


४. योग्यता और गुरुपद की कसौटी एकमात्र जीवन की आध्यात्मिक ए-विशेष 
। दष्ट से सी भोर शहू तक का पर्माविकार उतना ही है, जितना पे 2 हज अली 


नाह्मण और ज्षत्रिय पुरुष का | 
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5, मद्य, मांस आदि का धार्मिक और सामाजिक-जीवन में निषेघ। ये तथा इनके जैसे लक्षण जो अबत्तंक-घर्म 
का मतलब आल जे जी कह आल चुत ओर दिन-च-दिन विशेष बल पकड़ते 
जाते थे | 

निग्र थ जैन-घर्म 

न्यूनाधिक उक्त लक्षणों को धारण करने वाली अनेक सत्थाओं और सम्परदायों मे एक ऐसा पुराना 
निवरत्तंक-धर्मी सम्प्रदाय था, जो भ० महावीर के पदिले बहुत शताब्दियों से अपने खास ढंग से विकास करता जा 
रहा था। इसी सम्प्रदाय में पहिले अभिननन्‍्दन ऋषभदेव, यदुनन्ठन, नेमिनाथ और काशीराजपुत्र पाश्वेनाथ हो चुके 
थे, या वे इस सम्पदाय में मान्य पुरुष बन चुके थे। इसी सम्प्रदाय के समय-समय पर अनेक नाम असिद्ध रहे । 
यति, भिक्ु, मुनि, अणगार, श्रमण आइि जैसे नाम तो इस सम्प्रदाय के लिए व्यवहृत होते थे पर जब दीघे-तपस्वी 
महावीर इस सम्प्रदाय के सुखिया वने तव॒ सभवतः वह सम्प्रदाय “निम्मेन्थ/ नाम से विशेष प्रसिद्ध हुदं। आज 
जन' शब्द से महावीर-पोषित सम्प्रदाय के त्यागी”, ग्ृहस्थ' सभी अनुयायिओं का जो बोध होता है इसके लिए 
पहिचे 'निग्गथ” और 'समणोवासग” आदि जिन शब्द ध्यवहत होते थे। 

जैन-संरक्ृति का प्रभाव 

थों तो सिद्धान्ततः सर्वभूतठया को सभी मानते हैं पर प्राणिरिक्षा के ऊपर जितना ज़ोर जैन-परपरा ने 
* दिया, जितनी लगन से उसने इस विषय में काम किया उसका नतीजा सारे ऐतिहासिक-युग में यह रहा है कि जहां- 
जहां और जब-जब जन लोगों का एक था दूसरे क्षेत्र मे प्रभाव रहा सर्वेत्र आम जनता पर आणिरज्षा का अ्रवल 
सस्कार पड़ा है । यहां तक कि भारत के अनेक भागो में अपने को अजैन कहने वाले तथा जन-विरोधी सममने वाले 
साधारण लोग भी जीव-मात्र की हिंसा से नफरत करने लगे हैं। अहिंसा के इस सामान्य सस्कार के ही कारण 
अनेक वैष्णव आदि जनेतर परम्पराओं' के आचार-विचार पुरानी चेदिक-परम्परा से विल्छुल जुदा हो गए हैं। 
तपस्वा के बारे में मी ऐसा द्वी हुआ है। त्यागी हो या ग्ृहस्थ सभी जन तपस्या के ऊपर अधिकाधिक भुक़ते रहे 
है | इसका फल्त पढ़ोसी समाजे। पर इतना अविक पड़ा है कि उन्होंने सी एक या दूसरे रूप से अनेकविध सात्विक 
तपस्थाए अपना ली है। और सामान्य रूप से साधारण जनता जैनों की तपत्या की ओर आदरशील रही है। यहां 
तक कि अनेक वार मुसलमान सम्राद्‌ तथा दूसरे समर्थ अधिकारियों ने तपस्या से आक्ृष्ट होकर जैन-सम्प्रदाय का 
बहुमान ही नहीं किया है वल्कि उसे अनेक सुविधाएं भी दी हैं, मद्य-मांस आदि सात व्यसनों को रोकने तथा 
उन्हें घटाने के लिए जन-घर्म ने इतना अधिक प्रयत्न किया है कि जिससे वद्द व्यसनसेवी अनेक जातियों में छु- 
समर्थ हुआ है। यद्यपि बौद्ध आदि दूसरे सम्प्रदाय पूरे वल से इस सुसर्कार के लिए अयत्न करते रहे पर लैनों का 
अयत्न इस दिशा में आज तक जारी है और जहां जनों का अभाव ठीक ठीक है वहां इस स्व॒र्विह्दार के स्वतंत्र युग में 
भी मुसलमान और दूसरे मांसमज्छी लोग भी खुल्लम-खुल्ला मद्य-मांस का उपभोग करने मे सकचाते हैं। लोकसान्य 
तिलक ने ठीक ही कह था कि गुजय़त आदि प्रान्तों में जो आखिरक्षा और निर्मा स-भोजन का आम्रह है वह जैन-- 
परम्परा का ही प्रभाव है | 
जैन-विचारसरणी का मौलिक सिद्धान्त यह है कि प्रत्येक वस्तु का विचार अधिकाधिक पहलुओं और 
अधिकाधिक दृष्टिकोणों से करना और विवादास्पद विषय में बिल्कुल अपने विरोधी-पक्ष के अभिप्राय को भी उतनी” 
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$+++++-+++“+-+*+++३९+-३+*२++%+++-+ कक कक $+ 9३ 





83.00 0 0.4 


दी सद्यानुभूति से समकने का अयत्न कप्ना जितनी कि सह्दानुभूति अपने पक्ष की ओर दो । और अन्त में समन्वय 
पर हद्वी जीवन व्यवहार का फेंसला करना । यों तो यह सिद्धान्त सभी विचारकों के औवन में एक या दूसरे रूप से 
काम करता ही रहता है। इसके सिवाय प्रजाजीवन न तो व्यवस्थित चन सकता है और न शांति लाभ कर सकता है। 
पर जन विचारकों ने उस सिद्धांत की इतनी अधिक चर्चा की है और उम पर इतना अधिक ज़ोर दिया है कि 
जिले कहरसे-कट्टर विरोधी सम्प्रदायों को भी कुछ-न-छुछ प्रेरणा मित्वती ही रही है। रामानुज़ का विशिष्टाह त, 
उपनिषद्‌ की भूमिका के उपर अनेकान्तवाद ही तो है । 
जेन-परम्परा के आदर्श 

जन-सक्कृति के हृदय को सममने के लिए हमें थोडे से उन आदरशों का परिचय करना होगा जो पहिले 
से आज तक बेन परन्पत में एक से मान्य हैं और पूजे जाते हैं । सब से पुराना आठशश जन-परन्परा के सामने ऋषभ- 
देव और उनसे परिवार का है। भ० ऋषमदेव ने अपने जीवन का पहुत बडा भाग उन जवाबरदेहियों को बुद्धि पूर्वक 
अठा करने में विताया जो अ्जापालन की ज़िम्मेषती के साथ उन पर आ पडी थी। उन्होंने उत समय के बिल्कुल 
अपड लोगों को लिखना-पढ़ना सिखाया, छुछ काम-वन्या जानने वाले वनचऐें को उन्होंने खेदी-याडी तथा बढूई, 
कुन्हार आदि के जीवनोपयोगी धन्घे सिखाए, आपस में केसे घरतना, केसे समाज-नियमों का पालन करना यह 
सिखाया | जब उनको महसूस हुआ कि अब बडा पुत्र भरत अजाशासन की सब जवाबदेदियों को निवाह 
अं: राज्य-भार सौंप कर गहरे आध्यात्मिक प्रश्ना की छान-चीन के लिए उत्कट तपल्दी होकर घर से , 

“षमदेव की दो पुन्रियां ज्राक्मी और सुन्दरी नाम की थीं। उस जमाने मे भाई-हिन के बीच शाढी की 
प्रथा युगल-युग में अचलित थी । सुन्दरी ने इस प्रथा का विरोध करके अपनी सौम्य तपस्या से भाई भण्त पर ऐसा 


३ अघम के भरत और बाहुबली नामक पुत्रों में राज्य के निमित भयानक युद्ध शुरू हुआ। अन्त में इन्हे 
युद्ध का कपज्ञा हुआ । भरत का भ्रचण्डअहार निष्फल गया । जब बाहुवक्ी की बारी आई तो समर्थतर बाहुबली को 
जान पड कि मेरे मुष्टिप्रदार से भरत की अवश्य दुदंशा होगी तब उसने उस भआातृविजयाभिमुख क्षण को 
आत्मविजय में दल दिया । उसने यह सोचा कि राज्य के निमित्त लड़ाई में विजय पाने और चेर, प्रतिवर तथा 
कप उस हे कक हो 9६8 उप दृष्णा-जय में ही है। उसने अपने वाहुबल को 

| पर द्वी जमाथा और अबेर से बेर र्‌ न 
कि अन्त में भरत का भी ल्लोभ तथा गये खबे हुआ | 0७७७ /230&93625. 


एक समय था जब फि केवल छत्रियों में ही नहीं पर सभी च्गों मे मांस खाने की अथा थी । नित्यत्रति के 
सोजन, सामाजिक उत्सव, धार्मिक अनुष्णन के अवसरों पर पशुयत्तियों का बध ऐसा ही श्रचलित और प्रतिष्ठित 
था जैसे आज नारियल्ों और फलों का चढ़ाना | उस युग में यदुनन्दन नेमिकुमार ने एक अजीब कदम उठाया। 
उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के वास्ते कत्ल ऊिये जाने वाले निर्दोष पशु पक्षियों की आते मूक चाणी से सहसा 
| पिषल कर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेगे जिसमें अनावश्यक और निर्दोष पशु पक्षियों का वध होता 
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हो ३ उस गम्भीर निश्चय के साथ वे सबकी सुनी अनसुनी करके बारात से शीत्र चापिस लौट आए। ट्वारका' से 
सीधे गिरनार प्रेत पर जाक( उन्होंने तपस्या की । कौमारबय में राजपुन्नी का त्याग और ध्यान-तपश्चयों का मार्ग 
अपना कर उन्होंने उस चिर-अ्चलित पशु-पक्षोचत्र की प्रथा पर आत्म-दृष्टान्त से इतता सख्त ग्रह्र किया कि 
जिससे गुजराव-भर में और गुजरात के प्रभाव वाले दूसरे आन्तों में भी वह प्रथा नाम-शोष दो गई और जगह जगह 
आज तक चली आने वाली पिजरापोलों की लोकप्रिय संस्थाओं में परिवर्तित हो गई । 
। भ० पारश्वेनाथ का जीवन-आदर्श कुछ ओर दी रहा है। उन्होंने एक बार दुवोसा जैसे सहजकोपी तापस 
तथा उनके अनुयायियों की नाराजगी का खतरा उठाकर भी एक जलते सांप को गीली लकड़ी से बचाने का प्रयत्न 
क्रिया | फन्न यह हुआ कि आज भो जेन-अभाव वाले क्षेत्रों में कोई सांप तक को नहीं मारता । 
दीघेत्तपस्ती महावीर ने भी एक वार अपनी अद्दिसा घृत्ति की पृति साधना का ऐसा दी परिचय डिया। 
जब जगल मे वे ध्यानस्थ खडे थे, एक प्रचण्ड विषधर ने उन्हें डस लिप्रा, उत समय वे न केवल घ्यान में अचल 
ही रहे बल्कि उन्होंने सत्रो-मावना का उस विषधर पर प्रयोग किया जिछले वह “अटदिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निषों 
चरत्याग / इस यौगसूत्र का जीवित उदादरण बन गया । अनेक प्रसगों पर यज्ञयागादि धार्मेक कार्यों में होने 
वाली हिंसा को तो रोकने का भरसक प्रयत्न वे आजन्म करते ही रहे । 
ऐसे दी आदशों से जन-सस्कृति उ्माणित होती आई है और अनेक कठिनाइयों के बीच भी उसने अपने 
आदशों के हृदय को किसी न किसी तरह सभालने का प्रयत्न किया है, जो भारत के घार्मेक, सामाजिक और 
"राजकीय इतिहास मे जीवित है । जब कमी सुगोग मिला तमी त्यागी तथा राजा, मन्‍्त्री तथा व्यापारी आदि गृहस्थों 
ने जन-सस्कृति के अहिंसा, तप और सथम के आदशों का अपने ढग से प्रचार किया । 
संस्कृति का उद्देश्य 
संस्कृति मात्र का उद्दे श्य है मानवता फी भलाई की ओर आगे बढ़ना । यह उद्दे श्य तमी वह साध सकती 
है जब वह अपने जनक और पोषक राष्ट्र की मलाई में योग ढेंने की ओर सदा अप्रधर रदहे। किसी भी 
संस्कृति के बाह्य अब्ड केवल अम्युदय के समय ही पनपते हैं और ऐसे ह्वी समय वे आकर्षक लगते हैं। 
पर संस्कृति के हृदय की बात जुदी है। समय आफत का द्वो या अम्युद्य का, उसकी अनिवायें 
आवश्यकता सदा एक सी बनी रहती दहै। कोई भी सस्कृति केबल अपने इतिहास और पुरानी यशोगाथाओं 
के सहारे न जीवित रह सकती है ओर न द्रतिष्ठा पा सकती है जब तक वह भावी निमोण में योग न दे । इस दृष्टान्त 
से भी जन-सस्कृति पर विचार करना संगत है। हम ऊपर वतला आए हैं कि यह ससकृति मूलतः प्रधृत्ति, अर्थात्‌ 
पुन्जन्म से छुटकारा पाने की दृष्टि से आविभूत हुईं। इसके आचार-विचार का सारा ढाचा उसी लक्ष्र के 
अनुकूल बना है। पर हम यह भी देखते हैं कि आखिर में बह ससकृति व्यक्ति तक सीमित न रही। उसने एक 
विशिष्ट समाज का रूप धारण किया । 
: निद्नत्ति और प्रवृत्ति 
समाज कोई भी हो चद्द एक मात्र निब्त्ति की भूल-झुलेयों पर न जीवित रह सकता है और न वास्तविक 
निवृत्ति ही साध सकता है| थदि किसी तरद्द निश्चत्ति को न मानने वाले और सिर्फ अवृत्तिचक्र का ही महत्त्व मानने 
वाले आखिर में उस अबृत्ति के तृफान और आंधी में दी फंसकर मर सकते हैं तो यह भी उतना द्वी सच है कि 
अवृत्ति का आश्रय बिना लिये निवृत्ति हवा का किला ही वन जाता है । ऐतिहासिक और दाशंनिक सत्य यह है कि 
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और निदत्ति एक ही मानव-कल्याश के सिक्के के दो पहल, हैं। दोष, गुलदी, चुपई और अकल्याए से सृब- 

मे ही बच सकता जब तक वह साथ उसकी एव में सदशुों की घृष्ठि और 'कल्याणमय प्रति मे पंत 
न लगावे ! कोई मी वीभार केवल अपथ्य और कुपथ्य से निवतत दोकर जीवित नहीं रद सकवा। उसे साय्दीसाब: 
पथ्य सेवन करना चाहिए । शरीर से दूषिव रक्व को निकाल डालना जीवन के लिये अगर जहरी है तो उतना ही: 
जरूरी उसमें नए रुघिर का सचार करना भी है। | या 
निवूचिलदी अबृत्त 

ऋषम से लेकर आज तक निवृत्तिगामी कहलाने वाली जन-संस्कृति भी जो किसी न किसी भ्रकारजीबित; 
रही है वह एक मात्र लिवत्ति के वत्ष पर नहीं किन्तु कल्याणकारी प्रवृत्ति के सद्दारे पर । यदि प्रवत्तंकधर्मी श्रह्मणों 
ने निवृत्ति मार्ग के सुन्दर तत्त्वों को अपनाकर एक व्यापक कल्याणकारी सक्कति का ऐसा निमोण किया दे जो 
गीता में उन्‍्जीवित दोकर आज नये उपयोगी स्वरूप में गांधीओ के छारा पुनः अपना संस्करण कर रही है तो 
निवृत्तिलज्ी जैन-संक्ृति को भी कल्याणामिमुख आवश्यक प्रपत्तिओं का सहाय लेकर ही आज की बदली हुई 
परित्थिति में जीना होगा। जैंन-संस्कृति में तत्त्वज्ञान और आचार के लो मूल नियम हैं. और पद जिन आदु्शों को 
आज तक पू जी मानती आई है उनके आधार पर वह प्रवृत्ति का ऐसा मगलमय योग साथ सकती है जो सबके 
लिए ज्षेमकर हो। 
श्रमण-परम्परा के अवर्तक 

श्रमण-धस्मे के मूल भ्वतक कौन कौन थे, वे कहों कहों और कब हुए इसका थथार्थ और पूरा इतिद्ास 
अद्यावधि अज्ञात दे पर हम उपलब्ध साहित्य के आधार से इतना तो निःशक कह सकते हैं. कि नामियुन्र ऋषस- 
तथा आइ़ि विद्वान्‌ कपिल ये साम्य धम के पुराने और प्रबल समयेक थे | यद्दी कारण है कि उनका पूरा इतिहास 
अधकारअत्त होने पर भी पोरणिक-परपता में से उनका नाम लुप्त नहीं हुआ है। ज्राह्मण-पुराण म थों में ऋषस 
का उल्लेख उम्र तपस्वी के रूप में है सही पर उनकी पूरी प्रतिष्ठा तो केवल जन परपरा में ही है, जब कि कपिल 
का ऋषि रूप से निर्देश जन कथा-साहित्य में है फिर भी उनकी पूर्णो अरिष्ठा तो सांख्य-परपरा में तथा सांख्यमूलक- 
पुराण प्रथों में ही है। ऋषम और कपिल आदि छारा जिस आत्मौपम्य भावना की और तल्मूलक अ्दिसा-धर्म 
की प्रतिष्ठा ञमी थी उस भावना और उस घमे की पोषक अनेक शाखा-भशाखायें थीं जिनमें से कोई बाह्य तप 
पर, वो कोई ध्यान पर, तो कोई सात्र चित्तशुद्धि या असगता पर अधिक भार देदी थी, पर साम्य या समता” 
सब का समान ध्येय था । 

निस शाखा ने साम्यसिद्धि-मूलक अदिसा को सिद्ध करने के लिए अपरिप्रद पर अधिक भार दिया" 
ओऔर उसी में से अगाए-णद्द-प्रथ या परिमदवधन के त्याग पर अधिक भार दिया और कट्दा कि जब तक परिवार 
एव पद्िह का घंघन दो तव तक कभी पूर्ण अद्दिसा या पूर्ण साम्य सिद्ध हो नहीं सकता, श्रमणधर्स की वही' 
शाखा नि्रन्थ नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके प्रधान प्रवतेक नेमिनाथ तथा पाश्वेनाथ ही जान पड़ते हैं ! 
चीतरागता का आग्रह ; 

अहिंसा की भावना के साथ-साथ तप और त्याग की भावना अनिवार्य रूप से नि न्य घर. मे: प्रथिए... 
दो है| ही गई थी परंतु साधकों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बाह्य दय मर आक कक आ पा हक 
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देने से क्या" आत्मशुद्धि या साम्य पृर्णंतया सिद्ध होना समव हैं ? इसी के उत्तर में से यह विचार फलित हुआ 
कि राग-हं ष आदि मक्षिन वृत्तियों पर विजय पाना दी सुख्य साब्य है। इस साथ्य की सिद्धि जिस अहिसा, जिस 
तप या जिस त्याग से न हो सके वह अहिंसा, तप था त्याग कैसा ही क्यों न हो पर आध्यात्मिक दृष्टि से अलु- 
पयोगी है। इसी विचार के श्रवतेक 'जिन', कहलाने लगे। ऐसे जिन अनेक हुए हैं। सच्चक, बुद्ध, गोशालक 
ओऔर महावीर ये सब अपनी-अपनी परन्परा में जिन रूप से प्रसिद्ध रहे हैं. परतु आज जिनकथित जैन धर्म कहने 
से मुख्यतया महावीर के धर्म का दह्वी धोध होता है जो सग-ढोष के विजय पर ही मुख्यतया भार देता है । धर्म 
विकास का इतिहास कहता है कि उत्तरोत्तर उदय में आने वाली नयी-नयी धमें की अवस्थाओं में उस-उस धर्म 
की पुरानी अविरोधी अवस्थाओं का समावेश अवश्य रहता है। यही कारण है कि जैन धर्म निम्नन्थ-घर्म भी है 
ओर श्रमण-घर्म भी है ! 

श्रमण-घर्म की साम्य दृष्टि 

5 अब हमें देखना यह है कि श्रमण-घर्मं की प्राणभूत साम्य-भावना का जैन परपरा में क्या स्थान हैं 
जन श्रत रूप से अ्सिद्ध छादशांगी या चतुदृश पूर्व में सामाइय'--सामायिक' का स्थान प्रथम है, जो आचारांग 
सूत्र कहलाता है| जनधम के अतिस तीर्थंकर महावीर के आचार-विचार का सीधा और स्पष्ट प्रतिविग्व मुख्यतया 
उसी सूत्र में देखने को मिलता है । इसमे जो छुछ कद्दा गया है उस सब में साम्य, समता या सम पर ही पूर्णतया 
'भार दिया गया है! 'सामा” इस ग्राकृत था मागधी शब्द का सवध साम्य, समता या सम से है! साम्य- 
इष्टिमूलक और साम्य-दृष्टि पोषक जो-जो आचारःविचार हों वे सब सामाइय-सामायिक रूप ले जन-परपरा 
में स्थान पाते हैं) जैसे आ्राह्मण-परपरा में सब्या एक आवश्यक कर्म है वैसे ही जन-परपरा में भी गृहस्थ और 
त्यागी सब के लिए छ. आवश्यक कर्म बतलाये हैं जिनमे मुख्य सामाइय है। अगर सामाइय न हो तो और कोई 
आवश्यक सार्थक नहीं हे! ग्रहस्थ या त्यागी अपने-अपने अधविकारानुसार जब-जब धार्मिकजवन को स्वीकार 
करता है तव-त्तव वह 'करेमि भते | सामाइय' ऐसी प्रतिन्ना करता है | इसका अर्थ हैं. कि हे भगवनू ! में समता 
या समभाव को स्वीकार करता हूँ! इस समता का विशेष स्पष्टीकरण आगे के दूसरे ही पद में किया गया है। 
उसमें कहा है कि में सावययोग अथोत्‌ पाप व्यापार का ग्रथाशक्ति त्याग करता हैं। सामाइय' की ऐसी अतिष्ठा 
होने के कारण सातवीं सदी के सुप्रसिद्ध विद्वान जिनसद्रगणी क्षमाश्रमण ने उस पर विशेषावश्यकभाष्य नामक अति 
विस्तृत प्रथ लिख कर बतलाया है कि धर्म के अ गभूत श्र्या, ज्ञान और चारित्र ये तीनों दी 'सामाइय्र” हैं । 


सच्ची बोरता के विषय में जैन धर्म 

साख्य, योग और भागवत जैसी अन्य परपराओं मे पूर्व काल से सम्यर्ृष्टि की जो श्रतिष्ठा थी उसीका 
आधार लेकर भगवड गीताकार ने गीता की रचना की दे । यददी कारण है कि दम गीता मे स्थान-स्थान पर समदर्शी 
साम्य, समता जैसे शब्दों के द्वारा साम्यटष्टि का ही समर्थन पाते हैं। गीता और आचारांग की साम्य भावना मूल 
में एक ही है, फिर भी वह परपरा भेंद से अन्यान्य भावनाओं के साथ मिलकर मिन्न हो गई है। अर्जुन को 
साम्य भावना के प्रवल आवबेग के समय भी मेद्य-जीवन स्वीकार करने से गीता रोकती है और शस्तयुद्ध का 
आदेश करती है, जब कि आचारयग-सूत्र अजुन को ऐसा आदेश न कर हज कहेगा कि अगर तुम सचमुच 
त्रिय वीर हो तो साम्यटप्टि आने पर हिंसक शस्त्रयुद्ध नहीं कर सकते वल्कि भेद्यजीवन पूर्वक आध्यात्मिके शत्तु 
के साथ युद्ध के द्वारा ही सच्चा ज्त्रियत्व सिद्ध कर सकते हो। इस कथन की थोतक भरत-वाहुबली की कथा 
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जैन साहित्य में असिद्ध है, जिसमें कह्द गया है कि सहोद्र भरत के हारा-उम्र प्रहार पाने के बाद बाहुबली ने जब 
प्रतिकार के लिए हाथ उठाया तभी समभाव की वृत्ति के आवेग मे बाहुबली ने भेश्यजीवन स्वीकार किया पर 
प्रतिप्रहार कप्के न तो भरत का बदला चुकाया और न उससे अपना न्‍्यायोचित राज्यमाग लेने का सोचा | गांधीजी 
मे गीवा और आचागंग आदि में प्रतिपादित साम्य भाव को अपने जीवन मे यथार्थ रूप से विकसित किया और 
उसके बल पर कहा कि मानव सहारक युद्ध तो छोड़ो, पर साम्य या चित्तशुद्धि के बल पर ही अन्याय के प्रतिकार 
का मांगे भी महण करे । पुराने सन्‍्यास था त्यागी जीवन का ऐसा अयथे-विकास गांधीजी ने समाज में प्रतिष्ठित 
क्रिया है! 


सांम्य-द्ष्टि और अनेकान्तवाद 


जैत-परपर का साम्य-दृष्टि पर इतना अधिक भार है कि उसने साम्य-दृष्टि को ही ब्राह्मण-परपरा 
में लब्धप्रतिष्ठ न्रक्म कहकर साम्पद्ृष्टिपे पक सारे आचार विचार को रह्मचये” बम्भचेराई' कहा है, जरा कि 
बौद्ध में परपरा ने मैंत्री आदि भावनाओं को अ्रद्मविहार कहा है। इतना ही नहीं पर धम्मपद्‌ और शांतिपवे की 
तरह जैन प्रथ में भी समत्व धारण करनेवाले भ्रमण को ही ब्राह्मण कहकर भ्रमण और ब्राह्मण के बीच का अ तर 
मिटाने का प्रयत्न किया है । 


साम्प-दृष्टि जैन परपरा में मुल्यतया वो प्रकार से व्यक्त हुई है--(१) आचार में (२) विचार में । जन , 
धर्म का वाह्म अभ्यन्तर, स्थुल-सूच्म सव आचार साम्य-दृष्टि मूलक अहिसा के केन्द्र के आस-पास ही निर्मित 
हुआ है। जिस आचार के द्वारा अहिंसा की रक्षा और पुष्टि न होती हो ऐसे किसी भी आचार को जन-परंपरा 
सान्य नहीं रखती। यद्यपि सब्र धार्मेक-परपराओं ने अहिसा-तत्त्व पर न्यूनाधिक भार दिया पर जैन परंपरा ने 
उस तत्त्व पर जितना आभार जिया है और उसे जितना व्यापक बनाया है उतना भार और उतनी व्यापकता अन्य 
धम परपरा में देखी नहीं जाती । मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतग और वनस्पति ही नहीं बल्कि पार्थिव जलीय आदि 
सूच्मातिसूत्म जन्तुओं तक की हिंसा से आत्मौपम्य की भावना हारा निवृत्त होने के लिए कहा गया है। 


विचार से सास्य-द्ष्टि की भावना पर जो भार दिया गया है उसी में से अनेकान्त-टष्टि या विभाज्यवाद्‌ 
का जन्म हुआ है। केवल अपनी दृष्टि या विचारसरणी को ही पूरे अन्तिम सत्य सान कर उस पर आम्रह रखना 
यह साम्य दृष्टि के लिए घातक है । इम्लिए कह गया है कि दूसरों की दृष्टि का भी उतना ही आदर करना 
जिनना अपनी दृष्टि का। थही साम्य ऋृष्टि अनेफान्तवाढ की भूमिका है। इस भूमिका में से ही भाषाप्रधान 
स्पाह्मठ और विचारप्रधान नयवाद का त्रमश' विकास हुआ है। सीमांसक और कपिल दशन के उपरात न्याय 
दशन में भ। अनेमतवाद का स्थान है। महात्मा बुद्ध का विभाज्यवाद और मष्यममार्ग भी अनेकान्त दृष्टि के 
ही फल है, फिए भी जन परपरा ने जमे अहिंसा पर अत्यधिक मार दिया है वैसे ही उसने अनेकान्त दृष्टि पर 
भी अत्यविक भार दिया है। इस जिए जन-परपरा में आचार या विचार का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिस 
पर अनेफान्तर्दष्टि लागू न की गड हो तो जो अनेकान्त दृष्टि की मयांदा से बाहर हो । यही कारण है कि 
अन्‍्यान्य परपणओ के विद्ाना ने अनेकांत-दृष्टि को मानते हुए भी उस पर स्वतन्न साहित्य रचा नहीं है, जब 
ध कपल 8 ने उसके अ गमूत स्थाह्मठ, नयवाद आदि के बोधक और समर्थक विपुत्ञ स्वततन्न साहित्य 


$ 
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अहिसां 

हिंसा से निदवृत्त होना दी अहिंसा है! यद्द्‌ विचार तव तक पूरा समक में आ नहीं सकता जब तक 
यह न बतलाया जाय कि हिंसा किस की होती है ओर दिसा कोन और फ़िस कारण से करता है और उसका 
परिणाम क्या है| इसी अश्न को स्पष्ट समकाने की दृष्टि से मुल्यत्तया चार विद्या जन परंपरामें फलित हुई 
'हैं-(१) आत्मविद्या (२) कर्मविद्या (३) चारित्रविया और (४) लोकविद्या | इसी तरह अनेकांत-दृष्टि के छारा 
मुख्यतया श्रुतविद्या और प्रमाणविद्या का निर्माण व पोषण हुआ है| इस प्रकार अर्दिसा, अनेकांव और तन्मूलक 
“-विद्याय ही जन धर्म का प्राण हैँ जिस पर आगे संक्षेप में विचार किया जाता है । 


आत्मविद्या और उत्क्रान्तिवाद 
प्रत्येक आत्मा चाहें वह प्रथ्वीगत, जलगत, या वनस्पतिगत हो या कीट, पतग, पशु, पद्ची-रूप हो या: 

मानव रुप हो वह सब तात्तविक दृष्टि से समान है | यही जन आत्मविद्या का सार हैँ । समानता के इस संद्धान्तिक 
विचार को अमल में लाना उसे यथासभव जीवन व्यवहार के शत्येक ज्ञेत्र में उतारने के भाव से प्रयत्न करना 
यही अर्दिसा हैँ। आत्मविया कद्दती है कि यदि जीवन-व्यवहार में साम्य का अनुभव न हो तो आत्म साम्य का 
सिद्धान्त कोर वाद मात्र है | समानता के सिद्धान्त को अमली बनाने के लिए ही आचारांग-सूत्र के अब्ययन में 
कहा गया ह कि जते तुम अपने दुख का अनुभव करते हो बसे ही पर दुख का अनुभव करो | अथात्‌ अन्य के 
दुख का आत्मीत्र दुःख रूप से सचेदन न हो तो अ्दिसा सिद्ध होना सभच्र नहीं । 
$ जमे आत्म समानता के तात्त्विक विचार में से अहिंसा के आचार का समर्थन किया गया है वेसे ही 
उसी विचार में से जन-परपरा में यह भी आध्यात्मिक मतन्य फलित हुआ है कि जीवगत शारीरिक, मानसिक 
आदि वषम्य कितना ही क्यों न हो पर आगतुक हे-कर्ममूलक है, वास्तविक नहीं हैँ । अतएव छुद्र अवस्था में पड़ा 
इआ जीव भी कभी मानवकोटि में आ सकता है और सानव कोटिगत जीव भी 'न॒ ठ्रतम वनत्पति अवस्था में 
जा सकता हैं, इतना ही नहीं वल्कि वनस्पति जीव विकास के ठारा मनुष्य की तरह कभी सबंथा बधनमुक्त दो 
सकता हैँ। ऊचन-नीच गति यथा थोनि का एवं सर्वेथा मुक्ति का आधार एक मात्र कम हैं | जसा कर्म, जसा सत्कार 
या जैसी वासना बैंसी ही आत्मा की अवस्था, पर तात्विक रूप से सब आत्माओं का स्वरूप सर्वेथा एकसा है जो 
नैप्कम्य अवस्था में पूर्ण रुप से प्रकट होता है| यही आत्मसाम्यमूलक उत्क्रान्तिवाद है 

कम-वचद्या 

जब तत्त्वत- सब जीवात्मा समान हैँ तो फिर उनमे परस्पर वषम्य क्‍यों ? तथा एक ही जीवात्मा में कालमेद 
से वपम्थ क्यों ? इस प्रश्न के उत्तर में से ही कमेविद्या का जन्म हुआ है। जसा कर्म वैसी अवस्था यद्द जन मान्यता 
वपम्य का स्पष्टीकरण तो कर देती हे, पर साथ ही साथ यह भी कद्दती है कि अच्छा या घुरा कर्म करने एवं 
न करने में जीव ही स्व॒तत्र है, जसा वह चाहें बेसा सत्‌ या असत्‌ पुरुषारथ कर सकता है और वही अपने वर्तमान 
>ओऔर भावी का निर्माता दै। कर्मवाद कहता हैँ कि वर्तेमान का निर्माण भूत के आधार पर और भविष्य का 
निर्माण वर्तमान के आघार पर होता है ! तीनों काल की पारस्परिक सगति कमचाद पर दी अवलवित है । यही पुनर्जन्म 
आवार हू | 

कक दा और रागढेप ही कम दें। अपने-पराथ की वास्तविक अतीति न होना अन्नान या जन 
परपरा के अनुसार दर्शन मोह है । इसी को सांख्य, बौद्ध आदि अन्य-परपराओं में अविद्या कह्दा है। अन्नान-जनित 
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इष्टानिष्ट की कल्पनाओं के कारण जो-जो वृत्तियां, या जो-जो विकार पदा होते हैं वही सक्तेप में राग-हे ष कहे गये 
हैं। यद्यपि राग दे ष हिंसा के प्रेरक हैं पर वस्तुतः सच की जड़ अज्ञान-दर्शन मोह था अविदा द्वी है, इसलिए हिंसा 
की असली जड अज्ञान ही है । इस विषय में आत्मवादी सब परन्पराए एकमत हैं । 


आध्यात्मिक जीवन दी आधार-शित्वा चारित्र-विद्या 


आत्मा और कमे के स्वरूप को जानने के वाद ही यह जाना जा सकता है कि आब्यात्मिक उत्क्ान्ति 
में चारित्र का कया स्थान है। मेशतत्त्वचिंतकों के अनुसार चारित्र का उद्देश्य आत्मा को कर्म से मुक्त करना 
ही है। चरित्र के द्वारा ऊर्म से मुक्तित मान लेने पर भी यह श्रश्न रहता द्वी है कि स्वभाव से शुद्ध ऐसे आत्मा के 
साथ पहले पहल क्से का सबंध कब और क्यों हुआ था ऐसा सवध किसने किया ? इसी तरदद यह भी मश्न 
उपस्थित ह ता हे ऊि स्रभाव से शुद्ध ऐसे आत्मतत्त्व के साथ यदि किसी न किसी तह से कम का सबंध हुआ 
मान लिया जाय तो चारित्र के ढरा मुक्ति मिद्ध होने के बाद भी फिर कमे सबंध क्यों नहीं होगा ? इन दो 
प्रश्नों का उत्तर आध्यात्मिक सभी चिंतकोी ने लगभग एकसा ही दिया है। साध्ष्य-योग दो था वेदान्त, न्यायवशेषिक 
हो या बौद्ध धन सभी दर्शनों की तरद जन दर्शन का भी यही सतव्य है कि कम और आत्मा का सदध अनादि 
है क्योंकि उस संवत का आरिक्षण सर्वथा ज्ञानसीमा के धाहर है। सभी ने यह माना है ऊि आत्सा के साथ के 
अगयया था माया का सब प्रताह रूप से अनारि है फ़िर भी व्यक्तिरूप से वह कमेवासना की उत्पत्ति जीवन 
में हवतो रहतो हे स्वथा कम छूट-जाने पर जो आत्मा का पूर्ण शुद्ध रूप प्रकट होता है उसमे पुनः कम था. वासना 
उत्पन्न क्यो नहीं हती इसका खुलासा तकंवादी आध्यात्मिक चितकों ने यो क्रिया है कि आत्मा स्वमावतः शुद्ध ६ 
पक्षपती है। शुद्ध के द्वारा चेतना आदि स्वभ,व्रिक् गुणों का पूर्ण विकास होने के वाट अज्नान या रागद्वेष जसे 
देप जब ले ही उच्छिन्न हो जाते है अथोव वे प्रयलपुेक शुद्धि वो ग्राप्त से आत्मवत्य मे अपना स्थान पाने 
के लिए सर्वथा निर्बल ही जाते है | 

ववारित्र का कार जीयनगव वेषस्थ के कारणों को दूर करना है, जो जन परिसापा में 'सबर' कहलाता 
है। बषम्य के मूल कारण अज्ञान का निवारण आत्मा की सम्यक्‌ प्रतीति से होता है और रागह्ेप जैसे फ्लेशों 
का नित्रारण माज्यरश्य की सिद्धि से | इसलिए आन्तर चारित्र में दो हो बातें आती हैं। (१) आत्म ज्ञान विवेक 
ख्याति (२) मध्यरथ्य था रागहप आदि क्जेशों का जय । घ्यान, ब्रत, नियम, तप, आदि जो-जो उपाय आन्‍्तर 
चारित्र के प पऊ होते हे वे ही वाह्म चारित्र रूप से साधक के लिए उपादेय माने गये हैं । 

आध्यात्मिक जीवन की उद्यान्ति आन्तर-चारित्र के विक्राकक्रम पर अवलबित है। इस विकासक्रम 
का गुणस्थान रूप से जब परपरा मे अत्यत विशद और विस्तृत बेन है । आध्यामिक्र उत्कान्तिशत््म के जिज्ञा- 
मुओ के लिए योगरात्प्रसिद्ध मघुमती आदि भूमिकाओं का वौदशास्त्रअपिद्ध सोतापन्न आदि भूमिकाओं का, 
योगवारिष्टप्रसिद्ध अज्ञ/न और ज्ञन भूमिकाओं का, आजीवक-परपरा प्रसिद्ध मदभूमि आदि भूमिकाओं का और 
जन परपत प्रतिद्ध ग॒ुणस्थानो का तथा थेगहप्टियों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत रखप्रद एबं उपयोगी है, जिसका. 
बणन यहां समव नहीं । जिज्ञासु अन्यत्र असिद्ध लेखों से जान सकता है। ्‌ 


में यहाँ उन चौदह गुणस्थानों का चर्णन न करके सत्तेप मे तीन भूमिकाओं का ही परिचय दिये 
देता हूँ, जिनमें गुणस्थानों का समावेश दो जाता है । पहिली भूमिका है बहिरात्म, जिसमें आत्मज्ञान था विवेक- 
ख्याति का उदय ही नहीं होता | दूसरी भूमिका अन्तरात्म है जिसमे आत्मज्ञान का उद्य होता है पर रागहेष 


ओर अ० भा० श्वे० स्था० जन-धमे, साहित्य व तत्त्वज्ञान का सं० परिचय १९ 
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आदि क्लेश मद होकर भी अपना प्रभाव दिखलाते रहते हैं । तीसती भूमिका है परमात्म | इसमें रागढेश का पूरे 
उच्छेद होकर वीतारागत्व प्रकट होता दे । 


लोक-विद्या 


लोकविद्या में लोक के स्वरूप का वर्णन दहै। जीब-चेतन और अजीव-अचेतन या जंड़॒ इन दो तत्त्वों 
का सहचार ही लोक है। चेतन-अचेतन दोनों वत्त्व न तो जिसी के द्वारा कभी पढा हुए हैं और न कभी नाश पाते 
हैं फिर भी स्वभाव से परिणामान्तर पाते रहते हैं। ससार काल में चेतन के ऊपर अधिक प्रभाव डालने वाला द्रव्य 
एकमात्र जड़-परमागुपु ज-पुदृगल है, जो नानारूप से चेतन के सबध मे आता है और उसकी शक्तियों को मया 
दित भी करता है। चेतन-तत्त्व की साइजिक और मौलिक शक्तियां ऐसी है जो येग्य दिशा पाकर कभी न कमी 
उन जड़ द्रव्पों के प्रभाव से उत्ते मुक्त भी कर देती हैं । जड और चेतन के पारस्परिक प्रभाव का क्षेत्र ही लेक है 
और उस प्रभाव से छुटकारा पाना ही लोकान्त है। जन-परम्पप की ल्ेकक्तेत्र विषयक कल्पना साख्ययोग, पुराण: 
ओर बौद्ध आदि परम्पराओं की कल्पना से अनेक अशों में मिलती जुलती है। 


जैत-परम्परा न्‍्यायवैशेषिक की तरह परमारु॒वादी है, साख्ययोग की तरह प्रकृतिवादी नहीं है तथापि जन- 

परूपरा समत परमाणु का स्वलप साख्य-परन्पत-सम्रत प्रकृति के स्वरूप के साथ जेसा मिलता दै बसा न्यायवशेषिक- 

» समत परमार स्वरूप के साथ नहीं मिज्ञता, क्योंकि जन समत परमार साख्य समत प्रकृति की तरह परिणामी है, 

न्‍्यायवशेपिक समत परमागु की तरह कूटस्थ नहीं है। इसी लिये जले एक द्वी सांख्य समत प्रकृति पथ्वी, जल, 

तेज, वायु आदि अनेक भौतिक सृष्टियों का उपादान बनती है वैसे ही जन यंमत एक दी परमाणु परथ्वी, जल, तेज 

आदि नानारूप मे परिणित होता है। जन परम्पण न्वायवेशेषिक की तरह यह नदीं मानती कि पार्थिव, जल्लीय 

आदि भौतिक परमाणु मूल मे ही सदा मिन्‍न जातीय हैं। इसके लिवाय और भी एक अन्तर ब्यान देने योग्य है। 

बह यह कि जन समत परमाणु वेरोेषिक समत परमाणु की अपेक्षा इतना अधिक सूच्म है कि अन्त में बह सांख्य 

समत प्रकृति जेसा ही अव्यक्त बन जाता है। जन-परम्परा का अनन्त परमाणुवाद आचीन सांख्य समत पुरुष 
-बहुत्वानुरूप प्रकृतिबहुत्ववाद से दूर नहीं दे । 


जेनमत और ईश्वर 


ज्ञन-परंपरा सांख्योग भीमांसक आदि परपराओं की तरह लोक को प्रवाह रूपसे अनाडदि और अनत 
दी मानती है । वह पौराणिक या वेशेषिक-सत्त की तरह उसका सृष्टि-सहर नहीं मानती । अतएवं जन परपरा 
में कर्ता सहतों रूप से ईश्वर जे स्वतत्र व्यक्ति का कोई स्थान ही नदीं है। जन सिद्वान्त कहता है कि पत्येक 
.. जीव अपनी-अपनी सृष्टि का आप ही कतों है। उसके अनुसार तात्तिक दृष्टि से अत्येऊ जीव में ईश्वरभाव दे जो 
मुक्ति के समय प्रकट द्वोता है। जिसका इश्वस्भाव शर्ट हुआ है वही साधारण ल्लेगों के लिए उपास्य बनता है। 
योगाशत्र समत ईश्वर भी मात्र उपास्य है। कर्ता-सहतां नदीं, पर जन और योगशास्त्र की कल्पना में अन्तर है। 
बह यह कि योगशास्त्र-समत सदा मुक्त होने के कारण अन्य पुरुषों से मिन्‍न कोटि का है, जबकि जनशास्त्र समत 
ईश्वर बसा नहीं है। जेनशास्त्र कहता है कि प्रयत्वसाष्य होने के कारण हर कोई योग्य-साधन ईररत्व लाभ करता- 
है और सभी मुफ्त समानमाव से इश्वररूप से उपास्य हैं। 


हम क्षो अ० सा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स-स्वणें-जयन्ती-मन्य 
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अआूत विद्या और प्रमाण विद्या 


पुराने और अपने समय तक में आत ऐसे अन्य विचारकों के विचारों का तथा अपने स्वानुभवमूलक 
अपने विचारों का सत्यकषती संग्रह ही श्र॒तविदया है। श्र्‌ विद्या का ब्येय यह है कि सत्यसर्शी किसी भी विचार या 
विचारसरणी की अवगणना या उपेक्षा न हो। इसी कार्य से जन परम्परा की श्र॒तविद्या नवनव विद्याओं के 
विकास के साथ विकसित होती रही है। यही कारण दै कि श्रुतविद्या में सम नयरूप से जहाँ प्रथम सांख्य-समत 
सदहेत लिया गया दहीं ब्रह्माहत के विचार-विकास के बाद सप्रहनय रूप से अ्गाह त-विचार ने भी रथान भाष्त 
किया है। इसी ठरह जहां ऋजुसून्न नयरूप से भाचीन बोद्ध ज्षणिकवाद सम्रहीत हुआ है वहीं आगे के मद्ायानी 
"विकास के वाद ऋजुपृन्न नयरूप से वेभाषिक, सौत्रान्तिक, विज्ञाननाद और शुन्यवाद इन चारों प्रसिद्ध बौद्ध- 
शाखाओं का सम्रदद हुआ है । 

अनेकान्त-रृध्टि का कार्यप्रदेश इतना अधिक व्यापक है कि इसमें मानव-डीवन की हितावद्द ऐसी सभी 
लौकिक-लोकोचर विद्यार्थे अपना अपना योग्य स्थान प्राप्त कर लेती हैं। यही कारण है कि जैन भ्रतविद्या मे 
लोकोत्तर विद्याओं के अलावा लौकिक विद्याओं ने भी स्थान प्राप्त किया है। 


प्रमाणविद्या में अत्यक्ष, अनुभिति आदि ज्ञान के सब श्रकारों, का उनके साधनों का तथा उनके बल्ावलल 
का विल्ृृत विवरण आता है । इसमे भी अनेकान्त-दृष्टि का ऐसा उपयोग किया गया है कि जिससे किसी भी 
तत्त्वचितक के यथार्थ विचार की अवगणना या उपेक्षा नहीं होती, अत्युत ज्ञान और उसके साधन से सबध रखने' 
चाले सभी ज्ञान विचारो का यथावत्‌ विनियोग किया गया है। 
यहा तक का वन जैन परपत के प्राशभूत अहिंसा और अनेकान्त से सबध रखता है। जैसे शरीर के 
बिना आ्राण क' त्यिति असम है वैसे ही धर्मेशरीर के सिवाय धर्मपण की स्थिति भी असमव हैं । जेन-परपरा का 
यमरारीर भी र:घरचना, साहित्य, तीथ, मन्दिर आदि घसेस्थान, शिल्पसथापत्य, उपासनविधि, प्रथसप्राहक भांडार 
आदि अनेक रूप विद्यमान है। य्यपि भारतीयसल्कृति विरासत के अविकल अध्ययन की दृष्टि से जेनधमे के 
उप्र सूचित अगों का तात्तिविक एवं ऐतिहासिक चर्णन आवश्यक एवं रसप्रद भी है । 
जनागम 
अंग दे जैसों ै 
2२ हे (.+ _ह देखा जाय कि जैतों के छारा कौन-कौन से प्रन्थ वतमान मे ज्यचहार मे आगमरूप 
| जैनोंके तीनों सम्परदायों मे इस विषय में तो विवाद हे दी नहीं कि 
प्रथित 2 ह्दे। लक में बारह अगों के नाम से विषय में ३ बहाव है रद सकी ये है: 
आचार, (१ यूतक्त, (३) स्थान, (४) समवाय, (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति, (६) ज्ञावृघमेकथा - 
सक्दशा, (८) अतकृददशा, (६) अनुत्तरैपपातिकदशा, (१०) अर ॥ (११) कि (१२) सवा 
तीनों सम्प्रदाय के मत से अन्तिम अग दृष्टिबाद का सर्वप्रथम 


लोप हो गया है। 
स्थानकवासी के आगम-ग्रन्थ 


श्वेतास्वरर स्थानकवासी सम्प्रदाय के सद से दृष्टिचाद को 
मल विपय से स्था० सम्रदाय का सत है कि सिर्फ निम्नलिखित भय ही कल मेन भय सात है ॥/अाशि के 


! 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन-घ्म, साहित्य व तत्त्लज्ञान का स० परिचय ३ 
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अ गबाह्य से १२ उपांग, ४ छेट, ४ मूल और १ आवश्यक इस प्रकार सिर्फ़ २१ प्रंथ का समावेश है, 
वह इस भ्रकार से हैः-- । 

“बारह उपांग--(१) औपपातिक (२) राजप्रश्नीय (३) ज्ीवामिगम (४) भ्ज्ञापना (५) सू्यप्रज्ञप्ति (६) जम्बूद्वीपग्रज्ञप्ति 

(७) कप (८) निरयावल्ली (६) कल्पंवंतसिका (१०) पुष्पिका (११) पुष्पचूलिका (१२) 

चृष्णिद्शा । | 
शास्त्रोडडार मीमांसा में (४० ४१) आ० अमोलखऋषिजी म०ने लिखा है कि 'चन्द्रप्रज्ञप्ति और सूर्यप्रश्ञप्ति 
-ये दोनों ज्ञाताध्म के उपांग हैं । इस अपवाद को ध्यान मे रख कर क्रमशः आचारांग का औपपातिक इत्यादि क्रम 
“से अंगों के साथ उपांगों की योजना कर लेना चाहिए | 


४ छेद--१ व्यवहार २ वृहत्कल्प ३े निशीथ ४ दशा-श्र तस्कन्ध । 
४ मूल--१ दशबेकालिक २ उत्तराष्ययन ३ नन्‍दी ४ अनुयोग और १ आवश्यक इस प्रकार सब मिलकर 
२१ अग बाह्म्रथ वर्तमान में हैं 


२१ अ गवाह्य प्रन्थों को जिस रूप में स्थानकवासियों ने माना है, श्वेताम्बर मूविंपूजक उन्हें उसी रूप 
-मे मानते हैं।इसके अलावा कई ऐसे प्र थों का भी अस्तित्व स्त्रीकार किया है जिन्हें स्थानकवासी प्रमाणभूत नहीं 
>भानते या लुप्त मानते हैं । 

स्थानकवासी के समान उसी सम्रदाय का एक उपस॒प्रदाय तेरहपथ को भी ११ अंग और २१ अ गवाह्य 
-प्र था का ही अस्तित्व और प्रामास्य स्वीकत है, अन्य प्रथों का नहीं। 


यद्यपि वर्तमान में कुछ स्थानकवासी बविह्मानों की, आगम के इतिहास के श्रति दृष्टि 3 पल से तथा 
आगमों की नियुक्ति जैसी प्राचीन टीकाओं के अम्यास से, वे यद्द स्वीकार करने लगे हैं कि द 
आदि शास्त्रों के प्रशेता गणघर नहीं किन्तु शय्यभव आदि स्थविर हैं तथापि जिन लोगों का आगम 
के टीका-टिप्पणियों पर कोई विश्वास नहीं तथा जिन्हें सस्कृत टीका प्रन्थों के अभ्यास के प्रति ध्यान नहीं है 
उन्त का यही विश्वास प्रतीत होता है कि अंग और अगबाद्य दोनों प्रकार के आगम के कत्ो गणघर ही 
थे, अन्य स्थविर नहीं | 


आंगमों का विषय है 

जैनागमों मे से कुछ तो ऐसे है जो जैन आचार से सम्बन्ध रखते हैं जैसे आचार्यंग, दशवैकालिक आदि | 
कुछ उपदेशात्मक है जैसे उत्तराभ्ययन, आदि । इुछ तत्कालीन भूगोल और खगोल आदि सम्बन्धी मान्य 
-ताओं का वर्णन करते हैं. जैसे जम्बूहीप प्रश्नप्ति, सूर्य प्रश्मप्ति आदि । छोदसूत्रों का ग्रधान विषय जन साधुओं के 
आचार सम्बन्धी औत्सर्गिक और आपवादिक नियमों का वर्णन व प्रायरिचित्तों का विधान करता है । कुछ प्रन्थ ऐसे 
हैं जिनमे जिनमार्ग के अहुयायियोंका चरित्र दिया गया है जे उप्रासकद्शांग, अजुत्तरोपपातिक दशा आदि । छुछ में 
कल्पित कथाए देकर उपदेश दिया गया है जैसे ज्ञाइघस कथा आदि । विपाक में शुभ और अशुभ-कमे का विपाक 
कंथाओं हारा बताया गया है ! मगवती सूत्रमें भगवान महावीर के साथ हुए सवादों का सम्रह है। बौद्धसुत्तपिटक 
न्तरह नाना विषयके प्रश्नोत्त? भगवती में सग्रहीत हैं। 
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दर्शनके साथ सम्बन्ध रखने वालों मे खासकर सूत्रकृत, प्रज्ञापना, राजप््तनीय, भगवती, नन्‍दी, स्थानांग, 
समचाय और अलुगोग सूत्र मुख्य है । 

सूत्कृत में तत्कालीन मन्तव्येंका नियकरण करके स्वमत की प्रहपणा की गई है । भूतवादियों का निरा- 
करण करके आत्माका पृथक अस्तित्व वतल्ञाया है। त्रह्मवाद के स्थान में नानात्मबाद स्थिर किया है। जीवन और 
शरीरको पथक बताया है । कम है। और उसके फलकी सत्ता त्थिर की है! जगठुपति के विषय में नानावादों का 
निराकएण करके विश्वकी रिसी श्र या ऐसे ही किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, वह तो अनादि अनन्त हैं; इस 
बात की स्थापना की गई है। तत्कालीन विनयवाद, प्रक्रियावाद और अज्ञानवाद का निराकरण करके सुस्त 
क्रियाबाद की स्थापना की गई है । 

प्रज्लापनाम जीवके विविध भावों को लेकर विस्तार से विचार किया गया है। 

णाजप्रश्नीय में पाश्वेनाथ की परम्परा मे हुए केशीक्रमण ने आवर्ती के राजा पण्सी के भश्नों के उत्तर में 
नास्तिकबाद का निराकरण करके आत्मा और तत्सम्बन्धी अनेक बातों को दृष्टान्व और थुक्ति पूवंक सममाया है 

भगवदीसृन्न के अनेक प्रश्ने त्तो से लय, प्रमाण आदि अनेक दाशंनिऊ विचार बिखरे पड़े हैं । 

नन्‍्दीसूत्र जन दृष्टि से ज्ञान के खरूप और भेढोंका विश्लेषण करनेवाली एक सुन्दर कृति है। 


स्थानांग और समवायाग की रचना बौड़ों के अगुत्ततनिकाय के ढग की है । इन दोनों में भी आत्मा, पुदगल, 
ज्ञान, नत्र और प्रमाण आदि त्रिपयों की चचो की गई हैं । भगवान्‌ महावीर के शासन में हुए निन्‍ह॒वों का वर्णन 
स्थानांग मे है। ऐसे सात व्यक्ति बताए गये हैं जिन्होंने काल्लम से भगवान्‌ महावीर के सिद्धातों की सिन्न भिन्न 
बात को लेकर अपना सतभेद्‌ प्रगट किया है । वे ही निन्‍्दृव कहे गये हैं । 


अनुयोग मे शब्दार्थ करने की प्रकिया का चर्णन मुख्य है किन्तु प्रसकज्ञ से उसमें अरमाण और नय का 
तथा तरवों का निरूपण +गे अच्छे ढग से हुआ है। 


जेन तत्ज्ञान का मूल तत्च--अनेकान्त 

जैनधर्म का मृल 

कोई भी विशिष्ट दशैन दो या धमे पन्‍्थ, उसकी आधारभूत--उसके भूल प्रववैक पुरुष की--एक- 
खास दृष्टि द्वोती हैं, जपे कि--शऊुरौचाये की अपने सतनित्पण मे 'अद्ढ तदष्ट' और महात्मा छुद्ध की अपने 
घम्मं-पन्‍्थ प्रवतेन में मध्यम पतिप थ दृष्टि! खास दृष्टि है। जैनदशेन भारतीय दर्शनों मे एक विशिष्ट दर्शन है 
ओए साथ ही एक पिशिष्ट घ्॒मे-पन्‍्थ भी है, इसलिए उसके प्रववंक और प्रचारक मुख्य पुरुषों की एक खास 
दृष्टि उसऊे मल्त में हेली ही चाहिए और वह है भी । यही दृष्टि अनेकान्तवाद है । तास्विक जैन विचारणा अथवा 
आचार व्यवहार इुछ भी हो बह सब अनेकान्त-हष्ट के आधार पर किया जाता है और उसी के आधार पर सारी 
विचार घारा फेलती है। अथथा यों कहिये कि अनेक अकार के विचारों तथा आचारों में से जन विचार और 


टन ऐप ? केसे हो सकते हैं ९ इन्हें निश्चित करने वा कसने दी एक सात्र कसौटी भी अनेकान्त 
। 
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अनेकान्त का विकास ओर उम्र का श्रेय हि 


लन-दशेन का आधुनिक मूल-रूप भगवान महावीर की तपस्या का फल है। इसलिए सामान्य रूप से 
यही सममका जा सकता हैं कि जन-दर्शन की आधार भूत अनेकान्त-ृष्टि भी भगवान महावीर के ढ्वुरा ही पहले 
स्थिर की गई था उदभावित की गइ होगी ! परन्तु विचार के विकास क्रम और पुरातन इतिहास के चिंतन 
करने से साफ मालूम पढ़ जाता हे कि अनेकान्त दप्टि का मूल भगवान महावीर से भी पुराना है | यह ठीक है 
कि जन साहित्य में अनकान्त दृष्टि का जो स्वरूप आजकल व्यवस्थित रूप से ओर विकसित रूप से मिल्नता है 
चह स्वरुप भगवान महावीर के पूत॑ वर्ती किसी जन था जनेतर साहित्य में और उसके समकालीन वे द्ध साहित्य 
में अनेकान्त इृष्टि-गर्मेत विखर हुए विचार थेड बहुत मिल ही जाते हैं। इसके सिवाय भगवान महावीर के 
'पूबुवर्ती भगवान पश्चनाथ हुए है जिनका विचार आज यद्यपि उन्ही के शब्दों मे--अम्ल रूप में नहीं पाया जाता 
फिर भी उन्होंने अनेकान्त दृष्टि का म्वत्प स्थिर करने से अथवा उमके त्रिकास में कुछ न छुछ भाग जहर लिया 
है, ऐसा पाया जाता है। यह रूच होते हुए भी उपलब्ध-साह्त्यि का इतिहास रपप्टल्प से ही यही करता है कि 
२४०० बे के भारतीय सादित्य में जो अनफान्त-दृष्टि का थे डा वहत असर है था खास तौर मे जनवाड मय 
से अनेऊान्त दृष्टि का उनधान होकर क्रमश विकास होठा गया हैं ओर जिसे दूसरे समकालीन दाशंनिक बिद्ानों 
ने अपने-अपने त्नन्‍्यों मे फिी नक़िसी रूप में अपनाया है उसका मुख्य श्रेय तो मगणगन महावीए को ही है, क्योंकि 
जब हम आज देखते है ते। उपल्ज्ध जन-भचीन प्रथा मे अनेकान्त इप्टि की विचार धारा जिस रपष्ट रूप में पाते 
है उस स्पष्ट रूप में उप्ते और फिसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं पाते | 


ज्ञन विचारका ने जितना जे र और जितना पुनुषार्थ अनेक दृष्टि » निरपण में लगाया है, उसका शत्तांश 
भी ऊिसी दर्शन के बिद्ानों ने नहीं लगाया ! यही कारण है कि आज जब कोई अन्कान्तवाद' था स्पाद्वाद! का उच्चारण 
करता हे तब झुनने वाला विद्वान उम्से सहसा जन दशेन भाव प्रत्ण करता है | आज्कल के बडे-बडे नद्वनू तक 
भी सममते हैं कि स्थाह्माठ! यह ते जनों का टी एक बाद है | इस समझ का कारण है कि जन रिद्वानों ने स्थाद्राद 
के निह्पण और समर्थन में वहत बडे-चडे प्न्थ निख डाले हैं, अनेक युक्तियों का आविभाव किया है ओर अने- 
कान्तवाद के शस्त्र के वल्न से ही उन्होंने दूसरे दाशंनिक विद्वनो के साथ कुश्ती की है| 

इस चर्चा से ढो वात स्पष्ट हो ज/ती >--एक तो यह कि भगवान महावीर ने अपने उपडेशों मे अनेक 
कान्तवाद का जैसा स्पष्ट आश्रय लिया है। चेसा उनके समकालीन और पूर्वत्र्ती दर्शन प्रबत्तेकों में से किप्टी ने 
भी नहीं लिया है | दूसरी बात यह ऊि भगवान महावीर के अनुवादी जन अ्गचायों ने अन्कान्त दृष्टि के निहपण 
और समर्थन ऊरने में जितनी शक्ति लगाई हे उतनी और किसी भी दर्शन के अन्ुगामी आचार्या ने नहीं क्गाई | 


अनकांत इष्टि के सूल त्च 


जब सारे जन विचार और आचार की नींच अनेकान्त दृष्टि ही है तब पहले यह देखना चाहिए कि 
अनेकान्त दृष्टि क्रित दत्यो के आधार पर खड़ी की गई है ? विचार करने और अनेकान्त दृष्टि के साहित्य का 
अवलोकन करने से मालूम छोता है कि अनेकान्त दृष्टि सत्य पर ही खड़ी है | यद्यपि सभी महान पुरुष सत्य 
को पसन्द करते है और सत्य की ही खोज तथा सत्य के ही निरूपण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि 
सत्य निरूपण की पद्धति और सत्य की खोज सब्र की एक सी नहीं होती | म० बुद्ध जिस शल्ी से सत्य का निलपण 
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या शंकराचार्य उपनिषदों के आधार पर जिस ढग से सत्य का प्रकाशन करे हैं उससे भ० महावीर की 
के अ की शत्नी जुदा है। भ० महावीए की सत्य प्रकाशन शैली का ही दूसरा नाम 'अनेकान्तवाद' है ँ 
उसके मूल में दो तत्त्व हैं-- ता और यथा्ता । जो पूर्ण है और पूरे होकर भी यथाथे रूप से श्रतीत होता है 
वही सत्य कहलाता है 
अनेकान्त को खोज का उद्देश्य और उसके प्रकाशन को शर्ते 

चस्तु का पूर्ण रूप में त्रिकालाबाधित--यथाय दर्शन होता कठिन है; किसी को बह हो भी जाय तथापि” 
उसका उस्ती रूप में शब्दों के छारा ठीक-ओक कथन करना उस सत्यदष्ट और सत्यवादी के लिए भी बढ़ा कठिन” 
है । कोई उस कठिन काम को किसी अंश में करने वाले निकल भी जाए तो भी देश, काल, 228४7 ४: 
और शेली आदि के अनिवार्थ भेद के कारण उन सब के कथन में छुछ न कुछ विरोध या भेद का दिखाई देना 
अनिवाय है। यहतो हुईं उन पूरंदर्शी और सत्यवादी इनेगिने मनुष्यों की बात, जिन्हें हम सिर्फे कल्पना या 
अनुमान से समक या सान सकते हैं । हमारा अनुभव ते साधारण मनुष्यों तक परिमित है और वह कद्दता हैं. कि 
साधारण मलुष्यों में भी बहुत से यथार्थवादी होकर भी अपूर्ण दर्शी होते हैं। ऐसी स्थिति मे यथा्थेबादिता द्ोने 
पर भो अपूर्ण दशेन के कारण और उसे प्रकाशित करने की अपूर्ण सामग्री के कारण सत्यप्रिय सलुष्यों की भी: 
समक्त में कभी-कमी भेद आ जात है और सत्कार भेद उनमे और भी पारस्परिक टक्कर पेदा कर देता है । इस 
तरह पूर्णंदर्शी और अपूर्णदर्शी सभी सत्यवादियों के द्वारा अन्त में मेढ और विरोध की सामग्री आप ही आप भ्रत्तुत 
हो जाती है या दूसरे लोग उनसे ऐसी सामग्री पंदा कर लेते हैं । 

ऐसी वस्तुत्यिति देख कर भ० महावीर ने सोचा कि ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाय जिससे बर्तु 
का पूर्ण या अपूर्ण सत्यद्शेन करने वाले के साथ अन्याय न हो | अपूर् और अपने से विरोधी होकर भी यदि 
दूसरे का दशन सत्य दै, इसी तरदद अपूर्ण और दूसरे से विरोधी होकर भी यदि अपना दर्शन सत्य है तो दोनों 
को ही न्याय मिले, इसका भी क्‍या उपाय है ?,इसी चिंतनप्रधान तपत्या ने भगवान को अनेकान्तरदृष्टि छुफाई, 
उनऊा सत्य सशोधन का सकल्‍्प सिद्ध हुआ । उन्होंने उस मिली हुई अनेकान्तदृष्टि की 'बाबी से वेयकिक और 
सामष्टिक जीवन की व्यावद्वरिक ओर पारमसार्थिक समस्याओं के ताले खोल दिये और समाधान आप्त किया। 
तथ उन्हे ने जीवनोपयोगी विचार और आचार का निर्माण कएते समय उस अनेकान्त दृष्टि को निम्नलिखित मुख्य 
शर्तों पर प्रकाशित कित और उसके अतुसरण का अपने जोवन द्वारा उन्हीं शर्तों पर उपदेश दिया । थे शर्तें 
इस प्रकारहें -- 

१--राग और ह्ेपजन्य सस्कारों के बशीभूत न होना अथात्‌ तेजावी मष्यस्थ भाव रखना । 

२--जब तक म्यस्थ भा का पूर्ण विकास न हो तब तक उस लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर केवल सत्य 
की जिज्ञासा रखना ! 
। ३--कैसे भी विरोधी भासमान पक्ष से न घबराना और अपने पक्ष की तरह रस 
विचार करना तथा अपने पह्त पर भी विरोधी पक्ष की तरद तीज समालोचक दृष्टि रखना । ५2७७: 

४--अपने तथा दूसरों के अजुभवों मे से जो-जो अंश ठीक जचें,चादे थे हनहों- 
डन सबका पिवेक--अज्ञा से समन्‍्वत करने की उदारता का अभ्यास करता और बे वपी लक कि >घ 
मे जहा गलती मालूम हो वहां मिध्यामिमान छोड कर सुधार कप्ना और इसी क्रम से आगे बढ़ना । 
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अनेकान्त साहित्य का विकास * २ ४ ' 
भगवान महावीर ने अनेकान्त दृष्टि को पहिले अपने जीवन मे उतारा था और उसके बाद ही दूसरों को 
इसका उपदेश डिया था इसजिए अनेकान्त दृष्टि की स्थापना और प्रचार के निम्ति उनके पास काफी >नुभव 
बल और तपंघल था। अतर्व उनके मून्त उपदेश में से जी झुछ प्राचीन अवशेष आजकल पाय जाते है उन 
। आगममग्रन्थों मे हम अनेकान्त दृष्टि को स्पष्टरूप से पाते हैं सही, पर उसमें तकंवाद या खण्डनमण्डन का पह 
जदिल जाल नहीं पाते जो फ्रि पिछले साहित्य मे देखने में आता है। हमे उन आगम ग्रन्थों मे अनेक न्त दृष्टि 
का सरलम्बरूप और रूद्प्ति विभाग टी नज़र आता है। परन्तु भगवान के बाद जब उनकी ६६िट पर सप्रदाय 
कायम हुआ- और उसका अनुगामी सम,ज त्यिर हुआ तथा बढ़ने लगा, तब चारो ओर उज्ञा होने पर हमने होने 
छ्गे । मद्वावीर के अनुगाभी आचार्यो में त्याग और उज्ञा दृं.ने पर भी, मद्दावीर जसा स्पष्ट जीवन का अनुभव' 
और तप 'न था। इसलिर उन्होंने उन हमलों से बचने के जिर नय्रातिक गौतम और वात्स्य/यन के कथन की 
तरह कथाबाद के उपगणनन्‍्त जल्प और कहीं कहीं वितस्डा का भी आश्रय लिया है। अनेकान्त दृष्टि का जो तत्त्व 
उनको पिरासत में मिज्ञा था उस >े सरक्षण के ज्िर उन्होंने जते बन पडा बसे कभी बाद किया, कभी जल्प और 
कभी वितण्डा। परन्तु इसके साथ ही साथ उन्होंने अनेकान्त दृष्टि को निर्दोष स्थांपत करके उसका दिद्व,नों में 
प्रचार भी करना चाहा और इस चाहजनित प्रयत्न से उन्होंने अनेकान्त दृष्टि' के अनेक मर्मो को प्रकट क्रिया 
/और उत्की उपय तित स्थत्रित की | इस खण्डन-मण्डन, स्थापन और अ्रचार के करीब दो हज र बषो में मह/वीर - 
के शिध्यों ने लिफ अनेकान्तद॒ष्टि पिषयक इतना बढ़ा प्रन्थ समूह बना डाला है ।क उसका एक खासा पुस्तकालय 
धन सकता है पूवे पश्चिम ओर दक्खिन-उत्तर हिन्दुस्तान के सव भागों में सब समयरों में उत्पन्न होने वाले अनेक 
छोटे बढ़े और प्रचन्‍्ड आच्र्यों ने अनेक भापाओं म केवल अनेकान्तद्ृष्टि और उसमें से फश्षित ' होने वाले वादों 
पर दर्डकारण्य से भी कहीं विस्टत, सृद्रम ओ,र जटिल 'च्चा' की है। शुरु मे जे! सादित्य अनेकान दृष्टि के अब- 
नजम्बन से वि मेंत हुआ था उप्तऊे स्थान प रिछला स >िस्य, खास कर तार्किक सादित्य --मुझूपतथा अनेकान्तदृष्टि 
के निहूप ए तथा उसके ऊपर अन्य बादियों के द्वारा किये गये आक्षेपे के निराकष्ण कएने के लिए रचा गया। 
इस तरद्द सप्रदाय की रक्षा और प्रचार की भावना में से जो केवल अनेकान्त विषथक साहित्य का विकास हुआ 
है उसऊा वर्णन करने के ज्िए एक खासी जुडी पुस्तिका की जरूरत हैं | तथापि इतना तो थहां निदेश कर देना 
ही चादिए # समन्तभद्र और सलिह्व॒सेन, हरिभद्र और अकलझू, विद्य नन्द और प्रभाच-द्र, अमयदेव और 
वादिदेवसूरि तथा हेमचन्द्र और यशे प्रिजयजी जसे प्रकाण्ड विचारको ने जो अनेकान्तहृप्टि के बारे मे तिरू है- 
वह भारनाय दर्शन सादित्य में बड़ा महत्त्व रखता है और विचारकों को उनके ग्रन्थों में से मनन करने येग्य बहुत 
-इुछ सामग्री मित्ञ सकती है । । - 


फलितवाद ह 
हः अनेकान्तर्दष्टि तो एक मूल है, उसके ऊपर से और उसके आश्रय पर विधिध वादों तथा चर्चाओं का. 
शाखाप्रशाखाओं की तरद्द बहुत बडा विस्तार हुआ है। उसमे से मुख्य दो बाद यहां जा लखित किये जाने योग्य हैं- 
एक नयवाद और दूसरा सलभगीबाद । अनेकान्तदृष्टि का आगिर्माव आध्यात्मिक साधना और दार्शनिक प्रदेश 
में हुआ इसलिए उसका उपग्रोग भी पदले पहल वहीं देना अनिवाये था। भगवान के इदंगिद और उनके अज्॒यायी- 
आचायों के सप्रोप जे-जे। विचार घाराएं चल रहीं थीं उनका समन्वय करना अनेकान्त्टष्टि के लिए आवश्यक 


ष्ध ही झ० भा० श्वे० ध्या० जैन कॉन्फरन्स सणेजयन्ती अन्‍्भ 
<९३+++६+++++++++++++++++++++++९++++++++++++++++++++++++++++#+9९+१++++#++ 


था। इसी प्राप्त कार्य में से 'वयवाद' की सृष्टि हुईं। यद्यपि किसी किसी नय के पूषेबर्ती और उत्तरवर्ती उदाहरणों 
में भारतीय दर्शन के विकास के अलुसार विकास देता गया है। तथापि दशेन प्रदेश में से उत्पन्न होने वाले 
तयवाद की उद्ाहरणमाला भी आज तक दाशंनिक ही रही है। प्रत्येक नय की व्याख्या और चर्चा का विकास 
हुआ है पर उसकी उदाहरण माला तो दाशनिक्षेत्र के बाहर से आई ही नहीं। यही एक बात यहां सममाने को 
पर्याप्त है कि सब क्षेत्रों के ज्याप्त करने की ताकत रखने वाले अनेकान्त का प्रथम आविभोष किस क्षेत्र में हुआ 
और हज़ारों व के बाइ तक भी उसकी चर्चा क्रिस क्षेत्र तक परिमित रही * 

भारतीय दर्शनों में जैन दशेन के अतिरिक्त, उस समय जो दुशेन अति प्रसिद्ध थे और पीछे से जो अवि 
प्रसिद्ध हुए उनमें बरंपिक, न्याय, सांख्य, औपनिपद्‌-चेदान्त, बौद्ध और शाव्दिक--ये ही दशेन भुख्य हैं। इन 
प्रत्तिद्ध दर्शनों को पूण सत्य मानने में बस्तुत वात्त्विक और न्यावद्यारिक दोनों आपत्तियां थीं और उन्हें मिल्कुल 
सत्य कह देने मे सत्य का घात था इस क्षए उनके बीच में रहकर उन्हीं में से सत्य के गवेपण का मांगे सरल 
रूप मे लगों के सामने प्रदर्शत करना था। यही करण है कि हम उपलब्ध समग्र मन-चान्नमय में नयवाद के 
भेद प्रमेद और उनके उदाहरण तक उक्त दशेनों के रूप में तथा उनकी विकसित शाखाओं के रुप में ही पाते 
हैं। विचार की जितनी पद्धतियां उस समय मौजूद थीं, उनके सम्न्वव करने का आदेश--अनेकान्तर्दाष्टि ने क्रिया 
और उसमें से नयवाद फलिद हुआ जिससे कि दाशनिक सारासारी कम हो, पर दूसरी तरफ एक एक वाक्य पर 
आपये औ९ नासममी के कारण पशण्डितगण छड़ा करते थे । एक परिडत यदि किसी चीज को नित्य कहता तो 
दूसरा सामने खड़ा दे कर यह कहता कि चह तो नर त्य है, नित्य नहीं। इसी तरदफिए पहला परिद्वत दूसरे 
के विरुद्ध बोल उठता था। मतिफ नित्यत्व के विषय में ही नहीं किन्तु भत्येक अश में यह कगढ़ा जहां-तहां होता 
ही रहता था । यह स्थिति देखकर अनेकान्त दृष्टि घाले तत्कालीन आचायों ने उस झगड़े का अन्त अनेकान्त 
ऋष्टि के द्वारा करना चाद्य और उस प्रयत्न के परिण/म स्वरूप सप्तमन्नीवाद' फलित हुआ । अनेफान्त दृष्टि के 
भ्रथम फलस्वरूप नयवाद में ते' दशेनों को स्थान मिल्रा है और उसी के दूसरे फलस्वरूप सप्वभन्नीवाद में किसी 
एक ही बस्तुके विषय में भ्रचलित विरोधी कथनों को या विचाएं को स्थान मिल्ता है। पहले वाद में समूचे सब दशेन 
संगीत हैं. और दूसरे में दर्शन के विशकलित मन्तन्‍्यों का समन्वय है। अत्येक फलितवाद की सूध्रम चचो और 
उसके इतिहास के शिए यर स्थान नहीं है और न उतना अबकाश ही है तथापि इतना कह देना जरूरी है कि 
अझनेकान्त दृष्टि ही महावीर की भूल दृष्टि और स्वतन्त्र ्ष्टि है। नयवाद तथा सप्तभन्नीवाद आरि तो उस 
चृष्टि के अप या फल मात्र हैं। अतएव नय तथा सप्तभद्टी आदि वादों का 
स्वरूप तथा उनऊे उदाहरण बदले भी जा पर अनेकान्त दृष्टि का स्वरूप तो एक 
है-भलते ही उसके उदाहरण बदल जायें। 4७७०७ 
अनेकान्त दृष्टि का असर 


जब दूसरे विह्यनों ने अनेकान्त-दृष्ठि को तत्त्वरूप में प्रहण करने की जगह साँप्रदायिकवाद रूप में 
प्रदण किया तब ड के उपर चाएें ओर से आह्षेपों के प्रहार द्ोने लगे । बादगयण जैसे सूनकारों ने कसर. कापइब ४ 
के किए सूत्र रच डाले और उन सूत्रों के भाष्यकारों ने उसी विषय में अपने भाष्यों की रचनाएँ कीं। चसुबन्धु, 
शिग्नाग, धमेक्रीत और शां'रक्षित जैसे घढ़े बडे प्रभावशाज्षी बौद्ध विद्वानों ने भी अनेकान्तवाद की पूरी खबर 
ही। इधर से जन निचारक पिद्नों ने भी उनका सामना किया। इस अचरड सघ् का अनियाये परिणाम यह 
>- आश कि एक ओर से अनेश्वन्तर्ि का तकेबद्ध विकास हुआ और दूसरी ओर से उसका भ्रमाव 'दूसरे विशेधी 
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अांप्रदाथिक विद्वानों पर भी पढ़ा । दक्षिण हिन्दुस्तान में प्रचण्ड द्गिम्बराचायों और प्रक'र्ड मीमांसक तथा 
ओदान्त विद्वानों के बीच शास्त्रार्थे की कुश्ती हुईं उससे अन्त में अनेकान्त-टष्टि का ही असर अविक फेला | यहाँ 
शक कि रामानुज जैसे विल्कुल जनत्व विरोधी प्रखर आचार शकदगचार्य के मायावाद के विरुद्ध अपना मत 
स्थापित करते समय आश्रय सामान्य उपनिषदों का लिया पर उनमें से विशष्टाहत का निरूपण करते समय 
अनेकान्त-दृष्टि का उपयोग किया, अथवा यों कहिये कि रामानुज ने अपने ढग से अनेकान्त-दृष्टि को विशिष्टाडूत 
की घटना में परिणत किया और ओऔपनिषद तत्त्व का जामा पहना कर अनेकान्त-दृष्टि में से विशिष्टाह तवाद 
खड़ा करके अनेकान्त दृष्टि की ओर आकर्षित जनता को वेदान्त मागे पर स्थिर रखा। धुष्टि मांग के पुरस्कतो 
बल्‍लभ जो दक्षिण हिन्दुस्तान में हुए, उनके शुद्धाह त विषयक सब तत्त्व हैं तो औपनिषदिक पर उनकी सारी 
'विचारसरणी अनेकान्त-टृष्टि का नया वेदान्तीय स्वांग है। इधर उत्तर और पश्चिम हिन्दुस्तान में जो दूसरे विद्वनों 
के साथ श्वेताम्बरीय महान्‌ विद्वानों का खण्डनमण्डन-विषयक इन्द्र हुआ उसके फल्त स्वरूप अनेकान्तवाद का 
असर जनता में फैला और सांप्रदायिक ढंग से अनेकान्तवाद का विरोध करने वाले भी जानते अनजानते अनेकान्त- 
दृष्टि को अपनाने लगे। इस तरह वाद रुप में अनेकान्तदृष्टि आज तक जनों की दी बनी हुई है। विकृत रूप में 
हिन्दुस्तान के दरएक भाग में फेला हुआ है। इसका सबूत सब भागों के लाहित्य में से मिल सकता है। 
व्यवहार में अनेकान्त का उपयोग न दोल का नतीजा 

जिस समय राजकीय उलट फेर का अनिष्ट परिणाम स्थायीरूप से ध्यान आया न था, सामाजिक 
,बुराइयां आज की तरद्द असह्यलप मे खटकती न थीं, औद्योगिक और खेती की स्थिति आज के जैसी अस्तव्यस्त 
हुई न थी, समक पूर्व॑ऊं या बिना समके लोग एक तरह से अपनी स्थिति में सनुष-प्राय थे और असत प का 
दावानल आज की तरह व्याप्त न था, उस समय आश्यात्मिऊसावना में से आपिभूत अनकान्तर प्टि केवल दारानिक 
प्रदेश में रही और सिर्फ चर्चा तथा वादविवाद का तिपय वन कर जीवन से अल। रद्द कर भी उसने अयना 
श्रारंतत्त काउम रखा, इुछ प्रतिष्ठा भी पाई, व्द सब उस समय के थे ग्य था| परन्तु आज स्थिति बिल्कुल बढ्ल 
गई है, दुनिया के ऊिसी भी धममे का तत्त्व केंसा द्वी गभोर क्यों न हो, पर अब वह यहि उस वर्म की सस्थाओं 
तक था उसके परिडतों तथा धर्मगुरुओं के प्रवचनों तक ही परिमित रहेगा तो इस वेज्ञ विकर प्रदाव वाले जगत 
में उपकी कदर पुरानी क्र से अधिक नहीं होगी | अनेकान्त-दृष्टि और उसकी आधाप्मूत अहिंसा--ये ढनों 
तत्व महान्‌ से महान्‌ हैं, उनका प्रभाव तथा पतिष्ठा जमाने में जन सम्प्रदाय का बढ़ा भारी हिस्ता री है पर केई 
बीस सगे के प्िपम राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में उन तत्त्ों से यरि कई खास फायदा न पहुँचे तो मरिर, 
मठ और उपाश्रयों में हजारों परिडतों के द्वारा चिल्लाइट मचाये जाने पर भी उन्हें कोई पूड़ेगा नदीं, यह निः- 
संशय बात है। जन लिंगधारी सेकड़ों धर्मगुरु और सऊड़ो पंडित अनेकान्त के वाल की खाल रिन रात पिकालते 
रहते हैं और अद्दिसा की सूच्म चचो में खून सुखाते तवा सिर तक फोड़ा करते हैं, तथारि लोग अगनी स्थिति के 
समाधान के लिए उनके पास नहीं फटकते | काई जवान उनके पास पहुँच भी जाता है. ता वह तुरन्त उनसे पूछ 
बेठ्ता है फि “आप के पास जब समाधानकारी अनेकान्त दृष्टि और अहिंसा तत्त्व मेजूद हैं तब आप ज्ञाग 
आपस में ही गगें की तरह बातनचात में क्यों टकएते हैं? सरिर्‌ के शिए, तीर्थ के लि7, धार्मेक प्रथाओं के 
लिए, सामाजिक रीति रिवाजों के लिर-यहां तक कि वेश रखना, केमा रखना, हाथ में क्या पफडना इत्यादि 
बालपुलम बातों के लिए-आप लोग क्यों आपत्त में लड़ते हैं ? क्या आप का अनेकान्तवाद ऐसे ब्िषयों में के ई 
मार्ग निकाज्ञ नहीं सकता ? क्‍या आप के अनेकान्तवाद में और अद्िसा तत्त्व में श्रीविकाउन्सिल, हाईकोट अथवा 
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'झामूली अदालत जितनी भी स्माधानकारक शर्कति नहीं है ? क्या हमारी राजकीय तथा सममाजिक उलेमनों को 
छुलमाने का सामप्ये आप के इन द्‌ नो तत्त्वों में नरीं है ! यदि इन रूब प्रश्नों का अच्छा सामाधानकाए्क उत्तर 
"आप असंली तौर से द्वा' में नहीं दे सकते तो आप के पास आकर हम क्या करेंगे ? हमारे जीचन में तो पद पंद 
पर अम्क बठिन इयां आती रहती हैं उन्हें हल फ़िये बिना यदि हम हाथ में पेथियां लेकर कथचित्‌ एकानेक, कर्थ- 
चित्र मेढामेद और कथ्नचित्‌ निद्यानित्य के खाज़ी नारे लगाया करें तो इससे हमे कया लाभ पहुँचेगा ! अथवा 
हमारे व्यावह्स्कि तथा आध्यात्मिक जीवन में क्या फर्क पड़ेगा ?” और यह सब पूछना है भी ठीक, जिंसेका 
उत्तर देन उनके लिए असभव हो जाता है। * ः 
इस में सनोह नहीं फि श्र देसा और अनेक/न्‍्त की चर्चावालो पे वियों की उन पे थीचाले भण्डारों की 
उनके रचने वाज्ञों के नामो की तथा उनके रचने के स्थ,नों की इतनां अधिक पूजा हू ती ६ कि उसमें रर्फ पूलों 
का ही नह हिन्तु सोने-चादी तथा जबाहरात तक का टेर ज्ञग जाता है तो थी उस पूजा के करने तथा वरानेवालों 
का जीवन दू रों जग प्रायः पामर ही नज़र आंता है और दूसरी तरफ हम देखते है तो त्पष्ट नज़र आता है कि 
गांवीजी के अहसा तत्त्य की अर सारी दुनि ग देख रही है और उनके स्मन्‍वयशील व्यवहार के कायल उनके 
प्रतिपक्षी तक हूं रहे हैं! महावीर की अ दसा और अनेकान्तदप्टि की डोंडी पीटने वालों की ओर कोई शरीमान 
आंख उठा कर देखता तक नहीं और गाधीजी की तरफ सारा विचारक-चर्ग ष्यान दे रहा है इस अतर का काण्ण 
ज्या है ? इस स्राल के उत्तर में स्व कुछ आजाता है ! 


अब कमा उपयोग होना चाहिए ९ रन 


अनेकान्त ६ष्टि थरि अन्यात्मिक मार्ग मे स्फत्ञ हो सकती है और अहिंसा का पिडान्त यदि आध्या- 
'त्मिक कल्गणमाधर हो सकता है तो यह भी मानना चहिए कि ये दोनों तत्त्व >्यावहारिक जीवन का श्रेय 
अप्रश्य कर सकते हैं क्‍्येक्ि जोबन व्यातरह्रिक हो या आध्यात्मिफ पर उसकी शुद्धि के स्वरूप मे रिन्नता दो ही 
नहं। सकती और हम यह मानते हैं. कि जीत्रन की शुद्धि अनेकान्तद॒ष्टि और अहसा के तिवाय अन्य प्रझार से 
हो ही नहीं सकती | इस ल्िर हमें जोबन व्यावह रिक् था आध्याम्मिक केसा हो पसंद क्‍यों न हो पर यदि उसे 
घन्नत बनाना इृष्ट है तो उस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अनेकान्तर्प्टि को तथा अहसा तत्त्व को प्रश्ञापूषेफ लागू 
कएत। ही च हिए। जो छषैग व्यावद्वारिक जीवन में इन दो तत्त्तो का प्रयोग करना शक्य नहीं सममतते उन्हे सिर्फ 
आध्यात्मिक कदलानवाले जीवन का धारण करना चाहिए । इस दलील के फलस्वरूप आंन्तम प्रश्न यही होता 
है ।# तथ इस समप इन दोनों तत्त्यों का उपय:ग व्यावहारिक जीवन मे केसे क्रिया जाय ? इस इश्न का देना ही 
अनेऊन्तवाद की मयोदा है। 

जैन समाज के व्यावहारिक जीवन की छुछ समस्याएं ये हैं:--- 

१--सम्प्र विश्व के साथ जन घ॒म्मं का अमली मेल्ल कितना और किस भ्रकार का दो सकता है ९ 

३--रष्ट्रीय आपत्ति और सपत्ति के समय जन घमे कंसा व्यवह्दार रखने की इजाजत देता है ? 

३--सामाजिक और साप्रदभिक भेदों तथा फूर्ों को मिटाने की कितनी शक्ति सन धर्व मे है ९ 

यदि इन समस्याओं को हल करने के जिए अनेकान्तदृष्टि तथा अहिंसा का उपयोग ह्दो सकता द्दे तो 
वही उपयोग इन देलनों तत्तों की प्राण पुजा है और यदि ऐसा उपग्रेग न किया जासके तो इन दोनों 
की पूजा सिफ फषार्णपूज था शब्दपुजा सात्र हेगी परन्तु मैंने जहां तक गहरा विचार किया; है 
उससे यह स्ष्ट जान पढ़ता है कि उक्त तीनों का ही नहीं किन्तु दूसरी भी मैरी सब समस्याओं 


श्री अ5 सं० श्वे० स्था5 जंन-धममे, साहित्य व तत्वेज्ञान का सं० परिचय श्र 


+३$++++-२+++++++-++++++4+44++-+-4+-++++++-4-+++-+4+-4+-++4+++++++4-+-4++4+-4:%++%++३३-++३++<-- 


ना 


का व्यावद्वरिक समाधान, थदिशभ्नज्ञा हैं तो अनेकान्तर॒ष्टि के द्वारा तथा अहिंसा के ठिद्धान्त के छाया 
पूरे तौर से किया जा सकता है उद्गादरण के तौर पर जनधम श्रवृत्ति मार्ग है या विवत्ति मार्ग ? इस 5श्न का 
उत्त,, अनेझ्ान्तट॒ष्टि की याजना करके, यों रिया जा सऊवा है--जित धर्स अबृत्ति और निवृत्ति उमय सार्गाव- 
कैम्तो है । प्रत्येक चेत्र में जद्दा सेवा का असग हो चद्दा अर्पण की अवृत्ति वा आदेश करने क कारण जन अं 
अबृत्ति तमी हैं ओर जहा भोगइत्ति का प्रसग हो वहां निवृत्ति का आदेश करन के कारण निवृत्तितामी भी हैं ।” 
प्रज्तु जता आज कल देखा जाता है, भे,ग में--अर्थाव दूसरों से सुविध.पहण करने में-प्रवत्ति करना और थयोम 
में-अथात्‌ दूसरों को अपनी सुत्रिधा देने मे-निश्वत्ति धारण करना, यह अनकान्त तथा अ्दिसा का बिकृतहूप 
अथवा इनका स्पष्ट भग है| इं ताम्बरीय झगडें में से छुछ को हे कर उन पर भी अनऊन्‍्तदष्टि लागू करनी चादिये 
लग ओर बस्त्रवार्त्वि के प्रिपय में द्रव्यार्थिक,पर्यातरा थक-इन दो नये। का समन्वय बराचर हो सकता है। जनत्तत 
अर्थात्‌ बीतरागत्व यह तो द्रव्य (सामान्य) है और नग्नत्व, तथा वस्त्रव रित्व, एवं नग्नत्व तथा वस्रवण के 
विपिवस्पयहूप-ये सूव पर्याव (विशेष) हैं । उक्त द्रव्य शाश्यत है पर उसके उक्त पर्याय समी अराश्त तथा अव्यापक् 
है। प्रत्येक पर्याय यदि द्रव्यसम्पद्ध हैं-द्रब्य का वाधक नहीं ६--तो व्हू सत्य है ऋन्यथा सरी असरूत्य हैं| इसी 
तरह जोबनशुद्धि यह द्रव्य है ओर स्त्रीत्व या पुरुत्त्व द्‌ नों पर्याव हैं । यद्दी वात तीर्थ के और मन्द्रिर के विपय 
में घटानी चदिए। न्‍्यात, और फ़िहनों के बारे में मेदाभेद भड्डो का उपयोग करके द्वी कड़ा निपटाना चादिद । 
|. ण्प्छ का ड € ७ ७ € 
उत्कर्प के सभी असद्नों में अभिन्‍न अर्थात्‌ एक दो जाना और अपकर्ष के अ्सगों में भिन्‍न रहना अरथोन्‌ दलचन्दी 
, भक(ना | इसी प्रफर बृद्धलगन अनेकपत्नीमदण, पुनर्वेवाह जसी विवादास्पद विषयों के लिए भी कथचित्‌ विधेय 
अविधेय की भी प्रथुक्त किय्रे बिना समाज सभञजध्ष रूप से जीवित रद नदीं सकता। - 
चादे जिस प्रकार से विचार किया पर आज कन्ञ की परिस्थिति में तो यह रुनित्चित है कि जसे लिदधसेन 
समतभद्र अ 3 पूर्वाचाएं ने अपने समय के तिवादात्पर पक्षप्रतिपक्षों पर अनेकान्त वा और तबज्जन्ति नय आदि 
चादों का श्रयोग जिया है बेला हीं हमे भी उपस्थित प्रश्नों पर उनऊा पयोग करना हं। चादिए । यदि द॒ध ऐसा 
करने के तेग्रार नई। हैं तो उत्कतो की अमिलापा रखने का भी हमे कोई अविकर नहीं है। 


झनेकान्त की मर्यादा इतनी विस्तृत और व्यापक दै कि उसमें से सब विषयों पर प्रकाश डाला जा 
सकता है। इसक्तिर केई ऐसा भय न रखें कि अस्तुत व्यावद्वारिक विपत्रों पर पूर्वाचाओँ ने तो चर्चा नई. की फिर 
यहां क्‍यों की गई ? कया यह कोई उचित समकेगा कि एक तरफ से समाज में अविभक्कता की शक्ति की जहरत 
होने पर भा वह छे टी-छे टी जातियों अथवा उपजातियों मे विभक्त होकर वरबाद द्वेता रदे दूसरी तरफ़ से विद्या 
ओर उपरेग की जीवनमद्र संस्थाओं में वल लगाने के बजाय धन, चुद्धि और समय की सारी शक्ति को समाज 
तीय॑ के काड़ों में खर्च कर्ता रहे और तीसरी तरफ जिस पिधवा में स|यम पालन का सामथ्ये नटों है उस पई 
सयम का बोक समाज बलपूर्वक् लाइता रहे तथा जिसमे विद्याम्रदण ण्व सममणलन की शक्ति है उस विधवा 
को उमड़े लिये पूर्ण मौका देंने का कई प्रवन्च न करके उससे समाज कल्याण की अमिल्ग रखें और 
दम पदिडनगण सन्मतितक तथा आप्तमीमांसा के अनेकान्त और नयवाद विषयक शास्त्रार्श पर दिन 
रात फिसन्चो क्रिया को? जिपते व्यवद्वार बुड्धि देगी और अज्ञा की जागृति दोगी चद्द ते। यद्दी 
कहेेगा कि अनेकान्त भाव को मर्थादा में से लेने कमी आप्त भी मांता का जन्म और सन्मवितके का आवि- 
हुआ था वैसे ही उस मर्यादा मे से आजकल समाज मीमांसा! और 'समाज तक का जन्म दोना चाहिए तयं: 
उधर दर अनेकान्त करे इतिद्दस का उपयोगी प्रष्ठ लिखा जाना चादिए | - 


श्र भी अ० भा० रे० श्था० जैन कॉन्फरन्सस्वए-जयन्तीभमन्य 
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शपेता या नय 
मकान रिसी एक कोने मे पूरा पहीं द्ोता | उसके अनेक कोने भी किसी एक ही दिशा में नहीं होते। 
धूवे, परचम, उत्तर, दक्षिण आदि परस्पर विरुद्ध दिशा वाले एक-एक कोने पर खड़े रृूकर किया जाने 
वाला उस मझान का अवलाकन पूर्ण तो नहीं होता, पर बह अययाये भीं नहीं। जुदे जुदे सम्भवित सभी कोनों 
पर खडे रहकर छिये जाने वाले सभी सम्भग्ित अवलोस्ने का सार समुथय दी उस मकान का पूरा अवलेकन है। 
'अत्येक के शसम्मदी प्रत्येक अवल्लेफन उस पूषे अवलोकन का अनिवाये अद्भ है। वैसे ही किशे एक वस्तु या 
समम्र विश्व का तास्विक चिन्तन दर्शन भी अनेक अपेक्षाओं से निष्पन्न होता हैं। मत की सहज एचना, उस 
पर पड़ने वाले आगन्तुक सत्कार और चिन्त्य बरठु का स्वरुप इत्यादि के सम्मेलन से ही अपेक्षा बनती दे । ऐसी 
अ्पेजाएं अनेक हेती है, जिनका आभय छेकर वस्तु का बिचार किया जाता है। विचार को सद्दात देने के कारण 
था विचार ख्रेत के उद्गम का आधार घनने के काएण थे ही अपेक्ताएँ दृष्टिकोण या रष्टि विनदु भे फद्दी जाती 
हैं। सम्सवित ससी अपेक्षाओं से- चाहे थे विरद्ध दी क्‍यों न दिखाई देती हों--डिये जाने चाले चिन्तन थे दर्शनों 
का सारसमुचय ही उस्त तरिपय का पूण--अनेकान्त द्शैन है। प्रत्येक अपेक्षासम्भवी दर्शन उस पूर्ण दर्शन का 
एक-एक अद्ग है जे। परम्स्पर पिरुद हे कर भी पूरे दशन में समन्वय पाने के कारण वस्तुतः अविरुद्ध हीं है । 
जब किसी मनेबृत्ति दिश्व के अन्तगेंत सभी भेदों को-चाहे वे गुण, धर्म या स्वरूप कृत हों या 
व्फ्तित्वकृद शों--भुलाकर अर्थात्‌ उनरी ओर मुझे बिना ही एक मात्र अखण्डताका ही विचार परती है, 
ठग उसे अखण्ड थ। एक ही जिश्र #॥। दर्रात द्वोता है। अ्भेद्‌ की उस भूमिका पर से निष्पन्न होने बाला सतत ” 
शब्द के मात्र अखण्ड अथ का दर्शन दी रुप्रद नय हूँ । गुण धर्स कुत या व्यवितत्व इत भेदों की ओर झुकने- 
वाज्षी मवेबृूति से किए जाने बाला उसी एिश्व का दर्शन व्यवहार नय कदृत्यता है, क्योंकि उससे ले सिद्ध 
व्यवह्यारों की भूमिका रूप से सेदी का खास स्थान है। इस दशन में सतः शब्द की अर्थ सयोदा अरूर्डित 
ने रहकर अनेक रूणछों में विभाजित हो जाती है। वही सेदगामिनी मनोदृत्ति या अपेक्षा-रिफ कालद्रत सेंदों 
की पर झुऊरुए छिफ वर्तमान का धो कर्यक्षम होने के वारण जब संत्‌ रुप से देखती हैं. और अतीत अनागत 
का सत्‌ शब्द की अर्थ मत्रांग से से हटा दुंती है तथ उसके छाण फल्नित होने बाला विश्व का दर्शन ऋजुघुत्र 
क्योंकि बह अतीत-अन।गत के चर व्यृद्द को छे डूकर लि बरतमान की सीधी रेखा पर चलता है। 
उपयु क्त तने मने श्वत्तिग प्सी हैं जो शब्द या शब्द के गुण-धर्मों का आभ्रय बिना लिये ही फ्िसी भी, 
वत्तु का पिन्तन करती हैं! अतण्व बे तीनों प्रकार के चिन्दन अथे नय है। पर ऐरी भी मनेश्ृत्ति हीदी है जो शब्द 
के २9:40 2 “ले खेल पक का जिचार करती सा ऐसी मनेबृत्ति से फलित अथेचिन्तन शब्द 
नय शाब्दिक लोग द्वी मुख्यतया शब्द नय के अ परोंकि उन्ही दृष्टि पिन्दओं 
जब बय आर है। मु धिकारी हैं, क्योंकि उन्ही के विविध ६ृष्टि बिन्‍्दुओं 
जो शाव्दिक सभी शब्दों का अरूण्ड अर्थात्‌ अव्युत्पन्न सानते हैं वे व्युतत्त भेव न .। 
सानने पर भी लिल्न, “पुरुष, काल आदि अन्य प्रकार के शब्दघसों के भेद के कदर के जज का अदला 
हैं उनका वह अर्थभेद का दर्शन शब्द नय या साम्पत नय है। पत्येक शब्द को व्युपत्ति सिद्ध ही मानने वाली 
>जान्दिक पयोय अथोत्‌ एकाथेक समके जाने वाले शब्दों के अये में सी व्युवपत्ति मेद से भेद बतलाते है। उनका 
शक्र, इन्द्र आदि जेते पर्याय शब्दों के धथे भेद का दशेच सममिरूद नय कदलाता है। व्युसल्ति के सेद 


श्री अ० भा० श्वें० स्था० जेन-धर्म, साहित्य व तत्त्वज्ञान का सं परिचय भय 
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से हीं नहीं, वल्क्रि एक ही व्युतत्ति से फलित होने वाले अथे की में जूदगी के भेद के कारण से भी जो दशेन 
औद मानता है चढ़ एवमून नय्र कहलाता है। इन ता्किक छ नग्रों के अलावा एक नगम नाम का नय भी 

है। जिसमें नियम अथोन्‌ देश रुड्ि के अनुसार अमेदगामी और सभेदगामी स्व प्रकर के दिचारों का समावेश माना 
गया है| प्रधानतया ये ही सात नय हैं | पर ऊिछो एक आरा को अथात्‌ दष्टिक ण को अवलम्बित करके प्रवत्त होने 
वाले सब प्रकर के विचार उस-उस अपेन्ा के सूचक नग्र ही हैं ! 

शास्त्र में द्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक्र ऐते दो नय भी प्रमिद्ध हैं पर वे नय उपयुक्त सात नयों से 
अलग नहीं हैं किन्तु उन्हीं का सत्तिप्त वर्गीकरण या भूमिका मात्र है| द्रव्य अर्थात्‌ सामान्य, अन्चय, अमेद या 
एकत्व को त्रिपय करने वाला विचार मार्ग द्रव्याथिक नय है । नेगम- स्प्रट और व्यवहार-य तीनों द्रव्याथंक ही 
हैं। इनमें से संप्रह तो शुद्ध अम्रेद का विचार द्ोने से शुद्ध या मूल री द्रब्यार्थक है जब कि व्यवहार और नेगम 
की प्रतत्ति भेदगामी होकर भी किदी न क्रिसी प्रकार के अभेद को भी अवलम्बित करके ही चलती हैे। इसलिए 
थे भी द्रव्यार्थिक दी माने गये हैं। अलवत्ता वे संप्रह की तरह शुद्ध न होकर अशुद्व-- मिश्रित ही द्रव्यार्थिक हैं । 

पर्याय अर्थात्‌ विरोष, व्यावृत्ति या भेद को दी लदप करके प्रदत्त हने वाला विचार पथ पर्यायायिक 
नय है। ऋजुसूत्र आदि वाकछी के चारों नय्र पर्यायार्थिक ही माने गर हैं। अमेद को छे डकर एक मात्र भेद का 
'विचार-ऋजुमूृत्र से शुरू होता है इसलिर उसी को शात्तर में पयोयार्थिक्र नय्य की अकृपि या सूलाघार कटा है। 
'पिछले तीन नय उसी मूलमूत पर्यायार्थेेकर के एक प्रकार से विस्वास्मात्र है। | 
। केवल ज्ञाव को उपग्रोगी मान कर उसके आश्रय से प्रवृत्त होनेवाली परिचार धारा ज्ञान नए है तो फेषल 
किया के आश्रय से प्रवृत्त होनेबाली विचार घारा क्रिया नय है | नयरूप आधार-स्तम्भों के अपरिमित होने के कारण 
विश्व का पूर्ण दर्शन-अनेकान्त भी निस्सीम दे । 
सप्तेसंगी 

मिन्‍न मिन्‍न अपेक्ताओं दृष्टिकोणों या मनेजृत्तियों से जो एक ही तत्त्त के नाना दशेन फलित हेते हैं 
उन्हीं के आवार पर भंगवाद की सृष्टि खड़ी होती है। जिन दे दर्शनों के तिपप ठीक एक दूसरे के बिल्कुल 
विरोधी पड़ते हों ऐसे दर्शनों का समन्वय बतलाने की सृष्टि से उनके प्िपरमून भाव अभवात्मक इनों अंगों को 
लेकर उन पर जे। सम्भव्रित चाक्य--भद्ग बनये जाते हैं । वही सप्तम गी है। सप्तम गी का आधार नयवाद है, और 
उसका ब्येय तो समन्वय है झयात्‌ अनेकान्त कोटि का व्यापक दर्शन ऊए ना है, जने फ़िस्ीं भी श्रमाण से जाने 
हुए पदार्थ का दूसरे को बोध कराने के सिर परार्य अतुमान वाक्य की रचना की जाती है , बते ही विरुद्ध अंगों 
कऋ समन्वय ओता का सममाने की दृष्टि से भग वाक्य की रचना भी को जातो है! इसतरद नयवाद और भंगवाद 
अनेकान्त दृष्टि के क्षेत्र में आप ही आप फलित हो जाते हैं । 
दश्शनान्तर में अनेकान्तवाद 

यह ठीक है कि वैदिक परम्परा के न्याय, वेदान्त आदि दशेनों में तथा बौद्ध दर्शन में कसी एक 
वस्तु के विविध दृष्टियों से निहपण की पद्धति तथा अनेक पत्षों ऊे ममन्‍्त्रय की दृष्टि भी देखी जाती है ! फ़िर 
भी प्रत्येक वलु ओर उपस्ने प्रत्येक्र पहलू पए संभय्ित समग्र दृष्ठि विन्‍्दुओं से पिचार करने का झत्यतरिक आम्रद्द 
तथा उन समग्र दृष्टि विन्दुओं के एक मात्र समन्वय में द्वी विचार की परिपूर्ण ता मानने का दृढ़ आम्रद जन परपरा 
के जिवाय अन्यत्र कहीं नहीं देखा जाता । इसी आप्रह में से जन तार्किफ़ों ने अनेकान्त, नय ओर रुष्ठेसंगी चाद: 


टी, 


श्र थे अ० सा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्ती-पन्थ . 
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ऋ विल्दुत्ञ स्यतत्र और व्यवत्वित शास्त्र निर्माण किया जो प्रभाण शास्त्र का एक भाग ही वन गया और जिसकी 
ज्ञोड का ऐश छटा भा प्रन्य इतर परपत ओ में नहीं बता | पिभव्यवाद ओर सब्यम मार्ग होते हुए भी घौद्ध परपता 
क्िप्ती भो वलु में चारपिक्ष स्थायी आग देख न सफी उसे सात ज्षणमग ही नमर आया । अनेऊन्त शब्द से ही 
अनेकान्त हषि: का अ,त्रय ऋएने पर भो ने गापिक पए्मारु, आत्मा आरि को सर्वया अपरिणामी ही सानने-मनवाने 
की घुन से बच न सहे | ज्ययह्ापिशि व पारसा थेंक्र आरि अनेक दृष्टियों का अवलम्धन करते हुए भी बेढान्ती अन्य 
सत्र ६४ि_ के: जज .प्टि से कम दल की या विल्कुल ही अपत्य मानने मतयाने से वच ने सके। इसका एक 
सत्र कारण चरी जान पडता है फ़ि उन दशने से व्यपऊ स्प से अनेशान्त भावना का स्थान न रहा जता दर्शन 
में रश । इसी कारण से जन दशेन सब्र दृष्टियो का समस्प्य भी करता हे और सभी दृप्टियों को '्पने अपने 
में ठुल्य बल व्‌ भव मानता है। मेर-अमेद, सामान्य-निगेत, जिध्यख अनित्तत्न आदि तत्तत्ान के प्राचीन 
मुहं पर हो रीमिव रहने के कारण वह अनेकान्त दृष्टि और तनमन अनेऊन्त व्यवस्थपक शारतर पुनरक्त, 
बार्चेत चर्यण था नत्रोत्रा शूल्त्र ज्ञान पडने का आपातनः सम्भव है फिर भी ज्स हृप्टि और उस 
शास्त्र पिर्मए के पड़े ज अवरद ओए सजीय सवोशा सत्य को असनाने की भावना जैन परम्पत में रही और 
हो प्रमण शस्त्र मे असवोर्ण हु उनका जोबन के समग्र क्षेत्रे मे सफन्त उपयोग हें.ने की पूर्ण योग्यता हेने के 
कारण ही उसे प्रमाण राय को जवाचायों की ढेन कहना अनुपबुक्त नहीं । 
जैन शासन में गण-त्त्र ; ४ 
' गा ' गणतन्त्र-प्रज-तन्‍्त्र भारतवासियों की पुरानी बियत है। अगर हम में अन्याय सात्र का सामना कपने 
का ननिक बल मंजूर हे। तथा निस्सार मनमेशें एव स्याथों को तिललांजि देऊर राष्ट्र, समाज और गणधर्म की 
रक्षा काने के जिपे वजिशन करने की क्षमता आजाय तो ड्िप्तका सामथ्ये है जो हमें अपने पत्रों फी संपत्ति 


के अपिकर था उउाग से वषित्र कर से ? गशधर्म में जे असीम शक्ति पिमान हैं, उसका अगर हम लोग 
सदुपरेग करना सीख लें ता जनवर्म विश्व में छूर्च की भाति चमक उठे । 


_ गए अयोन्‌ समूह | गण का अत्येफ सभ्य राष्ट्र दी प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तर- 
दावी रे, उले कहते है गणवन्‍्त्र। सबल्न के द्वरा मिर्वेल्न का सताया जाना या इसी प्रकार का कोई दूर 
अधाचार मणठन्त्र कमी सहन नहीं कर सऊता । निर्वेल की सहायता करना, निर्वल को न्‍्याय दिलाने के लिये 
सर्वेत्ध का भः देना पड़े ते। भी पेर पीडे न देना, यह गणवर्म पालने चालों का महान्‌ अ्रत द्चोग हैं । 

+. गणसन्त्र की चह व्यवस्था आधुनिक अज,स्च/त्मर राज्यग्रणाली से तनिक शी उतरती श्रंणी वी नहीं 
थी। बैनबुग में नवजिच्दी और नममल्ती ज,ति के अठारह गण राज्यों का सणतन्त् इतिहास में प्ररिद्ध है। 


अठारद नस में का बद गएवन्‍्त् सब द्वारा सवाई जाने वाजी निर्चल्ष प्रजा को पीझा से मुक्त काने के लिये 
आर उनरी सुल्ल-शान्ति वी व्यवस्था करने के लिए तन, मन, घन का व्यय करने सें नहीं मिमकता था । असहायों 
की सहायता करने सें ही गौरव मानता या। ः 


गर्त॑न्त्र की इस पद्धति में गशवर्म का पालन करने बाली ; 
5 पर ३ के भज्ञा को 
उसका इतिदा ६-अतिद्ध उल्लेख जनशास्त्रो में मिलता है। कितना सहन कज्ना पड़ता था 
(लोंड --प्न्ञाचक्षु प० 


३2. चुललालजी प० दलसुद्ठभाई घेंठ के लेखो- 
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श्रो अखिल भारतवर्षीय स्था० जैन कोन्‍्फरन्स-स्वर्णो-जयन्तो-पग्रन्थ 
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जेन धर्म का संक्षिप्त इतिहास 
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आंद--शुग 


आदि युग का आरनन्‍्म प्राचीनतम हैं। वह जितना प्राचीन है उतना ही अन्नात भी हैं। मानवन्समभ्यत 
का ऋरुणोदय हुआ--उस दिन को ही आदि काल का प्रथम दिन मान लें तो अतुचित न होगा । 

इस युग का नाम भगवान आदिनाथ के नाम से ही आदि-युग रखा गया है! 

भगवान आदिनाय आर्च-संक्तृति के सृष्ठा, वर्तमान अब-सर्पिणी-काल में जैन घ॒र्म के प्रथम संत्यापक, 
परम दार्शनिक और सानव-सम्यता के जन्‍्म-दाता के रुप में प्रसिद्ध हैं। 

चर्तेमान इतिहास भगवान ऋषमदेव (आदिनाथ) के विषय में मौन है क्योंकि इतिहासकारों की 
दृष्टि २४०० चर से पूषें काल को जानने तथा पहुँचने में असमये है। 

इसलिए भगवान अमपढदेंव के विषय में लानने के लिये हमें जैन शान्त्र, चेद, पुसण और स्मृति प्रन्थों 
का आधार लेना पढ़ता है। 

मगवान ऋषसदेव के संबंध में वेदिक साहित्य में वहुत छुछ वर्णन मिलता है। श्रीमद भागवत्‌ के 
पंचम और वारहवें स्कंघ में उनके विषय में विन्दृत उल्लेख है। इस स्थान पर भगवान ऋतषभरदेव को सोक्षु- 
धर्म के आद्यअवतेक माने गये हैं! 

भगवान ऋषमदेव के काल को जैन घर्मे में युगलिया काल कद्दा जाठा है। पुराणों में भी ऐसा ही कहा: 
गया है। वेद में चमयमी के संवाद से मी जेनघर्म के अनुकूल वर्णन की सत्यवा अमाणित होती हैं। 

दल्कालीन मानव, श्राकृतिक-लीवन यापन करते थे और उनका मन प्राकृतिक दृश्यों और उनकी सझद्धिः 
ही में लबलीन रहता था । उस समय के मानव सरल स्वभाव के थे और उनकी व्यवस्था भी अत्यन्त सरल थी। 
उनका निर्वाह अकृति-जत्य-कल्पतज्ञों द्वारा होता था | एक ही सांचचाप से युगल रूप में पेदा हुए वे क्या और: 
पुत्र आगे जाकर दम्पति के रूप में जीचन व्यतीद करने लगते थे । 

जत्तरेत्तर कल्पवृत्त अल्प फलदायी होने लगे जिसके कारण युगलियों में कलह और असंतोष व्याप्त 
होने लगा । ऐसे समय में भगवान ऋषमदेव का जन्म हुआ। उन्होंने लोगों को केवल अकृति पर आश्तिद्दी न 
ख्खा किन्तु स्वावलम्बी बनने के लिये उपदेश दिया। लोगों को असि, ससि और कृषि आदि जीवन निषोह के. 
सावन और जीवनोपयोगी दन्तुर बताना सिखाया अथान्‌ चुगलिया-युग का निवारण किया । 

एक ही माता-पिठा की संतान के वीच में जो दास्पत्य-जीवन यापन किया जाता था--उसका भी 
निराकरण कर भगवान ऋषभददेव ने वैवाहिक अथा आर्रस की | अपने साथ में पेदा हुई सहोदर लुमंगला के 
साथ अपना दाम्पत्य-लीवन ठो व्यतीत किया ही किन्तु विवाह-अणाली को ज्यवस्वित रूप देने के लिए और इस 
प्रणाली को चमुबैव इुद्त्वकम” की सावना में विकसित करने के लिये खुनन्दा नाम की एक कन्या के साथ विधिवन्‌_ 
विवाह किया | यह कन्या अपने सहोदर भाई के अवसान के कारण हतोत्साहित ओर अनाथ वन गड थी। इस 
काज् में और इस क्षेत्र में यह सर्वे प्रथम विवि पूर्वक विवाद था । 

इन दोनों न्त्रियों से मरत-चाहुबली आदि सौ पुत्र और जाह्यी ठथा छुन्दरी नामकी दो कन्याओं की 
भाप्ति हुई । 

न च्॒तेमान संम्कृति के आध-पुर्ष को मिने हुए सौभाग्य को लेकर ही आज भी “शत पुत्रवान्‌ भव' का 

श्ञशीवाद दिया जाता है। 


० ष्हे 
श्प ' » ओी अ० सा इवे० स्था? जन 
2. | 
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भगवान ऋषभदेव का जन्‍म स्थान अयोध्या था, जिसको विनीता भी कहां जाता हैं। आपका जन्म 
दीसरे आरे के अतिम भाग में चैत्र बट अष्टमी को मष्य रात्रि में और उत्तरापाढ़ा नछ्तत्र में नासि कुलकर की रानी 
मरुदेदी से | १ || 
5 “43520 पलक ला हम अत कह सकते है क्योंकि उनके व्येष्ठ 
पुत्र भरत युवावस्था के पश्चात्‌ राज्याधिकारी चनने के मार्ग पर आगे चढ़ रद्दे थे। थे राजनीति में भी अत्यन्त 
निपुण थे । चाहूबली मे शारीरिक व्न तत्काल्लीन वीरों के लिये स्पधो का विषय बन गया था । . ४४ हि 
भगवान ऋषभदेव की पुत्री जाह्मी ने ब्राह्चीलिपि का आउिष्कार किया था 'और सुन्दरी ने गणित- 
शास्त्र का प्रचलन जारी किया था | हे 
. भगवान ऋषमसदेव आत्मदर्शी और वस्तु तत्त्व के विज्ञाता थे। इस देश में कल्याण चाहने वाले लोगो 
के लिए एक सुय्ोजित मार्ग स्थापित करना चाहते थे। इस कारण ससार के प्रति उन्हें जराग्य होना-यद्द स्वाभाविक 
था । उन्दोने अपना राज्य अपने पुत्रो को बांट दिया और स्वय ससार का त्याग करके चार हजार पुरुपो के साथ 
भगवती दीक्षा अगीकार कर की | ' 
एक हजार वर्ष तक आत्म साधना और तपश्चर्या करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तथा जन पढ़ 
विद्वार करते हुए अन्त मे पुर्मिताल नगर में उनकी केवलज्ञान हुआ | केवलज्ान के परचात्‌ आपने 'वनुर्विध संघ 
रुप तीर्थ की स्थापना की । अत इस अवसर्पिणी काल मे ही आप आदि तीय कर कहलाये। वेदिक-शास्त्रो के 
अलुसार बे प्रथम 'जिन' चने और उपनिपदो के अतुसार त्रह्म/ तथा भगवान और परक्पढ श्राप्त करने वाले 
सिद्ध, बुद्ध तथा अजर-अमर परमात्मा हुए । आल ध 
अह्यार करने के लिए उठा हुआ बाहूबली का हाथ निञ्रयोजन चापिस केस लौटता ? सामसे वाले 
का अथवा अपना घात करने के स्थान पर उन्होंने उस मुध्दि का उपयोग अभिमान_का घात करने में ल्गाया। 
उन्होंने ऊपर को उठे हुए हाथों से ही केश-लोचन किया और ,साधु-ऋ्रती बने। .. | 
- पा तय को. 2 चंधाद जे पद सीशान्य सरत को माप हुआ । भरत के सबंध में 
विस्तृत वन जन अथवा जैनेतर म्रन्‍्थों में सहज ही मिल सकता है। - 


भरत और बाहदली | 

हलक हक अंक पुत्रों दा १४8४ मेंसुविस्यात हैं। , ) | ,, 

भरत के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम 'भरत' या भारत' हुआ | इस अवसर्पिणी 'फाल़ में भरत सर्च 
प्रथम आर जा थे। उनर्ी सत्ता स्वीकार करने के लिये उनका भाई बाहुबली किसी प्रकार भी तैयार नहीं 
था। अपने वल पर अभिमान था । परिणामत दोनों के/बीच मे । जन शास्त्रों में यह- 
घटना स्वांघिक प्राचीन है। 064 0 को ४०५ 

यद्यपि इस समय सेनाओं का निर्माण हो चल्ला था, फिर भी, मानव जाति का निष्पयोजन विनाश 
करना उस समय अनुचित समा जाता था | इसलिए पांच प्रकार के युद्ध निश्चित किये गये जैसे कि ३-हष्टि- 
डुड, नाद युद, मल्ल युद्ध, चक्रयुद्ध और सृष्ठि-युद्ध 
(-उप्ियुदध में जो पहले आँख बन्द करदे वह हारा हुआ माना जाये) [० 
“साठ युद्ध में जिसकी आवाज अपेक्षा कप शीण हो, बद्द दर हुआ माना जाय। 


ग्द 


कॉन्फरन्स स्वणे-जपन्ती ग्रन्थ 
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अथवा जिसकी आवाज़ अपेक्षाकृत सशक्त ह। था अधिक समय तक टिक सके, वह जीता हुआ माना जाय | 

विश्व के लोग वज्ञानिक आत्प्झिरों के आवार पर अगणित सानव-संदार-युद्ध भी करने ह-इनके 
स्थान पर इस प्रकार के निर्दोष युद्ध यद्रि हो तो मानव जाति का कितना कल्याण हो! सन्ल-बुद्ध, चक्रचुद् 
और मुष्टि-युद्ध जते संहारक ओर घातक युद्ध उस समय भी थे किन्तु इनका उपयोग अन्तिम समप्र से किया 
जाता था | जबकि उनका उपयोग अनिवार्य एक अपरिहायें हो जाता था। मु 

चौथे युद्ध में भरत ने चक्र छोड़ा किन्‍नु उन्धुओं पर उसका असर नहीं होता हैं। अत' वह वापिस 
ज्ौट गया। हैं 

अन्तिम युद्ध मे बाहुबली ने भरत के मारने के लिए घू सा उठाया किन्तु शीघ्र ही उन्हे विवेक जाग्रत 
हुआ और इन्द्र ने समझाया अतः उन्होंने अपनी मुट्ही उपर ही रोक ली । यदि इस मटठी का प्रहार हो जाता तो 
भरत न ज्ञाने कहाँ लुप्त हो जाते ! उनका पता तक न ज्ञगता | इस प्रकार की असीम शक्ति बाहुबली की कहीं 


जाती हैं।.. .. हज 
छुद्मावस्था और चेवलन्नानावम्था मिलकर कुल एक ज्ञाख पूर्व दीध काल तक सबम का आराघन कहें 
अप्टापद गिरि पर पह्मासन से स्थित होकर अभिद्धित नज्षत्न में वे परिनिवाण को आप्त हुए । ४ - 


न्‍ 


ऋष मदेव के पश्चात्‌ के वाईस तीयंकर 

भगवान ऋषपभदेव के चाद के वाइस तीयकरं का इतिहास संभवित हैं और महत्त्व पूर्ण है किन्तु 

कक संबन्ध में विस्तृत दर्णन नहीं मिल सकता | इसलिए उनके नाम. और उनके सम्बन्ध की सामान्य जानकारी 
यहां दी जाती हैं। है वि 











क्र्स नास पिता _ सता -स्थान - 
र्‌. अजितनाथ जिनशन्नु विजयादेवी अप्रीष्या 
इ्‌ संभवनाथ जितार्यराजा सन्वादेवी श्रावस्ती 
भर अमिनन्दन सव॒र राजा - सिद्धास्थरानी विनिता 
ध्‌ सुमतिनाथ मेघस्थतजा 'छुमगला कुशलपुरी .- 
& पद्सप्रमु घर राजा छतिया कौशाम्बी - 
छः . श्ुत्राश्वेनाथ प्रतिष्ठ सन पृथ्वी काक्ञी 
घर चन्द्र प्मु 7 महासेन -  लक्ष्मा » चन्द्रपुरी 
६. ” सुविधिनाथ मुतीच रामावगी *. काकदी 
१७, शीचलेनाथ ल्‍ ह््द्स्थ नहारानी - ** “ महिलपुर _ 
5 श्रयॉसनाथ विपणुर्न इवघ्मुदेची सिंगपुरी  - 
श्र ग्सुपूज्य - चबमुपूुल 7 उहज्यान्ची चपापुरी --- 
श्३्‌ विमलनाथ »” करत्रीबस्म -  श्यासा: कपिलपुर- --. - 
१५४. अनंतनाथ सिह्सेन मुबशा ,० अप्नोष्या 
श्श्‌ घबमनाथ.. 7 भानुसजा सुत्रत 7...  ऱएए-- , 


ढ़ 


शक ' शांतिनाथ विश्वसन “ अचिरं + “५7 : हम्तिनापुए-- 


हे क्री अ० भा० श्वे० स्था० जन 
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७, सरणजा भीदेवी हरितनापुर 
रे ली सुदशेनराजा भीदेवी हरितिनापुर 

१६. मल्शिनाथ कुभ राजा प्रभावती मिथिल्ञा (मथुरा) 
२७०, भुनिसुत्रत मित्रराजा पद्मावती 

२९. नमिनाथ विजयसेन पप्मादेवी मिथिला (मथुरा) 
र्र, नेमनाथ (अस्प्िनेमी) समुद्रसेन शिवादेवी द्वारिका 

२३, प॒र्रवनाथ अश्वसेन चामादेवी बनारस 





इन बाईस दीय-कर्ँ में से १६ वें भी शांतिनाथ, १७ वें श्री छुशुनाथ ओर १८ वे श्र अहरनाथ ये तीन 
अपने राज्य काल में चक्रवर्ती थे ! 

उन्मीसवें भ्री मल्लीनाथजी स्त्री रूप मे थे। जैन धर्स मे स्त्री सी तीथंकर हो सम्ती है। यह सत्य का 
सर्व भ्रोष्ठ प्रमाण है। विश्व के किसी भी धर्म में स्त्री को धरम सरथापक के रूप मे महत्व नहीं दिया गया है। 
जैनधम की यह उल्लेखनीय विशेषता है। 

बीसवें तीरकर भी मुनिसुब्रतजी के समय में श्रीशम और सीता हुए तथा धाईसें अरिप्टनेमी (नेमनाथ) 
के समय में तवमे वासुदेव श्री कृष्ण हुए थे । 

अरिष्टनेमी जब विवाह करने के लिए जा रहे थे तब मांसाह्वर के लिए घाडे में चन्द्‌ किये गये पशुओं का 
करुण-ऋन्‍्दन सुनकर उन्हें बचाने के लिए विवाह-मढप से वापिस ज्ौट गए और परम कल्याणकारी संयम-धर्मे * 
को स्वीकार किया। ॥। कृष्ण और उनका परपर का सवाद जतागमों में काफी मिलता है। 


तेइेसवें तीथेकर पार्श्वनाथ ने पशु-सरज्षण और जीव-दया का महात्य बताया। उनका कम्तठ ऋषि 
के साथ का वातोलाप जन आगमों में प्रसिद्ध है । 


भगवान-पहावीर 


भगवान पारवेनाथ के २५० बर्ष पश्चात्‌ और आज से २५४५३ वे पूर्व चबौवीसवें दीथेंकर भगवान 
महावीर का जन्म चेत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन श्त्रिय-कुंड नगर के सिद्धाथ राजा और रानी त्रिशला देवी की 
कूख से हुआ | है ४2 पल कील था। 

बाल सुत़्म खेल-कूद करते हुए वे युवावस्था को आप्त हुए और उनका विवाह यशोदा भास की राजकन्या 
के साथ हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप आपको परम बन से कक हे 

अपने माता पिता के सगेवासी हो जाने के पश्चात्‌ आपने दीज्ा लेने की तैयारी बताई बडे 
भाई नदी-चधेन ने आपको बहुत समय तक ससार में रुकने के लिये कहा ! पिता श्री की अलुपस्यिति में छोटे भाई 
को बडे भाई की आज्ञा का पालन करना चाहिये । इस आदशे को भूतेरुप देने के लिये श्री बद्ध मात दो वर्ष तक 
सार मे रहे । इस बीच सें सचित्त जल त्याग आदि तपर्चर्या स्वीकार कर संयम के खिये प्राथमिक भूमिका: 
तैयार चल चा के तक वार्षिक दान” देकर दीक्षित हो गये। 

भदेण करने के परचात्‌ साढे बारह वे और एक पक्त तक भगवान तपश्चयों 

जिससे चार घनघाती कर्म ज्य हुए | जृ मिक्रा नगरी के बाहर ऋतबातिका नदी के कर मम के हिनारे 
_. सामाजिक गायाषति कृष्णी के क्षेत्र मे चजविदर छटु करके शाज्ञ इृत्त के समीप दिल्स के पिछले प्रदर में गोदोहन 


कॉनफरन्म खणे-जयन्ती-अन्‍्य न 
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के आसन में बेंठे हुए जब घरमन्यान मे विचरण कर रहे ये--बैशाख शुक्ला दशमी को अत्यन्त प्रकाशमय केवलब्ान 
38० हे घम्मदेशना देते 
की श्प्ति के बाद घर्मदेशना देते हुए ३० वर्ष तक भगवान ने आमालुमआस विचरण किया! 

हुडावसर्पिणी कल के प्रभाव से भगवान महावीर का अथ्म उपदेश खाली गया क्योंकि उस द्वेशना 
में केवल देवता थे, मलुष्य नहीं ! दूसरे समय की देशना में वेद्-चेदांगों के पारंगत ब्राह्मण पढित शिष्य बने जिनमें 
इन्द्रभूति (गौतम) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

भगवान महावार के समय सें सप्ताज का अघःपतन हो चला था । उस समय मानव जाति की एकता 
के स्थान पर ऊे च-नीच की मावना का भूत जातिवाद के नाम पर खड़ा कर दिया गया था । स्त्रियों और शूट़ों को 
शरममे और पुस्य-कार्य के लाभ से वंचित कर दिया गया था| ह 

धमम से प्राप्त द्वोने वाला सुख मरने के वाद की वात कहलाती थी | स्वगे की कुंजी यज्ञ और यज्ञ की 
कुझी उसके अधिकारी ब्राह्मणों के यज्ञोपत्रीतों में बंदी रहती थी । यज्ञों मे पशुओं की हिंसा और सोमरस का पान 
होता था | नस्मेघ चयन भी होते थे और मजे की वात उस समय की यह थी कि बेंदिक हिंसा--हिंसा नहीं किंतु 
सगे प्राप्ति का आधार मानी जाती थी। 

धर्म के नाम पर चलने वाले किन्तु चात्तविक घमम से विरुद्ध क्रियाकोंडों के विरोध में भगवान महावीर 
ने ऋँति की । धार्मिक सान्यठाओं का मूल्यांकन वदलने के लिए एक अदुमुद क्रांति की । आपका उपदेश था “घमे का 
मूल अहिंसा, संयम और ठप है। मानव मानवता के नाते एक समान है । सले वह स्त्री हो या पुरुष--चाहे कोई क्‍यों 
न हो-धमोराघन का सब को समान अधिकार है |! 

दूसरी देशना के समय बन्द्रभूति आदि मुख्य ग्यारह विद्वानों और उनके साथ में ४४०० ब्राह्मण जो 
भगवान महावीर से वाद-विवाद कर उन्हें पराजित करने की भावनासे आये थे --उन्होंने उपदेश घुना और 
यथाथेता समझ कर सचके सव भगवान महावीर के शिष्य हो गये । ये स्यारह विह्यन जैन शास्त्रों में ्यारह गणघर 
के रूप में असिद्ध हैं । उनके नाम इस अकार हैं:-- 

(१) इन्द्रभूति (२) अग्निमूति (३) वाचुभूति (४) व्यक्ष (४) सुधा (६) मंडित (७) मौर्यपुत्र (८) अंकपित 
4६) अचल्रात (१०) मेताये (११) प्रभास । 

प्रभु की वाणी के उपदिष्ट तत्त्वों को सूत्र स्प में गूंथ कर दादशांग को व्यवस्थित रूप से वनाये रखने 
का कार्य इन गणघरों ने किया। 

लैनागर्मों में भ० महाचीर और गौतम तथा पंचम गणघर सुधमों और जंबूस्वासी के वीच में होने वाले 
वार्चोलाप के प्रसंग स्थान स्थान पर मिलते हैं । 

भगवान महावीर के ३० वे के धर्मापदेश के समय में उनके चतुर्विध संघ में १४,००० साधु और 
३६,००० साध्चियां हुई | लाखों की संख्या में जनघम के अनुसार आचरण करने वाले श्रावक एवं श्यविकाएँ 
चयीं । 

साधुओं में जिस अकार इन्द्रभूति (गौतम) मुख्य थे उसी अकार साब्वियों से महासती चन्दनवाला 
-सुखिया थीं। 

छुददुमावस्था और केंचल-पर्याय मिलकर ४० चर्ष की दीक्षा पर्याय के समय में उन्होंने एक मे; 
'एक वाणिज्यम्राम में, पांच चम्पा नगरी में, पांच प्रष्ठ चम्पा सें, चौदह राजप्रही में, १ नाक्दापांडा में ६ मिथिला 


के श्री भर० भा० श्वे० स्था० जैन 
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में' २ भद्रिका लगती मे, १ आलमिका नगरी में * सावस्थिया नगरी में इस प्रकार ४१ चातुर्मास 
किये और ४२ थें चातुर्मांस के लिये थे पावापुरी में पधारे-जिसका अपर नाम अपापापुरी था। 
भगवान महावीर का यहा यह अतिम चाठुमास था । यह चातुर्मांस पावापुरी के राजा हर्तिपाल की विनती 
सें उनकी शाला में व्यतीत किया । भगवान का मोक्षसमय निकट था अतः अपनी पुण्यमथी और जगत के समस्त 
द्वित से जीबों की द्ितझारी घागूघार अविरत रुप रो अवाहित कर रहे थे, जिससे भव्य जीवों को यथार्थ मार्ग प्राप्त 
हो सके । 

आयुष्य कमे का ज्ञय निकट जान कर प्रभु ने आसोज बढ १४ को सथारा किया! अपने शिष्य गौतम 
स्वामी को संमीपवर्ती प्राम मे देवशमों नाम के एक आह्वाण को वोध ढेने के लिये भेजा | चतुदृशी और अमावस्या 
के दो दिन के १६ प्रहर तक प्रमु ने सतत उपदेश दिया। जीवन के पत्तरभाग में ठिये गये ये उपदेश “उत्तराष्ययन 
सूत्र” में सप्रहीत है। इस प्रकार उपदेश देते-देते आजले २४६१ चपे के ऊपर जब चौथे आरे के चीन चर्ष और साठे 
आठ महिने शेष थे--कार्तिक बंदी अमावस्या अथाव दीपावली की रात्रि मे भगवान महाचीर निर्वाश पद को 
प्राप्त हुए । - 

देवश्मो को प्रतितरोध देने के लिए गये हुए गौवमत्वासी जब वापिस लौटे और जब उन्होंने भगवान 
महावीर के नियाण होने का समाचार जाना तब अत्यन्त आदर बन गये । भगवान महावीर के प्रति उनके हृढय 
में अत्यधिक स्नेह था किन्तु मद्मापुरुषों मे रही हुई निर्वेलता जणिक होती है। गौत्तम स्वामी को भी थोडी देर बाद 
सत्य का मक्कश मिला । उन्होने जान लिया कि अमु के प्रति दर्शाया जाने वाला स्नेह भी केवल ज्ञान की आप्तिमे , 
विष्त रुप है। विचारअणी का रूप बदला “सत्य दी--मैं मोह में पडा हुआ हैँ । प्रभु तो बीतरागी थे | प्रत्येक आत्मा 
अंफ्ली हेती है, में अगला हैँ। मेरा कोई नदीं--उसी प्रकार मैं भी किसीझा नहीं” इस प्रकार की एकल्व भावना 
विचारने लगे । शुपक श्रेणी पर आहूढ हुए गौतम स्वामी ने तत्तुण घतघाती कर्मों का ज्ञव कर दिया और भगवान 
मंदांवीर की निवाण गमन की रात्रि में, लोकालोक प्रकाशक केवलन्नान और वेवलदशन प्राप्त कर लिया । 


बुंद और महावीर 


भगवान भद्दावीर और घुद्ध समझलीन थे । बुद्ध शाक्य वशीय कपिलवबसु के राजा शुद्धोधन के पुत्र 
थे। इन्होंने भी ससार को निस्सार समक कर उसका त्याग किया और तपश्चर्या धारण कर बोधिसत्व बने । 
कक को आहत सानते थे । भगवात्त सद्दावीर को यदि अधिरू से अधिक सामना करना पड़ा थां: 


हर और चुद्ध की तुझना-इम इस प्रकार कर सकते हैः-- 


7 कुक रे ५ ष्प फ हम | 
पिता सिद्धार्थ शुद्धोधन 
सता-- ॥ - । ) *- किशक्ा, . ., * सहाझाया 
जन्म स्थान छृत्रिय-झु ब्माम च्रतु 
ह*] कप श्‌्पूशध्८ ई, पू ४६४ या ५७५ 


“यशोदा 
प्रियव्शना (पुन्नी) जा 


घ 
६8 


... सनन्‍्तान 


कॉन्फरन्स-स्व॑स्पे-जयन्ती अन्ध ड्द 
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आदितप १शा वर्ष ६ बे 

चिवाण्‌ वि० सं० पूर्व ४७० वर्ष थि० सं> पूर्व ४८५ वर्ष 
आयुष्य ७र वर्ष ८० वर्ष 

त्र्द पठतच सहाब्रत पंचशील 

सिद्धांठ अनकान्तवाद क्षणिकवाद 

मुल्य शिष्य गौचम आनन्द 


सगवान मद्दावीर और महात्मा चुद्ध में जिस प्रकार विभिन्‍नता है उसी अकार कुछ समानता भी है। 
अहँसा, सत्य, अस्तेय, ब्रद्मचये, अपसिमिह तथा तृष्णा-नित्र््ति आई में महावीर के समान बुद्ध की 
हृष्टि थी अत्यन्त गहन थी | ब्राझ्मए-सक्तति के सामने ये दोनों श्मण-संस्तति के जाज्वल्यमान नन्नत्र थे । 
जीवन-शोघन, अर्द्सा-पालन और श्रमणों के लिये आवश्यक नियमों में भी ढोनो महापुरुषों के विघानों 
मेँ बहुत कुछ समानता है। 
निष्कमण के पश्चात्‌ बुद्ध ने भी कठोर तप किया था, किन्तु पीछें से तप के श्रति उनमे घृणा के माय 
हो गये ओर 'भब्यम प्रतिपठा' का मागे स्थापित किया ! 


* हैं भगवान महावीर की शिष्य परम्परा 


भगवान महावीर के निवाण के वाद गौतम स्वामी को केवलज्ञान हुआ ! बारह वर्ष तक केबलब्लानी 
के रूप में वे विचरण करते रहे और घमं अचार तथा सघ-व्यवस्था आदि करते 

१ सुधा स्वासी--गौतमस स्वासी के केवलज्ञानो हो जाने से सगवान महावीर के प्रथम पह्घर-आचार्य 
पढ़-विभूषित होने का गौरव श्री सुध्मो स्थामी को मिला । वार वर्ष तक आपने सघ को आतरिक तथा वाहा-दोनों 
प्रकार से रक्षण, पोषण और संचर्घेन किया । श्री सुधमों स्वामी को ६२ वें चषे की अवस्था में जब॒केवलन्नान हुआ 
तथ संघ-व्यवस्था का कार्य उनके शिक्य जल्‍्तू स्वामी को दिया गया। श्री झुघमां स्वामी साठ वर्ष तक केवली के 
रूप से विचरुण करते रहे और १०० वर्ष की आयुध्य पूर्ण कर नि्ाण-पद के आप्त हुए । 

जम्बू स्वामी--सुघमा स्वामी को केवलज्ञान होने के पश्चात्‌ »ी जम्बू स्वामी पाट पर आये। श्री 

जम्बू स्वामी एक श्रीमन्त व्यापारी के पुत्र थे । अखूट सम्पत्ति होने पर भी वेराग्य होने के कारण आपने विषाह के दूसरे 
दिन ही आठ पत्नियों को त्याग कर दीज्षा ले ली | इनके साथ विवाहित आठों स्त्रियां, उन स्त्रियों के माता पिता, 
अपने खुद के माता-पिता और उनके घर में चोरी करने के लिये आये हुए ५०० चोर-इम अकार छुल ४२७ विरक्त 
आत्माओं ने भगव्ती दीक्षा स्वीकार कर अपना जीवन सफल किया | 

श्री सुधर्मा स्वामी के निवाण के पश्चान श्री जम्यू स्त्रामी को केवलन्नान हुआ । वे ४४ वर्ष तक केचलन्ञानी 
के रूप में विचरुण कर मोक्ष पधारे | 
कि इस अवसर्पिणी काल की जन परम्परा में केवलज्नान का स्लोत भगवान ऋषमदेव से प्रारभ होता हैं। 
श्री जस्वू म्वासी अतिम केवलनानी थे ! उनके निवांण के साथ-साथ दस विशेषताओं का भी लोप होगयाः 

१, परम-अवधिज्ान *. सन"“पर्यवन्नान हे. पुलाक लव्यि ४ आहारक शरीर ४ च्वयिक- 
सस्यकत्व 5. केवलज्ञाॉन ७. जिनकलपी साधू ८. परिदए-विशुद्धिचारित्र £ सृक्म सपराय-चारित्र 
१०, यथास्याव चारित्र | ईस अकार सगवान भद्दोच्ीर के निव|ण के पश्चान्‌ 5५-दर्ष तक क्चलज्ञान रहा । हू 


ड्ट श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन 
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३. श्रमव स्वामी'--जस्बू स्वामी को केवलज्ञान होने के वाद प्रभव ग्वामी आचार्ये-पठ पर विराजमान 
हुए । वे जयपुर के राजा जयमेन के कुमार थे। प्रजा को कष्ट देने के कारण उन्हें देश निकाला दिया गया ९३ 
कारण ये भीमपन नामक चोर के साथी वन गये और इस भीमसेन के मरण के पश्चात्‌ वें ४०० चोरों के 
सरदार दोगये । रे 

जम्बू स्वामी विवाह करके जब पीछे लौटे तब उनको ६६ करोड रा दहेज मिला । यह घटना सुत्र कर 
अपने साथियों को लेरर प्रभव जम्मू के यहाँ चोरी करने गया। अमव चोर की यह विशेषता थी कि वह जिस 
घर में चोरी कप्ने जाता, उस घर्ताला को मत्न-चल से निद्रामगत कर देता था। इस प्रकार उसने सेवर्ों और 
प्रहरियों को निद्राधीन बना कर घन की गठड्ठिया बांध लीं और रवाना होने लगा । फिन्तु आश्चर्य की बात 
यह हुईं कि उठाने पर भी उसके पांच उठने न थे। वह विचार में पड गया कि ऐसा क्यों होता है ? ऐसा किसका 
अभाव है कि जिससे मेरा मत्र-चल्ल निष्फल होता है । 

दूसरी तरफ जम्वू स्वामी महा-सयसी और वालत्रह्मचारी थे । विवाह की प्रथम रात्रि में आठों स्ज्ियो की 
विनती और अन्क प्रकार से सममाने पर भी उन्होने त्रतमग नहीं किया | प्रभव चोर उनके शथन-कक्ष के समीप 
गया और कमरे में होने वाली वातचीत ध्यान पूवेक़ उसने मुनी । जम्पू स्णमी की चाणी सुनकर और चारित्र के 
प्रति हृदता देखऊर प्रभव अभावित हुआ और प्रात'काल होने पर अपने साथियों सहित जम्मू रणमी के साथ सथम 
स्वीकार कर लिय्रा । इस समप्र प्रभव की आयु ३० वर्ष की थी | बीस चषे तक उन्होंने ज्ञानादि साधना की और 
४० बर्ष की आयु में वे समस्त जन सघ के आचार्य बने। 

४ स्वथभव स्वामी--अमव स्वामी के बाद स्वयभव आचाये हुए। ये राजगृही के भाह्मण कुल मे 
उत्पन्त हुए थे ओर वेद-वेदांगों में निष्णात थे। एक बार श्री प्रभव स्रामी से आपकी मेंद हुई । प्रभव स्वामी ने द्र्य 
ओऔर भाव-यक्ञ का विज्षक्षण स्वरूप सममाया । इससे स्वयंभव को प्रतिबोध हुआ और उन्होंने दीक्षा ले ली । 

स्ववभव स्वामी के 'मतक' नाम का एक पुत्न था । उसने भी दीज्ञा ली । आचार्य ने अपने ज्ञान से जब 
यह जाना कि उनऊा अतकाल सप्ीप है, तव अल्प समय में जिन-वाणी का रहस्य सममाने के लिए शास्त्रों का 
सन्थत कर नवनीत के रूप में दशवकाक्तिक-सूत्र की रचना की | 

४ यशोभद्र--चीएनिवोण स० ६८ में यशोमद्र आचाये-पढ पर प्रतिष्ठित हुए । चीर-निर्वाण सं० १०८ 
में सभूति चिजय ने दीज्षा ली 

६ यशोमद्र और सभूति विजय--दोनों दी सघ के आचार्य थे। इन्होंने कुशलता पूपंक सघ दी 
व्यवस्था समाली | 


भद्रवाहू युग 


भद्रवाहू स्वामी की दीक्षा बीर नि० सं० १३६ के बाद आचाये यशोभद्र स्वामी के पास हुई । जिम 
दीज्षा बीर नि० स० १४६ अथवा सं० १४७ सें हुई । भद्गबाहू स्वामी गृहस्थाश्रस मे ४४ बे तक रहे ओर ७० बेर तक 
गुरु सहाराज की सेवा सुश्र॒णा करके चौदृह पूदे का ज्ञान आप्त किया चौदह बर्ष तक संघ के एक मात्र 
अं 2० अर पल फ में ६६ वे की अवस्था मे कालघसे को प्राप्त किया | 

भद्गचाहू समय में भयकर दुष्काल पढ | एक समय की बात है कि कार्तिकशुक्ला पूरिमा 
“दिन महाराज चन्द्रगु्व ने पौषय किया था। उस समय रात्रि के पिछले भाग में का सोलह स्वप्न हलक 


हु 
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स्वप्नों में एक चारह फन वाला साप भी था । इस स्वप्न का फल भद्रवाहू स्वामी ने बताया कि वारह वर्ष का दुष्काल 
पड़ेगा । संकट की इन घड़ियों से उन्होंने महाराज चन्द्रगुप्त को दीज्ञा दी और उसके वाद दक्षिण में कर्णाटक 
की तरफ विद्ार कर गए । 

श्रत-केवली भद्भवाहू स्वामी के जाने के पश्चात्‌ संघको वहुत ही क्षोभ हुआ | दुष्काल भी भयानक 
रूप से ताण्डव-न॒त्य कर रहा था। ऐसे कठिन समय में श्रावक-गण भद्गवाहू स्वासी को याद करने लगे | 

भद्गवाह स्वासी के जाने के पश्चात्‌ सघ का नेतृत्व शी स्थूलिमढ़ के हाथों में आया गिन्‍्तु वे शास्त्रों के 
पुण्ण रूप से ज्ञाता न थे। अतः भद्गबाहु स्वामी को वापिस लाने के लिये आवक-संघ दक्षिण में गया किन्तु उस समय 
आप 'भहांग्राए' नाम के सौन ब्रत में थे। फिर भी विचार-विनिमय करके उन्होंने सघ को बताया कि में अभी 
लौटने की स्थिति में नहीं हूँ! तब श्रावक-सघ ने १४ पूर्व का ज्ञान स्थूलिभद्रश्नी को देंने के लिए भद्गबाहू स्वामी को 
-समफाया । 

श्री सघ सगध को वापिस लौटा और स्थूलिभद्रजी को समस्त वुत्तान्त कद्द सुनाया । श्रो स्यूलिमद्रजी कुछ 
ओर साधुओं के साथ विहार कर भद्गवाहू स्वामी के पास आये और विद्यास्यास प्रारम किया | कठोर ज्ञान- 
साधना से घबरा कर अन्य साधू तो अभ्यास में आगे न बढ सके किन्तु स्थूलिमट्रजी अपने अभ्यास में बढते ही 
गये | एक दिन रूप-परावतिंनी' विद्या का निर्णय करने के लिये उन्होंने सिंह का रूप धारण किया । सिंह को देख 
-कर निक्टवर्ती साधू भयभीत हो गये । अपने साथी मुनिराजों को भयभीत हुआ जानकर वे अपनी पृवावस्था-मुनि 
-अक्स्था में आ गये ! रूप परिवतेन का यह समाचार सुनकर भद्गवाहू स्वामी अत्यन्त खिन्‍न हुए जिससे उन्होंने अब तक 
पढाये हुए दस पूर्व के आगे पढाने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार १४ पूछ में से १० पूर्व का विच्छेद हो गया | 


श्री स्थृलिभद्ग-युग 

श्री स्थूलिभद्र नवमें नढराजा (नागर ब्राह्मण) के महामंत्री शकडाल के ज्येष्ठ-पुत्र थे धीए-निवाण सर 
१५६ में आपने दीक्षा प्रहण की | 

संसारावम्था मे समस्त कुटठुम्च को छोड़ कर वारह वर्ष तक वे कोशा नाम की वश्या के घर में रहे थे | 
डनके पिता की मृत्यु के बाद राजा ने उन्हें अपना मत्री बना लिया, किन्तु पिता की मृत्यु से उन्हें वराग्य हो गया 
और राज दरवार छोड़कर चल दिये। मागे में सभूतिविजय नाम के आचाये मिले। आचाये के चरणों में उन्हें 
शान्ति मिली और उनमे दीक्षा प्रदश करली । 

दीक्षा लेने के बाद गुरु की आज्ना लेकर कोशा वश्या के घर चातुमांस किया ) वहां वे तनिक भी विचलित 
नहीं हुए और वराग्यभाव मे दृढ़ बने रहे | 

भसद्गरवाहू स्वामी के अतेवासी-शिष्य विशाखाचाये अपने गुरू भद्रवाहू स्वामी के कालधम प्राप्त करने के 
वाद सगध में आये और उन्होंने देखा कि स्थूलिभढ़ के साधू वनों और उद्यानों के बदले नगर में रहने लगे हैं। 
इससे उन्हें बहुत ही बुरा छगा । इस सम्बन्ध में स्थूलिभद्रजी से उनकी चचा हुई किन्तुडढोनों में कोई खास समाधान 
नहीं हो सकां । इस कारण दोनो के साधू अलग-अलग विचरने लगे। यहां से जन संघ में ढो शाखाए फूटीं, 
किन्तु अलग-अलग सम्प्रदाय नहीं वननी |! श्री स्थूज्ञिमद्र जी के पास वीर नि० स० १७६ में आय महानिरी- 
ने दीक्षा प्रहण की | 

! ओ स्थूलिंमद्रजी ने सघ व्यवस्था, धर्म प्रचार तथा आत्म-साधना करते हुए वीर नि० सं० २१४ में: 

कालघधर्म प्राप्त किया । > “्ं ५ + 75 
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भी स्थृलिभद्रजी से लेकर लॉकाशाहजी के समय तक का विहंगावलोकन | 
श्री स्थूलिमद्रजी के पश्चात्‌ आये मद्दागितिऔर आर्य सुहरित के नाम आचार्य के रूप में हमारे सामसे 

|। 


भद्रवाहू स्वामी और स्थूलिमद्रजी के समय में सचेलकत्त्व और अचेलकस्प के प्रश्न पर उठा हुआ सतमेद 
कालान्तर में उम्र बनता गया और उससे से जन घमं की दो सम्प्रदायें चल निकलीं । सचेलकत्त्व फो मानने वाने 
शंबेताग्वर कहलाये और अचेलकत्त्व को मानने वाले दिगम्वर | ; 
आये महापिरी, आये सुद्दत्ति, आये सुप्रतिवद्ध, उसास्वाति, आचार्य गुशसुन्दरजी और फालिकाचार्य 
का समय विक्रम के पूर्व का है। वीर नियोण के ४७० वर्ष चाद विक्रस-संवत्‌ प्रारभ हुआ। , का 
इसऊ घाद श्री विमल-सूरी आर्यदिन्न अथवा स्कठिलाचायं और पादलिप्तस्री हुए। इस 'सम्रय के 
जीच में सगयात महावीर द्वारा प्रयुक्त लोकमाषा, अधे-मागघी की तरफ से हट कर हनः शनः जनाचार्य, विद्वानों फी 
अक सल्कृत की तरफ झुके। मूल आगमों के आधार पर संस्कृत में मद्दात भ्रव्थों की रचना 
॥ ] 


अब आचार्य वृद्धवादि तथा कल्याण-मंदिर स्तोत्र के रचयिता भी सिद्धसेन दिवाकर और दूसरे 
अद्गववाहू स्वामी का समय आया । ध्े 

दीर निः स2 ६८० और विज्नम सं० ५१० मे देवड्हीगणि ज्षमाश्रमण ने वल्लभीपुर में श्र तरक्षा के लिए 
साधू-मुनिणजों की एक परिषद्‌ चुलाई जिसमे आज तक जो भी आगम-साहित्य कब्स्थ रहने के फारण विलुप्त होवा : 
जता था--उसे लिपिवद्ध कपया | 


इसे बार श्री भक्तामए स्तोन्न के सवगिता श्री मानतु गाचाये, जिनमद्रगरि, हरिमद्र सूरि आदि आचार्य 

डुए | इनके वाद नव आगे के टीकाकार भरी असयदेव सूरि, जिनद्व सूरि और शुलरात में अनघरे की विजय 

हफ जा वाले हेमचन्द्राचाये आदि अनेक सत हुए । इनके सबंध में भी कापी साहित्य उपलब्ध 
सकता है। 


सामान्यतः जैसा सब जगह बनता है--चैसे ही जैन भमण संघ में सी शमैः शनेः शिथित्ञता आने लगी | 
क्रिया-कांड और समाचारी के सबध में मतभेद खड़े हो जाने के कारण प्रुथक-प्रथक संघ और गच्छ अत्तित्त् 
के आने लगे। इन मतभेदों के बावजूद भी अब तक सघ में जो ए्कता-अविछ्िन्नता दिखने में आती थी, किन्तु अब' 
चौगासी गच्छ खडे हो गये। 


अनेक थार दुष्काल पढ़ने के कारण श्रमए-साधुओं के लिए विशुद्ध रूप से चारित्र का शत्ति 
कठिन होगया था | सक्ट काल की इस विपमता में चत्यवाद प्रारंभ 8:30338* 
लालसा से इसका उत्तरेत्तर विकास हे ता गया । 3७७७७ ही 


चारित्र कठोरतम मागे मे रही हुई कठिनाइयों के कर 
हटने लगा और प्रायः अर्ध-ससारी जैसी स्थिति में आगया। कारण साधुच्ग अपनी साधना के मारने से पीड़े 
पन्‍्द्हरवी और सौलहवीं शताच्दी में लेन सघ में एकता अथवा संगठन । 

चगे अपनी मह॒त्तावदाने का प्रयत्न कर रह्य था । यह वे मैथकी /। भासमात्र का भी नरदा।यति- 
जा लोक-सप्रद की भावना का अनुसरण करने कगा » औषधि, थंत्र, संत्र एवं तांिक आदि विद्या 


कॉन्फरूस-स्वऐ-जयन्ती अन्य ७ 
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इस शिथिल-काल में जन सघ मे एक ऐसे महायुद्ध की आवश्यकता थी जो सघ में ऐक्यता स्थापित 
करता, साम्प्रदायिकता के स्थान पर संगठन का बिगुल बजाता, धार्मिक ज्ञान का प्रचार करता और क्रियोद्धार के 
लिए सक्रिय काये करता 


५ आर 


घम-कान्त का उदय काल 


हे ओर एशिया इन दोनों महाद्वीपों में विक्रम की पन्द्रहवीं और सोलहवीं सदी का समय अत्यत्त 
सहत्व॑ का 
एक तरफ साजनतिक परिवतेन, अराजकता और स्वरण॑न्युग था तो दूसरी तरफ धार्मेक उथलंःपुर्थल, 
असहिष्णुता और शांति । 
इन दोनों शताब्दियों मे धर्म-क्ांति की ज्वाला और क्रियाकांडों के प्रति उदासीनता, संतों की पवित्न० 
परम्परा, सुधारकों का समुदाय, स्वधर्मसमभाव की भावना, अ्िसा की भ्रतिष्ठा और गुणों का पूजन-अर्च॑न 
इस समय का उतार-चढाव था। 
५ चौदहवीं शताब्दि के अंत से लेकर पन्द्रहवीं शाब्दि के प्ररिम्भ तक समस्त जगत में अराजकता और 
धार्मिक असहिष्णुता फेल गई थी ! 
यूरे प मे धमे के नाम पर अनेक अत्याचार हुए । रोमन, क्थोलिक और ओटेस्टेन्टों ने इैश्वर के नाम पर 
& एक दूसरे के प्रति भयंकर घणा और विद घ का विष फलाया | ज्मैनी के मार्टिन ल्यूथर ने और फऋऋतस में जाने 
ऑफ आरके ने अपना बलिदान देकर नव-चेतना का सचार किया। 
घामिक अव्यवस्था परिवर्तेन के इस काल में सुधारवादी और शांति प्रेमियों की शक्ति भी अपना काम? 
कर रही थी और अत में इसकी ही विजय हुई । धार्मिक अशाति का अघक,र दूर हुआ और भारत में अकबर 
बादशाह ने, इं ग्लेण्ड में सनी एलिज्ाबेथ ने तथा अन्य-अनेक व्यक्तियों ने इस स्वणेम युग में साम/जिक नव' 
चेतना और सुरक्षा के कार्थ किये ) । 
भारत में इसका सर्वाधिक प्रभाव जातिवाद की सदुचितता के विरुद्ध पढ़ा। इतिहास में यह प्रथम 
सम्नय था कि मुग़ल वादशाद-देवानाम्‌ प्रिय' कहलाये | उनकी राज्य सभा सब धर्मों का समन्वयात्मक-सम्मेलन 
के समान वन गई। - 
वीर पुरुषों ने राज्यसभा मे राजपुरुषों को प्रभावित करके घर्मं और समाज की सुरक्षा के प्रयत्न प्रारंभ 
किये | ४3 संतों, महन्तों, साधुओं, सन्‍्यासियों, ओलियाओं, पीरों और फकीरों ने भी अपने अपने ढग के 
काये 


गज रही थी। 
घमम और राजनीति के एकीकरण का जो श्रेय आज गांधीजी को दिया जारहा है उसका वास्तविक ' 
चीजारोपण तो कबीर, नानक और सूफी संतों के समय में ही हो चला था। 
;$ जितना महत्व क्रांति की व्यापकता का दै उतना द्वी महत्व उसके प्रणताओं का भी है। इस दृष्टि से 
क्राति के अम्रगय्य नायकों में वीर लॉकाशाह केचल धार्मेक ही नहीं किन्तु सामाज्कि ओर राजनतिक भी 
अपना महत्वपूण स्थान रखते हैं। 


है-.“झशबर एक है” और इनका स्थान प्रेम में रहा हुआ है --इस प्रकार की घ्वनिः 


च्छो 
श्प श्री अ० सा० श्वे० स्था? जन 
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ध्मप्राण लोकाशाह 


स्थानकवासी समाज वीरबर लौकाशाह के पुएुय प्रयत्तो का परिणाम है। जन' समाज की रुढ़िवाद ' 
और जढ़ता का नाश करने के लिए उन्होंने अपना जीवन-अदीप प्रन्व्पलित किया और जड़-पूजा के स्थान पर शुर- 
थूजा की प्रतिष्ठा की | जड़ता केवल स्पहप को जानती थी जबकि गुरणपूजा ने उपयोगिता और कल्ग्राशकारिता को 
बल देकर सानव सात्र को महत्व शिया ! 

शक्रेन्द्र ने एक बार भगवान महावीर से पूछा कि, 'भगवन ! आपके नाम-लक्षत्र पर महाभर्त नाम 
का नक्तत्र वेठा है, उसका फल क्या है ?” हा 

तब भगवान ने उत्तर मे कद्दा कि हि इन्द्र! इसमभत्म प्रहके कारण दो हज़ार चषे तक सच्चे 
साधू-साब्वियों की पूजा मई होगी। ठीक दो दज्जार चर वाद यह प्रह उतरेगा, तब फिए से जनघम में नव-चेतता 
जागृत होगी और येग्य पुरुष तथा साधू सतो का यथोचित सत्कार होगा ।” 

भगवान महावीर की यह भविष्य वाणी अध्षुशशः सत्य निकली। वीर-निवाण के ४७० बे बाद 
विक्रम-सपत्‌ प्रारम हुआ और विक्नम के १५३१ वें वर्ष में अथोत्‌ (४७०--१५३६१८२००१) वीस्संबरन्‌ू २००१ के 
वर्ष में दीर लौकाशाद ने धर्म के मूल-सत्त्वों को प्रकाशित किया और इस प्रकार ग़ुण-पूजक धर्म विस्तार पाने जगा | 

लौकाशाद के जन्म-स्थान, समय और साता पिता के नाम आदि के संबंध में भिन्न-भिन्न 

अमिप्राय मिलते हैं, किन्तु विद्वान सशोधनों के आधारभूत निर्णेय के अजुसार श्री लौंकाशाह का जन्म अरहरवाडे ' 
मे चौधरी गौत्र के, ओसवाल गृहस्थ सेठ हेमासाई की पवित्र पति परायणा माया गगावाई की कूख से विक्नम-संवत्‌ 
१४७२ कार्तेक शुक्ला पूर्णमा को शुक्रवार तू० १८--७--१४१४५ के उन हुआ था। 

लौंकाशाह का मन तो प्रारस से ही वैराग्यसथ था, किन्तु माता-पिता के आम्रह के कारण उन्होंने 
स० १४८७ मे सिरोही के सुप्रसिद्ध शाह ओघवजी की विचक्षण तथा विद॒पी पुत्री सुदशेना के साथ विवाह किया | 
विवाह के तीन वर्ष बाद उन्हें पू्णेचन्द्र नाम का एक पुत्र-रत्त प्राप्त हुआ । इसके लेइसवें वषे की अवस्था में माता 
का और चौबीस वर्ष में पिता का देहाचसान दोगया । 

सिरोही और चन्द्रान्नती इन ढोनों राज्यों, के बीच में चुद्धजन्य“स्थिति के. कारण अराजकता और 
व्यापारिक अन्यवस्था प्रसरित हो जाने से थे अहमदाबाद मे आ गए और वहां जवाहिरात का व्यापार करने लगे 
कक ८ १३३ 239: 86:24 कले रमशेक लक रत 2 ४ 

तत्काशीन अहमदाबाद के बावशाह मुहदम्मढ उन्तकी बुद्धि-चातुर्य से अत्य॑ ये और लौंकाशाह 
की अपना खजाची बना लिया । इंडि'चाह त अभावित हुये और लौंकाशाह ; 


एक सम्रय मुहस्भवशाह के पुत्र छुतुबशाह ने अपने पिता को मतभेद होने के कारण विष देकर मरवा 
डाला | ससार की इस प्रकार की विचित्र त्थिति देख कर लौंकाशाह फा ं 5 होते 
सपजपन पेट ८ जे हंडय कांप उठा | संसार से विरक्त होते के , 


भ्री लोकाशाह प्रारभ से ही तत्त्व शोधक थे । उन्होंने एक 


ु घ दे लेखक-सडढल की स्थापता की और बहुत 
कि 03 और कट पे शह प्राचीन शास्रों और मन्थों की नकने करवाने लो तथा अन्य धार्मिक कार्य में 


एक समग्र झनमुन्दरजी नाम के एक थत्ती इनके यहां गौचरी के लिये आये। उन्होंसे लौंकाशाहः 


कॉर .ज ष् 
न्फरन्स स्व॒ण-जयन्ती प्रन्थ शव 
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के सुन्दर अक्षर देख कर अपने पास के शास्त्रों की नकल कर देने के लिये कह । लॉंकाशाह ने श्र्‌ त-सेवा का यह 
कार्य स्वीकार कर लिया । 

ज्यॉ-ज्यों वे शास्त्रों की नकलें करते गये त्या-त्यों शास्त्रों की गहन बातों और भगवान की प्रह्पणाओं 
का रहस्य भी सममते गये । उनके नेत्र खुल गये । सघ और समाज मे बढ़ती हुईं शियिलता और आगमों के अनुसार 
आचरण का अभाव उन्हें दृष्टि-गोचर होने लगा। 

जब वे चैत्यवासियों के शिथिलाचार और अपसिमही-निम्न॑न्थों के असि-धघारा के समान प्रखर संयम 
का तुलनात्मक विचार करते तब उनको मन में अत्यत क्षोम होता था| 

सन्दिरों, में और प्रतिमाम्रहों को आगम की कसौटी पर कसने पर उन्हें मेक्ष-मार्ग में कहीं पर भी 
प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का विधान नहीं मिला । शास्त्रों का विशुद्ध ज्ञान होने से अपने समाज की अघ- 
परम्परा के भ्रति उन्हें ग्लानि हुईं | शुद्ध जनागमों के प्रति उनमे अडिग »ड्वा का आविर्भाव हुआ | उन्होंने दृढ़ता 
पूर्वक घोषित किया कि “शास्त्रों में बताया हुआ निर्प्रन्थ-घमे आज के सुखामिलाषी और सम्प्रदयवाद को 
पोषण करने वाले कलुषित हाथों मे जाकर कलक की कालिमा से विकृत हो गया है। मेज्ञ की सिद्धि के लिये 
मूर्तियों अथवा मिरों की जड़ःउपासना की आवश्यकता नहीं है किन्तु तप, त्याग, सयम और साधना के हारा 
आत्म शुद्धि की आवश्यक्ता है ।” 

अपने इस दृद निश्चय के आधार पर उन्होंने शुद्ध शास्त्रीय उपदेश देना आ्रारस किया। भगवान 
महावीर के उपदेशों के रहस्य को समम कर उनके सच्चे प्रतिनिधि बन कर ज्ञान रिवाकरःघर्मग्ररण लोकाशाद ने 
अपनी समस्त शक्ति को संचित कर मिथ्यात्त और आइम्बर के अधकार के विरुद्ध सिंद-गजना की! अल्प समय 
में ही उन्हें अदूसुतत सफलता मिली । ल्ञाखों लोग उनके अनुयायी चन गये। सत्ता के लोलुपी व्यक्ति लंःकाशाह की 
यह धर्म-कति देख कर घबरा गये और यह कहने लग गये कि “लोंकाशाह नाम के एक लिये ने अहमदाबाद 
में शासन के बिरेध मे विद्रोह खड़ा कर विया है ।” इस प्रकार उनके विरोध में उत्सूत्र-म्रल्पणा और घर्म-अ्रष्टता 
के आक्षेप किये जाने लगे । 

इस प्रकार की इन बाते। को अनहिलपुर पाटन वाले श्रावक लखमशी भाई ने छुनीं। लखमशी भाई उस 
समय के प्रतिष्ठित, सत्ता सम्पन्न तथा साधन-सम्पन्न श्रावक थे। लॉकाशाह को सुधारने के विचार से थे 
अहमदाबाद मे आये । उन्होंने लॉकाशाह के साथ गंभीरता पूवेंक बातचीत की | झत में उनकी भी समझ में आगया 
कि लेॉकाशाद की बात यथार्थ है और उनका उपदेश आगम के अनुसार ही है। 


मृर्तिपूजा और लोॉकाशाह 


मूतिपुजा के सम्बन्ध में श्रा लखमशीभाई के श्श्नों के उत्तर में ल्लॉकाशाह ने कहा किः-- 
“जैनागमों मे मूर्तेपूजा के सम्बन्ध में कहीं भी विधान नहीं है। अन्थों और टीकाओं की अपेज्ञा हम,आगमों 
को विश्वसनीय मानते हैं | जो टीका अथवा टिप्पणी शास्त्रों के मूलभूत हेतु के अनुकूल हो वहीं 
सान्‍्य की जा सकती है| किसी भी भूल आगम मे मोक्ष की प्राप्ति के लिये श्रतिमा की पूजा का 
४0४६ तप और भावना अथवा ज्ञान, दशेन, चारित्र और तप आदि धार्मिक अनुष्ठानों मे भू्तें पूजा अतनिद्दित 
नहींदो सकती! *+ 7: | -- 
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«भा में पच महप्रत, भावक के वारद श्रत, बारह प्रकार की भावना तथा साधू की देनिक-चर्या आदि 
सबका विस्तार युक् वर्णण है। किन्तु अतिमा-पूजा का सूल-आगमों में कहीं पर भी चर्णन नहीं हैं” । 
ु #व्ातायूत्र तथा रायपछेणी-सूत्र में अन्य चैत्यों के बंदन का वर्णन है, किन्तु मुक्ति की सहायता के लिए 
किसी भी जैन साधू अथवा भावक ने नित्य-क्मे के अनुसार तीथेकर की अतिसा का कहीं पूजन किया हो--पेसा 
वर्णन नहीं आता” | 

जो लखमशी लैौंकाशाद को सममाने के लिए आये थे, थे खुद समक गये। लौंकाशाह की निर्मीकदा 
और सत्य प्रियता ने उनके हृदय को अभावित कर दिया और वे लौंकाशाह के रिष्य बन गये । 

एक समय अरहदृवाडा, सिरोही, पाटण और सूरत इस प्रकार चार शहरों के संघ यात्रा के लिए 
निकलने! वे अहमठाबाद मे आये | उस समय वर्षा की अविकता के कारण उनको अहमदाबाद में रुक 
जाना पडा । इसलिये चारों सघों के सघपति-तागजी, वलीचेग्ली, मोतीचंदुजी और शभूजी को श्री लॉकाशाह 
से विचार वितिमत करने का अवसर मिला | 

लोकाशाह के उपदेश, उनके जीवन, चीतराग-परमात्मा के श्रति सी भक्ति और आगमिक-परम्परा पर 
गहरी हा का उन चारों सघे पर गहरा असर पडा | इस गहरे प्रभाव का यह परिणाम हुआ कि उनमे से 
पैंदालीस भ्रावक ल्ॉंकाशाद की अ्रह्पणा के अनुसार भुनि बनने के लिए तैयार दोगये । ु 

इसी सम्रय ज्ञानजीमुनि दवैदराबाद की तरफ विद्यार कर रहे थे। उनको लॉकाशाह न बुलाया और 
वैशास शुक्ला ३ स॒० १४५२७ में उन पेतालीस व्यक्षियों को ज्ञानजी मुनि छारा दीक्षा दिलवाई। 

इन पंतालीस मुनियों ने अपने सार्ग-दशैक और उपठेशक के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए अपने संघ” 
का नाम लिकागच्छ” रखा और अपने आचार-विचार और नियम शौंकाशाह के उपदेश के अतुसार बनाये । 


लौंकाशाह का धर्मचार और स्वर्गवास 


अंसा कि हमने पहले पढा दे ऊि लोकाशाह की आगम मान्यता को अब बहुत अधिक समर्थन मिलने 
खैगा था। अब दक तो वे अपने पास आने बालों को ही संमम्ाति और उपदेश दंते थे, जप लोहे बिक इस कि 
लिये द्वार के लिये सार्वेजञानिक रूप से उपदेश करना "और अपने विचार जनता के समष्त उपस्थित करना आवश्यक 
है, तब उन्होंने पेसाख शुक्ला रे सवत्‌ १५९६ ता० ११--४--१४७ से सरे आम सार्वजनिक उपदेश देना प्रारभ-कर 
दिया । इनके अनुयायी दिल प्रतिटिन बढने छंगे । स्वभावतः ये विरक्त तो थे ही किन्तु अब तेऊ कुछ कारणों से दीक्षों 
नहीं ले सके । जबकि कियोद्धार के लिये यह आवश्यक था कि उपदेशक पहले स्वय आचरण करके बताय अतः मिगसर 
शुक्ला ५ सवत्‌ १५२६ को न्लानजी मुनि के शिष्य सोहनजी से आपने दीज्ञा अगीकार कर ली। अल्प समय में 


ही आपके ४०० रिष्य और लाखों भावक आपके »डद्वालु बन गये | से 
आप ने धर्म का जग्रघोप॑ प्र सयर 2522) अप 2 2० ये 
गा बोप गु जा दिया | आपने आगमसान्य सयस-घसे का यथार्थ पालन किय्रा और इसी का 


_ अपने जीवन काल में किसी मी क्रांतिकार की अतिष्ण नहीं होती। साम से एक पारीलके 
ही है। यदि वह शक्तिशाली होता दै तो उसके भ्रति दैध्यां से भरी लिप की हज से का हक हे 
उसे शत्रु के. रूप में मानती है। लॉकाशाद के सम्बन्ध में भी ऐसा से लौट रे 


सब बीच में अलवर में मुफाम किया | उन्होंने अहम (चीन दिन का की पक हि य पीट 


कॉन्फरन्म-स्वणे-जयन्ती मन्‍य घर 
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| समाज के दुभभाग्य से श्री लकाशाह का प्रताप और प्रतिष्ठा नहीं सही जाने के कारण उनके शियिलाचारी 
और इेष्यालु विरोधी लोगों ने उनके विरुद्ध में छुचक्र रचा | तीन दिन के इस उपवासी तपत्वी को पारने में किसी 
दुष्ट चुद्धि के अमाग ने विषयुक्त आद्वार बहरा दिया । मुनि शी ने उस आद्यार का सेवन कर लिया | 

ओऔद्यरिक शरीर और वह भी जीवन की लम्बी यात्रा से थक्रा हुआ होने के कारण उस पर विष का 
तवात्कालिक असर होने लगा। विचक्षुण पुरुष शीत्र ही समक गए कि उनका अन्तिम काल समीप है, किन्तु 
महा मानव सृत्यु से घवरात्म नहीं है। वे शांति से सो गये और चौरासी लाख जीव योनियों को कमा कर शुक्लष्यान 
में लीन हो गये । इस प्रकार इस युग-सुप्टा ने अपने जीवन से नये युग को अनुप्राणित करके चैत्र श॒ुक्ज्ा एकादशी 
संबन्‌ १४४5 ता> १३ मार्च को देवलोकवासी हुए । 


लॉकाशाह की परम्परा और स्थानकवासी सम्प्रदाय 


लकाशाह' की परम्परा की देखभाल करने वाला एक विशाल समुदाय तो उनके जीवन-काल में ही 
रडा होगया था, परन्तु उसे कोडे विशेष नाम नहीं दिया गया । 
हि लौंकाशाह के उपद्श से जो ४५ श्रीमतों ने दीक्षा प्रदण की थी, उन्होंने अपने धर्म गुरु के अति कृत्त्नवा 
प्रकट करने के लिये अपने गच्छ का नाम “लोका-गच्छ' रखा ! किन्तु उन्होंने यति-धर्म के ही स्वीकार कर उसमे 
कुछ नवीनता ला दी थी | वे दवा घमम को सर्वोक्कप्ट धर्म मानते थे और आरभ-समारभ का--यहां तक क्रि 
ज्याक्षव बनाने दक का निषेध करते थे | ४ 

शिथिलाचा् चेत्यवासियों का धर्मप्राण लॉकाशाह के--विशुद्ध शास्त्र-सम्मत निर्म न्य-धर्म के स्पष्टीकरण 
से विद्वेष खड़ा होगया और उनमे दारा उपद्ष्ट शुद्धधर्म का पालन करने वाले संघ को विद्वेपी हू ढिया! 
कहने लगे ! किन्तु शुद्ध सनातन-घर्म का आचरण करने वाले सहिष्तु शवकों ने समभाव से प्सा विचार 
किया कि :०- 

“चारतव में यह 'दूडिया शब्द लघुता का द्येतक नहीं हूँ। घामिकर क्रियाओं के आइडम्चर-युक्त- 
आवस्णों को भेद कर उसमें से अ्हिंसामय सत्य-धर्म-शोघन (हू ढने) करने वालों के, दिया गया दि ढिया' शब्द का' 
यह जिरुद सत्य ही मौरबान्वित करने वाला हैं । 

इस सबव में स्त्र० श्री चाडीलाल मोत्तीलाल शाह ने अपनी तटस्थता धताते हुए अपने 7तिहासिक 
नॉध' में लिखा है कि “मूलतः इस शब्द का रहस्य इस प्रकार है :-- 

“ह*ढत् दँढत ढे ढ लियो सव, वेढ, पुराण, किताव में जोड़ ॥ 
जैसे मही में माखन ढूं ढव, ऐसो दया में लियो है जोडे॥ 
हू ढत है तब ही वस्तु पातत, बिन ढूढे नहीं पावत कोई । 
ऐसो दया में घमम है ढढयो, जीवदया” बिन घर्म न होई।” 

लेकाशाह के १०० वर्ष वाद ही लौंकागच्छ तीन विभागों में विभाजित होगया और वे 
गादीघारी यतियों के रूप में फिरसे रूने लगे--(१) गुजराती लॉकागच्छ (२) नागौरी लोकागच्छ 
(३), उत्तरार्व लकागच्छ | है 

लॉकागच्छ के दसवें पाट पर वज्ञांगजी यति हुए । उन्तकी गादी सूरत में थी । उनका चारिज्र-चल च्चीण 
दोगया था | उनमें शिथिलता और परिमह घर कर गया था अतः उनके समय में भिन्न मिन्‍न स्थानों पर क्रियोछारक 
संत दिखाड़े दिये । क। 


अफे 
है 0 क्री अ० भमा० श्वे० स्था० जन 
के 
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से लह्दवीं सदी के उतरा में और सवरहवीं सदी में पांच महापुरुष आगे आये। उन्होंने लॉकाशाद 
की असस्त्रांति को छुनर्ज॑डित किया। इन पांच मद्गापुरुपों के नाम इस अकार हैं:-- रे 

(१) पूज्य श्री जीवराजजी महाराज (२) पूज्य भरी घममं संहजी महाराज (३) पूज्य »। लचजीऋषिशी 
महाराज (४) पूज्य भी घमंशासजी महाराज (४) पृज्य »। इस्जीन्पीजी महाराज (इनका इतिहास अग्ी 
उपलव्ध नहीं है) 


पूज्य श्री जीवराजजी महाराज 


पूज्य 9 डीवराज्जी भद्दाराज का जन्म सूरत शहर में श्रवण शुक्ला १४ सं? १५८९ की मध्य रात्रि में 
श्री वीसजीमाई की घर्म परायणा और पति परायणा भार्या शीम्दी वेसर थाई की कुत्ति से हुआ | 

जिस घर में आपका जन्म हुआ यह वेदल कुल-दीपक पुत्र के अतिरिक्त और सव हप्टियों से सम्पन्त 
था। यह कमी भी वालक जीवराज के जन्म से दूर हो गड़े। अत' इस बालक का अनन्‍्मेत्सव धूम घाम से किया 
गया । इनक, वचपन और लालन-पालन रूह मधुर वातावरण में व्यटीव हुआ था। ये अत्यन्त रुपबान थे और 
वाणी से अत्यंत मधुर थे | 

चाल्याचस्था में से ज्यों ही आपने किशेरावस्था में प्रवेश किया कि आपको पाठशाला में बिठा दिया 
गया । ४ विचत्ुणचुद्धि और अद्भुवस्मणण शक्ति के कारण अत्यल्प समय सें ही आपने पूणे शिक्ता 
आप्त कर लीं। | 

विद्याम्यास के वाद एक सुन्दर कन्या के साथ आपका विवाह कर दिया गया। यहियो के सम्पके 
के कारण वचपन से ही श्री जीवणजजी को धार्मक ज्ञान मिक्षग रहा या। आप प्रारंभ से ही वैराग्य-भावना 
वाले थे। विवाह, विज्ञास, लज्लना और लावण्य, रूप, रस, रग और गंध ये सब मित्न करके भी इन्हें अपली 
ओर नहीं खींच सके । उनकी वराष्य बृत्ति और उनके जज्न-कमलचत निर्तिप्त व्यवहार ने बहुत काल तक उन्हें संसार 


वेज्षा ले लेने के पश्चात्‌ आपने आगमों का अभ्यास आरंभ किया। ब्यों ज्यों अभ्यास 
स्योंत्यों आगम प्रणीत साधु-वर्या और यति-जीवन दोतों के बीच का अतर उन्हें हर होने लगा और 


कप ह ४ होगया कि +-आगमअसीव--आगमअतिपादित मार्ग से ही आत्मा' का कल्याण 


जब यतिनसार्म से आगमिक अनुकरण और अपस्मिही जोवन की तेजस्विता-- ; 
आपको जिदित हुआ चर थवि मार्ग के प्रति आपको असन्तोष होने लगा ) आपके बता हक बी जज 
रद्द था कि :-- “सुत्तत्स ममोण चरिज्ज मिक्‍खू |? म रे 


अपने अन्तह न्द्र की बाद आपने गुरुदेव फो कही किन्तु ऋन्‍्तिकारियो के अनुरूप तेज और शक्ति 


् 


कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-प्रन्‍्य ध्ु३ 
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आपमें नहीं थी | गुरु ने आपको समक्ताया कि -- हे शिष्य ! आज के इस भर्यंकर समय में साधु-घर्म युक्त कठोर 
जीवन का पालन शक्य नहीं है। शास्त्रों का मागें आदशे-माग है ऊिन्तु चह व्यवहार्य नहीं है ।” 

गुरु के इस प्रकार सममकाने से आपका विचार-इन्द्र शांत न हुआ अवितु उनकी अशाति उप्रतर बढती -ही 
गई । अपने गुरु को आगमानुसारी जीवन-यापन करने का आम्रह करते रहे । एक समय गुरुटेव के सामने श्री 
भगव्ती-सूत्र के वीसव शवक्र का पाठ सामने रख डिया उसमे यह अधिकार था फ़ि.-- भगवान महावीर का शासन 
लगातार ३१,००० वर्ष तक अटूट चलेगा !” 

गुरुदेव ने कहा कि--में तो जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उसी मागे पर चल सक्ू गा, किन्तु तुम्हारी 

यदि इच्छा हो तो तुम आगमानुसार संयम-मार्ग बहन करो ।” 
॥' लगातार ७ वर्ष से चला आरहा यद्द वचारिक इन्द्र आज समाप्त हुआ | सबत्‌ १६०८ में पांच साधुओं 
के साथ आपने पच-महात्रत युक्त आहती दीक्षा मदण करली । 

आहंती-दीक्षा लेने के पश्चात्‌ शास्त्राजानुसार आपने वेष घारण किया | आज स्थानकवासी साधुओं का 
ले घेष हैं उसका प्रामाणिक रूप से पुन. प्रचलन » जीवराजजी महाराज द्वारा श्रारम हुआ | 

भद्गवाहू स्वामी के युग से स्थविर-कल्प में आने वाले झुनियों ने वस्त्र और पात्र प्रहण किये थे और 
इुच्काल की भीषण॒ता के कारण वे अपने पास में दुण्ड आदि भी रखने लग गये थे । 

श्वेताम्बर-परम्परा में साधुओं के चौदृह उपकरण प्रहण किये गये हैं। समयानुसार और भी आगे बढ़ा 
गया और अब कान तक का लम्बा दण्डा (द्रडी) स्थापनाचाये (वणी) और घिद्धाचक्त आदि केसे और 
कब आये | इसके लिये तो हम इतना ही कद सकते हैं. कि मुखवस्त्रिका, रजोहरण, चादर और 'चोलपट्टा आदि के 
अतिरिक्त जो भी धस्तुए हैं, उन सब का समावेश परित्यितिवश हुआ हैं । 

इन सव उपकरणों में से श्री जीवराजजी महाराज ने वस्त्र, पात्र, मु हपत्ती, रजेहरण, रजल्ाण एवं 
श्रमाजिसा के अतिरिक्त अन्य उपररणों का त्याग किया अथवा आउश्यक्ता पड़ने पर उन्हे 'च्छिक वस्तुओं का 
रूप दिया गया। किन्तु स्थापनाचार्य ओ.र सिद्धाचक्र आदि की तो अनावश्यक बता कर मुनियो को निर्लोमता का 
मार्ग धताया | उपकरणों के सबंध में यद सब्वे प्रथम व्यवस्था निधारित की गई । 


साधुमार्गियों की तीन मान्यताए' 


है. 


(१) वत्तीस आगम (२) मु हृपत्ती (३) चत्यपूजा की सबोशतः विभुक्ति । का 
(१) श्री जीवराजजी महाराज ने आगमों के विषय में लाकाशाह की वात स्वीकार की परन्तु आवश्यक 
सूत्र के आरमाणिक सान कर इकतालीस आगम के बढले वत्तीस आगम माने । लॉकाशाह की तरह ही उन्होंने अन्य: 
-टीका और टिप्पणियां की अपेक्षा मूल आगमों की ही श्ड्धापात्र माने । इस परम्परा को स्थानकवासी समाज ने 
आज तक मान्य रखी है। स्थानक्वासी सस्त्रत निम्न फरित आगमों के। प्रमाणभूत मानता है -- 
११ अगनसूतः--१ आचारांग र सृन्नज्ताग ३ स्थानांग ४ समवायांग ४ व्याख्या प्रन्नप्ति (भगवती) 
६ ज्ञाताधमंकथा - ७ उपाधकदशांग ८ अतकृत ६ अलनुत्तरोपपतिक १० प्रश्न-व्याकरण ११ विपाक-सून्र 
१९ उठपांग सूत्र--१ उबयाई २ रायप्पनंणी हे जीवामिगम ४ पन्‍नवणा ४ सुरे-ज्ञप्ति 
६ , जम्बूद्वीप-प्रनप्ति ७ अन्द्रःप्रशप्ति ८ निरयावलिका ६ कल्पक्‍तसिका १० पुष्पिका ११ पृष्पचूलिका 
१३ बहिनढ्शा 


बे है श्रो अ० मा० श्वे० स्था८ जैन 
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४ मूलसूत्र -- १ दशवेकालिक २ उत्तराष्ययन हे नदी ४ अलुयोगहार 

४ छेदसूत्रः-- १ बृहत्कल्प २ व्यवद्ार रे निशीय ४ द्शाश्रुतत्तथ | ३ आवश्यक सृतः- इन प्राचीन 
शास्त्रों में जैन परम्पा की दृष्टि से आचार, विज्ञान, उपदेश, दर्शन, भूगोल, एव खगोल आदि का चणंन है। 

आचार के लिये--आचारांग, दशबकालिक आदि, उपदेशात्मक-उत्तएब्ययन, वि० दशनात्मक सूत्रकतताग, 
अज्ञापना, रायय शी नदी, जणांग, समवायांग, अनुयोगह्ार | वि० भूगे ल-खगोल के लिये-जम्बृहीप अक्नप्ति, चन्द्र 
अज्ञत्ति, सूप प्रह॒प्ति, वि? आयर्चित पिशद्धि के लियेछेद्सूत्न और आवश्यक | जीवन-चरित्रों का समावेश उपासक 
दशांग, अनुत्तर बबाइ आदि में हैं। ज्ञाताघम कर्ांण आख्यानात्मक है। विपाकसूत्र कमें विषयक और भगवती- 
संवादात्मक है। 

इन सूत्रों में जन-दर्शन के मौलिक तत्त्वों की प्रल्पणा विस्तृत रूप से देखी गई है। अनैकान्त-दशेन 
आदि के विचार, आग और दृष्टि-समस्त विषय जनागमों में सम्रहीत और सम्रथित हैं । 

२--ज्ञन धर्म की समस्त शाखाओं में स्थानकवासी शाखा की विशेष रुप से दो विशेषताएं हैं। 
अल “लेक मुहृफ्ती को आवश्यक और रे-मभू्तिपूज को आगमविरुद्ध होने से अनावश्यक 

। 


जन साधुओं का सर्वाधिक प्रचलित और परिचित चिन्ह है “मु हफ्ती” किन्तु दुर्भाग्य से जन भुनियों 
के जितने प्रतीक हैं उनमे से एक के सबध में भीं समस्त समाज एक मत नहीं है। हे मे 

मु दप्तो और रजेहरण ये ठे नो जन मुनियों की खास निशानियां हैं। साधु के मुख पर मुहफपत्ती और 
बगल में रज दरण इन ढ नो के पीड़े जनधर्म की आत्माहिसा की मद्दान भावना रही हुई है। रजोहरण की 
उपये गिता के लिग्े श्वेतास्यर और रिगम्बर दोनों सम्प्रदाय एक सत हैं। दिगम्वर साधु रजेंहरुण के स्थान पर 
मे र पिच्छी का उपयोग करते हैं । इसमे वस्तु भिन्‍नता है किन्तु उद्देश्यभिन्‍्नता नहीं । 

मु हफती की उपयोगिता और महत्ता के लिये विवाद है। श्वेताम्बर मु हपत्ती को आवश्यक साधन 
माने हैं कि जिसके बिना वाणी और भाषा निरबथ नहीं दो सकती और वायुकाय के जीवों की रक्ता असंभव 
ही है। किन्तु रिगम्वर सुहफ्ती की अनावश्यक और समूच्छिम जीवों की उत्पत्ति का कारण 


शास्त्रों के आधारभूत अमाणों को स्वीकार करें तो दिगग्वरों और श्वेतास्वरों के दृष्टिकोण शास्त्रों से 


"पु 


मिन्‍न चले जाने हैं । सेठातिक दृष्टि से जन साधु के आदशे के सबध में भगवान महावीर के अहिसा-सिद्धान्त के 


“गोयमा ! जाहे सुहुमकाय॑ अगुजृद्ि ५ ताहेयं देधिे 
देवराया सावब्ज भास आई मक ५७३७७ पाण भास सास, ताहेणं सक्‍के दे 


सं मिल ७० गतम  शक्र देवेन्द्र जब कल्ाहिक से मुख ढांके बिना (बुले मु) बोलता है, त्व उसकी 


अमयदेव छूरि ने अपनी व्याख्या में ; 


्े 
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थोगशात्त्र के ठृतीय प्रकाश के ८७ वें श्लोक का विवरण देंते हुए शी देसचन्द्राचाये लिखते है कि:-- 

“भुखबस्त्मपि सम्पातिम जीव रक्षणादुष्ण सुखवात विराध्यमान वाह्म चायुकाय जीव रक्षणात्‌ मुखे घूलि 
अवेश रक्षणाच्रोपयोगीति ।” | 

अथान्‌ मुख-चस्त्र संपातिम जीवों की रक्षा करता है । मुख से निकलते हुए उष्ण-वायु छारा विराधित 
० >सम वायुकाय के जीवों की रक्षा करता है तथा सुख में जाती हुईं घूलि को अटकाता है अतः यह 
ड्प्‌ । 

इस भ्रकार श्वेताम्वर सम्प्रदाय ने मु हपत्ती को स्वीकार किया है, किन्तु मूर्तेंपुजक समाज हमेशा मुख 
अर मु हपत्ती वांधी हुई रखने का विरे धी है ! इसलिये वे हाथ में म॒हप्त्ती रखते हैं। किन्तु स्थानकवासी हमेशा 
चयन मु हप्ती वांधना आवश्यक मानते हैं। दोनों ही अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार अ्माण श्रस्तुत 

। 


“किन्तु अन्तर प्रन्थों मे जो जन साघुओ का वर्णन आता है उसके आधार पर मुह पर मुहपत्ती 
बांधने की प्रणाली प्राचीन मालूम होती है। लमे कि शिव-पुराण के इक्कीसवें अध्याय के पन्‍्द्रह॒ववे श्तोक में जन साधु 
का वर्णन इस प्रकार किया है :-- 

हस्त पात्र दधानश्च, तुण्डे वस्त्रस्य धारकाः! 
मलिसान्येव वस्त्राणि, धारयन्तोन्‍ल्प भापिणः ॥ 

अथोन्‌ू--जन साधु हाथ में पात्र रखते हैं, मुह पर वस्त्र धारण करते हैं, चस्त्र मलिन होते हैं. और 
अल्प-भाषण करते हैं! 

पुराण चाहे जितने अवाचीन हों किन्तु मु दपत्ती मुह पर वांधना या हाथ में रछना इस विवाद की 
अपेक्षा तो पुराण प्राचीन ही हैं. ।इसलिये स्थानकवासियों का मुह पर मु हफ्ती वांघना भी आचीन है! 

द्वित शिक्षा रास के उपदेशक अधिकार में भी कहा गया है कि-- 

मुख वांधी ते मुहपत्ती, हेठी पाटेघार। 
अति हेठी ढाठी थई, जेतर गले निराघार ॥ 
एक काने व्वज सम कही, खमे पछेड़ी ठाम। 
केड़े खोसी कोथली, नावी पुण्य ने काम ॥ 

ज्ैनागमों में तथा जैन साहित्य में मु हपत्ती को वाचना, प्रच्छना, परावतना तथा धर्म-कथा के समय में 
“आवश्यक उपकरण कहा गया है। 

वसति-्रमाजन, स्थडिल-गमन, व्यास्यान-असग तथा सृतक-असंग में मुहपत्ति का आवश्यक विधान 
करने में आया है। 

पनन्‍्यास जी महाराज श्री रमनविजयजी गणि ने “मु हप्ती चर्चा सार” नाम की एक पुरतक का सम्रह 
किया है; जिसमे इस विषय पर काफी प्रकाश डाला गया है! 

स्थानकवासियों से अपने को अलग वदाने के लिये द्वी मूर्तिपूज्क सु हद पर सुदृप्ती नहीं बांघते ऐसा 
हम श्री विजयानन्द सूरि (आत्मारामजी) महाराज ने कार्तिक बढ अमाइस्या सं १६६७ इघणर के सूरत से 
मुनि श्री आह्मचन्दजी महाराज को लो पत्र लिखा था, उत पर से जान सकते हैं। श्री व्जियवल्लभ सूरिजी 
जो कि उस समय वल्लमविजयजी कहलाते थे । उनके छारा लिखित पत्र की अतिलिपि इस अकार है।-- 


ब्ज्य्के 
४६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन 
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८, “ही विंपे हमारा कहना इतना ही है कि मु हफ्ती वांघनी अच्छी है और घणे दिलों से परन्परा 
यही भाई शत व जया नहीं है। हम धवती अच्छी जाणते हैं, पल्तु हम ढ़ ढिये लोक में से मुंहफ्ती 
दोडके निकले हैं, इस वास्ते हम बंध नहीं सकते है और जो वधनी इच्छीए ते यहां बड़ी नि 

[! रा 

शी श्री जीवराजजी महाराज ने भी शास्त्रों के प्रमाणानुसार और उमय पक्षों के तकों पर विचार करके 
प्र बांधने का निश्चय किया । हा 
हे दे बात शत के मारत को मकर के हे है? पे हे की उपयोगिता स्वीकार करने वाले ॥$ 
भी सु हफ्ती मे उपयोग से लिये जाने वाले घाग का विर्ध करते हैं। फिन्तु एक कान जल कान तक 
मु हप्ती बांधने में कपड़ा अधिक काम में लाना पडेगा। इस दृष्टि से यदि इसका काम केचल थे पा से ही 
्वत्ष सकता हो तो उतना ही परिप्रह कम हुआ । परिम्ह बढ़ाने में धमे है या घटाने मे ? इन सभ् हष्टियो से व्रिचार 
कर जीवराजजी महाराज ने धागे के साथ मु हपत्ति चांघता स्वीकार किया | 

सृ्तिपूज़ के सबध में लोकाशाह के विचार हम जान गये हैं उन्ही विचारों को श्री जीवराजजी महाराज 
ने मान्य रखा और मूर्तेपुजा को धार्मेफ़ विवियो में अनावश्यक साना | 

श्री जीवराजजी महाराज यति-धर्म में से जब अलग हुए तथ उनके स्मथ अन्य पाँच यति भी निकले ओर 
उन्होंने आपको पूरा सहयोग रिया | 

इनका शुद्ध सयम-मागे देखकर लोगों की उनके प्रति भाव-भक्ति धढ़ने लगी, इस कारण यति घ्ग 
ने उनके विरुद्ध में विरोध खडा करना प्रारस किया । किन्तु उन रूब विरे,घों से न घबराते हुए वे अद्दिसा के सजग * 
प्रहरी बच कर अनेक शआन्तों में घूमते रहे | मालब-अदेश में घसम जाग्रति लाने का श्रेय भी आपके ही है। 

अनेक प्रान्तों में पिचरते हुए वे आगरा आये । यहां आपका शरीर निरवेल बनने लगा! अतिम समय 
निकट जान कर, आहार का सम्पूर्ण रूप से पत्याग कए आपने समावि-पूर्वक काल-धम प्राप्त किया | 

आपके समय में ही आपके अजुयातियों की सख्या बहुत अविक बढ़ गई थी । आपके स्वर्गंवास के पश्चान 
आचार्य घनजी, विष्णुजी, सनजी तथा नाथुरामजी हुए । 

केदा-सम्प्रदाय, अमसवन्द्‌जी मद्दाराज , की सम्प्रदाय, स्वामीदासजी महाराज की सम्प्रदाय, नाथूरामडी 
महाराज की सम्पदाय, स्वामीदारुज सहारज की सम्मदाय एवं नाथूरामजी महाराज की रुम्मदाय आदि 
दस-ग्यारह सम्पदायें आपको अपना सूल्-पुरुष मानती हैं। 


मनि श्री धम्सिहजी 


जिस भकार श्री लॉकाशाह ने जदबाद और आइम्वर के विरोध मे मे्चा खडा किया था उसी प्रकार 

ल्ौकाशाह ना आंतरिक को सुदद्‌ कवासी [पु [पर 

आर कप ही सुच्द करने वाले स्थान समाज के भूल प्रऐेताओं 
श्री धमेसिहजी महाराज का जन्म सौराष्ट्र के हालार भाग्त के पे 

जिनदास आपके पिता और रिवादेवी आप की माता का नाम था। 5४४४४ री अब 

.. एक समय लौकागच्छीय सुनिश्री देवली का 


े व्याख्यान श्रव है 
उत्पन्न हुआ और दीक्षा लेने का नि्ेय किया । पन्द्रह ण कर आपको ससार के प्रति वैराग्य 


चर्षीय कुमार धमेसिहजी ने माता-पिता से जब आज्ञा मांगी 


/ ७ 
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वो माता-पिता ने आपको वहुत समझाया किन्तु प्रवत् वेराग्य-भावना के कारण वे मुक़े नहीं। इतना ही नही आपकी 
बेराग्य-चुत्ति से प्रभाविद होकर इनके माता-पिता ने भी आपके साथ दीक्षा मरहण कर ली। 
अप्रतिम चुद्धि तथा विलक्षण प्रतिमा का आपको प्रति से वरठान था। अल्प समय में ही 
वत्तीस आगम, तक, व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया। भी ध्मसहली मुनि 
एक साथ दोनों द्वाथों से लिख सकते थे और अवधान कर सकते थे। किन्तु दिद्वता के साथ चारित्र का 
- सामान्यतया मेल बहुत कम.ररिखने मे आता है। तब श्री धर्म संहजी में विद्वत्ता के साथ र चारित्र की उलृष्ठता 
भी विद्यमान थी | - 
आपभे हृदय में यतियों के रिथिलाचारी जीवन के श्रति असते ष जागृत हुआ । आपने अत्यन्त नन्नवा- 
पूर्वक यति श्री शिवजी के सन्मुख निवेदन किया क्रिः-- गुरुपेच ! पांचवे आरे का बहाना लेकर आज जो 
शिथिलाचार का पे.षण हो रहा है, उसको देखकर आपके समान सह एुरुप भी यदि गिशुद्ध मुतिःध्े 
का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ? आप मुनि-घर्म के पालन की 5षिज्ञा लीजिये--में भी आपके साथ 
झआज्ञानुसार संयम का पालन कह गा ।” गुरु ने अत्यन्त प्रेम-पूवऊ शिष्य की बात सुनी और इुछ समय तक मतीक्षा 
करने के लिये कद्दा । 
श्री धर्म संहजी ने गुरु की आज्ञों मानली और श्र त-धर्म की सेवा करने के लिए आपने सूत्रों के ऊपर टव्या 
लिखना आरंभ किया। आपने सत्ताईस सूत्रों के टव्वे लिखे। ये टव्पे इतने सुन्दर ढंग से लिखें गये किं इन दष्यों 


इसके बाद आपने फिर से गुरु को निवेदन किया फ्रि- अब पिशुद्ध सम्म पालन करने के लिये बाहर 
-निकल जाने की मेरी तीत्र लालसा है। यदि आप तयार होते हों तो हम दोनों शुद्ध“चारित्र के मागे की ओर मुद्दों ।” 
गुरु ने कहा किः-'दि देवानुभिय ! तुम देख सकते ह्‌ कि मैं इस गादी और वेभव को छेड़ सकने की 
स्थिति में नहीं हूँ | फिर भी तुम्दारे कल्याण के मार्ग मे विष्न रूप दनना मैं नहीं चाहता । यदि तुम्दारी इच्छा हो 
तो तुम आगमानुसार चारित्र का पालन करो । किन्तु यहां से निकलने पर तुम्हारे सामने अन्क अकार के पिरोध 
खड़े होंगे। उनके सामने टिक सकने की क्या तुसमें क्षमता है ? यह जानते के लिए मुफे तुम्दारी परीक्षा लेनी हेगी। 
अत' आज रात को दिल्ली दरवाजे के बाहर (अहमदाबाद में) जो दरगाह है--चहां आज रात भर रद्द कर कल 
सवेरे मेरे पास आना ।” |, 
घरसेसिंद मुनि ने गुद की आज्ञा शिरोधाय करके दरगाह में प्रदेश किया औःर उसके अधिकारी से 
“शा त्रिवास करने की आज्ञा मांगी। 
यह बह समय था जब अहमदाबाद का इतना विकास नहीं हुआ था| रात को शहर से बाहर कोई भी 
“« -महीं निकल सकता था । और उस दरगाह मे तो रात्रि मे कोई री नहीं रह सकवा था। अतः चह्दों के मुसलमान 
अधिकारी ने कहां कि :-- महाराज यहाँ रात को कोई नहीं रह सकता । रात के समय जो शीतर जाता है उसका 
-केब्रल शव ही प्रातः क्राल द्वाथ लगता है। आप व्यर्थ ही क्यों मरना चाइते हैं ?” किन्तु धमेसिहकजी ने कहा किः-- 
““गुके अपने गुरु की आज्ञा है कि में रात को यहां रहू ! अतः आप मुमे आद्ा दीजिये।” 
वहां के लोगों ने विचारा कि यद्द्‌ कोई अदूमुत आदमी है । यदि यह मरना ही 'चाहता है तो हम क्या 
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| अत, उन्होंने कश कि महाराज | यदि आप रात के, रहना ही चाहते हैं तो हमें इसमे कुछ भी आपत्ति 

है, किन्तु यदि आपको छुछ हो गया तो उमके हम जिम्मेबार नहीं।” इस पर घमेमिहजी ने कहा कि: 
किसी को किती प्रकार का ठोषी नहीं ठहरायेगे । ” ५ है हि 

वे दरगाह में पहुँचे । सब्या काल दवोने पर वे ध्यान, कायोत्मग और शास्त्रस्वाध्याय में लग गये। 
एक प्रहर रात बीत गई तब दरगाह का पीर अपनी क । पर आया और उप्तते देखा कि एक साधु स्वाध्याय मे 
बेत हुआ दै। उछने शाल्रो की चाएी सुनी । आज तक ऐटी चाछी उसने कभी भी नहीं सुनी थी। साधु की तरफ 
उसने नज़र दौडाई तो उसने मुनि को स्वाष्याय में लीन पाया । मुनि की दृष्टि में फ्िमी प्रकार की पिचलितता का 
उसने अनुभव नहीं किया । यज्ञ का हृदय परिवर्तित हो गया । जो आज तऊ मिलने वाले मनुष्यों का संहार करता 
आ रहा था वह आज इस मुनि की सेवा-सुश्न॒वा करने लगा | घमेसिहजो ने उसे उपदेश दिया जिसके फलस्वरूप 
यक्ष ने किसी को न भारने की प्रतिज्ञा मुनि से प्रहण की | 

जिन लोगों ने दरगाह में जाते हुए कल्न साधु को देखा था आज प्रात' काल उमका शब देखने को 
कोतूहल से विशाल सल्या में एकनित हो गये, किन्तु लोगों के आश्चये का ठिकाना न रा जय सूर्योब्य होने 
पर घीर, वीर, गभीर, प्रतापी, तथा ओ.जस्वरी श्री धरम मिहजी मुनि बाहर पघारे। 

श्री शिवजी मुनि ने यह घटना सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने धर्मसहकी को शास्त- 
सत्मत शुद्धस्‍सयम के सा्ग पर विचरने की आजा दे दी । 

अपने गुर का आशीर्वाद प्राप्कर और उनसे अलग होकर श्री ध्मेलिहली अहमदाबाद पधारे | उस 
समय अहमाबाढ में चैल्यवासियों की शक्ति अत्यन्त प्रन्‍ल थी और मुनि लोग अर्थ सघारी के समान होकर 
रहते थे । इस स्थिति में इस पूर्ण संय्मी को योग्य स्थान के ते मिलठा ! अत. आपने दरियापुर ढरवाजे के पदरेदार की 
केंठडी में रह कर दरवाजे पर ही चेठ कर उपदेश देचा शुरू क्रिया ।इस्लिये आपकी स्म्भरटाय “दरियापुरी 
सम्मदाय्र” इस नाम से प्रसिद्ध हुई । श्री धर्म/सहली भुनि के उपदेश का प्रभाव अहमदाबाद निवासियों पर खूब 
पडा । तत्काल्वीत अहमदाबाद के वावशाह के कासडार श्री दुलपतराथ भी आपत्ते प्रभावित हुए । इस अकार क्रमशः 
आपका शिष्य-परिवार और अलुयावी बहुने लगे। यह घटना वि० स+ १६६२ की है। 

पृष्य श्री धर्मेतिहुजी महाराज का अन्ययन अत्यन्त गहन था। झपने औओबन काल में जन-साहित्य की 
वेजोड़ सेवा का सहान्‌ कार्य आपने क्रिया । 


समाचारी के विषय से प्राय प्रत्येक सम्प्रदाय की पारस्परिक-तुलना 
न्‍ एक । वरिया पुरी और अन्य सम्प्रदायों के वीच में शी अन्तर है। आयुष्प हटने की मान्यता 
घर्मसहजी महाराज का प्रचार क्षेत्र समत्त शुजणत और सौराप्ट का अदेश था। पज्य श्री मेसिहजी 
मारण गाठ के दर्द के कारण बूरबीं परेशों मे विहार नं से उरन के भार बी 5 
हे  अिडद3 5३" विहार नहीं कर सके। बि० सं रैरप के आमोज़ घटी ? को ४३ 
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श्री ध्मंदासजी महाराज 


पूृव्य श्री धमेंदासजी महाराज का जन्म अहमदाबाद के पास 'सरखेज' नामक ग्राम में सघपति जीवन 
लाल रालीदासजी की घमेपत्नि हीराबाई की कुत्षि से चनत्र शुक्ला ११ स० १७०१ में हुआ था | आप जाति के 
आवसार थे । उस समय सस्लेज मे ७०० घर थे। ये सब लॉकागच्छी थे | 
सरखेज मे उस समय लौंकागच्छ के केशबज्जी थति के पक्ष के भी पूल्य तेजसिंहजी बिशजते थे। आपके 
: आस ही श्री धमेदासजी ने धार्मिक-ज्ञान प्राप्त किया । 
एक समय एकल-पात्रिया” पथ के एक अगुआ श्री कल्याणजी भाई अपने पथ के श्रचाराथ सरखेज 
आये | घर्मदासजी प्रारभ से ही वैराग्यमय थे अतः कल्याणुजी के उपदेश का आप पर उत्तम अमाव पड़ा शास्त्रों 
में वर्णित शुद्ध सयमी-जीवन के आचारों के साथ तुलना करते हुए यतियों के शिथित्ाचारीजीवन से उन्‍हें दुःख 
हुआ । इस कारण यतियों से दीक्षा लेने की आपकी इच्छा नहीं थी | कल्याणजी भाई के उपदेश से प्रभावित 
द्वोकर माता पिता से आज्ञा लेकर धरमदासंजी उनके शिष्य बन गये। 
एक वे तक कल्याणुजी के सम्पके में रहकर आपने शास्त्राभ्यास किया । शास्त्रों का अभ्यास करते हुए 
उनकी एकल-पात्रिया-पथ से श्रद्धा हट गई। आपने इस अज्ञान-मूलक मान्यता का परित्याग किया और बि० स० १७१६ 
में अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजे के धाहर स्थित बादशाह की वाटिका में स्वतन्त्रःरूप से शुद्ध-दीज्षा ऋगीकार करली | 
ऐसा कहा जाता है कि एक समय अहमदाबाद में आपका पृज्य श्री घमेसिहजी म० से विचार 
» विनिमय हुआ था किन्तु आठ कोटि और आयुष्य हटने की मान्यता पर एकमत नहीं हो सके । 
इसी प्रकार लवजी ऋषिजी के साथ भी आपका मिलन हुआ था, किन्तु यहां भी सात विषयों पर 
समाधान नहीं हो सकने के कारण आपने स्व॒तन्त्र-रूप से दीक्षा प्रदण की। फिर भी मुनि घमेसिहजी और 
'धमेदासजी मद्दाराज के बीच में अत्यधिक प्रेम था ! 
दीक्षा के बाद पहले दिन गौचरी लेने के लिये आप शहर में गये। अकस्मात्‌ थे ऐसे घर में पहुंचे जहां 
साधुमार्गियों के ढे बी रहते थे । उन्होंने मुनि को आहार के बदले राख बहराई। पवन के कारण राख इवा में उड़ 
“गई और थोड़ी सी पात्न में रह गई | धमेंदासली महाराज यह राख लेकर शहर में विशाजित घमेसिहजी महाराज 
'के पास आये और गौचरी में.राख मिलने की घटना कद्द सुनाई । 
धमेलिंदजी मुनि ने कहा किः-- घमेदासजी !':हस राख का उड़ना यह सूचित करता है कि उसके समान 
-आपकी कीतिं भी फेलेगी और आपकी परम्परा खूब विकसित होगी। जिस अकार बिना राख के घर नहीं होता, 
उसी अकार ऐसा कोई प्राम अथवा आन्त नहीं रहेगा जहां आपके भक्त न होंगे ।” 
यह घटना वि० स० १७२१ की है। आपके गुरुदेव का स्वगेवास आपकी दीक्षा के २१ दिन के षाद्‌ 
“मिगसर बद्‌ ५ को हुआ था । इस कारण लोगों में ऐसा भ्रम फेल गया कि घर्मेदासजी म० थे 
अब घमेदासजी पर पूर्ण सम्प्रदाय की जिम्मेवरी थी और आपने इस जिम्मेवरी को अत्यन्त कुशलतापुर्वक 
“निभाई । भारत के अनेक भ्रान्तों में विचरण कर आपने धमे का अचार किया । 
आपके गुणों से आकर्षित होकर आपके अलुयायी-सघ ने स० १७२१ में मालव-आन्त के मुख्य नगर 
ज्जन में भव्य-समारोह के साथ आपको आचाये-पद से विभूषित किया । 
पूज्य घमेदासजी महाराज ने कच्छ, काठियावाड़, बागढ़, खानदेश, पजाब, मेवाड़, मालवा, हाद़ौतीं 
और ढुढार आदि भश्रांतों में धम का प्रचार करते हुए परिभ्रमण किया | 
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करें | अतः उन्होंने कहा कि “महाराज | थदि आप रात को रहना ही चाहते हैं तो हमे इसमे छुछ भी आपत्ति 
नहीं है, किन्तु यदि आपको कुछ हो गया तो उसके हम जिम्मेवार नही।' इस पर धमेसिहजी ने कहा किः- वि 
किसी को किट्दी प्रकार का दोषी नहीं ठदरायेंगे । ” व 

वे दरगाह में पहुँचे | सब्या काल द्वोने पर वे ध्यान, कायोत्सगें और शास्त्र-्वाष्याथ में लग गया 
एक प्रहर रात बीत गई तब दरगाह का पीर अपनी क़् / पर आया और उसने देखा कि एक साधु स्वाब्याय मे 
बैठा हुआ है। उसने शास्त्रों की वाणी सुती | आज तक ऐसी घाणी उसने कभी भी नहीं सुनी थी। साधु की दरफ 
उसने नज़र दौढाई तो उसने मुनि को स्वाध्याय में लीन पाया । मुनि की दृष्टि में क्रिप्ती प्रकार की विचलितता का 
उसने अनुभव नहीं किया । यक्ष का हृदय परिवर्तित हो गया | जो आज तक मिलने वाले मनुष्यों का सहार करता 
आ रहा था वह आज इस मुनि की सेवा-सुश्नजा करने लगा। धर्मसिहेजी ने उसे-डपदेश दिया जिसके फलस्वरूप 
यक्षु ने किसी को न मारने की प्रतिज्ञा मुनि से म्रहण की ! 

जिन लोगों ने दरगाह में जाते हुए कक्ष साधु को देखा था आज भ्रात' काल उसका शब देखने की. 
कोतृहल से विशाल सख्या मे एकत्रित हो गये, किन्तु लोगों के आश्वय का ठिकाना न रह जब सूर्योब्य होने 
पर घीर, वीर, गभीर, प्रतापी, तथा ओ.जस्वी श्री धर्म लिहजी मुनि बाहर पथारे | 

श्री शिवजी मुनि ने यह घटना सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍नता व्यक्त की और उन्होंने धर्मेसिहजी को शास्त्- 
सस्मत शुद्धःसयम के मार्ग पर विचरने की आज्ञा दे दी । 

अपने गुरु के किक प्राप्त कर और उनसे अलग कह श्री धमेर्हजी अहमदाबाद पधारे | उस 
ससंय अहमदाबाद मे चेत्यवासियों की शक्ति अत्यन्त प्रबह्न थीं और भुनि लोग अधे सतारी के समान होकर 
रहते थे। इस स्थिति मे इस पूर्ण संग्रमी को योग्य स्थान के ते मिलता | अतः आपने द्रियापुर ररवाजे के पहरढार की 
कीठडी में रह कर दरवाजे पर ही बठ कर उपदेश देना शुरू किया ।इस्लिये आपकी स्म्प्रदाय “दरियापुरी. 
सम्प्रदाय” इस नाम से प्रसिद्ध हुई । श्री धमेसिहजी मुनि के उपदेश का प्रभाव अहमदाबाद निवासियों पर खूब 
पडा । तत्कालीन अहमदाबाद के बादशाह के कामदार श्री दलपतराय भी आपसे प्रभावित हुए। इस प्रकार क्मश' 
आपका शिष्य-परिवार और अनुयायी बढ़ने लगे । यह घटना वि० स० १६६२ की हैं । 

पूज्य श्री धमेंसिंहजी मद्दागाज का अध्ययन अत्यन्त गहन था| अपने जीवन-काल में जेन-साहित्य की 
वेजोड सेवा का ११४३९ आपने किया । 

श्री धर्म महाराज की मान्यताओं में दूसरी सम्प्रदायों से छुछ भिन्‍नता है । उसमे मुल्य से 
शवों के भत्याख्यान मे है। और यह भेद छः कोटि और आठ कोटि का है। साधुओ को तो तीन करण कोर 
तीन थोग सेनौ कोटि से त्याग होता दै किन्तु इनमें से दूसरी सम्प्रदयों के आवक दो करण तीन योग से--छ. 
कोटि से भरत्याख्यान करते है । जबकि धमसिहजी की यह मान्यता थी कि श्रावक मन की अजुमोदना के सिवाय 
शेप आठ कोटि से अत्णख्यान कर सकता है समाचारी के विषय में प्राय' प्रत्येक्त सम्प्रदय की पारस्परिक तुलना 
में भिन्‍नता मालूम होती है। दरिया-पुरी और अन्य सम्पदायों के बीच मे भी अन्तर है। आयुष्य टूटने की मान्यता 
में भी मिन्‍नता है। । 

धर्मेलिटजी महायाज का अचार क्षेत्र समत्त शुजतात और सौराष्टर का प्रदेश था | पूल्य श्री धमेसिहजी 
साण्ण गाठ के दर्द के कारण दृर॒बती भरदेशों में विहार नहीं कर सके | वि० स० मै 
यर्ष की अवस्था से आप देवलोक सिधारे | । ५ डर 3 करे 
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श्री धमंदासजी मद्दाराज 


पूज्य श्री धमेंदासजी महाराज का जन्म अहमदाबाद के पास 'सरखेज” नामक प्राम में सघपति जीवन- 
लाल रालीदासजी की धर्मपत्नि हीतवाई की कुक्षि से चेत्र शुक्ला ११ स० १७०१ में हुआ था| आप जाति के 
आवचसार थे | उस समय सस्वेज मे ७०० घर थे । ये सब लौंकागच्छी थे ! 

सरखेज में उस समय लौंकागच्छ के केशबजी यति के पक्ष के श्री पूज्य तेजमिंहजी विराजते थे। आपके 
पास ही श्री घ्मेदासजी ने धार्मिक-क्ञान आप्त किया । 

एक समय 'एकल-पात्रिया” पथ के एक अगुआ श्री कल्याणजी भाई अपने पथ के श्रचारार्थ सरखेज 
आये | धमेंदामजी आरंभ से ही वैराग्यमय थे अतः कल्याणजी के उपदेश का आप पर उत्तम अभाव पड़ा शास्त्रों 
में वर्णित शुद्ध संयमी-ज्ीवन के आचारों के साथ तुलना करते हुए यतियों के शिथित्ाचारी-जीवन से उन्हें दुःख 
हुआ | इस कारण यतियों से दीक्षा लेने की आपकी इच्छा नहीं थी | कल्याणजी भाई के उपदेश से प्रभावित 
होकर माता पिता से आज्ना लेकर वर्मेठासंजी उनके शिष्य बन गये | 

एक वर्ष तक कल्याणजी के सम्पर्क में रहकर आपने शास्त्राभ्यास किया | शास्त्रों का अभ्यास करते हुए 
उनकी एकल-पात्रिया-पथ से श्रद्धा हट गडें ! आपने इस अक्षान-मूलक मान्यता का परित्याग किया और वि० सं० १७१६ 
में अहमदाबाद के ढिल्ली दरवाजे के बाहर स्थित बादशाह की वाटिका में स्व॒तन्त्र-रूप से शुद्ध-दीक्षा अगीकार करली । 

ऐसा कहा जाता दे कि एक समय अहमदाबाद में आपका पृज्य श्री घमेंसिहजी म० से विचार- 
“विनिमय हुआ था किन्तु आठ कोटि और आयुष्य हटने की मान्यता पर एकमत नहीं हो सके । 

इसी प्रकार लव॒जी ऋषिजी के साथ भी आपका मिलन हुआ था, किन्तु यहां भी सात विषयों पर 
समाधान नहीं हो सकने के कारण आपने स्वतन्त्र-रूप से दीक्षा प्रहदण की | फिर भी मुनि धर्मेसिहजी और 
'धमंदासजी महाराज के वीच में अत्यधिक प्रेम था ! 

दीक्षा के वाद पहले दिन गौचरी लेने के लिये आप शहर में गये। अकस्मात्‌ वे ऐसे घर मे पहुचे जहां 
साधुमार्गियों के 6 पी रहते थे । उन्होंने मुनि को आहार के बदले राख बहराई | पवन के कारण राख हवा में उड़ 
“गई और थोड़ी सी पात्र से रह गई | घमंठासली महाराज थद्द राख लेकर शहर में विशजित धमतिंहली महाराज 
के पास आये और गौचरी मे.राख मिलने की घटना कद्द सुनाई । 

धमंसिहजी मुनि ने कद्दा किः-- धिरमेंठासजी ! इस राख का उड़ना यह सूचित करता है कि उसके समान 
आपकी कीर्ति भी फेलेगी और आपकी परम्परा खूब विकसित होगी। जिस श्रकार विना राख के घर नहीं द्ोता, 
उसी पकार ऐसा कोई प्राम अथवा आन्त नहीं रहेगा जहां आपके भक्त न होंगे ।” 

यह घटना वि० स० १७२१ की है। आपके गुरुदेव का स्वगंवास आपकी दीक्षा के २१ दिन के वाद 
“मिगसर बढ ५ को हुआ था । इस कारण लोगों में ऐसा भ्रम फेल गया कि घर्मदासजी म० स्वयवोधी थे। 

अब धर्मदासजी पर पूर्ण सम्प्रदाय की जिम्मेवरी थी और आपने इस जिम्मेषरी को अत्यन्त कुशल्तापूर्वक 
“निभाई । भारत के अनेक भ्रान्तों में विचरण कर आपने घमम का प्रचार किया ! 

. _ आपके गुर्णों से आकर्षित दोकर आपके अनुयायी-सघ ने सं० १७२१ में माव-आन्त के मुख्य नगर 

उब्जन में भव्य-समारोह के साथ आपको आचाये-पद से विभूषित किया | 

पृज्य घमेंदासली महाराज ने कच्छ, काठियावाड़, वागढ़, खानदेश, पजाब, मेवाड़, मालवा, हाड़ौतीं 
और ढुढार आदि प्रांतों में धमे का श्रचार करते हुए परिश्रमण किया । 


४२ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैक 
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भी धर्मेदासकी मद्दाराज की शिष्य-परम्पण तत्कालीन भुनियों से सर्वाधिक है। आपके ६६ शिष्य थे, जिनमे 
से ३५ तो सत्कृत और श्राकृत के बिद्ाान थे। इन ३४ विह्मत झुनियों के साथ शिष्यों का एक-एक समुदाय 
बन गया था । 
इतने शिष्यों और प्रशिष्यों के बडे परिवोर की व्यवस्था तथा शिक्षण का अबन्ध करना एक व्यक्ति के 
लिये अत्यन्त कठिन था। इस कारण पूज्य घमेदासजी महाराज ने धारा नगती मे समस्त शिष्य-परिवार को 
एकत्रित कर चैत्र शुक्ला ९३ स० १७७२ को २२ सम्पदायों में विभाजित कर दिया। स्थानकबासी समाज में २२ 
सम्पदायों का नाम अत्यधिक प्रचलित है। इसे 'बाईस टोला' भी कहा जाता है। ये एक ही शुरु के 'पंरिधार की 
अलग-अलग बाईस टोलियां हैं । इन बाईस सम्प्रदायों के नाम इस प्रकार हैं-- 

(९१) पृज्य श्री धर्मेदासजी म० की सम्प्रदाय (२) पू० श्री घन्नाजी भ० की सं० (३) पू० श्री लालचन्दजी 
म० की स० (४) पू० श्री मन्‍नाजी म० की स० (४) पू० श्री धढ़े प्रथ्वीशजजी म० की सं० (६) पू० श्री छोटे 
प्रथ्वीराजज्ञी म० की स० (७) पृ० श्री घालचन्दुजी म० की स० (८) पू० श्री ताशचन्दुली म० की सं० (६) पृ० श्री 
प्रेमचन्द्‌ औ म० की स० (१०) पू० श्री खेतसीओ म० की स० (११) पू० श्री 'पदा्थेजी म० की स० (१२) पू० श्री 
लोकमलजी म० की स (१२) पृ० श्री भवानीदासजी म० की सं० (१४) पृ० श्री मलूकचन्दज्ञी स० की स० 
(१५) पू० श्री पुरुषोत्ततजी म० की स० (१६) पु भी मुकुटशयज्ञी स" की स० (१७) पृ० श्री मनोहरूाछजी 
म० की स० (१८) पू० श्री रामचन्द्जी म० की स० (१६) पू० श्री शुरुसहायजी भ० की स० (२०) पू० श्री 
धाघज्ी भ० की स० (२१) पू? श्री रामरतनजी म० की स० (२२) पु० श्री मूलचन्दुज्ी स० की स० । इस प्रकार २२ 
मुनियों के नाम से २२ सम्प्रदायों का गठन हुआ ! । 

पूज्य श्री धमेदासली भद्दाराज के स्वगेवास की घटना उनके जीवन काल से भी अधिक उज्जवल और 
रोसाचक है। जब आपने यह छुना कि धारा नगती में आपके एक शिष्य ने सथारा धारण किया है किन्तु मन के भाव 
शिथिल पड जाने के कारण और अनशन की श्रतिज्ञा नहीं निभा सकने के कारण तोड़ना चाहता है! तो यह बात्त 
सुनते ही आपने यह सन्देश पहुँचाया कि मैं बहां आता हूँ और मेरे आने तक तुस प्रतिज्ञा सग न करना | उस 
मुनि ने आपकी आज्ञा मान ली । 

पूज्य श्री ने शीघ्रता से विहार किया और सब्या होते होते घारा नगरी में पहुँच गये । भूख और प्यास से 
आकुल-व्याकुल सथारा लिये हुए मूनि अन्न और जल के लिए बिल-बिला रहे थे । पूज्य श्री ने इस मुनि को प्रतिज्ञा 
पालन के लिए खूब समझाया किन्तु मुनि के साहस और सहनशीलता की शक्ति का बांध दृट चुका था | अतः उन 
पर उपदेश का कुछ भी असर न पढ़ा । 

पूज्य श्री ने शीघ्र ही अपने कघे पर का बोक उताश | सम्प्रदाय की जिम्मेबरी सूलचन्दजी महारज को 
दी । समस्त संघ के सन्मुख अपना मतव्य भ्रगट किया और शीघ्र ही धर्म की दीप-शिखा को जाज्यल्यमान बनाये 
रखने के लिये अपने उस शिष्य के स्थान पर खुद सथारा करके बैठ गये । 

५ ररीर का घ्॒म तो विलय होने का ही है। कमशः शरीर कृश होता गया। एक दिल शांत-घातावएण मे 
जब वो की मिरमिर २ बूंद पढ रही थीं तब ऐसे छुलद और स्तिग्य समय मे नवश्र देह को त्याग कर आप 
पंडित-मण्ण को भ्राप्त हुए | 

जा १७६६ झथवा १७२७ में धरम की कीर्ति की रज्ता के लिए आपने अपने शरीर का इस प्रकार घलि- 
दान दिया । 
धन्य हो उस महान्‌ आत्मा को ! | 


कॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्ती-प्रन्थ ध्द्ट 
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आज आपके चौवीसवें पाट पर पूज्य श्री इश्वरलालजी महाराज आचार्ये-पढ पर विराजमान हैं। आप 
बड़े ही शांत, दांत, घोर, गंभीर और शास्त्रों के स्मथज्ञाता हैं। 

इस सम्प्रदाय की यह एक और विशेषता है कि इसमें से शाखा-प्रशाखाओं के समान अन्य सम्पढायें 
नहीं फूदीं । आज तक एक ही श्रंखला अविछिन्न-रूप से चली आ रही है । 


श्री लवजीऋषिजी महाराज 


ओ लबजी ऋषिजी के पिताजी का देदह्ावसान उनकी वाल्यावस्था में ही हो गया था अतः अपनी विधवा 
माता फूलाबाई के साथ अपने नाना वीरजी बोर के यहां रहते थे। वीरजी वोरा दशा श्रीमाली वणिक थे! 
खभात के नवाव साहन भी आपकी धाक मानते थे । आपके पास लाखों की सम्पदा थी | 

इस समय सूरत में लैंकागच्छ की गादी पर वज्रांगजी यतिथे।वबीरली वोण आपके पास आते-जाते 
थे। बालक लब॒जी भी अपनी माता के साथ वहां आते-जाते थे। अपनी धर्म परायण माता के पास बैठ कर धम्में- 
क्रिया के पाठ सनते और मन में उनका चिन्तन-मनन करते थे 

एक समय वीरजी वोरा अपनी पुत्री और बालक लब्रज़ी के साथ श्री वजोगजी के दशना्थ उपाश्रय 
में गये थे । उप समय प्रसंग वशान्‌ वरांगजी ने लवजी का हाथ देखा और सामुद्रिकशास्त्र के आधार पर अनुमान 
किया कि यह वालक चड़ा होने पर महापुरुष बनेगा। 

वीरजी बोरा ने वज्ांगजी मुनि से इस बालक को शास्त्राभ्यास कराने के लिए कहा | यतिजी ने कहा 
पल इन्हें सामाय्रिक-अ्तिक््मण सीखना चाहिए | लबजी ने उत्तर दिया कि'--सामायिकअतिकमण तो 

याद हूं ।” 

यतिजी ने आपकी परीक्षा ली सात वर्ष के वालक से पूछने पर जब आपकी सालूम हुआ कि इन्हें 
सामायिक प्रतिक्रमण आते हैं तो आपको अत्यन्त हर्ष हुआ और इन्हें पढ़ाना मंजूर किया । 

शास्त्राभ्यास करते हुए भगवान महावीर की वराग्यमयी-चाणी से अब्यात्म-रस में ये लचलीन होने लगे! 
पार्थिव-विषय बाहर से मघुर किन्तु भीतर से हलाहल-बिष से परिपूर्ण किपाक-फल के समान छ्षुणमंगुर के स्वसाव- 
वाले अतीत होने लगे । अपनी माता तथा मातामह को ससार त्यागने की आपने भावना प्रगट की । माता तथा स्वजनों: 
ने आपको खूब सममकाया किंतु लवजी अपने निश्चय में दृढ़ वने रहे । आखिर इनकी जीत हुई | 

वि० स> १६६२ में अत्यन्त भव्य-समारोह के साथ आपने दीक्षा घारण की और ब्यान पूर्वक 
शास्त्राभ्यास में तल्‍लीन हो गये | गुरु वज्ञांगजी को भी लवजी मुनि पर अगाढ-रनेह था। अत्यन्त सावधानी और 
प्रेम के साथ आप लब्रजी को अभ्यास कराते और अपने अनुभव उुनाते थे । 

निरतर श्र ताभ्यास से लवजी मुनि में संयम के प्रति दृढ़-रुचि उत्पन्न हुईं | वे सर्वत्र व्याप्त यविचर्गं 
बना ओर सम्रहबृत्ति के श्रति गुरु का लक्ष्य खींचते और शुद्ध-सयम पालन करने के लिए 

करते | 
- शुरुदेंव उनकी वात को स्वीकार करते किन्तु शुद्धौसंयम पालन के लिये परम्परा का परिवर्तन करने 
अथवा यतिचर्ग से अलग होने के लिए वे वयार नहीं थे । गहन विचार-विमशे के पश्चात्‌ लवजी ऋजिपी ने यति-चर्ग 
से अलग होकर वि० सं० १६६४ मे शुद्ध-दीक्षा अहण की | एक भ्राचीन पद्चवली के अनुसार अपने दो गुरु भाइयों 
कप छुगाजी के साथ शुद्धदीक्षा घारण करने का उल्लेख मिलता हूँ। इस प्रकार इस सम्बन्ध में दो 
मान्यताये हैं । 
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३९० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन 
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लवजी उपिकी की मधुर-चाणी और उनके तप-ततेज के कारण उनका प्रचार होने लगा। श्री जीबणजओी 
महाराज और धर्मस्तिहजी महाराज ने यति-च्गे के विरुद्ध जो विद्रोह जगाया था, उसमें तीसरे लबजी ऋषिजी भी 
सम्मिलित हो गये । इसलिए यति-चगें लवजी ऋषिजी को अपना शत्र समझने लगा । 


यति-वर्ग द्वारा रचित पड़यन्त्र के कारण वीरली वोरा भी लवजी ऋषिजी से क्रद्ध हो गये और खभात 
के नवाब को पत्र लिखकर लवजी ऋषिजी को केद करा दिया । जेल के पहरेदाएँं ने इस साधु की घर्मेचर्या और 
जीवन की विव्यता देख कर बेगम साहिबा के छारा नवाब सा को स्मकाया और पूर्ण सम्मान के साथ आपको 
झुक्त कराया। 


इस प्रकार यति-वर्ग का षड़यन्त्र निष्फल दो जाने से वे और भी अनेक प्रकार से आपको दुःख ढेने लगे 
'किन्तु लवजी ऋषिजी शान्त और अक्रोघ-भाष से अप्रनी सयम-साधना में मग्त रहते थे । 


एक घार अद्दमदावाद्‌ में लवजी ऋषिजी विराजते थे । यति-वर्ग ने उस समय पड़यन्त्र रच कर उनके 
तीन शिष्यों को मर्या डाला। इस सम्बन्ध की शिकायत लवजी ऋषिजी के भ्रावकों ने दिल्ली के दरबार मे 
शहुचाई | उसकी जांच होने पर उनके शिष्यों के शव जो मदिरों में गाड दिये गये थे--घरामद हुए | अतः काज़ी 
ने उस मदर को तोड़ देने का आदेश दिया ! 


ऐसा होते देख कर लब॒जी ऋषिजी के पच्चीस भ्रावकों ने काज़ी से प्रार्थना की कि.-- “भले ही ये ज्ञोग 
मार्ग भूल गये हों और इन्होंने चादे जितना निकृष्ट कार्य किया हो, फिर भी ये हमारे भाई ही हैं। हम भूर्ति पुजा 
को नहीं मानते किन्तु ये लोग मूर्तिपूजा हारा ही जिनेश्वर देव की आराधना करते हैं | इसलिये यदि मंदिर तोड़ 
दिया जायगा तो इन्हें अपार-बेदना दोगी। हम वीतराग प्रमु के उपासक हैं अतः इनके दुख के निमित्त बनना 
इमारे लिए शोमनीय नहीं है । अतः मदिरि तोड़ देने का आदेश आप रद्द कीजिये !” 


काजी ने अपना आदेश रद किया और भविष्य में साधुमार्गियों को ऐसे सकट सहन न करने पढ़ें--ऐसा 
अबघ कर दिल्ली चले गये | 

इस प्रकार हम जान सकते हैं कि लवजी ऋषिजी के समय में यतियों का विरोध करना कितना 
सकटमसय था। अन्त में एक समय बिहार करते हुए लबजी ऋषिजी बुरहानपुर पधारे | वहां इनके प्रतिस्पर्धियों 
ने एक हलवाई की पत्नि के छाया विपमिश्रित मोदक बहराये। आद्वार पान्ती निपठाने के घाद॒घिष की प्रतिक्रिया 


दरियापुरी-सम्प्रदाय पद्मावली में ऐसा उल्लेख मिलता है कि पूज्य श्री धर्मेलिहजी और लबजी ऋषिजी 


का अहमदाबाद में सम्मिशन हुआ था किन्तु छः कोटि और आठ के टि रो 
लग किन्तु ठकर्टि तथा आयुष्य हटने के अप्रिप्राय दोनों 


पूज्य श्री लवजी ऋषिओ की परम्परा अति विशाल है। आज भी स्थानकवासी समाज में सं 
सघाड़ा-गुजणत में, ऋषि सम्प्रदाय मालवा तथा दक्षिण मे और पजाब मे पूज्य अमरसिंहजी महाराज जिया 
“आप हारा अलुप्राणित विशाल सख्या में विद्यमान हैं। ह ५ 
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स्थानकवासी समाज का पुनरुत्थान 


पू० श्री धर्मलिंदजी महाराजकी सम्प्रदाय छुलगठित और अविछिन्न रही । उनके सिवाय पृज्य श्री जीवराजजी 
महाराज; लवजी ऋषिओ महाराज और घमेदासजा तथा हरजी ऋषिजी महाराज की शिष्य-परम्पता मे विभाजन 
“होकर अनेक सम्पदायें खड़ी होगई' । थोडे-थोडे विचार-मतमेद को लेकर एक दूसरे के बीच में से एकता की 
भावना लुप्त होती गई । “नमो लोए सब्ब साहूण” की आराधना करने वाले भ्रावकों के हृदयों मे भी “यह मेरे 
गुरू वे तुग्दारे गुरू? की मनोवृत्ति जागृत होगड थी। इस प्रकार अत्यन्त विशाल होता हुआ भी स्थानकबासी 
समाज छिन्न-भिन्‍न होने की हालत में होगया | 
सब १८६४ में दिगम्बर भाइयों ने आंतरिक और साम्प्रदायिक दल-बन्दियों से ऊपर उठ कर एक 
दिगम्बर कॉन्फरन्स की स्थापना की | सन्‌ १६०२ में मूर्तिपुजक कॉन्फरन्स का निर्माण हुआ । 
स्था० समाज की खंभसात सम्प्रदाय के उत्साद्दी मुनि श्री छयनलालजी महाराज ने स्थानकवासी समाज 
का सगठन के प्रति ध्यान आकर्षित कराया । जैन-समाज के सुविख्यात लेखक, निडरवक्ता, प्रसिद्ध-दार्शनिक, स्वतन्त्र“ 
विचारक रच० श्री वाड़ीलाल मोतीलाल शाह ने श्रावक-समाज को एकीकरण के लिए भरेरणा दी । 
सामाजिक कार्यों मे तो भ्रावक एक रुप थे ही, किन्तु धार्मिक कार्यों में साम्प्रदायिकता के कारण 
७ विभाजित दो गये थे। समय को समक कर, कलह के परिणाम को देखकर सभी लोगों ने एकीकरण की योजना 
की सराहना की, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १६०६ में अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकबासी जैन कॉन्फरन्स की 
स्थापना की गई | 
स्था० जैन कॉन्फर-स के अधिवेशन किस समय और कहां २ हुए उनका विवरण इस प्रकार है।--- 


प्रथम सन्‌ १६०६ मौरवी द्वितीय सन्‌ १६०८. रतलाम 
तृतीय "५, १६०६ अजमेर चतुर्थे , १६१०. जालन्धर (पंजाब) 
पंचम ४» १६१३ सिकन्द्राबाद पष्ठम , १९६२५  मलकापुर 
सप्तम ५. रघ्नि७ घम्बड़े अष्टमस » ९६२७ बीकानेर 


नवम » (६३३ अजमेर 


अजमेर के नवमें अधिवेशन के समय स्थानकवामी समाज के साधुओं का सम्मेलन भी हुआ था । 
«सम्राट खारवेल, राजा सप्रति, मथुरा तथा अत में बल्लभीपुर के साधु-सम्मेलन के १४७६ बर्ष पश्चात्‌ 

विध्विध मस्मदायों के साधुओं को एक साथ ओर एक ही जगह देखने का प्रसंग अह्दोमाग्य से स्थानकवासी 
समाज को अनमेर में ही मिला | 

उस समय स्थानकवासी-समाज में ३० सम्प्रदायें थीं। उनमें से २६ सम्भदायों के श्रतिनिधि इस सम्मेलन 
में उपस्थित हुए । साधु-सम्मेलन में मुनियों की सख्या ४६३ और साब्वियों की सख्या ११३२ थी। इस प्रकार कुल 
सअमण-सघ मे १५६४५ साधुसाब्वी विराजमान थे ! 

इस सम्मेज्न में दूस्दूर के साधुओं का पारस्परिक-परिचय और उनमे ऐक्य्रता का वीजारोपण हुआ + 


पु 
42] श्री आ० भा० श्वे० स्था" जन 
8 0 वा आ आह क+++4+++++++-+++%१++++++++++++++++++4++4++++++++++++++++*+++++* के कफ 


इसके बाद दूसवां अधिवेशन घाटकीपर मे और ग्यारहवां अधिवेशन मद्रास में हुआ | उसी समय 
बुददत्‌ साधु-सम्मेलन यथाशीघ्र भरने का नि्ेय किया गया। हल 

अजमेर साधु-सम्सेज्षन के समय के बीजारोपण का फलरुप परिणाम सादडी चुहत्त-साधु सम्य 
देखा गया। सम्मेलन मे सम्मिलित सुनिवरों ने विचार-विस्ष के पश्चात्‌ अपनी-अपनी सम्परदायों को एक बृहत्‌:स् 
में विज्ञीन करना स्वीकार किया | 

बैसाख शुक्ला ३ (अक्षय-ततीया) के पवित्र दिन सम्मेलन आरभ हुआ और वेसाख शुक्ला ७ को श्री 
यर्धसान स्थानकवासी जैन श्रमणु-सघ के नेठृत्व मे संघ-अवेश-पत्र पर हस्ताक्षर" कर के पूज्य श्री आत्मारामजी महाणज- 
को आचाये के रूप में रवीकार कर घाईस सम्भदायों के एक महान भ्रावक-सघ का निर्माण हुआ । 

व्यवस्था के लिये समितियां निमोण की गई । कितने ही महत्त्वपूरों प्रत्ताव पास हुए और कॉन्फरन्स ने 
मुनिःसम्मेलन के सभी प्रस्तावों का उत्साद पूर्वक अनुमोदन किया और सम्पूं सहयोग देने की प्रतीज्ञा की । मुनि- 
सम्में्नन के निर्देशाईुसार श्रावक-सघ को सुन्यवस्यित बनाने की तरफ भी ध्यान दिया गया। इसके 
जज "मं 5 इक्कावन सभासदों की एक संघ-ऐक्य स० सम्रिति की 

। 

१७ फरवरी सन्‌ १६५३ को भन्नी मुनिवरों तथा निर्शायक-समिति के मुनिवरों का सम्मेलन सोजत में 
हुआ। सादड़ी-सम्मेज्ञन के समय चातुम्ोस निकट होने के कारण पूरी तरह से विचार-विमर्ष नहीं हो सका था | अतः « 
जो काये अधूरे रह गये थे, उनके संबंध में यहां विचार किया गया । 

इस समय में मुनियों की एकता, पारस्परिक सदृभाव, आत्म-साधना औए समाज-कल्याण की भावना 
से मुनिराजों के हृदय में छुलकती थी । 

इस सम्मेलन में सचिच्ाचित्त, ध्वनिवर्धक-यन्त्र, तिथि-निर्णय के प्रश्न आदि पर गंभीरता से चिचार-विनिमय 
इुआ, किंतु अंतिम रूप से निशैय नहीं दो सका । पूज्य श्री ज्ञानचन्दली म० सा० के स्थ० मुनि भरी स्लचंद्रजी 
म० झादि अ० ५ तथा श्री नन्‍्द कुंवरजी स० की सत्तियां जो वद्ध मान स्था० श्रसश-सघ में सम्मिलित नहीं हुई। 
उनके भ्रतिनिधि रूप में प॑० समथेसलजी स० सा० के साथ विचार-विनिमय हुआ ! फलतः उनसे वात्सल्य सबध 
आगामीसम्मेजन तक्क कायम हुआ । विवादासद बातों पर सब साथ सिल कर विचार कर सकें 
इसके लिए उपाचाये श्री गणेशीज्ञालजी महाराज, प्रधानमत्री श्री आनन्द ऋषिजी महाराज, सहसंत्री श्री हस्तीमलजी 
महाराज, कविरत्न श्री अमत्वन्दजी महाराज, शात्रित्ञक व्याख्यान-चाचत्पति श्री सदनलालजी महाराज--हस 
पाच बढ़े स्तों का एकब्रित-चातुमोंस कराने का निशेय किया गया । प० मुनि भरी समर्थम्लली महाराज का चातु- 
मास भी कपया गया। इसके लिये जोधपुर श्रीसथ की विनती स्वीकृत की गई । विवादास्पद्‌ वस्तुओं का उपयोग 
आगामी सम्मेज्ञन तक न करने का आदेश दिया गया इस प्रकार अत्यन्त प्रेम पूवेंक इस सम्मेज्षन की समाप्ति हुई । 


न्भो 
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भ्री लौंकागच्छ और पांच धघर्मसुधारकों की परम्परा 
श्री लॉकाशाहजी के बाद लैंकागच्छ के नाम से पुनः यति-परम्परा निम्न प्रकार चालू हो गईः-- 
श्री माणजी, मिदाजी, भीमाली, जगमालजी, सखोजी, रूपचंदजी तथा श्री जीवाजी । 
श्री जीवाजी महाराज के दीन शिष्य थेः--जगाजी महाणज, बड़े धरसिंहजी, तथा कुंचरली ऋषि। 
१. जगाजी महाराज के शिष्य श्री जीवराजजी हुए | आपने वि० स० १६०८ में क्रियोदधार किया | 
४२ बड़े वरसिंहली महाराज और वाद की परन्परा इस प्रकार हैः--छोटे वरसिंहजी, यशवन्त ऋषिजी 
सिंहजी, दामोदरजी, कमेसिदजी तेजसिंहजी 
-केशवली पक्ष के थतियों में से वज्ञांगली के पाट पर श्री लवजी ऋषिज्ञी वि० स० १६६२-१७०४ में 
महावीर स्वासी के ७७ वें पाट पर हुए | 
बः-केशवज्ञी के शिष्य तेबलिंदजी के समय में एकल-पात्रियाआवक कल्याणली के शिक्ष्य घर्मदासली 
हुए । लैंकागच्छ की यति-परंपर में से ४ सुधारकों की परम्परा इस प्रकार चली :-- 
कः-केशवजी यति की परम्परा में श्री हरजणी ऋषि हुए । आपने स० १७८५ में क्रियोद्धार किया । 
३. कु बरणी ऋषि के चाद, श्रीमलजी, भी र्नसिंहली, केशवजी, और शिवजी ऋषि हुए। 
अः-श्री शिवजी ऋषिजी के दो शिष्य हुए :--भ्ी संघराननी और इनके पाठ पर-श्री खुखमलजी, 
: आगचदजोी, बालचंदजी, मानकचदजी, मूजचदजी, जगतचंदलजी, रत्वचंदजी, दृपचदजी (यह यति परंपरा चली )- 
इनकी गादी वालापुर में है 
श्री शिवजी ऋषिजी के दूसरे शिष्य धर्मलिदणी मुनि हुए । आपने स० ११८४ में शुद्ध मुनि-घ्म अगीकार 
ऋर दरियापुरी-सम्प्रदाय चलाया | 
(१) श्री जीवराजनी मद्यारांन की परम्परा 


श्री शिवराजजी महाराज के ढो शिष्य हुए :--श्रीधनणी महाराज और श्री लालचदजी महाराज | 

१, आचार्य श्री घनजी के बाद से श्री विघुओी, सतगी ऋषिशी और नाथूरामजी हुए । श्री नाथूरामजी 
महाराब के लक्ष्मीचंदजी, और रायचंदजी म० हुए! 

श्री लक्ष्मीचंदवी के शिष्य छुत्रपालगी के दो शिष्य हुए :-राया रासाचार्य और उत्तमचन्द्राचार्य । 

श्री राजा रामाचार्य के पाट पर क्री रामलालबी और फकीरचंदजी महाराज हुए । श्री फकीरचंदजी 
मद्गाज के शिष्य फूल्तचदजी महाराज इस समय विद्यमान है 

श्री उत्तमचन्द्राचाये के पाठ पर श्री र्नचन्द्रणी और श्री भब्जुलालणी हुए | और इनके शिष्य 
मेतीलालनी हुए । 

श्री रायचंदजी के शिष्य रतिरामजी और इनके शिष्य नंदलालजी हुए निनके तीन शिष्य हुए :-- और 
जॉकीसमबी, किशनचंदबी और रुपचदजी । 

श्री जॉकीएमजी के बाद चेनरामजी और घासीलालनी हुए। श्री घासी्ञालबी के तीन शिष्य हुए ;- 
श्री 25487 जीवनशमजी और कुन्दनलालबी। इनमें से गोविद्रामजी के शिष्य श्री छोटेलालनी इस समय 
फ्रिद्यमान हैं।... « 
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ओ किसनचन्दजी के बाद में अलुक्रम से-पिद्दारीलालजी, महेशदासजी, बुपन्ाणजी और सादिरामजी हुए। 
२ पूज्य श्री लालचन्द्जी महाराज के चार शिष्य हुए :-श्री 'असरसिदजी, शीवलदासली, गंगारमजी, और 
। 


१. श्री अमरसिंहजी महाराज का पाटाछुक्रम इस प्रकार है--श्री तुलसीदासजी, सुजानमलजी, जीतमलजी, 
ज्ञानमलजी, पूनमचदजी, जेठमलजी, नेनमलजी, दयालचदजी, और तारांचदजी। 5 
२ श्री शीतलदासजी महाराज का पाठालुक्रम +-औ देवीचंदजी, हीएचदजी, लइमीचदजी, भर दासजी, 
उद्यचदजी, पनन्‍्तालालजी, नेमचदजी, वेणीचंदजी, प्रतापचद्जी, और कणौड़ीमत्जी । 
३ भरी गगारामजी महाराज का पाथलुक्रम :--भ्री जीवनरामजी, भीचन्दजणी, जवाहरलालजी, माणक- 
चद्‌जी, पन्‍नालाजणी, और 'चन्दन मुनिजी | 
४ दीपचंदजी महाराज के दो शिष्य हुए :--भी स्थाभमीदासजी, और मलूकचन्दजी । 
(अ) स्वासीदासजी म० की परम्परा इस प्रकार है :--श उप्रतेननी, घासीरमजी, कनीरामजी, ऋमिरायजी, 
श्गज्ञालबी और फतहचन्दजी । 
(य) भी सलूकचन्दुजी सहाराज के शिष्य नानगरामजी हुए। इनके शिष्य चीरभानजी हुए | 
भी बीरभानजी के घाद ऋ्रमशः-भी लध्मणदासजी, सगनमलजी, गजमलजी, धुलमलबी और पन्‍्नालालजी 
हुए। धाद में श्री सुखलालजी, हरकचदजी, दयालचदजी हगामीलालजी हुए । 
(२) पूज्य श्री घमंंसिहजी महाराज को परम्परा 
पुष्य श्री धमेसिहजी म० के पाट पर, श्री सोमजी ऋषिजी, सेघजी ऋषिजी, दारकादासजी, मोरारजी, नाथाजी, 
जयचदूजी, मोरारजी, नाथाजी, जीवनी, प्रागजी ऋषि, शकर ऋषिजी, खुशालबी, हपेसिहजी, मोरारजी, मर 
ऋषिजी, पु जाजी, छोटे भगवानजी, मलकचदजी, द्वीराचन्दजी, भी रघुनाथनी, दाथीजी, उत्तमचन्‍्दजी और ईश्वर- 
लालजी, (शी ईश्वस्तालकी महाराज इस समय विधमान हैं)। 
कि यह सम्पदाय दरियापुरी आठ कोटि सम्प्रदाय के नाम से प्रस्द्धि है। इसमें एक ही पाठानुद्रस चक्षता 


(३) पूज्य श्री लवगजी ऋषिजी महाराज की परम्परा 
पूज्य भी लचणी ऋषिजी के बाद मे उनके शिष्य सोमगी ऋषिजी पाट पर आये। आपके दो शिष्य हुए :- 
श्री काननी ऋषि और हरदासजी ऋषि । 
0 के के शिष्य तिलोक ऋषिणी और इनके दो शिष्य हुए :--शरी काला ऋषिजी और 
मगला 
१ काला ऋषिजी दक्षिण की तरफ बिचरे और इनकी सम्प्रदाय 'ऋपि सम्प्रदाय” कहल्ञाई । इनके पाटालु- 
क्रम से-अप्तु जी ऋषिजी, घन्ना पिजी, खुबाजी ऋषि, चेना ऋषिजी, अमेलख ऋषिजी, देवजी 'ऋषिओी, और 
भी आनन्द ऋषिजी म० । (श्री आनन्द ऋषिजी स० बतेमान मे श्री बढ़ मान स्था० जैत भरमण-सघ के प्रधान मेत्री- 
पद पर विराजसान हैं)। हे * 
£ भी भगल्ा श्थविजी गुजरातमे खंभात की तरफ बिचरे अतः आपकी सम्यदाय 'खंभात सम्प्रदाय 
का न पादालुक्रस वि "सी रणुछोब्ली, नाथाजी; बेचरदासजी, बम ब 
॥ $ $ आर | गुलाबचंढजी ते मे 
रा जे अधिक गुलाबचंदजी । (इस सम्प्रदाय में बतेमान काल में कोई 
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३ औ सोमजी ऋषिजी के दूसरे शिष्य हरदास ऋषिजी के पाट पर श्री वुन्दावनजी, भवानीदासजी, सलूकः 
'चन्दजी,महासिंदजी, कुशालसिंहजी, छजमलजी, और रामलालजी हुए । 

श्री रामलालजी महाराज के शिष्य श्री अमरसिंदजी महाराज की पंजाब सम्प्रदाय” बनी | इस सम्प्रदाय में 
अनुक्रम सेः-श्री मोतीरमजी, सोहनलालजी, काशीरामजी और पृ० श्री आत्मारामणी महाराज हुए । (ओ आत्मा- 
रामजी म० वततैमान में श्री वद्ध मान स्थानक्वासी जैन श्रमण-सघ के आचार्य-पद पर विराजमान हैं ) | 

श्री रामलालजी महाराज के दूसरे शिष्य श्री रामरतनजी म० सालवा भ्रान्त में बिचरे | आपकी (मालवा- 
सम्प्रद्यय) रामस्तनजी महाराज की सम्प्रदाय कहलाती है 

(४) पूज्य श्री धर्मदासजी महाराज की परम्परा 


पूज्य श्री धमेदासजी महाराज के ६६ शिष्य थे । उनमें से से प्रथम शिष्य श्री मूलचन्दजी महाराज काठि- 
थावाड में बिचरे। बाद में श्री धननाजी, छोटे प्रथ्वीराजजी, मनोहर्दासजी और रामचन्द्रजी हुए | 
ये पांचों सम्प्रदाय इस प्रकार विकसित हुईे:-- 
१. श्री मूलचन्दुजी महाराज के ७ शिष्य हुए:--श्री पंचाणजी, गुलावचन्दजी, बणारसीजी, श्री इच्छाजी., 
विट्वलगी, बनायी, और इन्द्रजी ' 
(क) श्री पचाणबी मद्दाराज के ढो शिष्य हुएः--श्री इच्छाजी और रतनशी स्वामी । 
श्री इच्छाजी स्वामी के पाट परः--श्री दवीराजी स्वामी, छोटे कानजी म०, अबरामरजी स्वामी, देवराजजी,, 
भाणजी, कप्मशी और अविचलजी स्वामी | यद्द सम्प्रगय लींवडी-सम्परदाय के नाम से प्रसिद्ध है । 
श्री अविचलली स्वामी के शिष्य हर्चंदजी स्वामी हुए। आपकी सम्प्रदाय 'लींवडी मोटी-सम्प्रदाय” बनी ! 
इसका पाटानुक्रम इस प्रकार दः--श्री दरचंदजी, देवजी, गोविन्दजी, कानजी, नथुणी, दीपचदजी, लाधाजी, मेंघ- 
राजजी, ठेवचदजी, लवजी, गुलावचदजी और घधननी स्वामी । 
श्री अविचलजी स्वामी के दूसरे शिष्य श्री हीमचंदजी से लींबढ़ी छोंटी-सम्प्रदाय” चली | इस सम्पदाय में 
पाटानुक्रम सेः--श्री हीमचदजी, गोपालबी, मोहनलालजी, मणीलालबी और केशवलालजी महद्दाराज हुए ! 
(खत) श्री पचाणजी महाराज के दूसरे शिष्य श्री रतनशी स्वामी का पाटानुक्रम इस प्रकार हैः-श्री रतनशी स्वामी 
डु गरशी स्वामी, रवजी, मेघराजजी, उाह्याजी, नेनशीजी, आंवाजी, छोटे नेनशीजी ओर देवजी स्वामी । श्री देवजी 
के शिष्य जयचन्दजी और उनके शिष्य प्राणलालनी महाराज हुए | ढेवजी स्वामी के शिष्य जादवजी और इनके 
शिष्य पुरुषोत्तमजी मद्दाराज हुए | ये दोनों विद्यमान हैं | यह सम्प्रदाय “गौंडल सम्प्रदाय” के नाम॑ से प्रसिद्ध हुई । 
२. श्री गुलाबचढजी मद्दाराज की परम्पण इस प्रकार हैः--श्री गुलावचढजी, वालजी, बढ़े नागजी, भूलजी 
म०, देवचढजी म० तथा मेघराजजी म०, पृज्य संघजी महाराज । यह सम्मदाय सायला-सस्रदाय' कहलाती है। 
३. श्री वणारसीजी म० के शिष्य जयसिंगजी भ० हुए । यह सम्प्रदाय चूडा-सम्प्रदाय” कहलाती है | इस 
समय इसमे कोई साधु नहीं है । 
४ श्री इच्छाजी महाराज के शिष्य रामजी मद्दाराज हुए | इनकी सम्भदठाय उदयपुर-सम्परदाय” कहलाती 
है | आजकल इसमें कोई साधु नहीं है । 
४, श्री विद्ठलज्ञी महाराज से धांगप्रा-सम्प्रदाय' चली इसमें अनुक्रममे'-श्री विट्टलजी, मूलणजी और वश- 
रामजी हुए । श्री वशरामजी के शिष्य जसाजी महाराज बोटाद की तरफ आये। इसलिये आपकी सम्प्रदाय 
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वोटाद-सब्मदाय' कइलाई। इसका पाटालुक्रस इस प्रकार हैं:--भ्री जलाजी महाराज, अमरचन्दजी महाराज, और 
महाराज। 

& श्री बनाजी मद्दराज की सम्प्रगय चरवालासस््रगय' कहलाई । इसका पाठानुक्म इस अकार हैः-- 
थी बनाजी, पुरुष चमजो, चणारसीजी, कानजी महाराज, रामठपजी, चुत्नीलालजी, उन्मेब्चन्दजी, और मोहनलालओी 
महाराज । 

७ श्री इन्द्रजी महाराज कच्छ में बिचरे | आपकी परम्परा इस भ्रकार चली--शी इन्द्रजी, भगवा नजी, 
सोमचन्ठजी, करसनजी, देवकरणजी, और डाह्माजी। 

श्री डाह्माजी महाराज के दो शिष्य हुए'--भी देवजी भद्दाराज और भी जसराजजी महाराज ! इनकी प्रथक 
सम्प्रदाय चली । 

श्री देवजी सह्दाराज की पर्परा 'कच्छ आठ कोटि बड़ी-पक्ष' के नाम से कहलाती है। इस परन्परा में अनु- 
क्रम से--भी देवजी, रगजी, केशवजो, करमचद्जी, देवग़जजी, मोणशीजी, करमशीजी, वुजपालजी, कानजी, नागजी, 
और श्री कृष्णुजी महाराज हुए । जो इस समय विद्यमान हैं । 
हक श्री अतराजजी + बा आठ कोटि छोटी-पक्च' के नाम से कहलाती है| इस 
संस्मदाय की परम्पण इस पकार हैः--भी जसराजजी, नथुजी, हंसराजनी, बृजपालणी, रु गरशी, 
जम विद्यमान हैं ) 0७७४०७४७७७७७७ 
पूज्य मद्दाराज के दूसरे शिष्य धन्माजी मद्दाराज के शिष्य भूदरजी महाराज के तीन शिष्य 
कक (क) भी जयमलजी कप मबक | दे 
कक, महाराज की पाट परम्परा से:--श्री रामचन्द्रजी, श्रासकरणजी, सवलदासजी 
अंक ३ क 3८7 पु स० है; सम्प्रदाय” कहलाती है। ४७७७४ 
रख) पूज्य थ्री रघुनाथजों महाराज के समय में उनके एक शिष्य भीखणजी हुए। इनके द्वारा 
बा कारण क्य 6 ० कह महाराज हक श्म१्श्‌ हा बंदी ६ शुक्रवार को श्रपनी 83.33 
सपत्‌ १८०१७ के आपदढ़ शुक्ता १५ को १३ साधुओं और १३ आवकों 
विशेधी तेरह-पथ की स्थापना की, जो इस समय भी विद्यमान है। 35220 25 
श्री रघुनाथजी सहाराज के पाठ पर.--श्री टोडरमहाजी, दीपचन्दजी और भी मैर दासजी हए । भी सैरू - 
दासजी के दो शिष्य हुए'--त्री खेतशीजी और चौथमल्जी । ठोनों की अलग-अलग सम्पदायें कही न 
दा ५ खेतशीजी म० है 5 पर अछुक्रम से---भी भोखणजी, फौजमलजी और श्री संतोकचन्दजी हुए । 
ख) श्री चौयमलडी म० के पाट पर.--तरी सतोकचन्दजी, स्थल 
हुए $ रामकिशनजी, उउ्यचन्दुजी ओर शादू ल्िहजी 
अलग अलग ४ "दापज के शिष्य--भी शुभानचन्दज लौए रामचन्द्रत हैए । इनकी भी अलग- 
श्री शुप्नानचन्द्रज स० के पाटाजुक्स सें---औ दुगोदासजी, र्नचन्दजी, कमौड़ीमलजी पिनयचन्दजी 
सोभाग्यचन्दजी और पू० सुनि जी हस्वीमलजी महातज हैं। जो वतेमानमें भरी ब० अ्मणसंघ में सहसमंत्री-पद पर है। 
भी रामचन्द्रजी महाराज के पाटासुक्रम में:--श्री चिमतीरामजी नरोत्तमज्जी 


पा गगारमजी, जीवनजी, ज्ञान- 
चन्दजी और श्री समर्थमल्नजी हुए । यह सम्प्रदाय श्री समर्थमत्ञजी सहयराज की सम्प्रदाय कराती ्‌।... ध्् 
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३. पूज्य श्री घमेदासजी महाराज के तीसरे शिष्य श्री छोटे पृथ्वीराजजी म० का पाट इस भकार हैः--श्री 
दुर्गादासजी, हरिदासजी, गंगारासजी, रामचन्द्रजी, नारायणढासजी, पूरणमलजी, रोड़ीदासजी, नस्सीदासजी, एक- 
लिंगदासजी और श्री मोतीलालजी | 
४. पूल्य श्री घमेदासजी महाराज के चौथे शिष्य श्री मनोहरदासजी म० का पाट इस प्रकार चलाः--श्री भाग- 
। शन्द्‌जी, शीलारामजी, रामद्यालजी, लून्करणजी, रामसुखदासली, ख्यालीरामजी, मंगलसेनजी, मोतीरमजी और प्ृथ्वी- 
चन्द्रजी । 
घर पूज्य श्री धमेगसजी महाराज के पांचवे शिष्य श्री रामचन्द्रजी की सम्प्रदाय की पद्मावली इस प्रकार 
है---श्री माणकचन्द्रजी, जीवराजजी, प्रथ्वीचन्द्रजी, बढ़े अमरचन्द्रजी, केशवजी, मोक्रमसिहजीं, ननन्‍्दलालजी, छोटे 
अमस्वन्दजी, चंपालालजी, माधव मुनिजी और श्री ताराचन्दुजी महाराज | (जो आज विद्यमान है। ) 
महाराष्ट्रमंत्री ओऔी किशनलालजी महाराज, श्री नदलालजी महाराज के शिष्य हैं | प्र० वक्ता श्री सौसास्य- 
मलजओी महाराज श्री किशनलालजी महाराज के शिष्य हैं । 
पूज्य घसेढासली महाराज ने अपने बड़े शिष्य समुदाय को व्यवस्थित रखने के लिए सभी शिष्यो और 
अशिष्यों को बुल्लाकर चैत्र शुक्ला १३ स० १७७२ मे उन्हें-्वारेस-सम्प्रदायों मे बिमाजित कर दिया | इन बाईस- 
सम्प्रदायों के नाम इस शकार हैं:-(१) पू० श्री घमेंदासजी महाराज की सम्प्रदाय (२) श्री घन्‍नाजी म० की स० 
(३) श्री ज्ञालचंदजी स० की सं० (७) श्री मन्‍नाजी म० की स० (५) श्री बडे पृथ्वीराज जी म० की सं० (६) श्री 
७६ झोटे प्थ्वीरज जी महाराज की स० (७) श्री वालचंदजी स०? की सं? (८) श्री ताराचंदुजी स० की सं० (६) श्री 
प्रेमचंद्की म० की सं? (१०) श्री खेतशीजी म० की स० (११) श्री पढास्थजी म० की सं० (१२) भ्री लोक्मलली 
स० की सं० (१३) शी भवानीदासजी म० की सं० (१४) श्री मलकचंदजी म० की सं० (१४) शी पुरुशोच्तमणी स० 
की सं० (१६) श्री मुकुटरायजी म० की सं० (१७) श्री मनोहरदासजी स० की सं० (१८) श्री रामचंद्रजी म० की सं० 
(१६) श्री गुर्सह्ययकी स० की सं+ (२०) भ्री वाघड्षी म>० की स० (२१) श्री रामस्तनजी म० की सं० तथा 
(१२) श्री मूलचंदकी स० की से? । 
> (४) पूज्य श्री हरजी ऋषिजी म० की परम्परा 
श्री केशवजी पच्च के यतियों की परम्परा में स० १७८४५ में पांचवें घमे-सुघारक हरजी ऋषिजी हुए। 
उनके पाट पर ओ गोठाजी ऋषि और परशुरामजी मद्दाराज हुए। 
श्री परशुरामजी महाराज के शिष्य श्री लोकमलजी और खेतशीजी की अलग-अलग सम्प्रदायें चलीं | 
श्री लोकमत्नजी मदह्ााज के पाट परः--श्री मयारामजी और दौलतरामजी हुए । 
(आ) श्री दोलतरामजी के गोविंदरमजी और लालचंदजी ये दो शिष्य हुए। 
श्री गोविंद्समजी की पाट-परम्पण इस प्रकार हैः--#ी फतहचंदजी, ज्ञानचन्दजी, छगनलालजी, रोडमलकी, 
» और प्रेमराज जी हुए । 
8 श्री लालचंदजी के पाट पर श्री शिषलालजी, उदयसागरजी और चौथमलजी महाराज हुए । 
श्री चौथमलजी महाराज के वाद यह सम्प्रदाय दो भागों से विभाजित दो गई । पहले विभाग में पू० श्री 
औलालजी म०, पूृ० श्री जवाहरलालजी मद्दारज और पृज्य श्री गणेशीलालजी म० हैं| (पू० श्री गणेशीलालजी स० 
चर्तेमान में श्री चछ मान स्थानकवासी जैन श्रमण-संघ के उपाचार्य-पद पर हैं ) 


हा] 
६० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन 
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दूसरे विभाग में पूृ० श्री मन्‍नालालजी, नंदलालजी, खूबचदजी और सहस्रमल्जी मद्दाराज हैं--जिन्‍्होंने 
श्रमए-संघ की एकवा के लिए आचार्य-पद्‌ का त्याग किया और अभी मत्री-पढ पर हैं। 

श्री खेवशीजी का पाटानुक्रम इस प्रकार हैं:- श्री खेमशीजी, फतदचदजी, अनोपचदजी, देवजी भद्दाराज, 
'वम्पालालजी, चुन्नीलालजी, किशनलालजी, वलदेवजी, हरिश्चद्रजी और मांगीलालजी | ेु | 


भगवान महावीर से लेकर श्री लॉकाशाह तक की परम्परा 


स्थानकवासी-वर्म के स्तम्भरूप और धार्मिकऋति के पांच प्रणेताओं का इतिद्ास और-इन पांच के 
शिष्य-समुदाय का परिचय तथा वर्णन हम पिछले प्रष्ठों से जान चुके है । अब हम भगवान्‌, महावीर-से लौंकाशाह 
तक की परम्परा घतलाना आवश्यक सममते हैं । 

भगवान्‌ महावीर स्वामी के पश्चात्‌ पाटालुक्र्मः-(१) श्री सुधमोत्वामी वीर स०६ (२) श्री अम्बूस्वामी 
वीर स० १२ (३) श्री प्रभव स्वामी वीं० स० २० (४) श्री स्वयभव स्वासी वीर स० ७४ (४) श्री यशोभद्रस्वामी 
वीर स० ६६ (६) श्री सभूति विजय वी० स० १४८ (७) श्री भद्रवाहू स्वामी वी० स० १४५६ (८) श्री स्थूलिभद्रजी वी० 
स॒० १७० (६) श्री आये महागिरि वी० स० २१५ (१०) भ्री आये पुहस्ति अथवा धाहुल स्वामी ची० स० २४४ 
(११) भी सायन स्वामी अधवा छुपन स्वामी अथवा सुप्रति घद्ध स्वामी वी० स० २६१ (१२) श्री इन्द्रदिन्न अथवा 
वीर स्वामी बी० स० ३३६ (१३) भ्री सु दिल्लाचायें श्रथवा आर्यदिन्न स्वामी वी० स० ४२१ (१४) श्री बैर स्वामी 
अथवा जीतघर स्वामी अथवा आये समुद्र स्वामी थी० स>० ४७६ (१४) श्री बज्सेन स्वामी अथवा मग॒ु स्वामी वी० 
स० ५८४ (१६) भी भद्दगुप्त अथवा आये रोह स्वामी अथवा नदला स्वामी वी० स० ६६६ (१७) श्री वयर स्वामी 
अथवा फाल्गुणी मित्र अथवा नाग हत्त स्वासी (१८) भ्री आये रक्षित अथवा धरणीधर अथवा रेवत स्वासी (१६) 
श्री चदिल स्वामी अथवा शिवभूति अथवा सिंहगण स्वासी (२०) श्री आये नाग हस्ती अथवा आरभद्र अथवा 
थढलाचाये (२१) श्री रेवती आचार्य अथवा हेमवत स्वामी अथवा आर्य नक्षत्र स्वामी (२२) श्री नागजिन स्वासी 
अथवा सिंहाचायं वी० स०८२० (२३) श्री मोविन्द स्वामी अथवा सु दिल्लाचाये अथवा नागाचार्य अथवा भूत- 
दिन्न स्वामी (२४५) श्री गोविदाचायें अथवा श्री छोहगण स्वामी (२४५) श्री भूत दिल्नाचार्य अथवा दूषगणी (२७) 
श्री देवट्िंगणि क्षमा-अ्रमण | 

लपतेक्त सत्ताईस पा्टों के नाम अलग-अलग पद्चाबलियों मे कृणमग एक समान ही नाम पढ़ने मे 
आते हैं। भले हीं उनका क्रम आगे पीछे दो सकता है किन्तु सत्ताईसबें पाट पर श्रो देवदिगणि छुसा-अमण का 
नाम सब तरद्द की पद्टावलियों मे पाया जाता है । 

पजाब की पद्टावली के अनुसार अद्ठाईंसवें पाट से आगे पार्टों की परन्पण इस प्रकार है;--- 

(२८) भी वीरभद्र त्वामी (९६) श्री शकर भद्र स्वामी (३०) श्री यशोमद्र स्वामी (३१) श्री वीरसेन स्वासी 
(३२) ओर वीर मामसेन स्वामी (३३) श्री जिनसेन स्वामी (२४) श्री हरिसेन स्वामी (३५ श्री जयसेन स्वामी (३६) श्री 
जगमाल स्वागी (२७) शी देवर्षिनी स्वासी (३८) ओ भीमऋषिजी (३६) शी कर्मी (४०) राजरबिजी (४९) श्र देवलेनओ 
(४२) भी शक्रसेनली (४३) भी लक्मीज्ञालणी (४४) भी रामजी (४५) श्री पद्ससूरिजी (४६) श्री हरिसिनजी (8७) शी 
कुशलद्ततजी (४5) भी जीवन ऋषिजी (४६) भरी जयसेनजी (४०) औी विजय ऋषिजी (४९) थी देवर्षिजी (४२) श्ीसूर- 
सेनजी (५३) ओी मद्दासूरसेनजी (५४) श्री महासेनजी (५४) श्री जयराजजी (१६ श्री गजसेनजी (५७) श्री मिश्रतेनजी 


“7 कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-ग्रन्थ हट 
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।. (४८) भ्री विजयलिहजी (५६) श्री शिवराज ऋषिजी (६०) श्री लालजी (६१) श्री ज्ञान ऋषिजी | श्र ज्ञान ऋषिजी के 
पास लैंकाशाह के उपदेश से (६२) श्री भानुलुनाजी, भीमजी, जगमालजी तथा हस्सेनजी ने दीक्षा प्रहण की | (६३४ 
श्री परूजी महाराज और (६४) श्री जीवराजजो | 

दरियापुरी सम्प्रदाय की पदट्टावली के अनुसार २८ वें पाट से परम्परा इस प्रकार हैः-- _ 

१ - (२८)ओ आयें ऋषिजी(२६)" श्री धर्मोाचार्य खामी (३०) शिवभूति आचार्य (३१) सोमाचार्य (३२) 
आर्यसद्र स्वामो (३१९) विघषुचन्द्र स्वामी (३४) घसवर्घमानाचार्य स्वामी (३५) भूराचार्य (३६) झुदताचार्य (३७) 
सुहस्ति आचाये (३८) बरवत्ताचाये (३६) सुबुद्धि आचाये (४०) शिवदत्ताचाय (४१) वीरदत्ताचार्य (४२) जयदत्ताचार्य 
(४३) जयदेवाचाय (४४) जयधोषाचायं (४५) वीर चक्रधराचाये (४६) स्वातिस्नाचार्य (४७) श्रीवंताचाये (४८) और 
सुमति आचार्य (४६) भ्री लौंकाशाद् जिन्होंने अपने उपदेश से ४५ भव्यात्माओं को दीक्षा दिला कर और स्वयं ने 
छुम्रति-विजयजो के पास सं० १४५०६ में पाटण में दीक्षा प्रदण की | दीज्षा-पर्याय मे आपका नाम श्री लद््मी विजय 


झुनि था! 

इस प्रकार कोई भी पद्टावली किसी भी पद्टाचली से नदीं मिलती, किन्तु अयत्न और सशोधन किया जाय, . 
तो निश्चित परम्पण और क्रम मिल सकता है । यदि इसके सबघ में विस्तृत ओर निश्चित रूप से गवेषणात्मक- 
अनुसधान किया जाय तो इतिहास के लिये वह सामप्री अतीव उपयोगी सिद्ध होगी। 


श महत्वपूर्ण इतिहास 

चीर स०२० में श्री जवाू स्वामी मोक्ष गये तब दस थोलों का विच्छेद हो गया। 

चीर स० १६४ में सजा चन्द्रगुष्त हुए | 

वीर स० १७० के. (आसपास) आये उुदस्ति के १२ शिष्यों के ३१ गच्छ हुए। 

वीर स० ४७० में विक्रमसवत्‌ शुरु हुआ | 
-बवीर स० ६०५ में शालिवाहन का सवत्‌ प्रारम्भ हुआ | 

चीर स० ६०६ में डिगम्बर और श्वेताम्बर इस भ्रकार जन धर्मावलबियों के दो विभाग हुए । 

वीर सं० 5२० में चन्द्रगच्छ की चार शाखायें प्रारमन्म हुई । 

चीर सं० ६७० में साचेर में चीर-स्वासी की पतिमा स्थापित हुई | 

वीर सं० ८पर में चेत्यवास प्रारम्भ हुआ | 

वीर स०६८० में श्री देवदिगणि (देवर्ड्िगणि) कमा-श्रमण छारा बल्लभीपुर मे सूत्र लिपि बद्ध कराये गये। 
वीर स॒०६६३ में कालिकाचाय ने पचमी के बदले चतुर्थी को सांवत्सरिक-भ्रतिक्र्मण किया । हि 


वीर स॒० १००० से समस्त पूवों का विच्छेद हो गया । 
विक्रम स० ध्ध्छ में. बड़-गच्छ की स्थापना हुई | 
(विक्रम स० १०२६ मे. तक्ञशिल्ाका-गच्छ की स्थापना हुई । 
विक्रम स० ११३६ में. नवागी टीकाकार अभयदेव सूरि हुए । 
विक्रस सं० ११८४ में. अचल्त-गच्छ की स्थापना हुई। 
विक्रम स० १२२६ में... हेमचन्द्राचायं हुए । 
विक्रम सं? १९०४ मे. भूर्तिपूजक खरतर-गच्छ की स्थापना हुई | 
विक्रम सं० १९१३ से. जगतचन्द्रजी के द्वारा सूर्तिपूजक तपा-गच्छ की स्थापना हुई । 


है. 

विक्रम स० १ ३६ में 
विक्रम ख० १२५० में 
विक्रम सं० १५३शमें 
विक्रम सं० १८९१७ में 
/विक्तल स० १६६१ में 
विक्रम से० १६८६ में 


विक्रम सं० २००६ मे 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्तीप्रन्य 


धुनमिया-मत स्थापित हुआ | 

आगमिया-मत स्थापित हि 
भस्मप्रद उतरा और भरी लौकाशाद ने शुद्ध-चम का पुनश्ार किया | साधुओं में आई हुई 
शिथिल्षता दूर की गई। 

आपषादु-शुक्ता १५ को दया-दान विरोधी तेरह-पंथ प्रारम्भ हुआ | 

शी अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवारी जन कॉन्फर्स की स्थापना की गई। 
(ईं० सन्‌ १६०६) 

श्री स्थानकवासी साधु-समाज का प्रथम साधु-सम्मेलन अजमेर मे हुआ और इस सम्मेज्षन 
की प्रथम बेठक चेत्र शुक्ला ९० के दिन हुई 

स्थानक-वासी समाज के बाईस-सम्प्रदायों के मुनिवरों का सम्मेलन वेशाख शु० ३ को 
सादढ़ी (मारवाड़) में प्रारम्भ हुआ और वेशास शु० ६ को बाईस-सम्प्रदायों का एक “श्री 
वर्घमान स्थानकवासी जन श्रमण-सघ” बना और जत-घमे दिचाकर पृज्य श्री आत्मारामजी 
महाराज को आचाये के रूप में स्वीकृत किया गया | 


# 


लोट:--कृपया पाठक निस्‍्न पृष्ठों पर सुधार कर पढ़ें । 


१, पृष्ठ रेदे पंक्ति ८ पर-अद्विसा, सत्य, अस्तेय, त्रद्मचये, अपर्प्रिह तया दृष्णा-निवतत्ति आदि में मद्ावीर के समान 
की दृष्टि भी अत्यन्त गहन थी--इसके स्थान पर--अहिसा, सत्य, प्रह्मचय, अपप्िह, तृष्णा: 
निवृत्ति आदि के लिये बुद्ध उपदेश देते थे । किन्तु उनकी दृष्टि भ० महावीर के समान गहन नहीं थी-- 


रेखा पढ़ें 


व. ९6 (० ८४० 


पृष्ठ रे३े पक्ति ८ पर--ता० १३ साच--के साथ सन्‌ १४६० और जोड़ कर पढ़े। 

४० पंक्ति २३ में--ता० ११--४--१४७ के बदले सन्‌ १४७४ पढ़ें । 
पृष्ठ ३५ पक्ति १७ पर--१० पू्व का विच्छेद के बदले ४ पूवे का विच्छेद हो गया ऐसा पढ़ें । 
पृष्ठ ३५ पक्ति २० पर--वीर स० १५६ के बदले १४६ या १५० पढ़ें । 


तृतीय-परिच्छेद 


श्र छ० शुए७० इचब्चे० स्थुएृ० जल कॉन्फ्रन्स काए 
संक्तिप्त-इतिहास 





श्री० श्वे० स्था० जेन कांन्फरन्स की स्थापना 


हिन्दुस्तान मे जब राजकीय और सामाजिक सस्थाओं की स्थापना कर विषिध संगठन स्थापित किये जा 

६ हे थे, तब जैन-समाज के भुख्य-मुख्य फिकों मे भी इस तरह की भ्रवृत्तियां शुरु हुई और उन्होंने भी अपने अपने 
संगठन कायम किये । श्वेताम्बर जनों ने मिलकर श्वेताम्बर जैन कॉन्फरन्स की स्थापना की और दिगम्वरों ने अपनी 
दिगम्बर जेन-सहासभा की | शेस्वी सन्‌ १८०० के आसपास इन सगठनों की शुरुआत हुई । स्थानकवासी मैन 
खमाज के अप्रगण्य सज्जनों ने भी अपना सगठन करने का निवेदन किया और सन्‌ १६०६ में मोरची (काठ्यावाड़) 
में कुछ भाइयों ने मिल कर अखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जन कॉन्फरन्स की स्थापना की। कॉन्फरन्स की 
-स्थापना मे भोरदी के प्रतिष्ठित शेठ श्री अम्वावीदासजी डोसाणी और धमवीर श्री दुलेभजी भाई जोौद्दरी का 

- मुख्य भाग रहा और उन्हीं की पे रणा से कॉन्फरन्स का प्रथम अधिवेशन सोरवी में हुआ | 
प्रथम-अधिवेशन, स्थान-मोरवी 

कॉन्फरन्स का प्रथम अधिवेशन सन्‌ १६०६ में ता० २६, २७, २८, फरवरी को मोरवी में सम्पन्न हुआ | 
“अधिवेशन की अध्यक्षता राय सेठ 'चांदमलजी अजमेर वाल्नों ने की थी। मोरवी में यह कॉन्फरन्स का सब प्रथम * 
अधिवेशन होने पर भी समाज मे उत्साह की लद्दर फेल गई और स्थान-स्थान से समाज-प्रिय सज्जनों ने उपस्थित 
"४४४ सक्रिय-भाग लिया । इस अधिवेशन में छुल १४ प्रस्ताव पास किये गये थे-जिनमें से उल्लेखनीय अस्ताव 


प्रस्ताव १-मोरवी के महाराजा सा० सर बाघजी बहादुर जी० सी० आई० ६० ने कॉन्फरन्स का पेट्रन-पद्‌ स्वीकार * 
किया एतद्थे उनका आभार माना गया ! 

इससे स्पष्ट है. कि कॉन्फरन्स के प्रति मोरवी-नरेश की पुणे सहानुभूति थी और मोरबी-स्टेट में स्थानकवासी 
-अनें का कितना प्रमुत्व था ! 
प्रस्ताव २-दूसरी विशेषता इस अधिवेशन की यह थी कि-इस अधिवेशन का साश खर्च म्ोरवी निवासी सेठ श्री ” 
अश्वावीदास भाई डोसाणी ने दिया था अतः दूसरे प्रस्ताव में उनका आभार माना गया | 


| 
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प्रस्ताव ३-जिन'जिन स्थानों पर मैन शाला हों, उन्हें मल्ीभोति चलाने की, जहां न हों वहां स्थापित करने की तथा 
उनके लिये एक व्यवस्थित पाद्य-ऋ्म (ज्ैन-पाठावली) तेयार करने की एवं साधु-साष्वियों के लिये तिद्वान्त-शाला- 
की सुविधा कर देने की आवश्यकता यह कॉन्फर्स स्वीकार करती दै। 
प्रस्ताव ४-में हुनर, उद्योग तथा शिक्षा पर भार दिया गया | है 
प्रस्ताव (-यह फॉन्फन्स अपने विविध-फिर्को के भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की भार पुर्वेक 
बिनती करती है। हे 
अस्ताव ६-स्थानकवासी जैन जाति की डिरेक्टती तेयार करने की आवश्यकता यद्द कॉन्फए्स 'श्वीकार कप्ती है । 
प्रस्ताव १०-बाल्न, वृद्ध विवाह तथा कन्या-विक्नय करने का निषेध किया गया । सत्युभोज में पसे का खर्चे 
न कर--घह रुपया शिक्षा प्रतार में खर्च करने की भलामण की गई। कि 
प्रस्ताव १२-मुनिरजों के सबध में था। उसमे सरकार से प्रार्थना की गई थी किजेन मुनिराजों को बिना 
टैक्स लिये द्वी पुलत के ऊपर से जाने दिया जाय ।” 
( नोट;:--अ्रथम सोरबी-अधिवेशन की मेनेजिंग कमेटी तथा प्रान्तिकसेक्रेट्रियों की नामावली कॉन्फरन्स के इतिहास 
के अन्त मे दी जा रही है। ) 
द्वितोय-अधिवेशन, स्थान रतलाम 
! मोरबी-अधिवेशन के दो वे बाद सन्‌ १६०८ में ता० २७, २८, २६ सा्च को श्तलाम में कॉन्फरन्स को 
दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अहमदाबाद निवासी सेठ केवलदास त्रिभुवनदास ने की थी। 
इस अधिवेशन में रतलाम और मोरदी के महाराजा सा० तथा शिवगढ़ के ठाकुए सा० भी पथघारे थे | 
प्रास्म में कॉन्फरन्स के प्रति राजा-मद्दाराजा क्री भी पूर्ण सद्दाजुभूति थी तथा स्था० जन-सघों की भी राज्यों 
में अच्छी प्रतिष्ठा थी! जिससे राजा, महाराजा भी समय २ पर उपस्थित होकर कार्येवाही में सक्रिय-भाग लिया 
करते थे--यह उपरेक्त दोनों अधिवेशनों की कार्यवाही से स्पष्ट है। इस अधिवेशन में रतलाम के मद्ाराजाधिराजः 
सज्जनसिंहजी बहादुर ने कॉन्फरन्स का पेट्रन पठ स्वीकार किया अत उन्हें धन्यवाद दिया गया। प्रस्ताव न, ३ 
और न० ४ में मोरबी नरेश तथा शिवगढ़ ठाकुर साहब का आभार माना गया, जिन्होंने इस अधिवेशन मे पधारने का 
कष्ट किया | अन्य भ्रस्तावों मे से मुख्य २ प्रस्ताव ये हैं -- 
गत अधिवेशन की तरह जनियों के सभी फिल्में मे मेल जेल बढ़ाना, परस्पर निदात्मक-डेख नहीं लिखना, 
जीवदया के प्रचार में सहयोगी होना, धार्मेक-शिक्षण तथा धार्मिक पाठय क्रम आदि के लिये प्रस्ताव पास किये गये | 
' अस्ताव ६-में गत बे कॉन्फरन्स में जो फड हुआ और दाताओं ने अपनी इच्छानुसार जिन २ खातों मे रकम' 
प्रदान की, वह रकम उन २ खातों में ही व्यय करने का तय किया गया । ॥$ 
'अस्ताव १२-हर एक प्रान्त के स्था० जन भाई अपने ? प्रान्तों की आवश्यकताओं की पूछें के लिये तथा: 
कॉन्फरन्स करे ध्येयों का प्रचार करने के लिये अपने २ प्रान्तों मे प्रान्तीय-कॉन्फरन्स भराने का पयत्न करें । 
प्रस्ताव १३--आगासी एक बे के लिये कॉन्फरन्स का हैड-ऑंफिस अजमेर में रखने का निर्शेय किया गया । 
प्रस्ताव ४ 0 अब: आस सज्जनों की नियुक्ति की गई :-- 
राय सेठ चांदसलजी, अजमेर (२) शेठ केवलदास त्रिमुचनदास, अहमदाबाद (३) सेठ अमस्यदजीः 
- पिचलिया, रतलाम (७) #्री गोकज्दासजी राजपाल, मोरवी (४५) लाला कल मदर वह, | 


श्री अ० भा० श्व० स्था० जैन कॉन्फरन्स का स० इतिहास ६४९ 
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अस्ताव १४-अत्येक जगद्द के संघ अपने यहां हर एक घर से प्रति वर्ष चार आना वसूल करें और उस रकम की: 
ज्यवस्था कॉन्फरन्स इस अकार करे।-- 


३/४ आना हिस्सा धार्मकशिज्षा में १ आला हिस्सा स्वधर्मी सहायता में 
३४ ५ . # व्यवहारिक ज्ञान में ३/४ ,, ५» जीव-दया में 
है ३४ +« कॉन्फरन्स-निभाव से 


उक्त प्रस्ताव का अमल हर एक प्रतिनिधि तथा विज्ञीटर अपने २ सघ में करायेंगे ऐसी कॉन्फरनस आशा रखती है 8 

अन्य अस्ताव धन्यवादात्मक थे-जिनमें श्री दुलेभजी त्रिसुवनढास जौहरी को दो वर्ष तक कॉन्फ््स की 
कःस्वार्थ सेवा करने के लिये, श्री चाडीलाल मोतीलाल शाह का अखवारी प्रचार करने के लिये तथा स्वयसेवकों 
का आमार साना गया था | इस अधिवेशन से कुल २० प्रस्ताव पास हुए। 


दृतीय-अधिवेशन, स्थान-अजमेर 


कॉन्फरन्स का तीसरा अधिवेशन सन्‌ १६०६ में ता० १०, ११, १९ को अजमेर मे हुआ, जिसकी” 
अध्यक्षता श्रीमान्‌ सेठ वालमुकन्दकी मूथा अहमदनगर वालों ने की थी। 
९ इस अधिवेशन में मोरदी-नरेश सर वाघडी बहादुर और लीम्बढ़ी के ठाकुर सा० श्री दौजतसिहली 
पारे थे अतः उनके अति घन्यवाद प्रदर्शित किया गया ! बढ़ौदा-नरेश सर सियाजीराव गायकबाड पधार 
न सके थे, परन्तु उन्होंने अधिवेशन की सफलता के लिये अपनी शुभ-कामना का मागगे-द्शेंक पत्र भेजा था 
अतः उनके भ्रति भी आमार भ्रदशिद्त किया गया | उक्त भागे-दशेक पत्र नीचे दिया जा रहा हैं :-- 
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इस अधिवेशन में शिक्षाअसार तथा वेकारी निवारण आदि २ अस्ताव पास किये गये जिनमे से मुख्य २ 
ऊस प्रकार हैं:-- 
अस्ताव ६--(वार्सेक शिक्षा बढ़ाने के विपय में) हिन्दुस्तान में कई स्थानों पर अपने सघों की तरफ से जन पाठ्शालाएँ 
-चल्ल रही हैं. डिन्हे देख कर कॉन्फएन्स को चढ़े सन्‍तोष का अनुभव होता है। जहां ऐसी धार्मिक सस्थाए नहीं दें वहाँ 
, के अप्रगय्य सब्जनों से कोन्फरन्स बिनती करती है कि वे भी अपने यहां ऐसी सस्थाएं” शुरू करें | 

जैन तत्त्यज्ञान तथा साहित्य के श्रचार के लिये और प्राचीन इतिहास-सशोधन के लिये जैन ट्रोनिंग 
कॉलेज, रतलाम में खोलने का जो पिछली मेनेलिंग कमेटी में प्रस्ताव पास फिया गया था और उसके लिये १००) २० 
आासिक की स्वीकृति दी गई थी, उसफ़े बजाय अब २४०) रु० मासिक की स्वीकृति दी जाती है। यह रुपया धार्मिक 
ड़ में से दिया जाएगा | 

इस कार्य के लिए सेठ श्री अमरचन्दजी सा० पित्तलिया रतलाम, लाला गोकुलचदजी नाहर डिल्ली 
तथा श्री सुजानमलजी बाठिय्रा पिपलोढा निवासी की जनरलस्सेक्रेग्री के रूप में नियुक्ति की जाती है। ये जैसा उचित 
सममें योग्य मेम्बरों झा सलाहकार बोर्ड और कार्यकारिणी-समिति का चुनाव कर सकेंगे | 
अ्स्ताव ७--(व्यवह्ारिक-शिक्षा चढ़ाने के विपय में) 

उच्च शिक्षा के लिये बम्बई में एक चोढिंग-द्ाउस खोलने का भ्रस्ताव रख कर उसके लिये मासिक 
,१००) रु० की सहायता ढेंने का जो प्रस्ताव पिछली मेनेजिंग कमेटी ने पास किया था, परन्तु इतनी सी रकम में 

होना कठिन होने से २५०) रु० मासिक सहायता व्यवद्दारिक-फड में से ढेने की स्वीकृति ढी जाती है । 

(क) वोडिंग-हाउस में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घार्मक-शिक्षा अन्य लेनी पड़ेगी। अब्यापकों का 
वेतन चार आना फड के अन्तर्गत ३/४ आना हिस्सा व्यवह्रिक शिक्षण-फड में से दने का पिछली मेनेजिंग कमेटी 
में पास किया गया था, परन्तु अब चेतन उपरोक्त सहायता में से ही देने का त्य फ़िया जाता है । 

(ख) इस बोरिंग के सेक्रद्री के रूप में श्री गोकुल्गास राजपाल मोरवी, वकील पुरुषेत्तम मावजी राजकोट, 
सेठ जेसंग भाई उज़मसी अहमदाबाद तथा मेठ मेघओ भाई थोमण, बम्वड़े की नियुक्ति की जाती हैं। ये जेसा भी 
उपयुक्त सममे उतने सेम्बरों की सलाहकार-समिति और कार्यवाह-कमेटी बनाल । 
प्रस्ताव €--गठ बे जो मेनेलिंग-कमेटी वनाई गई थी, उसे निम्नोक्त अधिक सत्ताएं' दी गई :-- 

(आओ) प्रति चपे कॉनफरन्स कद्दा और केने करना ? उसकी व्यवस्था तथा प्रमुख चुनने का अधिकार | 
जो संघ अपने खर्च मे कॉन्‍्फरन्स भराएगा, उसे प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार वहां की स्वागत-समिति को रहेगा, 
परन्तु कॉनफरन्स की जनरल-कमेटी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा | 

(व) चार आना फड की व्यवस्था, चौथी कॉन्करन्स द्वो वहां तक करने की सा दी जाती है । 

५ (क) कॉनफरएन्स का देढ-ओंफिस कहां एखना और उसकी व्यवस्था केसे करनी 

> प्रस्ताव १०-(विरेध मिटाने के लिये) कॉन्फरन्स-ऊड को बलूली में यदि कोई विरोधी प्रयल करेगा तो 
कन्फर्स उसके लिये योग्य प्रिचार करेगी | 

अ्स्ताव ११-(अमणु-संघ को सुसगठिति करने के विषय में) : 

जिन २ मुनिमहाराजों की सम्प्रगाय में आचाये नहीं हैं उन २ सम्परदायों मे आचायों की नियुक्ति कर 
दो वर्ष में गच्छ की मयोदा बांध देनी चाहिए--ऐसी सभी सुनिराजों से नत्र आर्थेना की गई। 


-छर्‌ प्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वर-जयन्ती-मन्य 
१-4 $-++१-+ ९९ *+++-+ न ९९९९ ++ ब्छैक पंप कक पक्की बंप औबयघ कतई कक ब-की कुकी लकी नकुनड-बी-ई चीनी की बीस, के कैकूक+-+$ कक बे | 


प्रस्ताव १९-स्वधर्मी भाइयों का नेतिकजीवन-स्तर उच्च बनाने के लिये) क 
प्रत्येक शहर था गांव के अग्रेसरों को कॉन्फरन्स ने यह सलाह दी कि अपने यहां किसी स्रधर्मी भाई में 
यदि नैतिक-्यवहार से विरुद्ध कोई बड़े दोष अतीत हों तो उसे योग्य शिक्षा दें जिससे दूसरों को भी शिक्षा मिले । 
प्रस्ताव १६-गत बषे को जनरल-सेक्रेड़ी नियुक्त किये गये हैं इन्हें ही चतुथे-अधिवेशन तक चालू रखे जायें। श्रीमान्‌ 
घछेठ बालमुकन्दजी मृथा, सतारा को भी अनरलस्सेक्रेट्री के रूप में चुना जाता है। 
अस्ताव १७-बी० वी० एंड सी० आई० रेलवे, आर० एस ० रेलवे, नाये वेस्टर्न रेलवे, साउथ रोहिल-खंड रेलवे, 
थी० औी० रेलवे, रुद्मावरा-स्द्वारनपुर रेलवे आदि ने कॉन्फरन्स मे आने वाले सब्जनों को कन्सेशन देने फी जो 
सुविधा दी अतः उनका तथा वम्बई-समाचार, सांज-चर्तमान एवं जैन-समाचार आदि पत्रों ने अपने रिपोर्टर भेजे अतः 
छत्तका भी आभार साना गया। 
भस्ताव १८-इस अधिवेशन के कार्य मे अजमेर के खयंसेवकी ने जिस उत्साह से भाग लेकर सेवा की है उसके 
लिये उनका आभार माना गया और अध्यक्ष श्री वालमुकन्दजी मूथा की तरफ से उनको रजत-पद्क भेट देने का 
निश्चय घोषित किया गया। 
प्रस्ताव १९-अजमेर कॉन्फरन्स के कार्य को सफलता पूवेक सपन्‍न कराने में अजमेर-संघ का और मुख्यतः दी० 
बहादुर सेठ श्री उम्मेठमलजी तथा राय सेठ भी चांद्सलजी का 'अतःकरण से आभार साना गया। राय सेठ श्री 
चांद्सलजी ने कॉन्फरन्स का सम्पूर्ण खर्च तथा हेड-ऑफिस का कार्यभार अपने सिर पर लेकर जो महान सेवा 
की है उसके लिये उन्हें मान-पत्र देने का तय किया गया । इस अधिवेशन में मुख्य २२ शस्ताव पास हुए । 


चतुर्थ-अधिवेशन, स्थान-जालंधर (पंजाब) 
कॉन्फरन्स का चतुथे-अधिवेशन भाचे सन्‌ १६१० में ता० २७, २८, २६ को ढी० बहादुर सेठ श्री उस्सेढ- 
अलओी लोढ़ा की अष्यक्षता मे जालघर (पजाब) में सम्पन्न हुआ | इस अधिवेशन में कुल २७ प्रस्ताव पास हुए ! 
जिनमें से म्रुद्य २ प्रस्ताव ये है-- 
प्रस्ताव ३-(सरकारों में जन-्यौदारों की छुट्टियों के विषय में) 
बम्बई सरकार ने छुछ जन त्यौहारों की छुट्टियों स्वीकार करली हैं अतः कॉन्फरन्स उसका हार्दिक आभार 


मानती है तथा अन्य प्रान्तों की सरकारों से व भारत सरकार से भी अलुरोध करती है कि वह भी जैन त्यौहारों की 
छुट्टियों स्वीकार कर आभारी करे। 


अरस्ताव ६-(अधिवेशनों मे फ्रीस मा रे मे) 
कॉन्फर्स-अविवेशन में लिये प्रतिनिधियों का शुल्क ४) 6० दशैकों का ३) ₹० 
शा) रु० (१२ बे से छोटे ) तथा ल्व्ियों का २) रु० तय किया गया । का ३) र० बालकों का 


अ्रस्ताव ७-(हिन्दी भाषा की प्रमुखता के लिये) भविष्य में कॉन्फरन्स की कार्य “लिपि 
कक वाही हिन्दी-भाषा और हिन्दी-लिपि 
प्रस्ताव दल ७४२ में) 

है प्रसगों पर जीवित जानवरों का भोग दिया जाता है। इसी | 
अबवययों से बनी हुई वस्तुओं का भचार बढ़ जाने से बहुत हिंसा होती है । उसको बेल लिये उपदेशकों कक 
लेखकों छारा प्रचार, तथा साहित्य दारा योग्य-अचार करने की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है। 


औ झऋ० भा० श्व० स्था० जैन कॉन्फरन्स का सं० इतिहास थ्द्‌ 
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(व) छोटे बढ़े जानवरों के लिये पांजरगपोल खोलने की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है।. 
और जहां ऐसी संस्थायें हैं उनके काये को बढ़ाने की सुचना करती है। 
(स) जीव-हिंसा बंद करने वाले और जीवदया के काम में प्रोत्साहन देने वाले राजा-सहाराजा तथा 
अहिंसा के भ्चारकों को यह कॉन्फरन्स धन्यवाद देती है। 
झुस्वाव१ २-(स्वथर्मियों की सहायता के विषय में) 
हमारी समाज के अशक्त, निरुयमी और गरीब लैन बन्धुओं, विघवा-चहिनों और निराभ्रित-चालकों की 
दुखी अवस्था दूर करने के लिये उन्हें औद्योगिक-कार्यों मे लगाने तथा अन्य तरह से सहायता पहुँचाने की आवश्यकता 
यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है। और श्रीमन्त-भाइयों का बयान इस ओर केन्द्रित करने का आम्रद करती है । 
प्रस्ताव १३-(रात्रिभोजन बंद करने के विषय में) 
हमारी समाज में कई स्थानों पर तो जातीय रात्रि-मोजन बढ ही हैं पर जहां बंद नहों वहां के श्रीस॑घ से 
कॉन्फरन्स अनुरोध करती है कि ने भी अपने यहां रात्रि-मोजन बंद करें । १ 
प्रस्ताव १४-(साघु-सान्तरियों को टॉल-टेक्स से मुक्त कराने के विषय में) 
पञञावआन्त में जहां २ रेलवे पुत्नों पर चज्ञने का टॉलटेक्स' लगता है वहां लेन साघु-साब्बियों से 
ऐसे टैक्स की मांग न की जाय । इस सम्बन्ध में जेसे अन्य रेलवे-कम्पनियों ने टक्स माफ किये हैं बसे ही पंजाब 
की एन० छच्ल्यू० आर० से भी अलुरोध करने के लिये एक डेय्युटेशन भेजा जावे ।रेलों के पुल्ष पर से गुजरने की 
स्वोकृति के लिये पंजाब-सरकार को दरत्वास्त भेजी जावे। 
प्रस्ताव १६-कॉन्फरन्स का अविवेशन आयदा से दिसम्बर साह में भरा जावे । 
प्रस्ताव १७-(कॉन्फरन्स के प्रचार के विपय में) 
कॉन्फरन्स को लुद्द बनाने के लिये तथा उसके अस्तावों का अमल कराने के लिये कॉन्फरन्स के अग्र- 
गय्य-सब्जनों की एक कमेटी घनाई जाय और वह इसके लिये प्रवास करे। सुयोग्य-उपदेशकों दारा भी अचार 
कराया जाय | 
प्रस्ताव १६-इस कॉन्फरन्स का पांचवा-अधिवेशन हो वहां तक निम्नोक्त सज्जनों को जनस्-सेक्रेग्री के पद पर 
नियुक्त किये जाते है:--- 
राय सेठ चांदमलजी सियांवाले अजमेर, दी? वहादुर सेठ उम्मेदमलजी लोढा अजमेर, सेठ धालमुकन्दजी' 
मूथा सवारा, सेठ अमर्चन्दजी पिचलिया रतलाम, लाला गोकलचन्दजी नाहर जौदरी दिल्ली, श्री गोकतदास 
राजपाल महेता मोरणी तथा दीवान व० विशनदासजी जन जम्मु (काश्मीर) 
इस कॉन्फरन्स सें भो मोरवी-नरेश सर वाघजी वहादुर अपने युवराज श्री लखघीरजी के साथ पघार थे । 
८ चूंडा के ठाकुए सा श्री जोशवरसिंहजी सी पधारे थे अतः इन दोनों का आभार माना गया। 
कपूरथला के महाराजा सा० की त्तरफ से भी कॉन्फरन्स को सहायता प्राप्त हुई थी । रेलवे-क्म्पनियों ने; 
अधिवेशन में आने वाले सब्जनों को कन्सेशन दिया एतद्ये इनका दया पंजाव-संघ-स्वय॑-सेवकों का भी आभार साना: 
ही स्व॒व॑-सेचकों को प्रमुख सा० तथा दी० व० सेठ उम्मेदमलजी सा० वी तरफ से सजत-पदक देने की 
की गडे | 


थछ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन फॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्ती-मनन्‍्थ 
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पंचम-अधिवेशन, स्थांन-सिकन्द्राधाद 


कॉन्फ्ल्स का पाँचवा अधिवेशन सन्‌ १६१३ मे ता० १२, १३, १४ अप्रेल को सिकन्द्राबाद मे 
जलगांव निवासी सेठ लल्लमनदासजी मुलवानमलजी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | इस अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण 
अस्ताव तथा नि्ैय किये गये। सभी मिला क९ २१ प्रस्ताव पास हुए जिनमें से मुख्य २ निम्न हैं 
प्रस्ताव ४ (अ)--(शास्त्रोद्धार के विषय में) जनशास्त्रों के सशोधन और प्रकाशन के लिये यह कॉन्फरन्स प्रयास: 


| 

ं शास्त्रोद्धार के लिये निम्नेक्त सब्जनों की एक कमेटी नियुक्त की जाती है :-- 

ओऔमनू रा० ब० ल्ञा० सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी जौहरी हैदराबाद, श्रीमान्‌ शास्त्रक्ष बालमुकन्दजी 
सूथा सतारा, श्रीमान्‌ अमस्चन्दजी पित्तज्िया रतलाम, श्रीमान्‌ केसरीचन्दजी भंडारी इन्दौर, भीमान्‌ दामोदर 
भाई जगजीवन भाई दामनगर, श्रीमानू पोपटलाल केवलचन्द शाह राजकोट, डा० जीवराज घेलाभाई अहमदाबाद, 
डॉ० नागरदास सूलओ भव वढवाण-केम्प, श्रीमान्‌ हजारीसलजी बांठिया भीनासर तथा श्रीमानू मुलतानमलजी 
मेघतजजी व्यावर। नाम घढ़ाने की सत्ता कॉन्फर्स ऑफिस को दी जाती है । 
भ्रस्ताव ४ (ब)--(धार्मिक तथा व्यवह्यर्कि-शिक्षए के विषय में) 

रतलास जैन ट्रोनिंग-कॉलेज तथा बम्बई बोडिंग-स्कूल की नींव मज़बूत घनाने के लिये, उसके 
विधान मे आवश्यक पसिवतेन करने के लिये तथा प्रान्ट भद्ने की ज़रूरत हो तो उसका निर्णय फरने के लिऐ्रे 
निम्नोक्‍्त सब्जनों की एक सिलेक्ट कमेटी बनाई जाती है :--- 

श्रीसान्‌ लछ॑मनदासजी मुल्तानमलजी मृथा, जलगांव, श्रीमान्‌ बाल्मुकन्दजी चन्दुनमलजी मूथा, 
सतारा, श्रीमान्‌ कुबर छगनमलओी ऐि्यांवाले अजमेर, श्रीमान्‌ गोकलचन्दुजी राजपाल भाई मेहता, मोरवी 
व इन्दौए, श्रीमान्‌ छुन्दनमलजी फ़िरेदिया, अहमदनगए, भ्रीमान्‌ फतहचन्दजी कपूरचन्दजी लालन, 
श्रीसान्‌ कुचर वर्धभानजी पित्तलिया, रतलाम, श्रीमान्‌ केसरीचन्दुजी भडारी, इन्दौर, श्रीमात्‌ चाडीलाल 
मोतीलाल शाह अहमदाबाद, श्रीमान्‌ दुलेभजी त्रिमुवन जौहरी जयपुर व मौरवी, भ्रीमान्‌ लखसीचन्दजी खोरबानी 
'मोरबी, श्रीमान्‌ किशनर्लिहजी, भीमान्‌ मिश्रीमलजी बोहरा, श्रीमान्‌ फूलचन्दजी कोठारी भोपाल, श्रीमान्‌ बछराजजी 
रूपचन्दजी, औमान्‌ कु बर मानकचन्दजी सूथा अद्मदनगर तथा डॉ० धारसी भाई गुलाबचन्द, गोॉंडल । 
प्रस्ताव ५--जिन भान्तों में से चार आनाफड ७५% नियमित प्राप्त होगा, उन प्रान्तों मे य 
बोर्डिंग खोले जायेंगे तो कॉन्फरन्स-फड में से बोर्डिंग खचें का एक तृतीयांश खर्च दिया जायगा। ऐसी कि हे 
चह्दां धार्मिक'शिक्षण अनिवाये होना चाहिये। 
प्रस्ताव ६--विद्वान्‌ू सुनि भी जवाहरलालजी म० के सम्बन्ध में दक्तिण में जो असन्तोष फै 
सम कब करने के लिये कॉन्फरन्स की सब्जेक्ट-कमेटी ने निम्नोक्त सज्जनों फी एक 3 आह ० ज 

श्रीमान्‌ बालमुकन्दुजी सूथा सतारा, श्रीमान्‌ लक्कमनदासजी मूथा जलगांब, श्रीमाच गोकलदास 
'सोखवी, श्रीमान्‌ कु० छगनमलजी सियाचाले अजमेर, भ्रीमान्‌ वर्धमानजी पिचलिया, श्रीमान्‌ बा लीक 
-औमान्‌ इन्दनमलजी फिरोदिया अहमदनगर, श्रीमान्‌ फूलचदुजी फोठारी भोपाल, श्रीमान नथसलली चौरंडिया 


] 
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पके: काके चीएचद्जी सूरजमलजी, श्रीमान्‌ शिवराजजी सुणना सिकन्द्राबाद, श्रीमान्‌ लल्लभाई-नारायणदासः 
प्‌ | 

इस कमेटी ने ता० १३ को जो निस्‍्नोकत भ्रस्ताव तैयार किया है उसे यह फॉन्फएन्स मान्य रखती है। 

इन्दौर के बारे में शुरुआत में जो लेख कॉलेज-सेक्रेटी श्री केसरीचंदजी भमडारी तथा कॉलेज के मिंसिपल 
श्री प्रीमलाल भाई कच्छी के प्रकट हुए हैं. उन्हें पढ़ने से, अन्य पत्रों फी जांच करने से तथा हक़ीक्रत सुनने से। 
ज्ञात हुआ कि विद्यार्थियों को भगाने का जो आरोप मुनि श्री मोतीलालजी म० तथा श्री जवाहरलालजी म० पर. 
लगाया है, वह सिद्ध नहीं होता है अतः कमेटी मुनि श्री को निर्दोष ठहराती है। 
प्रस्ताव ७--(बालाश्नम खोलने के विषय में) 

दक्षिण-प्रान्त मे एक जैन धालाश्रम खोला जाय जिसको कॉन्फरन्स की तरफ से मासिक १००) ० की 
सहायता देने का तय किया जाता है।उस आश्षम की व्यवस्था करना और कहां खोलना इसका निर्णय 
निम्मोफ्त सज्जनों की कमेटी करेगी :--- 

श्री लछमनदासजी मुल्तानमलजी जलगांव, श्री बालमुकन्दजी मूथा सतारा, श्री कुन्दनमलजी फिरेदिया 
अहमदनगर, श्री सुखदेवसद्दायजी ज्वालाप्रसादुजी जौहरी हैदराबाद तथा श्री बछुणजजी रूपचदजी पांचोरा ! 
प्रस्ताव ६--(समाज-सुधार के विषय मे) 

बाल-लग्न, वृठ् -विचाह, तथा कन्या-विक्रय, आदि हानिकारक रखिवाजों को दूर करने से अपनी समाज का 
हित किया जा सकेगा। अतः कॉन्फरन्स आम्रह-पूवेंक अनुरोध करती है कि :-- 

(ञआ) पुत्र की उम्र कम से कम १६ वर्ष और कन्या की उम्र कम से कमर १९ बे की होने से पूवे उनका 
विवाह नहीं किया जाय । 

(बे) अधिक से अधिक ४४ बर्ष की उम्र के बाद विवाह नहीं किया जाय | 

(ए) अनिवाये कारणों के सिवाय जाति की आज्ञा लिये बिना एक रत्री की मौजूदगी में दूसरा विवाह 


नहीं किया जाय | 
के (ड) कन्या-विक्रय का रिवाज बन्द करने के लिये दर एक संघ के सदूगृहस्थों को ठोस प्रयत्न अवश्या 
करना चाहिए । 

(६) आतिशबाजी, वैश्या-नृत्य, विवाह और स॒त्यु-प्रसगों मे फिजूल खूच बंद करना या कम करना चाहिए 
प्रस्ताव ६--स्थायी-प्रांट के सिवाय अन्य सभी तरह की प्रांट की व्यवस्था के बारे में सभी जनरत्ञ-सेक्रेट्रियों की. 
सलाद ली जाय और बहुमति के अनुसार ऑफिस हारा काये किया जाय | 

(ब) जालघर-कॉन्फरन्स में प्रतिनिधि, दशेक आदि के शुल्क के बारे में जो प्रस्ताव पास किया गया! 
उसमें कम-ज्यादा करने का अधिकार भविष्य में आमत्रण देने वाले सघ को नहीं रहेगा | 

(क) कॉन्फरन्स का अधिवेशन भ्रति बे किया जाय | यदि किसी गांव के सघ की तरफ से आमतन्रण' 
»आप्त न दो तो कॉन्‍्फरन्स के ख्चे से किसी अनुकूल स्थान पर अधिवेशन भरने का निणेय किया जाय । 
का कॉन्फएन्स में आने वाले डेलिगेट (प्रतिनिधि) तथा विज्जीटर आदि की व्यवस्था उनके स्वय के खर्च 

। 

(४) यह कॉन्फरन्स भ्त्येक गांव और शहर के स्वधर्मी-भाइयों से आम्रह पूवंक भलामण करती है कि थे 
चार आना-फड में अपनी सहायता भेजें। सहायक-मंडल के मैम्बर बन कर और धर्माथ-पेटी मंगाकर शक्ति 
अनुसार कॉन्फरन्स को सद्दायता पहुँचावें । 


ढक र] [५ 
७ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-मन्ध 
औकुबी-की +९%+९-++-+*+९*++९-१%९-+-९२३३९३९२++९+$++ ९३ +*+४९०++९+++क ३4 4$यय३यययौ-य4य 44 4+$क+++++++$कक 


अस्ताव १२--संवत्सरी-पर्वे एक साथ मनाने के विषय से) 

अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन भाई एक ही दिन सम्बत्सरी-पर्व का आराधन करें यह आवश्यक 
है ।इस बारे मे मिन्‍न २ सम्पदायों के मुनिःमहात्माओं और शवों के साथ पत्र-व्यवदह्गार द्वारा योग्य निशेय कर 
लेने की सूचना कॉन्फरन्स हेड-ओंफिस को करती है। 
अस्ताव १३--(दीज्षा में दूखल न करने के बारे मे जोधपुर-स्टेट से निवेदन) हि 

हाल ही में जोधपुर स्टेट मे ऐसा क्वानून लागू हुआ है फ्रि २१ घपे से कस उम्र के व्यक्ति को साधु नहीं 
चनाना यानि दीक्षा नहीं देना और मारवाड़ मे जितने भी साधु हैं उनका नाम सरकारी रजिस्टर में लिखा जाना 
चाहिये--ये दोनों ही बातें जन-शास्त्रों के फरमान से विरुद्ध हैं। अतः यह कॉन्फरन्स नम्रता-पूर्वंक जोधपुर स्टेट से 
निवेदन करती है कि यह धर्म से सम्बन्धित बात है और धसे के बारे में त्रिटिश-सरकार भी जब एतराज्य नहीं 
करती है तो जोधपुरस्टेट को भी महरवानी कर जन साधुओं को उक्त कानून से मुक्त कर ठेना चाहिये। ऐसा 
डक्त भरताव कॉन्फरन्स-ऑफिस हारा जोधपुर-स्टेट की सेवा मे योग्य आज्ञा मगवाने के लिए भेजा जाय | 
अस्ताव १४--(योग्य-दीक्षा के विषय मे) 

यह कॉन्फरन्स हिन्दुस्तान के समस्त स्था० जैन श्रीःसघों फो सूचना करती है. कि जिस घरागी को दीक्षा 
देनी हो, उसकी योग्यता आदि की पूरी २ जांच स्थानीय-संघ की कर लेनी चाहिये | यदि ५० घरों की सख्या गांव 
में न हो तो पास के दूसरे गांव के ५० घरों की लिखित सम्मति प्राप्त किये धाद ही दीक्षा दिलानी चाहिये | 

निम्न पान्तों के निम्नोक्त सब्जन मंत्री नियुक्त किये जाते हैं:- ह 

श्री कु दनमलजी फिरोदिया अदमद्नगर (दक्षिण), री मोत्तीलालजी पित्तलिया अहमदनगर (दक्तिण)। 
ओ वीस्वंदजी चौधरी, इच्छावर (सी० पी०), श्री गुमानमलजी छुरना बुरहानपुर (सी० पी०)। श्री फेसरीमलजी 
शुगलिया धासनगांव (बरार), श्री मोहनलालजी हरकचदजी आकोला (बरार)। श्री राजमलजी ललवानी जामनेर 
(लानदेश), भ्री रतनचद्जी दोलतरामजी वाघली (खानदेश)। श्री मगनलालजी नागरदास बकील लींबडी (कालावाड)। 
श्री दुलेमजी केशवजी खेताली बम्यदे (बम्बरे), श्री जगजीवन दयालजी घाटकोपर (बम्बई)। श्री उमरशी कानजी भाई 
देशलपुर (कच्छ)। श्री आनद्राजजी सुराना जोधपुर (मारवाड), श्री विजयमलजी कुभट (जोधपुर। श्री सिरेमलजी 
बलालचदजी गुलेजगढ़ (कनोटक) | 

प्ांतीय-मत्रियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने २ क्षेत्र की एक कमेटी घना हें और “ 
आना-फड धसोथ-पेटी! की रकम अपने २ प्रांतों से वसूल कर के ऑफिस को भेज दें । का 
निणेयानुसार अलग २ फडों मे की जायगी | (अमुख सा० की ओर से) 
अस्ताव ३--(बम्बई में कॉन्फरन्स-ओं फिस रखने के विषय में) 

कॉन्फल्स-ऑफिस आगामी दो साल के लिए स० १६८२ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से बम्बई में 
रहे और जैन प्रकाश! पत्र भी वम्बद से ही प्रकट किया जाय। ऑफिस की वर्किंग-कमेटी में सेठ भी मेघजी लटक 
जे० पी० भ्रेसिढेन्ट, सेठ श्री वेलजभाई लखसशी तथा जौदरी सूरजमल लल्लभाई को जोईइन्ट सेक्रेटरी नियत 
'किये हल कस तीनों बल बम्बई जैसे शा में ऑफिस को ले जाने का जो सेवा-माव दिख- ५ 
लाया कॉन्फरन्स हादिक धन्यवाद । प्र० औ सोतीलालजी मथा | अन० 
पित्तलिया, शी सरदारमलजी भठारी । 00003 
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प्रस्ताव ४-- जैन ट्रेनिंग कॉलेज खोलने के बारे में) 

सम्य कही जाने वाली सारी दुनिया का ब्यान आजकल अहिंसा की ओर आकर्षित हुआ है। ऐसे 
समय में यह आवश्यक है कि अहिंसा का सर्वेदेशीय-स्वरुप बतलाने वाला जन तत्वन्नान का शिक्षण ठीक पद्धति 
से प्राप्त हो सके, अतः एक जन ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का निश्चय किया जाता है और उसके लिये स्थान आदि 
के बारे में योग्य निर्णय करने का अधिकार निम्नोक्त सदस्यों की इस समिति को दिया जाता है +-- 

श्री प्रमुख सा० मेघजी भाई 3. ? अन्बडई, श्री लजीभाई वेलखमसी वम्बई, श्री सूरजमल लल्लुभाई जौहरी 
बम्बड, श्री चाडीलाल मोत्तीलाल शाह वम्बई, श्री दुलेभजी भाई त्रिमुवन जौहरी जयपुर, श्री नथमलजी चौरडिया भीमच, 
औ वर्धमानजी पित्तलिया रतलाम, श्री मोतीलालजी कोटेचा मलकापुर, श्री चिमनलाल पोपटलाल शाह घाटकोपर, 
औ झुंदनमलजी फिरोडिया अहसदनगर तथा श्री लक्मणदासजी सुल्तानमलजी जलगांव | अस्ताचक--श्री वाडीलाल 
मोतीलाल शाह ) अनु० वर्धमानली पित्तलिया, दुलँभजी भाई जौहरी तथा पद्मसिंहजी जेन । 
प्रस्ताव १५--(लैन फिको के साथ अआतृ-भाव बढ़ाने के विषय में) 

यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है कि जैन-धर्म की उन्नति के लिए मिन्न-मिन्न सम्प्रदायों के साथ परस्पर 
आठ-भाव और प्रेम-पूर्ण व्यवहार की नितान्त आवश्यकता है| अतः प्रत्येक गांव और शहर के सघों को सूचना 
करनी है कि वे अपने क्षेत्र के क्लेश दूर कर शाति और प्रेम बढ़ाने का प्रयत्न करें । जनों के तीनों फिकों में ऐक्य की 
.. श्थापना के लिए अत्येक सम्प्रदाय के २५-२४ गृहस्थों का एक सम्मेलन हो । ऐसा यदि प्रसंग आवबे तो अपनी तरफ़ 

से द्रव्य और श्रम का सहयोग भी ठिया जाय ऐसी कॉन्फरन्स अपनी इच्छा प्रकट करती है| 
भ्रस्ताव १६--(जीव दया के विषय में) 

(अ) निराधार-जानवरों की रक्षा करने के लिए जिन २ स्थानों पर पांजरापोल हों उनकी अधिक उल्नति 
करने के लिए तथा जिन २ स्थानों पर पांजरापोल न हों वहां स्थापित करने के लिए यह कॉन्फरन्स भ्रत्येक-सघ को 
भलामण करती है। है 

(बे) यह कॉन्फरन्स जिन-जिन चस्तुओं की वनावट में जीव-हिंसा होती है उन-उन चस्तुओं का उपयोग 
नहीं करने की भलामण करती है। 

(क) अन्य धर्मावलवियों में मोजन के निमित्त या देवीदेवताओं के नाम पर जो जीव-हिंसा होती है 
उसे पेम्फ्लेटों और उपदेशकों छारा बद कराने का प्रयत्न किया जाय | 
प्रस्ताव १७--इस कॉन्फरन्ल का छठा अधिवेशन न हो वहां तक निम्नोक्‍्त सब्जनों की जनरल-सेक्रेट्री के रूप में 
नियुक्ति की जाती है :-- 

श्री सेठ चांदमलजी स्थांवाले अजमेर, दी० व० उम्मेदमलजी लोढा अजमेर, श्री धालमुकन्दजी भूथा 
खसतारा, श्री अमस्वंदकी पित्तलिया रतलास, श्री गोकलचदजी नाहर दिल्ली, श्री गेकलदास राजपाल भेहता मोरवी, 
दी० ब० श्री० विशनदासजी लेन जम्मु, श्री लछमनढासजी मुलतानमलजी जलगांव तथा ला० मुखदेवसहायडी 
ज्वालाप्रसादली हैदराबाद | 

इस कॉन्फरन्स में सेवा देने वाले स्वयं सेवकों को श्री नधमलजी चौरडिया ओर सभापति श्री लक्षमनदासजी 
आऑल्तानमलजी की तरफ़ से पदक भेंट दिये गये | 
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पृष्ठम-अधिवेशन, स्थान-सलकापुर 

कॉन्फरन्स का छठ अधिवेशन बारह वषे बाद मलकापुर मे सन्‌ १६२५ से ता० ७-८-६ जून को हुआ 
जिसकी अध्यक्षता श्रीमान्‌ सेठ मेघजी थोभण जे० पी० हज है 3267३ 3-३8 कोटेचा, 
मजकापर निवासी थे । इस अधिवेशन में कुल २७ प्रस्ताव पास किये र ते मुख्य २ है 
अस्ताब २ आस्तों के विषय में) समस्त भारतवर्ष के निम्तोक्त विभाग किये जाते हैः-- 

१ पजाब २ मारवाड़ ३ मेवाड़ ४ सालवा ५ सयुक्तप्रांत ७ मष्यमारत ७ मन्यप्रदेश ८ उत्तर गुजरात 
६ दक्षिण गुजरात १० हालार ११ मालाबाड़ १९ गोहिलवाड १३ सोरठ १४ कच्छ १५ दक्षिण १६ खानदेश 
१७ बएर १८ बगाल १६ निज़ाम हैदराबाद २० मद्रास २१ बम्बई २९ सिंघ और २३ कर्णाटक । 
निन्‍नेक्त प्रातों के निम्नोक्त सब्जन सत्री नियुक्त किये जाते है :-- 

(दक्षिण) (१) श्री कु दनमलजी फिऐेद्या अहमइनगर, (२) भी मोतीलालजी पित्तलिया अहमदनगर, (सी०पी०) 

--(१) भ्री पीरचदजी चौधरी इच्छावर,(२) श्री गुमानमलजी सुराना दुरदानपुर, (वरार)--(१) श्री केसरीमलजी गुगलिया 
घामनगांव, (२) श्री सोहनलालजी हरकचदजी आकोला, (खानदेश)--(१) भरी राजमलजी ललवानी जासनेर, (२) 
श्री उतनचद्‌जी दोलतरासजी वाघली, (फालाचाड)--(१) श्री मगनलालजी नागरदासजी वकील लींबडी, (बम्बई)--(१) 
औ दुलेभजी केशवजी खेताणी बम्वई, (२) श्री जगजीवन दयालजी घाटकोपर, (कच्छ)--(१) श्री उमरशी कानजी भाई 
देशलपुर, (मारवाड)--(१) श्री आनदराजजी छुरना जोधपुर, (२) श्री विजयमलजी कुभट जोधपुर, (कनोटक)--(१) 
श्री सिरेमलजी लालचदजी गुलेजगढ़। 

प्रांतीय-सत्रियों को यह अधिकार दिया जाता है कि वे अपने २ क्षेत्र की एक कमेटी वनाले और “चार 
आना फड' ध्मोर्य-पेटी की रकम अपने २ प्रांत से बचूल कर ऑफिस को भेज दें | इस फड की व्यवस्था पू्वे 
निणेयानुसार अलग २ फंडों मे की जायगी | (प्रमुख सा० की ओर से) 
प्रस्ताव ३--बस्जई सें कॉन्फरन्स-ऑफिस रखने के विषय में) 

कॉन्फरन्स-ऑफिस आगासी दो साल के लिये स० १६८२ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा से बम्बई में 
रहे और प्रकाश-पत्र भी बम्बई से ही प्रकट किया जाय। ऑफिस की धरकिंग-कमेटी मे सेठ श्री सेघमीभाई थोभण 
ज्ञे० पी० प्रेसिडेन्ट, और सेठ श्री वेलजीभाई जखमशी तथा जौहरी सूरजमल लल्लुभाई फो जॉइन्ट-सेकरेट्री नियत 
किये जाते हैं। उपरोक्त तीनों सज्जनों ने बम्बड़े जसे केन्द्र स्थान मे ऑफिस को ले जाने का जो सेवा-भाव दिखलाया 
है उसके लिये कॉन्फरन्स हार्दिक धन्यवाद देता है। प्रस्तावक मोतीलालजी मूथा | अलु० श्री वर्धमानजी फ्तिलिया, 


प्रस्ताव ४--(जैन शव खोलने के बारे सें) 
सभ्य कही वाली सारी दुनिया का ध्यान आजकल अहिंसा की ओर आकर्षि ण्पे 
समय में यह आवश्यक है कि अह्िसा का सर्वेदेशीय-स्वरूप बतलाने वाला जन तल्वज्ञान का शिक्षक 
भाप्त हो सके, अतः एक जन ट्रेनिंग कॉलेज खोलने का निश्चय किया जाता है और उसके लिए स्थान शआदि के 
घारे में योग्य नि्ेय असर पक पे पलक कक की बज दिया जाता है । 
प्रमुख सा० भा १ औ बेलजी भाई लखमसी धम्बई, श्री सूरजमल ई 
जौहरी बम्बई, श्री वाडीलाल मोतीलाल शाह वम्बई, श्री दुलेभजी माई त्रिमुवन जौहरी 2 नथमल्जी चौरडिया- 
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नसीमच, श्री वर्थमानजी पित्तत्रिया रतलाम, श्री मोतीज्ञालजी फोटेचा मलकापुर, श्री चिमनलाल पोपटलाल शाह 
घाटकोपर, श्री छुन्दनमज्ञजी फ़रिरोदिया अहमदनगर, श्री लक््मणदासजी सुल्तानमत्ञजी जलगांब, 
अत्तावक--श्री घाडीज्ञाल मोतरीलाल शाह, श्री चधैमानजी पित्तलिया, भ्री दुलेभजीमाई जोहरी, श्री पदुमलिहजी जैन 
प्रस्ताव ५--(हानिकारक रिवाजों को त्यागने के विषय मे) 

जैन समाज में से बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह्‌, कन्या-विक्रय, एक स्त्री होते हुए दूसरी स्त्री (शादी) करना, 


-मध्य-सेवन, वैश्या-नृत्य कतना आदि हानिकारक रिवाजों को दूर करने की व लग्न तथा झत्युप्रसग पर फ़िजूल खर्ची 


-कम कर सन्मार्ग में व्यय करने की प्रत्येक श्री-संघ के शिश करे | 
प्रस्तावक--श्री कुल्दूनमलजी फिरोदिया | अनु० श्री राजमलजी ललवानी, श्री अमरचंद्जी पूगलिया | 


अस्ताव ६- (जनरल-सेक्रेट्री का चुनाव) 

निम्नोक्‍्त सदूगृहस्थों को जनरल्-सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किये आते हैं:-- 

सेठ श्री मेघजी भाई थोभमण जे० पी० बम्बई, सेठ श्री लक््मणदासजी मुल्तानमलजी जलगांब, सेठ श्री 
सगनमलजी र्यॉवाले अजमेर, सेठ श्री चर्ेभानजी पित्तल्िया रतलाम, सेठ श्री मोतीलालजी भूथा सतारा,, 
सेठ श्री ज्यालाप्रसादजी जौहरी हैदराबाद, सेठ श्री गोकलचदजी नाहर दिल्ली, सेठ श्री सूरजमल लल्लुभाई 


५ जोदरी बम्बई, सेठ श्री वेलजीभाई लखमशी नप्ु बम्बई, सेठ भरी केशरीमलजी गूगलिया धाणक, सेठ भी 
मोतीलाक्की 


*./ 


कोटेचा मलकापुर । 

प्रस्ताव *--(जीव-हिंसा बद कराने वालों को धन्यवाद) 

माहियर राज्य मे शारदा देवी पर द्वोता हुआ पशु-वध दमेशा के लिये बद कर दिया, इसके लिये यह 
कॉन्फरन्स माहियर-महाराजा सा० व ढीवान हीरालाल भाई अ जाए्या और सेठ श्री मेघती भाई थोभण को 
धन्यवाद देती है! (प्रमुख सा० की तरफ से) 
भ्रस्ताव १०--(अनाथ बालकों के लिये) अनाथ बालकों के उद्धार के लिये आगरा मे जैन-अनाथालय खोला गया 
है उसके प्रति इस कॉन्फरन्स की सह्यात॒भूति है। (अमुख सा० की तरफ से) 
अस्ताव ११-शीमान्‌ दानवीर सेठ नाथूलालजी गोढवत छोटी सादड़ी वालों ने सवा लाख ₹० की घड़ी रकम निकाल 
कर, ' स्थानकवासी सेठ नाथूलालजी गोदावत जैन गुरकुल' और जैन-पाठ्शाला खोली हैं और बीकानेर वाले 
सेढ अगस्वदजी मैंरॉंदानजी सेठिया ने जैन'शास्त्रोठार, कन्याशाला, पाठशाला, लायब्ेरी, आदि संस्थाएँ करीब 
दो लाख रुपयों की उदारता से खोली हैं अतः थह कॉन्फरन्स इन दोनों मद्दाशयों को धन्यवाद देती है। (प्रमुख 
सभा की तरक से) 
अस्ताव १३--(ओ छुलदेवसद्दाय प्रिन्टिग-पेस का स्थानान्तर इन्दौर में) 

कॉन्फएन्स-ऑफिस का सुखदेवसद्दाय जैन प्रिटिंग-प्रेस को सब सामान के साथ श्रीयुत्‌ सरदारमज्ञजी भंडारी 
की देख रेख में स० १६८२ की कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा के पहले-पहले इन्दौर भेज दिया जाय। इसमे जब तक 
अर्धमागधी कोष के तीनों भाग छप न जाय वहां तक बघह्दीं छापते रहें। इसके खूचे के लिये मासिक श० 
४४०) तक श्रीयुत्‌ सरदारमत्जी भंडारी को दिये जाय॑। पुस्तक छप जाने पर प्रेस इन्दौर में रखना या दूसरी जगह, 


हक] व 
मध्य श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वर्ण जयन्ती-मन्य 
4-+९-६+++++++-+++++++++++4++4++++4<-+++++++++++4+4+*+4++++++7+74+7+++$+++$++ 


| पर रहेगा। कोष छुप आने का काम अधिक से अधिक दो वर्ष में पूरा हो जाना 'चाहिए। 

पी ब कलिक शक रहेगी जोर से इन्दौर भेस पहुँचाने का तथा फिट करने का जो ख्च होगा 
बह ऑफिस की तरफ से डिया जायगा । मत्नी तरीके श्री सुरढार्मलजी भडारी को नियत किये जाते है ओर 
धर्किंग कमेटी इन्दौर से वनाली जआायगी। 
प्रस्ताव २४--[खादी प्रचार के विषय मे) 

जैन धर्म के मूल आधारभूत अहिसा-धर्में को ख्याल में रखकर यह कॉन्फरन्स सभी स्थानकवासी 
भाई्बहिनों से अलुरोध करती है कि थे शुद्धखादी का व्यवद्दार करें । अन्य प्रस्ताव, शोक प्रस्ताव व 
घन्यवादात्मक थे । 

पगार फड-इस अधिवेशन मे जैन ट्रेनिंग कॉलेज फड के लिए अपील की गई थी फलस्व॒तुप १२ हज़ार 
रुपयों का फड हुआ था। 

मल्कापुर-अधिवेशन टिकिट-शुल्क की आय से ही पूर्ण सफल हो गया, यह इस अधिवेशन की 
विशेषता थी । आम जनता खर्च के भय से भी अधिवेशन कराने में घबराती थी। लेकिन इस अधिवेशन में यह्‌ 
बतल्ना दिया कि डेलीगेट, विज्ञीटर और स्वागत समिति के सदस्यो की फीस से ही अधिवेशन जसा महान कार्य 
किया जा सकता है और आमत्रण देने वालो को यश और सफलता प्राप्त हो सकती है। 


सप्तम-अधिवेशन, स्थान-बम्बई 


कॉन्फएन्स का सातवां अधिवेशन बम्बई में दानवीर सेठ श्री भेरोंदानजी सेठिया की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ स्वागत-पमुख सेठ भ्री मेघज्ी भाई थोभण वम्बई थे | इस अधिवेशन में कुल ३२ अस्ताव पास किये गये ज्ञो 
पिछले सभी अधिवेशनों से सख्या की दृष्टि से अधिक थे । सुख्य-मुख्य प्रत्ताव इस अकार हैं :- 


प्रत्ताव २--(स्वामी भ्रद्धानन्दजी के खून के प्रति दु'ख अकाशन) 
अपने देश के प्रसिद्ध नेता और कमें-चीर स्वामी श्रद्धानन्दजी सहाराज का एक धर्मोन्च मसलमान 


द्वार अं उसे यह सभा मह्दान राष्ट्रीय हानि समक कर अत्यत खेद तथा खूनी के प्रति तिरस्कार प्रकट 
करती है। 


भस्ताव न० १-भान्तीय-शाखाओं के विषय में) 

कॉन्फरन्स का प्रचार-कार्ये योग्य पद्धति से तथा व्यवस्थित रुप से चले इसके लिये प्रत्येक प्रांत मे एक- 
एक ऑनिेरदरी प्रान्तीय-मत्नी की नियुक्ति की जाती है ! 

(व) अत्येक आन्तीय-सत्नी को उनकी सूचनाठुसार एक बैतनिक-सहायक रखने की छूट दी जाती 
है। उसके खरे के लिये ऑफिस की तरफ से आधी सहायता दी जायगी और यह सहायता २०) रू० सासिक 
से अधिक नहीं होगी। शेष खचे के लिये प्रान्तीय सन्नी स्वय प्रचन्‍्ध करें | उस श्रान्त में से एकत्रित हुए रुपया 


फड में से कॉन्फरन्स के नियमानुसार जो रकम उस श्रान्त को दी जायगी, व 
को धनिया का दी उसका उपरोक्त खर्चे में उपयोग करने 


(क) जिन सज्जनों ने प्रातीय-मत्री बनना स्वीकार किया है और घै नै 
हैं. उनमें से ऑफिस श्रोतीय-सेक्रोट्री का चुनाव करें। दै और भविष्य में भी जो बनने को वैयार 
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प्रस्ताव ३---बीर-संघ स्थापना के विषय में ) 

श्री श्वेण्स्था० जन समाज के ह्वित के लिये अपना जीवन समर्पण करने वाले सब्जनों का एक वीर- 
संघ स्थापित करने की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है । इसके लिये आवश्यक नियमोपनियम: 
घनाने के लिये निम्नोक सब्जनों की एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी ३ मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट. 

, काये कारिणी समिति को सौंप दे । 

सेठ श्री मैरोंदानजी सेठिया थीकानेर, सेठ श्री सुरुजमल लल्लुभाई जोहरी धम्बड़े, सेठ श्री वेलजी- 
लखमशी नप्पु बम्बढे, सेठ श्री कुन्दनमलजी फिरोदिया अहसदनगर, सेठ श्री असृतलालभाई दल्पतभाई रायपुर, 
सेठ श्री राजमलज्ी ललवानी जामनेर, सेठ श्री चिमनलाल 'चक्‍्कुमाई शाह धम्चई | 
प्रस्ताव ४--(सवत्सरी की एकता के विषय में) 

समत्त स्थानकवासी-समाज में सवत्सरी-पवे एक ही दिन मनाया जाय, यह आवश्यक है 
इसके लिये निम्नोक्त सब्जनों की एक कमेटी नियत की जाती है।वे सब्जन अपनी-अपनी संप्रदाय का 
पक्त न करते हुए पूर्ण विचार विनिमय द्वारा सबत्सती के लिये एक दिन निश्चित करें, तदनुसार समत्त सघ- 
सबत्सरी पाले । सभी मुनि-महाराजों से भी प्रार्थना है कि वे इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने के लिये 
उपदेश दें और स्वय भी इसे कार्य रूप में परिणत करें| 

कमेटी के मम्बर'-शी सेठ चन्दनमल्जी मूथा, सतारा, श्री सेठ किशनदासलजी मृथा, अहमदनगर, श्री तारा 

५ चन्द्‌जी बांठिया, जामनगर, श्री देवीदासजी लच्मीचदजी घेवरिया, पोरबदर | 

प्रस्ताव ६--(विविध-अबृत्तियों की आवश्यकता के विषय में ) 

अपनी समाज को सुसगठित करने के लिये प्रत्येक गांव और शहर में मित्र-सडल, भजन-मंडली, 
व्यापार शाला और स्वय-सेवक-मडढलों की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है| और हर एक गांव 
के आगेवानों से ऐसे मंडल शीघ्र स्थापित करने का आम्रह करती है। 
प्रस्ताव ७--(जाति बहिष्कार के विरोध में ) 

किसी भी स्थान के पंच छोटे-छोटे दोषों के लिये किसी व्यक्ति या परिवार का अन्म भर के लिये 
आति धहिष्कार नहीं करें ऐसा यह कॉन्फरन्स उनसे आम्रह करती दै। 
प्रस्ताव 5--(शिक्षण-प्रचार के सम्बन्ध में ) 

यह कॉन्फरन्स अत्येक प्रकार की शिक्षा के साथ-साथ आवश्यक धार्मेक-शिक्षण रख कर एक 
स्थानकवासी जन शिक्षा-प्रचारत्रिभाग' की स्थापना करती है । वह निम्नोक्त कायें करने का अधिकार 
-जनरल-कमेटी को देती है । 

(१) गुरुकुल्न जैसी सस्था स्थापित करने की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है । और जनरत्त- 
कमेटी को सूचना करती दै कि फड की अनुकूलता होते ही गुरुकुल खोल दिये जायें । 

(२) जद्दा-जहां कॉलेज हों वहां-बद्दा उच्च-शिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रालय खोलना- 
और स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था करना। 

(३) उच्च-शिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतवर्ष से बाहर जाने वाले विद्यार्थियों को 'लोन' के 
-रुप में छात्रवृति भी देना और कॉलेजियन-छात्रों को कल्ता-कौशल, शिल्प और विज्ञान की उच्च-शिक्षा आप्त करने 
के लिये छात्रबृति देना | 
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(४) प्रैढ़ अ्रष्यापक तथा अध्यापिकाए तैयार करना। (४) स्त्री शिक्षण के लिये स्त्री समाजों की स्थापना 
करना । (३) जन ज्ञान प्रचारक सडल द्वारा निश्चित फी गहे योजना को काये में परिणत करना और जन- 
साहित्य का प्रचार कपना । 

(७) दिन्दी तथा गुजराती द्वोन्रों विभागों के लिये अलग अलग सेन्‍्द्रल'लायत्रेरी स्थापित करना 
सथा पब्लिक लायभरियों मे जन-सादित्यव की अलमारियां (कपाट) रखना 

इसझे बाद सेठ मेघजीमाई थोमणभाई ने खड़े होकर कद्दा किः- “पूना की आबोहवा अच्छी है, शिक्षा 
के साधन भी प्रचुर हैं तथा खर्च भी कम आवेगा अतः पूना मे उच्च शिक्षण लेने वाले विधार्थियों के लिये एक 
जोडिंग खेली जाय । इसके लिये निम्न सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई जिसके हाथ में वोर्डिंग सबंधी 
थूरी सत्ता रहेगी । 

सेठ सुज्जमल लल्लुभाई जौहरी पम्बई, सेठ वेलणी लखमसी नप्ठु वम्बई, सेठ वृजलाल खीमचन्द शाह 
सोलीदीटर बम्बह, सेठ मःतीलालजी मूथा सतारा, सेठ कुदनमलजी फ़िरोदिया 'अद्मदनगए, सेठ भेघजी भाई 
थेमण भाई जे० पी बम्बई । 

इ+ प्रस्वाच का सेठ सूरजमल लल्तु भाई जौहरी तथा अन्य रुज्जतों के अनुमोदन करने से जयजिनेन्द्र 
की घ्वत्रि के बीच इसके लिये फड की शुरुआत की गई और उसी समय अच्छा फड भी हो गया। 
अस्ताव ६--( सादड़ी के स्था० भाइयों के विषय मे ) 

जन धर्म के तीनों सम्पदायों मे ऐक्य और प्रेमभाव उत्पन्न करने का समय आ गया है और इसके 
किये तीनों सम्प्रदायों में भ्रयत्न भी शुरु हो रहे है । ऐदी स्थिति में घाणेराव-सावड़ी के स्थानकबासी भाइयों 
के प्रति वहा के मरिस्मार्गी भाइयों की तरफ़ से जो अन्याय हो हि वह सबंध: अयोग्य है। ऐसा 
सममत कर यहद्द कॉन्फरन्‍्स श्वे० जन कॉन्फल्स और उसके कार्य-कतोाओं को सूचित करती है किवे इस 
सबध में शीघ्र द्वी योग्य व्यवस्था कर सादड़ी स्थानकवासी भाइयों पर जो अन्याय छो रहा है उसे दूर 
करें और परस्पर में प्रेम बढावें। 

यह कॉन्फरस मारवाड, मेबाड, सालया और राजपूताना के खधमी-बंघुओं को सूचित करती है कि थे 
अपने खादडी निवासी स्वधर्मी-षधुओं के साथ जाति नियमानुसार बेटी-न्यवद्दार कर 
को सफ़्त करने के लिये कॉन्फरन्स-ऑंफिस व्यवस्था करे। ४23७७७०४७७& 


अस्ताव १०--(शहु 4202 कस के विरोध में सहालुभूति) 

समस्त स्था० जैनों की यह परिषद श्री शत्रु जयन्‍तीय सबंधी उपस्थित हुई परिव्थिति 
आन्तरिक दुख्ध प्रकट कज्ती है और पालीताणा के महाराजा तथा एजेंट ढु दी अब तिर्णीय के विस्ठ- 
अपना 002२5 । हु 38 की सरकार इस विषय में श्वेताम्बस्बंधुओं का अवश्य न्याय करेगी ।' 
सुख्यतः णा-नरेश से यह कि 
इस अप: 3 2395: आशा करती दे कि श्वेताम्बस्बधुओं की घार्मिकभावना और हक को- « 
अस्ताव १२--(महिला-परिषद के विषय में) 


कॉन्फरन्स-अधिवेशन के साथ २ 'महिला-परिषद्‌' का अधिवेशन भी गा 
... परिद कॉन्फरन्स की एक सस्था है अतः उसका ऑफिस-ज्यय कॉन्फर्स दे हम ७0250 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स का सं० इतिहास कु 
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प्रस्ताव १६-(जोधपुर-नरेश को घन्यवाद ! सादा-पशुओं की निकास-बंदी और संबत्सरी को जीब-हिंसा बंदी के लिये)- 
स महाराजाधिराज जोघपुरनरेश ने अपनी स्टेट मे मादा-पशुओं का निकास हमेशा के लिये बद्‌ कर दिया है और 
जनियों की भ्राथेना स्वीकार कर सम्वत्सरी के दिन जीव-हिंसा बंद रख कर उस दिन छुट्टी रखने का हुक्म फरमाया 
है। और इसके लिये परिषद्‌ धन्यवाद देती है। और आशा करंती है कि थे भविष्य में भी ऐसे पुण्य-कमम में योग देते: 
/ रहेंगे। इस प्रस्ताव की नकल महाराजा जोधपुर-नरेश की सेवा में तार हारा भेजी जाय । 
“प्रस्ताव १७--(आविकाश्रम की आवश्यकता के विषय में) 
थह्‌ परिषद्‌ श्राविकाश्रम की आवश्यकता स्वीकार करती है और धम्बई में भ्राविकाश्रम स्थापित कर या” 
अन्य चालू ससस्‍था के साथ चलाने के लिये प्रमुख सा० ने जो १०००) २० प्रदान किये हैं, उसमें सहायता देने के 
लिये अन्य भाई-षदिनों से आम्रह-यूतक अनुरोध करती है। साथ दी दूसरी सत्था को साथ २ चलाने में धर्म 
संबधी कोई घाघा उपस्थित न हो इसका पूरा ध्यान रखने फो सूचित फरती है। 
मारवाड़ के लिये बीकानेर में सेठियाजी द्वारा स्थापित श्राविकाश्रम का लाभ लेने के जिये मारवाड़ीः 
बहिनों का ध्यान आकर्षत किया जाता है और इस उदारता के ज्ञिये सेठियाजी को हार्दिक धन्यवाद देती है। 
प्रस्ताव १५--(गौ-रक्ता व पशु-रक्षा के विषय में) 
यह परिषद्‌ वस्बई सरकार से आरथना करती है कि गौ-बध तथा दूध देने वाले और खेती के लायक उपयोगी” 
पशुओं का वध बद करने का प्रबध करे। बम्बई-कौन्सिल्ष के सभी सदस्यों से आम्रह पूर्वक निवेदन करती है कि 
बे इसको सफल घनाने का योग्य भ्रयास करें 
प्रस्ताव १९--(जन-गणना के विषय में) 
भारतवर्ष के समस्त स्थानकवासियों की ढिरेक्टरी कॉन्फरन्स के खर्च से प्रति दस बे में तैयार की 
जाय | प्रथम डिरेक्टरी कॉन्फरन्स की तरफ से चालू वे में की जावे | 
प्रस्ताव २०--(वेजीटेबल-घी के वहिष्कार के विषय में) 
थद्द कॉन्फरन्स प्रस्ताव करती दे कि बतेमान में भारतवषे में अधिक परिमाण में वेजीटेबल-घी के प्रचार 
से देश के दुधारु और खेती के उपयोगी पशुओं को हानि पहुंचने की स भावना है। इस वेजीटेबल थी में चर्बी का 
“मिश्रण होता है और स्वास्थ्य सुधारक तत्व उसमें बिल्कुल नहीं होने से उससे धार्मिक-ज्ञति के साथ २ स्वास्थ्य की 
-भी हानि होती है। अतः यह परिषद प्रस्ताव करती है कि अहिंसा और आरोग्य को लक्ष्य में रख कर वेलीटेबल-घी, 
-का स्वेथा बहिष्कार किया जाय और उसके प्रचार में फिसी भी तरह का उत्तेजन न दिया जाय | 
“प्रस्ताव २१--(ब्मो के बौद्धों का मांसाद्वार रोकने के विषय में) 
घम्मो प्रांत मे रहने वाली घमेन-जनता अपने बौद्ध-सिद्धान्त के विरुद्ध मांसाहार कर रही है। अतः यह: 
'-कॉन्फएन्स प्रस्ताव करती है कि अच्छे उपदेशकों को भेज कर घमों में मांसाहार रोकने का प्रथव किया: 





जाय । 
“प्रस्ताव २२--(तीनों जन फिकों की कॉन्फरन्स घुलाने के विषय में ) 

समाज के साथ सबंध रखने वाले अनेक सामान्य प्रश्न ससाज के सासने आते हैं। उन 
अश्नों का निशाकरण करने के लिये तथा जेनियों -के तीनों फिकों मे परस्पर सदृभांव उत्पन्न करने के 


बे 
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लिये यह परिषद तीनों सम्प्रठायों की एक संयुक्तकॉन्फरन्स की आवश्यकता स्वीकार करती है और यह 
अज्रत्ति शुरु करने के लिये सभी फिको के आगेवान-नेताओं की एक कमेटी घुलाने के लिये कॉन्फरन्स 
आऑफिस को सत्ता ठेती है। 
अस्ताव २३--( साधु-सम्मेलन की आवश्यकता के विषय में ) 

भारत के समस्त स्था० जन साधु का सम्मेलन यथा शीघ्र भरने की आवश्यकता यह 
हो स्वीकार करती है। इसके लिये कॉन्फर्स ऑफिस को योग्य श्रवध करने की सूचना दी 
जाती है । 
अस्ताव २४--( चार आने के स्थान पर १) रुपया फड के लिये ) 

कॉन्फरन्स ने जो चार आना फंड स्थापित किया है, उसके बजाय अब से प्रत्येक घर से १) रु० 
अति बे लेने का तय किया जात्ता हैं। प्रतिनिधि चही हो सकेगा जिससे वार्षिक २) २० दिया छोगा। 
अस्ताव २५--(गुरुकुल प्रारभ करने के विषय में ) 

ब्रह्मवर्याश्रम अथवा गुरुकुल को अपनी समाज की बडी जदरत है। उससे हम सच्चे सेवक पदा 
कर सकेंगे । कॉन्फरन्स यदि ऐसी स्वतन्नत सत्था के लिये आवश्यक सहायता नहीं दे सकती हो तो 
जन ट्रोनिंग कॉलेज के साथ ही यह काम चलाया जाय। कॉलेज को मिलते वाले प्रांट (सद्दायता ) से 
३ ब्ष तक हम कायये चला सकेंगे--ऐसी योजना की जा सकती है।इस सबध में निर्णय करने की सत्ता 
'निम्नोक्त सदस्यों की कमेदही को दी जाती है। वे यथाशीत्र अपना अशप्निप्राय श्रकट करें। 

स्लकक ठ सा रेव्या बीकानेर, “री पित्तलिया रतलाम, श्रीयुत सेठ दुलेभजी 

भाई जयपुर, ठ आनद्राजजी क्सीचद्जी उदयपुर, सेठ 
पूनमचद्जी खींवसरा, है+-क श्रीयुत सेठ अर कोचेट अत । शेष कया धन्यवादात्मक शं 

इस अधिवेशन के साथ स्था० जन महिला-परिषयद्‌ का भी आयोजन किया गया था ,बिसमे 
कऔ आनदकु बर बाई (धसेपत्नी सेठ वर्धमानजी पित्तलिया, रतलाम) आदि के भाषण हुए थे | 

महिला-समाज के लिये कई उपयोगी तथा प्रगतिशील श्रस्ताव भी पास किये गये थे । 
शिक्षा-असार ग्रहदोथोग, पदो-प्रथा का परित्याग तथा सृत्यु के बाद शोक रखने की भ्रथा आदि को समाप्त करने 
के अस्ताव पास द्वए थे। 

अष्टम-अधिवेशन, स्थान-बीकानेर (राज०) 
“अधिवेशन सन्‌ १६२७ में ता० ६, ७, ८ को 
चदंजी बेद्‌ (कांसी वाले) के खर्चे से बीकानेर में सम्पन्न हुआ जिसकी हन्यकता 22272 पक 
'विचारक श्रीयुत वाडीलाल मोतीलाल शाह ने की । इस अधिवेशन के स्वागत-पमुख श्रीमान्‌ मिलाप- 
प्रेत्ञ 


को 
मद्दिलाऐे भी काफी खख्या में उपस्थित हुईं थीं। इस अधिवेशन की सफलता के लिये देश के 
नेताओं तथा सस्थाओं, मद्दात्मा गांधीजी, लाला लाजपतराय, श्वे० भूत पू० , पं० अजु 
सेठी अजमेर, बाबू चम्तपरायजी जन बरिस्टर, श्री ए० बी? दीवान कोल्हापुर, सेठ बिदल्ञाजी, 
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-चम्बई, श्रीयुत अंबालाल भाई सारा भाई अत्सदावाद, श्री नानालाल भाई दलपतराय कवि, श्रह्मचारी शीतल 
-असादजी आदि के शुम-संदेश आप्ल हुए थे। 
इस अधिवेशन में कुल २७ प्रस्ताव पास किये गये बिनमें से मुख्य-मुख्य इस प्रकार हैं: -- 
“अस्ताव १-( लैन समाज की अखंड-गकता के लिये ) 
जैन-समाज की उच्जजलता और जन समाज की रा तथा श्रगति के लिये यह कॉन्फरन्स 
“चाहती है कि मिन्‍न २ जैन-सम्पदायों के त्यागी तथा ग्रहस्थ-उपदेशकों, नेताओं तथा पत्रकारों में आलकत 
जो धार्मिक प्रेम के रुप में खोट (कूठा) दिखाबा दिखाई देता है उने दूर करने के लिये पूर्ण सावधानी 
रखी जाय | जैन तत्व-न्नान, व्यवद्यारिकशिक्षण, समाज सुधार और स्वदेश सेवा से सम्बन्धित सभी काम 
-समभी सम्पदायों के संयुक्त बल से किये जाय। इसके लिये बम्चई कॉन्द्ररस के समय लो प्रत्ताव नं० 
२२ पास किया गया था इसका शीघ्र अमल होना यह कॉन्फरन्स चाहती हैं. । 
प्रस्ताव २-सावेजनिक-जीवद्या-खावा, घाटकोपर की प्रशसा) 
दुघारू गाय मैंसों तथा उनके बच्चों को कसाई-खाने में जाने से वचाकर उनकी परम रक्षा 
-का जो महान कार्य धाटकोपर सार्वेजनिक-जीबदया खाता कर रहा है उसकी थद्द कॉन्फ्ररन्स अशंसा 
करती दे और सभी सो से तथा ट्रन्टियों से भलामण करती दूँ किये इस संस्था की तन, भन और घन से 
पोग्य मदद करे || 
' अस्ताव ३--कॉन्‍्फरन्स के विधान में सशोधन करने के लिये निम्नोक्त सब्ज्तों की एक कमेटी बनाई जाती 
हैं। यदद कमेटी अपने बनाये हुए विधान को जनरल-कमटी के सम्यों को पोस्ट ठारा भेजकर उनकी राय 
आलम करे और योग्य प्रतीत हो तो ददनुसार सुधार कर नया विधान छुपा कर प्रकट करे! 
सभापतिजी, रेजीडेन्ट जनरत्त-सेक्री, श्री मेघतीमाई थेमण बम्वई, श्री सूरजमल लल्लुभाई जोहरी, 
औओ कुदंनमलजी फिरोदिया अद्दमद्नगर, श्री नगीनदासभाई अमुलखरय घाटकोपर, श्री अम्रतलाल रायचदभाई 
-जौहरी बन्चई | 
प्रस्ताव €-(जैन शिक्षक बनाने के संबंध में) 
जनशाला, वथा धार्मिकन्नान के साथ २ प्राथमिक-शिक्षणढेन वाली अपनी जन स्कूलों के लिये जन शिक्षकों 
की कमी न रद्दे इसके लिये जहां:जद्ां सरकार तथा देशी-राव्यों की वरफ से ट्रोनिंग कॉलेज चलते हो वहां २ के लेन 
ॉलर् को जनवम संबंधी शिक्षा ठेंने की तथा उनकी वापिस परिक्षा लेने की व्यवस्था;के साथ-साथ उनको 
छात्रवृत्ति मी दी जाब | 
प्रस्ताव १०-(लिन-अकाश! की व्यवस्था के संवध में) 
यह कॉन्फरन्स आम्रद करती है कि धमे,संघ और कॉन्फरन्स के दिताय जेन प्रकाशकी व्यवस्था अब से 
: समापतिजी अपने हाथ में रखें और इसकी दिंदी तथा गुजराती दोनों भिन्न २ आवृत्ति निकालें | 
प्रस्ताव १२-ले न धर्मोतुयायियों में रोटो-चेटी का व्यवद्यार चालू करने के संबंध में) 
उच्च-कोटि की जातियों में से जो व्यक्ति खुले रुप में जेनघर्म स्वीकार करें उसके साथ रोटी-चैटी का 
न्व्यवद्वार करना जे नियों का कतेव्य है, ऐसा यद्द कॉन्द्रर्स तय करती है। 
प्रस्ताव १३-(बोडढिंग को सद्दायता देने के चारे में) 
जेतपुर[कठियाबाढ़) में स्था० जे न विद्यार्थियों के लिये एक वोरडिंग-द्ाउच खोल दिया जाय तो उसके लिये 


हि. | ज ह 
दे श्री अ० भा० इ्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वण जयन्ती-म्रन्थ 
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पाँच चषे तक ७५)र मासिक किएये चाला अपना मझान विना किएये के देना और मातिक २५) रुए की आय करा 
लेना तथा ५० गद्दे अपनी तरफ से बोडिंग को भेंट देना-ऐसे चचन जेतपुर निवासी भाईजीवराज देवचद दुल्लाल की 
तरफ से प्राप्त हुए थे। अनः इस पर से कॉन्फरन्‍्स यह ठहराती है कि उपरोक्त व्यवस्थानुसार सस्या शुरु हो तब से 
पॉच घर तक सम्था को व्यवद्वारिक रिक्षए-फह में से मासिक ५०) रु० की सहायता दी जाय । सस्था में धर्मिक- 
शिक्षण का प्रबंध रखना आवश्यक होगा । 
इसी तरह के प्रत्वाव जयपुर और ओसिया (सारवाड) के आस-पास भी धोंडिंग खुलने पर कॉन्फरन्स की 
तरफ से ५०) रु० की सह्दायता देंने के किये गये | 
प्रत्ताव २०-मेससे अमृतलाल रायचद्‌ जौहरी, भ्री जेठालाल सघवी, भ्री मोतीलालजी मूथा तथा श्री जीवग़ज देवचंद्‌ को 
एक कमेटी बनाई जाती है। यह कमेटी हिंद के किसी भी भाग से से अपग जनों, विधवाओं और अनाथ बालकों 
को हू ढ़ कर उनकी रा के लिये स्थापित की हुई सत्याओं में उन्हें पहुँचायेगी और शक्य हुआ तो उन्हें यहां से 
स्वघर्म सवधी ज्ञान भी मिलता रहे, ऐसा प्रवध भी करावेगी । इस कार्य के लिये निणाश्रित फड में से ५०) की रकम' 
-डीयुव अमृतत्ञाल रायचद जौहरी को सौंप दी जाय । 
प्रस्ताव २४ (सादडी प्रकप्ण के सवध में) 
(आ) मारवाड, भेवाड़ तथा मालवा के स्थानकवासी-भाइयों से यह कॉन्फरन्स आम्रह पूवेक भलामण करती 
है कि घाणेराव सादड़ी के स्वधर्मी भाइयों को धर्स के लिये जिस कठिनाई का सामना करना 
करके उनके साथ प्रेम से कन्या-व्यवह्यार करें | 2७७७४३४ 
(व) गोडवाड़-पत के श्वेताम्वर मूर्तिपूजक तथा स्थानकवासी जनों के बीच सैकड़ों वर्षों से लग्न व्यव- 
हार होने पर भी छुछ घा ्मेक काढ़ो को नि्भित्तभूत बना क॒ए सामाजिक ऐक्य में जो विष्न डाला गया है उसे दूर 
करने के लिये तथा सामाजिक व्यवद्दार के वीच में नहीं पढ़ने की मुनि-मद्दाराजों से प्रार्थना करने के लिये श्वेताम्बरः 
बट कॉन्फए्स-ऑफिस को यह कॉन्फरस समस्त जेन-समाज के हित के लिये आम्रह पूरक भलामण 
| 
सी क (क) इस भ्रत्ताव को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक-कार्येबाद्दी करने की सता सभापतिजी को 
। 


प्रस्त।व है ३९35० कि हक विधवा बहिनों को धायबाद) 
गीत. त्री श्री नगमल '्वौरड़िया), श्रीमती आशीवाई, श्री | 
श्रीमती जीबाबाई (सुपुत्री श्री चतुमु जजी घोरा) आदि विधवा बहिलों ने * ० इन कह जम जा 
ओके की हुई का के हे हे की जो प्रतिज्ञा धारण की है उसके लिये यह कॉन्फरन्स 
अन्य विधवा-बहिनों 
अस्ताव घन्यवादात्मक थे | ५४ हा है ॥ 54236 के. 
नवम-आंधिवेशन, स्थान-अजमर 

कॉन्फरन्स का नवमां अधिवेशन साढ़े पांच बे बाद अजमेर में ता० २२, २३, २७, २४ प्र सब 
हपप को.सम्पन्न हुआ, निसकी अध्यक्षता भीयुत देमचंदभाईं रामजीभाई सहेता, भावनगर ने की | इस अधिवेशन के 
स्वागत अभुख राजा वह्दादुर ज्वाल्ञाम्रसांदजी थे । यह अधिवेशन विगत अधिवेशनों से अधिक ' महत्त्वपूरों था | विगतः 


अविवेशनों में सम प्न्यव मजासण के रूप में ही मुख्यतः हुए थे, परन्तु इस अविवेशन के अन्ावों में न्यष्ट निर्देश 
दिया गया था। इदना तो सानना ही पड़ेगा कि ऋजमेरय-छविवेशन न्था5 जे न उम्ाज में ऋदि की चिनगारी प्रक्द 
करने बाह्य था। थे इदत्साघु-सन्मेल्न के साथ ५ यह ऋविवेशन होने से ४८-४५ इज़ार की उपत्दिति इस समय 
थी। ऋविदेशन के लिये खास लौंकाशाह नगर उसाबा गश था। वद अविवेशन अमृत पुत्र था। इस 
“अविवेशन में आमार प्रलाजं को छोड ऋर २४ म्न्वाव पास किये गये थे, दिन में से मुख्य-मुख्य ये 
प्रद्धाव -(लेल-निलसी श्री पूननचंद्ी पंछा के अति सद्दालुमूति प्रदर्शित करने ऊे किये ) हे 
इस ऑल्फल्च के »ी पनम्वंद ली रॉक नागउर वाले जे से वार्मेक्न-नेता की आज की अननुपन्यिति 

छंद हद च्चकऋक दा० थे साच सेल गदर अच्रत्त ऋत क्र किये त्ि हट 

हैं ऋतः बह कॉन्स्‍्रन्‍स सरकार से आरयना करदी दे कि मांगों को खीकार करले अथवा चनको लेल 


पं 


(३३ 


ढ़ 


“अस्याव ३- (धार्मिछ संन्‍्याओं की संगठित व्यवस्था के विषय में) 
यद कॉन्न्सस प्रन्दाव ऋरती हैं क्लि दिन्दुन्वान में न्या9 जेनों की व्डां ६ घाम्कठ ओर व्यव्दारिक 

“संन्‍्याएं चन्त्त्री है था जे नई शुरू दो वन संच्याओं की दर से शिक्षुण-ऋम, पाद्य-पएन्तऋ, फ९ह़, वालकवाशिकाओं 
दी संस्या आदि आवश्यक ठिण्ए मंगा ऋ एकत्रिद क्रिया जाय और रिक्षएा-परिष्द के प्रस्ताव पर ध्यान देते 
हुए अच कया ऋर्च करने येन्‍्च हैं इस पर सत्ताहछर और परीक्षकऋूउमिति ऊसा पूरा ऋम करने के लिये एक- 
निबरठ किंग जब । इसे ढ में हर एक पांत की तरफ से ए:उएक मनन्‍्वर की निदक्ति की जाव और सभी 


शिल्ए-संन्याद मिल ऋ अपने पाँच सम्णे को इस बेड में मेले । 
प्रात ४ - (दीरउंब के दिपय पं) 
शी श्वे० स्थानक्तासी समाज के द्वित के लिये क्ूर्य अपना जीवन-सम-ण करने गबाले सब्जनों का दीर- 
व ओर त्यानीचर्ग (अज्मचारी-चर्ग) स्यापित ऋरने की आवश्यकता के यह कनप्स्‍न्स न्वीक्मर करी है। इसके 
लिये कऔन २ से साधनों की आउश्यक्रठा है, उनको क्रिस अछर एकत्रित करना, किन + सेवकों की कसी योस्यता 
होनी अहिये, रंच का क्रम और उसके नियमे पनियम क्या हैं इत्यादि हर एक विषय ऋा न्णिय करने के लिये 
ननिम्नेज्त भाइयों की एक ऋमेंटी निविक्त की ज्यदी हें! उक्त दोनों वर्गों छारा लनवर्म का प्रचार भी किया 
'झऋययगा ऋठः इस संबंध में ऋयज से तन मास के अंदर यह ऋमेंटी अपनी स्वीम तवार करके प्रवमश' में अक्षट करे 
-और जनर्ल-ऋमेदी में पेश ऋए। इस संबंब में जो कोइ सचनाएं करनी हों वे ऋमेदी के मंत्रीडी को देंवें। कमेटी 
के समभ्यों के नाम नीचे नूजत है 
श्री और मंत्री श्री चिननलाल पोपव्लाल शाह वन्चई, » वेलओ माई रूखमशी नपु वन्वई, #ी मेती- 
आाहूओ मृथा चवाए, » लेााहालमाई रामजीमाई वन्व5, श्री अवृत्लाज रायचंद जौदरी वम्वई, छा० लगनन्‍्नाथकी जेत 
जाए, डॉ० वल््ालती डी० मेबाणी वन्वरई, त्या » दुलेमदीमाई जौहरी अबपुर । 
इस कमेंदी का कोर्स चार हा होंगा। मत्री पद पर ओआ चिमनलाल चक्छुभाई शाद रहेंगे। 
असत्ताव ४- (लंन-फिक्ोों की एकता के विपय में) 2 
जनों के सभी द्विओँ में परस्पर प्रेम बदाने से लेनवर्म श्रगति पाकर आये बढ़ सकता है | ऐसा यह 


0... 


अ्वन्द्रर्स मानती है और इसलिये अत्ताव करती है कि जनियों के अन्य फिकों को उनकी कोन्‍्कलस ठारा 
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है] बजा, 
थम श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती प्रन्य 
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बढ़ाने यथा सतसेद भूल कर ऐक्य-साथन से जो-जो कार्य संयुक्तचल से हो सकें थे सभी कारये करने” 
की विनती करें । यह प्बृत्ति कॉन्‍्फरन्स ऑफिस करेगी। 
प्रस्ताव ६--[सादडी के स्थानकवासी-जैनों के विषय में) 

एकता के इस थुग में सादड़ी के स्थानकवासी भाइयों का जो अठारह घष से श्वे० मूततिपूजक-- 
माइयों ने बहिष्कार किया है इस विषय में बम्वई कॉन्फरन्स के भ्रत्तावानुसार श्वे” मू्तिपूजफ़ फॉन्फरन्स ए. 
को इस कॉन्फरस की तरफ से पत्र दिया गया था, लेकिन उसने मौन ही रक्‍्खा इसलिये यह कॉन्फरन्स 
उसके इस व्यचद्दार पर अत्यन्त असंतोष प्रकट करती है और उससे पुनः विनती करती है कि वह इस 
आअहिष्कार को दूर करने का भगीरथ प्रयत्त करे और एकता संबंधी अपनी कॉन्फरन्स में किये हुए भअस्तावों 
का सच्चा परिचय दे। 

नोट-यह कॉन्फरन्स खुशी से यद्द नोथ करती है कि भीयुत शुलावंदजी हुढा की सूचनाहुसार 
सादडी के दोनों पत्तों का समाघान करने के लिये दोनों पक्तों के चार-चार और एक सब्यर्थ--४स अकार: 
नौ सभ्यों की एक पच-कमेटी नियत कर जो निर्णय आधे पह दोनों पत्तों को मान्य रखने का ठहराया 
जाता है । अपनी तरफ से चार नाम निम्न लिखित हैं :-- 

श्री दुर्व भजीभाई जौहरी जयपुर, श्री नधमलजी चौरडिया नीमच, दी० ब० श्री मेोत्ीलालजी मूथा सारा, 
तथा शी छुदनमलजी फिरोदिया अहसद्नगर । मभ्यस्थ - पं० प्यारेकिशनजी माबुआ दीवान । 7 

मूततिपूजक जनों की तरफ के चार नाम भरी शुल्ावचदजी ढट्ठा से लेकर कॉन्फरन्स-ऑफिस 
मिजवा दिए जाए जिससे कार्यारभ हो सके। 
प्स्ताव ७--(खादी और खददेशी-प्रेम बढ़ाने के विषय मे) 


अहिसा-धर्म के कट्टर उपासकों को 'चर्बो वाले और रेशमी कपड़े त्याज्य होने चादिय। बिना 
चर्बी का स्थदेशी तथा द्वाथ का फताधुना शुद्ध कपडा काम में लाने से स्ववेश-सेवा का भाव भी 
इक है।इस लिये यह कॉन्फर्स सभी को शुद्ध कपढ़े और स्वदेशी चीज़ काम में लाने का आमह 
भअस्ताव ८-- साघु-सम्सेल्नन कार्यवाही-योजना की स्वीकृति ) 
साधु-सम्मेलन के लिये दूर २ प्रांतों से बहुत कष्ट उठा कर जो २ मुनिराज यहां 
यह सभा उपकार मानती है । साधु-सम्मेलन का कार्य अत्यन्त दुसाब्य और 23 अहं की 
राजों ने १४ दिलों में परिअमपूंक पूरा किया है। इस सम्मेलन में सुनि-सद्दाराजों ने जो योजना 
है, यह इस सभा को मजूर है। पृज्य श्री जवाहरलाज्जी स० ने थो जाहिर निवेदन का नोट दिया 
का जे रन लिया 5 दै । पृष्य श्री सका म० इस सम्मेशन भे १६३ साधघु-साब्वियों ' 
आते है, ऐसा फॉमे भरकर आया है। यें बनाने में समय २ 
देते रहे हैं अत' वे योजनायें उन पर भी बंधवकारक हैं। मम आम कल 
ये योजनायें समत्त स्था० जन साधुओं के लिये बनाई गई हैं, जो उपस्थित - 
साधुओं के लिये बधनकारक हैं। ऐसा यह कॉन्फर्स, ठहराती है। के भौर अतुपत्वित सभी 


न 4 # 


श्रो अ० भा० श्वें० स्था० ज्ञन कॉन्फरन्स का सं० इतिद्दास ध्यु 


“+++-++++-++-++-++-*+++-++-++++-++-++-++++-++++++++-++-++-++-++-++-++-++-++*+-++4+++++-++-++-++“+ 


; *रतनचंदजी जैन अमृतसर, (मत्री) ठाइर किशनसिंहजी चौधरी (सदस्य), ञ० सुगनसिंदजी चौधरी (सदस्य), डॉ० श्री 
बुजलाल मेघाणी (सदस्य), श्री डाह्मालाल मणिलाल मेहता (सदस्य), श्री सुगनचढजी लूशावत, (सदस्य) श्री शांतिलाल 
डुलेभजीभाई जोहरी (सदस्य), श्री सेठ राजमलजी ललवानी जामनगर (सदस्य), श्री हरल्लालजी बरलोटा पूना (सदस्य), 
श्री दीपचंदजी गोठी वेतूल (सदस्य), श्री चांदमलजी मास्टर मन्द्सौर (सदस्य), श्री छोटेलालज्ी जैन दिल्ली (सदस्य), 
श्री मगनमलजी कोदेचा अचरपाकम्‌ (सदस्य), श्री आनन्दराजजी सुराणा जोधपुर (सदस्य), श्री अमेः'ल्खचदजी लोढ़ा 

शैथगड़ी, (सदस्य) | हर हे 
श्री श्व० स्था० जेन महिला-परिषद्‌ अजमेर 


श्री श्वे० स्था० जन महिला परिषद का अधिवेशन ता० २४ अप्रल सन्‌ १६३३ को अजमेर में हुआ था । इसकी 
अब्यक्षता श्रीमती भगवती देवीजी (धर्मपत्नी सेठ अचललिंहजी जन आगरा) ने वी। स्वागत-भाषण श्रीमती केसर 
चेन चौरडिया (सुपुत्नी श्री नयमलजी चौरंडिया, नीमच) ने पढ़ा | मद्दिला-परिषद्‌ में जो अस्ताव पास किए गए थे 
अनमें से मुख्य ये हैं:- 
प्रस्ताव १--(शिक्षण प्रचार के विषय में) 
यह महिला-परिषद्‌ समत्त जैन-समाज की महिलाओं में शिक्षा की कमी पर खेद प्रकट करती है और 
अविष्य में पुरुषों की तरह ही अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये सब बदिनों से अनुरोध करती हैं । 
प्रस्ताव २--(पदा-अथा हटाने के विषय में) 
* यह परिषद पर्दे की प्रथा को स्त्री-जाति की उन्नति में वाघधक और त्यान्य समक कर उसे घणा की दृष्टि 
से देखती है. और सच बहिनों से उसे छोड़ने का अनुरोध करती है। 
अस्ताव ३---स्वदेशी-चस्त्रों के विषय में) 
यह परिषद समस्त धहिनों से अपील करती है कि वे अपने देश तथा धर्म की रक्षा के लिये खद्द्र या 
आवदेशी-पस्त्रों का दी उपयोग करें । 
प्रस्ताव ४--(धाल-विवाह, वृद्ध-विवाद के विरोध में) 
यह परिषद वाल-विवाह तथा वृद्ध-विवाह को स््री-जाति के अधिकारों का हरण करने वाला तथा उन पर 
अत्याचार सममती है। अत' इन्हें सबेथा बंद कर देंने का जोरदार अनुरोध करती है । 
अस्ताव ५--(रोने-पीटने की छुझथा का त्याग करने के विषय में) 
परिषद स्त्रियों में प्रचलित रोने-पीटने की प्रथा को निन्‍्द्नीय मानती है और बहिनों से अनुरोध करही 
हैं कि वे इस अमानवीय कारये को बिल्कुक्न बंद कर दें । 
प्रस्ताव ६--(कुहढ़ियों के त्याग के विषय में) 
यह परिषद उन सभी निर्थंकरूढ़ियों की निंदा करती है, जो हमारे ल्री-समाज में प्रचलित हैं। जेसे कि 
धशालियाँ, कामोत्तेजक गीतों का गाना, मिट्टी ढेले (शीतलादि) कवर, भेरूं भवानी की पूजा करना आदि | साथ ही सभी 
बहिनों से इन्हें छोड़ने का अनुरोध करती है । 
| भ्रस्ताव ७---(कन्या-गुरुकुल के विषय में) 
यह परिषद्‌ श्री सेठ नथमलजी चौरडिया को उनके संत्तर हजार रुपयों के दान पर धन्यवाद देती है और 
आप्रह करती है कि जितना शीघ्र हो सके इस घन से कन्या-गुरुकुल की स्थापना की जाय | ेु 


कि श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्तीअन्य 
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श्री श्वे० स्था० णेन शिक्षा परिषद्‌ 

झजमेर-अधिवेशन के समय विशेष रूप से निर्मेत 'लोका नगर) में श्वे०” स्था० जैन परिषद्‌ का भी आयो- 
ज्ञत ऊ्िया गया था! इस परिषद्‌ के अध्यक्ष शांति-निमेतन के प्रो० श्री जिनविजयजी थे । बनास्स से पं० सुलज्ञाल 
जी भी आये थे। अध्यक्ष का विहतापूर्ण साषण हुआ था । परिषद मे पास हुए भुझ्य अ्रस्ताव इस प्रकार हैं :- 
प्रस्ताव १--( स्था० जैन सस्था का सगठन ) ९ 

यह परिषद ऐसा सन्तव्य प्रकट करती है कि स्थानकवासी जैन-ससाज की मिन्न-मिन्न प्रांतों मे चलने 
थाली अथवा भविष्य में शुरु होने वाली सभी शिक्षण सस्यायें बोडिंग, वालाभ्रम, गुरुकुल आदि कम मे कम खर्च 
में अधिक कार्यलाघक सिद्ध हों इस हेतु थे सभी सत्थायें एक ऐसे तत्र ( व्यवस्था ) के नीचे आये कि जो तन्न उनः 
सत्थाओं का निरीक्ष ण, शक््य सहयोग और उनकी कठिनाइयों तथा झ्ुटियो को दूर करने का जवाधदारी अपने उपर 
ले और इस तरह उस तत्र को स्वीकार कर सभी संरधाएं उनके प्रति जवाबदार रहें। 
प्रस्ताव २--(था मेंक़ पाठय-क्रम के विषय से ) 

यद्द रिक्षण परिषद्‌ निम्न तीन बातों के लिये विशेष प्रबंध करने को आवश्यकता महसूस करती है :- 

(ञ ) केवल धार्मिक-पाठशालाओं में तथा अन्य सत्थाओ के लिये धार्मिक अभ्यास-क्रम ऐसा होना 
चाहिए कि बह जगत को उपयोगी सिद्ध हो तथा समयालुकूल भी हों । 

(व ) गुरुकुल तथा त्रद्मचर्याश्रम के लिये, धार्मिक तथा व्यतह्रिक शिक्षण के लिय और सिन्न सत्याओं 
के लिये उक्त दृष्टि से अभ्यास-त्रम बनाना चाहिये । र्ठ 

(क ) उपरोक्त प्रस्तावें। को अमल में लाने के लिये पाठय पुस्तकें तथा आवश्यक पाठ्य घुस्तक तय 
करनी चाहिये । ॥) 
प्रस्ताव ३--( साधु-सब्वियों के विषय से ) 

यद्‌ तिज्ञए-पतिषद्‌ वर्तमान परित्थिति में साधु सब्ियों के लिये व्यवत्यित तथा कार्य-साथक श्रभ्यास | 
की खास आवश्यकता मानती है। जिससे शास्त्रेक्त चथा इतर ज्ञान भलि भांति श्राप्त किया जाय। इस उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये इस परिषद के तत्वावधान में एक केन्द्र-सत्था तथा अन्य सब्थाएँ श्रान्तवार स्थापित करे | इस 
सस्था का मुख्य तत्त्व ऐसा होना चाहिये कि समस्त साधु-सघ को अनुकूल हो ओर शिक्षण के लिये बाधक न हो । 

इस सत्था से पढ़ने वाले साधु-सब्बियों को उनकी योग्यतानुसार प्रमाण-पत्र दे 
द्वारा उनके जीवन को अविक कार्यसलाधक एव-विशाल बनाना । 33200७0७७७/७ 
प्रस्ताव ४--( दीज्षार्थियों की परीक्षा के विषय में ) | 


इस परिषद की धढू मान्यता है कि साधु-पद सुशोभित करने और सुशिक्तित बनाने के लिये प्रत्येक 
साधु-साष्वी दीज्षार्थी की परीक्षा करें | योग्य शिक्षण देने से पहले दीक्षा देने से अघहेलना करेगा 
अतः साधुत्व के ज्िये निरीक्षण और परीक्षा कर लेने के बाद ही दीक्षा दी जाय के ४232 - ५ 5 
दसवां-अधिवेशन, स्थान-घाटकोपर 
कॉन्फरन्स का दसवां अधिवेशन अजसेर-अधिवेशन के ८ बे बाद सब्‌ १६४१ में धाटकोपर 3 
में किया गया श्स अधिवेशन के प्रसुख श्रेसान्‌ सेठ चीरचन्द भाई मेघली थोमण घम्बई थे। >> ह 
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य्श्री कक देवशी भाई घाटकोपर थे | इस अधिवेशन में कुल २८ श्रस्वाव पास किये गये थे, जिनमे से 
“मुख्य ये थे :-- 
-अस्ताव ३--९राष्ट्रीय महासभा की भ्रवृत्तियों में सहयोग देने के विषय में) हि 
राष्ट्रीय महासभा के रचनात्मक कार्य-क्र्म में और मुख्यतः निम्नोक्त कार्यों मे शक्ष्य सहयोग देने के 
. 'लिये यह कॉन्फरन्स प्रत्येक भाई बहिन से साम्रह अनुरोध करती है। 
खादी से आर्थिक असमानता दूर होती है। सामाजिक समानता की भावना प्रकट देती है। गरीबी और 
भुखमरी कम होती है । खादी में कम से कम दिसा होती है अतः शत्येक जनघर्मी का कर्तव्य है कि वह खादी का 
डी उपयोग करे | 
-.प्रामेद्योग के उत्तेजन मे तथा स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग में राष्ट्र की आर्थिक आवादी है, दिन्द के गावों 
का उद्धार है और राजकीय परतत्रता दूर करने का उत्तम साधन है। अतः श्रत्येक जनी को स्वदेशी वस्तुए ही 
व्डपयोग में लानी चादिये ! 
जैन धम में अखश्यता को कोई स्थान नही है। जन-धर्मं प्रत्येक मनुष्य की सामाजिक-समानता को 
-मानता है अतः अत्येक जन का यह कतेंव्य है कि अस्पृश्यता को दूर करें और राष्ट्रीय महासभा हरिजन उद्धार के 
के कार्य में योग्य सहयोग दे । 
प्रस्ताव ४--(घार्मिक शिक्षण-समिति की स्थापना) 
ल्‍्र यह कॉन्फरन्स सानती है कि जैन-घर्म के सरकारों का सिन्‍चन करने वाला धार्मिक-शिक्षण हमारी प्रगति 
-के लिये आवश्यक है। अत. चालू शिक्षण मे जो कि निर्जाव और सत्वद्दीन है, परिवर्तन कर उसे हृदय-स्पर्शी और 
डीवित-शिक्षण बनाने को नितान्त आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षण-क्र्म शौर पाठय-ऋ्रम तैयार करने के लिये तथा 
सम|त हिंद में एक द्वी क्रम से धार्मेक-शिक्षण दिया जाय, परीक्षा ली जाय तथा इसके लिये एक योजना बनाने के 
निमित्त निम्नोक्त भाइयों की को-ओप्ट करने की सत्ता के साथ एक धार्मिक-शिक्षण-समिति बनाई जाती है।इस 
शिक्षण-समिति की योजना मे जन-नीति का गहरा अभ्यास करने वालों के लिये भी अभ्यास-क्रम का प्रवध क्रिया 
जायगा । 
श्रीमान मेतीलालली मूथा, सतारा प्रमुख, श्रीमान खुशालमभाई खेंगारभाई बम्बई, श्रीमान जेठ्मलजी 
सेठिया बीकानेर, श्रीमान्‌ चिमनलाल पोपटलाल शाह बम्बई, श्रोसान मतोलालजी श्रीश्रेमाल रतज्ञाम, श्रीमान्‌ 
कुन्दूसमलजी फिरद्या अहमदनगर, श्रीमान्‌ लाला दृरजलरायजी जन अमृतसर, श्रैमान्‌ केशवलाल अम्बालाल 
खम्भात, भ्रीमान्‌ चुन्लीलाल नागजी बोर राजकोट, श्रीमान्‌ माणकचन्दुजी किशनदासजी मूथा नगर, 
श्रीमांन_धीरजलाल के० तुरखिया व्यावर सनन्‍्त्री । 
प्रस्ताव ५--(महावीर-जयन्ती की छुट्टी के विषय में) 
श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स भगवान महावीर के जन्म दिवस की आम छुट्टी के लिये सभी 
:४ प्रान्तीय एव केन्द्रीय-सरकार से अपनी माग करती है। भारत के समस्त जैनियों को चाहिये कि थे इसके लिये सह- 
योग पूर्वक योग्य प्रवृत्ति करे | 
(व) जिन २ देशी राज्यों ने अपने २ आन्तो में भगवान महावीर के जन्म-द्वस की आम छुट्टी स्वीकार 
कर ली उनका कॉन्फरन्स पूर्ण आभार मानती दै और शेष राज्यों से अजुगेध करती है कि वे भी तदसुसार आम छुट्टी 
- की जाहिरात करें। 


६५ शी अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वण-जयन्तीअन्य 
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(छ) सभी जैन भाइयों को उस दिन अपना व्यापार आदि बद रखने का अनुरोध करती दै। 
प्रस्ताव ६--(कन्या-शिक्षण के विषय से) ५ 
कन्या-शिक्षा की आवश्यकता के प्रति आज दो मत न होने पर भी इस दिशा में हमारी श्रगति घहुत संद 
और असतोषजनक है। अतः अपनी कन्याओं को योग्य शिक्षण देकर सरकारी बनाना अत्येक माता-पिता का कतेन्य 
ह्दै। 
प्रस्ताव ७--(सामाजिक-सुधार के विषय से) पु 
बाल लग्न, असमान बय के विवाह, कन्या-विक्रय तथा बहु-पत्नीत्व की अनिष्टता के बारे में मतभेद न 
होने पर भी यत्र-तत्र ऐसे बनाव बनते रहे हैं जो कि शोचनीय हैं | ऐसे असग सभव न हों ऐसा लोकमत जागृत करना 
चाहिये और ऐसे अनिष्ट प्रसगों में किसी भी स्थानकचासी स्त्री-पुरुषों को भाग नहीं लेना चाहिये। यह फॉन्फएन्स 
अल्लामण करती है कि:-- 
१, विचाह की वय कन्या की कमर से कम १६ वर्ष की ओर बर की २० बे की होनी चाहिये | 
२, विवाद-सस्वन्ध स्थापित करने मे आज की प्रचलित भौगोलिक और जाति-विषयक सयोदा आधुनिकः 
सामाजिक परिस्थिति के साथ बिलकुल असगत और प्रगति में वाधक है अतः इन मयोदाओं को दूर करना 'चाहिये। 
३ लग्त बर-चधु की सम्मति से होने चाहिये। जिन * क्षेत्रों में इसके लिये प्रतिचंध दो चह्दां ये शीघ्र 
उठ जाने चाहिये। 
प्रस्ताव १--(पूना बोडिंग का सकान फड करने के विषय में) हि 
पूना बोडिंग के लिये मकान बनाने के लिये बोडिग समिति ने पूना में प्लॉट (जमीन) खरीद ली है, जहा” 
८० विद्यार्थी रद सकें ऐसा मकान बांधने का निएंय किया जाता है। उस मकान के लिये तथा थोडिंग में अभ्यास 
करने वाले गरीब थियार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये फड करने का भस्ताव किया जाता है और प्रत्येक भाई- 
घदिन इसमे अपना शक््य सहशोग अवश्य दे ऐसा यह कॉन्फरन्स अनुरोध करती है। यह फंड बोर्डिंग-समिति 
एकत्ित करे आर उसने थथा-शीम मकान बधाचे ऐसा निश्चय किया जाता है। 
प्रस्ताव अल+ 5 अत के की बेठक करने के विषय मे) 
साधु की एकता दी स्थानक वासी समाज के अभ्युत्यान का एकमात्र उपाय है। इसके लिये 
अनिसमिति के चार सम्यों ने एक योजना का मसविद् तैयार किया है, उसका सूल सिद्धान्त उपग्रोगी है। 
यह योजना साधु समिति ारा विशेष पिचारणीय है अतः अजमेर साधु-सम्मेल्नन में नियोजित मुनिसमिति की 


च्े 


एक बेठक थोग्य समय और स्थान पर बुलाने का यह अधिवेशन भ्रत्ताव करता है। उस 
3 ली कार 3 32200 अं 
चुनील्ञाल माइचद महेता बम्ब३, भी सानकलाल अमुलखराय मेहता धस्बहैं, श्री ज़गजीवन दयालजी” 
धम्बई, श्री गिरवरल्ाल दामोद्र दफ्तरी बम्बई, की जीबनलाल छगनलाल सघवी अहमदाबाद, श्री दीपचंद गोपालओी _ 
थाना व बन्बई भी जमनादास उदाणी घाटकोपर, श्री काह्मगमजी कोठारी ब्यावर, श्री पूनमचदजी गांधी हैद्ाबाद, 
दी० ब० श्री भोतीलालजी मूथा सवार, श्री रततलालजी नाहर धरेही, रा० सा० श्री देकचदजी जैन जडियाला, श्री 
जा० रतनचदुजी हरजसरामजी जन अमृतसर, दीं० थ० श्री बिशनदासजी जम्मु, श्री घोीरामजी मृथा पूना, भी 
नवलमलजी फिरोदिया अहसदनगर, भरी कश्याणमलजी वेद अजमेर, श्री प्रेसतजली बोहरा पीपलिया, श्री जीवासाई 
“- भेणसाली पालनपुर, श्री सानमत्जी गुलेच्छा खींचन, भरी चुन्नीलाल नागजी बोर राजकोट, रा० सा० श्री गकरसीभाई: 


[पे हा] का 
श्री अ> सा श्वे? स्था० जन कॉन्फरन्स का स० इतिहास पट 
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अस्ताव--१० (साघु-सम्मेलन के नियस पलवाने के लिये श्रावक-समिति ) 

- साघु-सम्मेलन द्वारा अद्च आज्ञा और चतुर्विध श्रीसंघ को की हुई आथेना को शिरोधाये कर 
-साघु-सम्मेलन के नियमों का योग्य पालन कराने के लिये श्री श्वेतास्वर स्थानकत्रासी जन कॉन्फरन्स को 
एक स्टेन्डिंग कमेटी बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है !उक्त कमेटी में रे८ भान्तों के रे८ सम्बर चुने 
जावे । इनके अतिरिक्त श्रमुख सा० और दोनों मन्त्रीजी मिलकर कुल ४१ मेम्बर चुने जाय।ये सभी मेम्वर 
मिलकर १० को-ओप्ट मैम्ब॒रों का चुनात्र करें। उपरोक्त क्रम से निम्नेक्त नाम प्रांववार चुने गये हैं:-- 


श्री ज्ञा० टेकचदंजी जंडियाला, श्री चुनीलालजी डेराइस्माइलखान, श्री ला० गोकल्'चदंजी नाहर दिल्ली, 
श्री आनद्राजजी सुराणा जोघपुर, श्री मेरेंदानबी सेठिया बीकानेर, श्री अनोपचदजी पुनमिया सादड़ी, श्री केशुलालबी 
ताकड़िया उदयपुर, श्री कन्हेयालालजी भडारी इन्दौर, श्रीद्दीरालालजी नांदेचा खाचरोढ, श्री चोथमतलजी भूथा 
“डब्जन,श्री कल्याणमलजी वेद अजमेर, श्री सरदास्मलजी छाजेड़ शाहपुरा, श्री खुलतानसिंहजी जन बडढ़ौत, श्री फूल- 
चदंजी जन कानपुर, श्री अचलसिंहजी जन आगरा, श्री दीपचदंजी गोठी वेतुल, श्री खुगनचदजी लुणावत धाणक,, 
%्री रतीलाल हकिमचद कल्ोल, श्री वाडीलाल डाह्ममाई अहमदाबाद, श्री जसिंहसाई हर॒कचद अहमदाबाद, 
'डॉ० श्री पोपटलाल श्री कमलाल संघवी, श्री मोहनलाल मोतीचद गठढा, श्री पुरुशेतमचद मजेस्चंद 
जुनागढ़, श्री उमरसीमाई कानजी देशलपुर, श्री छुल्दममलजी फिरोदिया अदहसदनगर, दी० ब० श्री मोत्तीलालजी: 
«५ मैया सतारा, श्री पूनमचंदजी नाहटा भुसावत्र । 
यह जनरल स्टेंडिंग-कमेटी के मैम्वर आगामी कॉन्फरन्स जब तक नई कमेटी न चुने वहां तक कायम रहे । 
कोई भी साधु-साष्वी शिथिल बनें और श्रावकों की तरफ से उनके लिये योग्य कार्यबाद्दी करने की मांग साधुओं की 
कमेटी से की गई हो तो ठीन मास के आदर वह थोग्य कायेवाही करे | यदि वह तब्नुसार न करे ओर आवश्यक: 
कद्म न उठावे तो यह स्टेंडिंग-कमेटी इस प्रवध में विचार कर अन्तिम निर्णय दे | इस प्रकार यह कॉन्फरन्स; 
निश्चय करती है| 
प्रस्ताव--११ (आगम-विद्या-अचारक-फड के विपय में) 


यह सभा श्रीयुव हंसराजभाई लक्ष्गीचदजी की ओर से आई हुई 'हंसराज जिनागम विद्या प्रचारकफंड” 
नामक स्कीम पढ़ कर इसके अनुसार उनके १५०००) रु० की भट सघन्यवाद स्वीकार करने का प्रस्ताव करती है । और. 
उसके विषय में उनके साथ समस्त प्रवध करने का अधिकार जनस्ल कमेटी को देती है | तथा श्री इंसराज भाई से यह 
35४ है कि जहां तक सभव हो ग्रन्थों का प्रकाशन हिन्दी भाषा में हो तो अधिक उपयोगी: 
-होगा । 


प्रस्ताव १२--(छुअथाओं को त्यागने के विषय में) 


अपनी समाज में चलने वाली निम्न बातें धर्म विर्ठ और अनुचित हैं। जैसे कि कन्या-विक्रय 

, बु-चिवाह, वाल-विवाह, वहु-विवाह, अनमेल-बिवाह, मृत्युमोज, वश्या-नृत्य, आतिशवाजी, ह्वाथीदांत, 
रेशम आदि को मांगलिक समझ कर उपयोग करना, विघवाओं को अनादर की दृष्टि से देखना, अश्लील गीतों का. 
गाना, होली-खेलना, लौकिक-पर्वों का मनाना, मिथ्यात्वी देवी-देववाओं को मनाना आदि वातें शीत्र बंद हों, तो 
-ऐसी साधु-सम्मेलन की भी सूचना है। अत' यह कॉन्फरन्स सभी जन भाइयों से आम्रह करती है कि इन्त 
>ुखिजों को यथानशीत्र छोड़ दें । 


२० ही आ० सा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स का से० इतिद्दास 
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अस्ताव १३--(धार्मेक-उत्सवों में भी कम ख्चे करने के विपय में) 

धर्म के निमित्त होने वाले तप्महोत्सव, दीक्षा'सहोत्सव, सथारा-मदोत्सव, चातुर्मास में दर्शना्थ आना- 
ज्ञाना, लोच महोत्सव तथा मृत्यु-मद्दोत्सव आदि के लिये आमत्रण देना उत्सव करना औए अधिक खर्च करना यह्द 
सब धार्मिक्त और आर्थिक-दृष्टि से लामप्रद नहीं है। ऐसा साधु-सम्मेलन का भी भन्तव्य है। अतः उक उत्सवॉ' 
में खर्च कम किया जाय |! 
अस्ताव १४--सिद्धान्त-शाला के विषय में) 

वैरागियों को शिक्षा देने के लिए अलुकूल-स्थान पर शिद्धान्त-शाल्ा खोलना आवश्यक ्रचीत होता है । 

फिल्लशल तो सेठ हसराज भाई के दान का कार्य जहां आरम्म हो वहीं पर शाला का कार्य शुरू किया जाय । दीक्षित 

अनिराज भी अपने कल्पानुसार सिद्धान्तशाला का लाभ ले सकेंगे। पाँच चरागी मिलने से मासिक १००) २० श्र 
ले ट्रोनिंगकादेज फढ मे से दिये जावें। सिद्धान्त-शाज्ा की व्यवत्था, नियमोपनियम निश्चय करना, और 
आचार सवधी क्रियाओं में विद्यान मुनियों की सलाद अनिवाये होगी। 
भस्ताव १६--आवक-जीवन के विषय मे) 


झुनिव्ग के सुधार की जितनी आवश्यकता है उतनी ही श्रावक-आविकाओं के जीवन सुधार और धार्मिक-भावना से 
चद्धि करने की भी आवश्यकता है अत' साघु-सम्मेज्ञन की तरफ से जो निम्न सूचनायें आई हैं. उनका पालन- 
करने के लिये यह कॉन्फरल्स सभी भाई-बहिनों से अनुरोध करती है। 

(१) पांच वर्ष के बालक तथा बालिकाओं को धार्मेक शिक्षा दी जावे । 

(२) १८ बर्ष तक लडके को व १४ वर्ष तक लड़की को म्रद्मचारी रखना चाहिये । 

(३) छ' तिथियों में पलिलोती (हरी) का त्याग करें। 

६४) रात्रि-भोजन का त्याग करें । 

(४) कदमूल का त्याग करें | जीमणबार में कंदमूल का उपयोग ले करें । 

(६) पे के ढिन उपवास आदि ज्रत करें और ब्रद्मचर्द रखें। सामायिक-अतिक्रमए अचरश्य करें | 

(७) अभर्य-पदार्थों का सेवन घन्द्‌ करें। 

(८) विधवा-चहिनों के साथ आदर का आचरण करना चाहिये | 

पे दर रोज आप हक सामाथिक और स्वाष्याय तो अवश्य करना चाहिये । 

१०) प्रात बार ४२ की कमेटी जो साधु-सस्मेलन के प्रस्तावों 
चही श्रावकों के नियम पाज्षन की सी देखरेख रखे।. ७७४७७७७७४०५ 
अस्ताव कि क प्रणालि हवाण शक श की सहायता के विषय में) 

ढ समाज में दान भ्रणालि शुरु हो और चामाजिकसुधार कॉन्फरन्स 

भली प्रकार कर सके, इसके लिये अदद कॉन्फरन्स सभी स्थानकवासी जनों से आप है कि-- 

(3) भ्रत्येक स्थानकंबासी जन के घर से प्रतिदिन एक पाई नियमित निकाली जाय और 
इस तरह मासिक या छः मासिक रकम एकन्नित करके हरएक गांव का श्री-सघ कॉन्करन्स फो सेजता रहे । 

व बा ते । जा जैन अपने यहां जब भी विधाहशादी हो तो उस ससय १) ० 


झड़ 
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(स) लग्न, जीमनवार, धार्मिक-उत्सव (दीक्षा, “तप, मृत्यु, लोच) आदि के खर्च घटाकर बचत 


“-की रकम पारमार्थेक कार्य में जगाने के लिग्रे कॉन्फरन्स-ऑफिस को सेज दें। कॉन्फरन्स, दाता की 


बा 


इच्छालुसार सदुपयोग करेगी। 

नोट - (अ, ब) के अनुसार आई हुई सद्दायता का उपयोग चार आना-फंड की तरह मिन्न- 
मनन पास्मार्थिक कार्यों में होगा । 
प्रस्ताव १८५--कॉन्फरन्स-ओं फिस-का येवाह्दी हिन्दी में हो 

हिन्दीं भाषा में अधिक लोग सममते हैं और राष्ट्र(यन्भावना से भी हिन्दी का प्रयोग करना 
योग्य है। अतः यह कॉन्फरन्स तय करती है कि कॉन्फरन्स की कार्येवाद्दी जहां तक दो सके द्विन्दी में की जाय । 
प्रस्ताव १९--( जीव-दया के विषय में ) ः 

दूध देने वाले पशुओं का कत्ल होने से देश का पशु धन नष्ट होता है तथा धर्म, राष्ट्र और 
समाज को धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से भयकर हानि होती है। उसको रोकने में ही सच्ची जीव-दया है।' 
अतः इस सबध में होने वाले भिन्न २ ससथाओं के प्रयास अधिक उपयोगी और फार्यसाधक हों, ऐसा 
प्रवथ करने के लिये यह परिषद्‌ निम्नोक्त सज्जनों की एक कमेटी बनाती है और सभी जेैनों से अपने: 
घर गाय-मेस रखने का आम्रह करती है । 

श्री बर्धभानजी पित्तलिया, रतलाम, श्री अम्रतलाल रायचद भाई जौहरी बम्बई, श्री मोतीलालजी: 
मृथा सतारा, श्री चिमनलाल पापटलाल शाह बम्बई, श्री जगजीवन द्याल भाई । 
प्रस्ताव २०--( एकल-विह्री साधु-साब्वियों के विषय में ) 

बतेमान समय में एकल विद्दार असह्य होने से यह कॉन्फरन्स अकेले विचरने वाले साधु-साध्वियों 
-फो चेतावनी देती है क्रिवे आषाढ़ शुक्जा १५ त्तक वे फ़िप्ती न क्रिप्ती सम्प्रदाय में मिल जाय । थदि वें 
-नहीं मिले तो कोड भी श्री-सव एकज्-विहारी साधु का चतुर्माछ न करावे । बृद्धावस्था, अध्वस्थता, आदि 
अनिवाये कारणों से अकेले रह गये हों तो उनकी बात अलग है । चारित्र-दीनों का यह भेष रखना जन 
समाज-को धोखा देना है।इस तरह साधु-मेत्र रखने का उन्हे कोड हक नही है, जो कि धार्मेक चिह हैं । अत 
किसी भीं ऐसे भेषघारी में दोष देख कर उनका भेष उतारने का प्रयत्न भी श्री-सघ कर सकेगा ओर कॉन्फरन्स भी योग्य 
कार्यवाही करेगी। घीमारी, चृद्धावस्था आदि से विहार न कर सकने वालों की सेपा में सम्प्रदाय के साधुओं को 
भेजना चादहिये। के 
प्रस्ताव २१--(साहित्य-निरीक्षण के लिये उप-समिति ) 

अपनी समाज में साहित्य-प्रकाशन का काये बढ़ाना जरूरी है, परन्तु जो भी साहित्य हो वह समाज 
ओर धघसे को उपयोगी दोना चाहिये | अतः यह कॉन्फरन्स प्रकाशन के योग्य साहित्य को सर्टिफाइड ( प्रमाणित ) 
- करने के लिये निम्न साधुओं तथा श्रावकों की एक समिति नियत करती है । हर तरह का साहित्य ऑफिस डारा 
इस समिति को भेजकर सफाई कराकर प्रंकट किया ज्ञाय ! 

शतावधानी १० मुनि भरी रत्नचन्द्रजी म०, उपाष्याय प० मुनि श्री आत्मारामजी स०, पूज्य श्री अमोलखं 
ऋषिजी म०, पं० मुनि श्री घासीलालजी सम, भरी मेरोंदानजी सेठिया बीकानेर, श्री वर्धभानकी पित्तलिया रतलाम, 
+ हरंजसरायजी जन अमृतसर, भी ठाकुर लक््मणसिंददजी देवास, श्री धीरजलाल भाई के० तुरखिया, ज्यावर | 
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अस्ताव २२--(समाज सेवकों का सम्सान) हु 

यह कॉन्फरन्स थी दुलेभजीभाई जौहरी की अनन्य धर्म-सेवा की कदर करते हुए जन धमेंदीर' की और 
की नथमलजी चौरडिया को लिन समाज-भूषण” की उपाधि से छुशोमित करती है। 
अस्ताव २३--(बीकानेर-सरकार से अनुरोध) 

श्री सब्मेनाचारय पूज्य श्री जवाहिरलालओी म० द्वारा रचित 'सद्धमै-मंडन' और चित्रमय अशुकम्पा-विचार 
लासक जो पुस्तकें श्रकट हुई है, उनके विषय में बीकानेर सरकार की ओर से घीकानेर निवासी स्थानकवासी जैंनियों 
को ऐसा नोटिस मिला है कि ये पुस्तकें जब्त क्यों न की जाबें? इस नोटिस का उत्तर बीकानेर निवासी सथा० 
जैनियों की ओर से बीकानेर गवर्नेमेट को दिया जा चुका है। आशा है बीकानेर गवर्नमेंट उस पर न्याय दृष्टि 
से विचार करेगी | फिर भी यह कॉन्फरन्स वीकानेर-सरकार से प्राथेना करती है कि उक्त दोनो पुल्तकें धार्मिक 
विचारों का प्रचार करने के लिये और स्था० जन समाज को अपने धम-मार्ग पर स्थिर रखने के निमित से ही 
अकाशित की गई है, किसी के धार्मिक-भावों पर आधात पहुँचाने के लिये नहीं! अतः बीकानेर-सरकार इन पुस्तकों 
थर हस्तत्तेप करने की कृपा करे। 

नोटः--इस प्रस्ताव की मकल्ञ बीकानेर-नरेश को भेजने की सत्ता भमुख सा० को दी जातो है। 

शेष प्रस्ताव आसारात्मक थे । इस अधिवेशन मे लींबड़ी-नरेश सर दौज्तसिहली पधारे थे अतः उनका 
की अधिवेशन के श्री स्था० जे परिषद्‌, सहिला परिषद्‌ और शिक्षण 

इस अ साथ २ श्री सथा० जन नवयुवक के ए्‌ परिषद भी 
हुई थी-जिनकी सक्षिप्त-कार्यवादी नीचे दी जाली है। 

श्री श्वे० स्था० जेन यूपक-परिषद्‌, अजमेर 
के स्था० ४: का अर १६३३ में ता० २४ अप्रेल को सेठ अचलासिंदजी जैन आगरा 
अध्यक्षता सम्पन्न हुआ | इसके स्वागवाध्यक्ष श्री सुगनचंदजी डे | 

में जो भस्ताव पास किये गये थे उनसें से मुख्य-मुख्य ये हैं :--- कट ७७3७७७४७७ 
अस्ताव ४-(अखुश्यता निवारण के विषय मे) 

यह परिषद्‌ जैन सिद्धान्तानुसार अस्श्यता का निषेध करती है और 'प्नुरोध करती है कि अन्य जैने 
आइयों की तरह ही असश्य (हरिजन) भाइयों से सी ज्यवहार किया जाय ) 3 3053% 
कप, 

यह्‌ तथा दृष्टि से, रेशम, हिंसक-चस्त्र और हाथी-दांत के चूडे के उपयोग 
आर ह है और नवयुवक्ों तथा नवयुवतियों से अनुरोध करती है. कि केबल बी: का हि 
न मर 

यह परिषद्‌, “बिवाह, बाल-विवाह, बृद्ध/वियाह, फन्या-विक्रय, बर"“विक्रय, फिजूललर्ची 
सृत्युमोज आदि छुपथाओं का सवैथा विरोध करदी है। और जो पदा- हानिकारक है. है 
जमा का थे कम जी ह। ५७४४४ है उसे यथाशक्य 

अन्त में एक भस्‍्ताव पास फर निम्नोक्त सब्जनों की एक कार्यकारिणी-समिति बनाई गई। 

सेठ शी अचलसिंहजी जैन आगरा, अध्यक्ष, लाला मस्तरामली )/४, ४. अमृतसर, (मंत्री), जाला 
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मकनजी घीया राजकोट, रा० सा० सणिलाल वनमालीदास शाह राजकोट, श्री सरदारमलजी छाजेड शाहपुर (मंत्री), 
श्री घीरजलाल भाई के० तुरखिया व्यावर 

उपरोक्त समिति को इस काये के लिये सम्पूरं अबघ करने तथा फड करने की सत्ता दी जाती है। 
अस्ताव ११--त्री शिक्षण-सहायता फंड के विषय में) 

कन्या तथा स्त्री-शिक्षण और विघवा-चहिनों की शिक्षा के लिये एक फंड एकत्रित करने का तय किया 
जाता है। यह फंड कॉन्फरन्स के पास रहेगा परन्तु उसकी व्यवस्था बहिनों की एक समिति करेगी । इसके लिये निम्न 
थहिनों की एक समिति को-ऑप्ट करने की सत्ता के साथ बनाई जाती है:-- 

श्रीमती नवलबेन हेसचंद्माई रामजीसाई चस्बई, श्रीमती लक्ष्मीवेन वीरचद्भाई मेघजीमाई बन्वई, श्रीमती 
चंचलत्रेन टी० जी० शाह बन्वई, श्रीमती केशरवेन अम्ृतलाल रामचंद जौहरी बम्वई, श्रीमती शिवक्कु वरवेन-पु जाभाई, 
अस्वड़े, श्रीमती चंपावेन-उम्रेद्चंद गुलाब्चंद बम्बई, 
प्रस्ताव १२---[संघ-वल बनाने के विषय में) 

यह अधिवेशन दृदुता पूबेक मानता है कवि अपने में जहां तक संघ वल उत्पन्न न हो वहां तक संघ की 
उम्मति होना बहुत कठिन है| अतः भत्येक संघ को अपना २ विधान तैयार कर संगठन करने के लिये यह अधिवेशन 
शआम्रह करता है| 
प्रस्ताव १३--वीर-संघ की नियमावली व सचालन के विषय में) 
& वोर-सब का प्रस्ताव और फंड वन्वईं; अविवेशन से हुआ है, नियमावली भी बनाई गई है, परन्तु अब 
तक कार्येरुप में वीर-संघ बना नहीं है। अतः यह कॉन्फरन्स निणेय करती है कि स्था० जन-समाज को आजीवन 
अथवा उचित समय के लिये सेवा देनेवाले स्था० जन-समाज के सच्चे आवक, फिर चाहे वे गृहस्थी हों या अ्रक्मचारी 
उनका 'दीर सेवा-संघ” शीत्र बना लिया जाय | वीर-सघ के सदस्य की योग्यवा और आवश्यकतानुसार जीवन पवंध 
के लिये 'दीर-सघ फंड” का उपयोग किया जाय | 

वीर-संघ की नियमावली में संशोधन करने और वीरःसघ की योजना को शीत्र अमल मे लाने के लिये 
निम्नोक्त सब्जनों की एक समिति बनाई जाती दे । 

श्री चर्धमानजी पिचलिया रतलाम, श्री सरदार्मलजी छाजेड शाहपुरा, श्री कु दनमलजी फिरोदिया अहमद- 
नगर, श्री जगजीवन द्यालजी घाटकोपर ति 
प्रस्ताव १४---वनारस गवर्नमेन्‍्ट सत्कृत कॉलेज में जैन दशेध् शास्त्री और जन-दशेन-आचाये परीक्षाओं की योजना 
को यह कॉन्फरन्स सनन्‍्तोष की दृष्टि से देखती! परन्ठु उपरोक्त नियमों का अभ्यास करने-कराने के लिये अभी 
तक किसी भी अब्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है, इस पर खेद प्रकट किया जाता है। जैन-दशन का भारतवर्ष 
और संसार की विभिन्न सरकृतियों में एक आदरणीय स्थान है। इस सबध में केवल परीक्षाओं की योजना ही 
' पयांप्त नहीं है अतः यह कॉन्फरन्स यू० पी० सरकार से भार पूर्वेक अनुरोध करती है कि उपयुक्त कॉलेज में जैन- 
दर्शन के अष्ययन और अध्यापन के लिये अष्यापक की नियुक्ति के लिये बजट में उचित फंड का प्रबंध करे | 
अल ला मर पी० प्रांत के गवनेर, शिक्षण-मंत्री तथा कॉलेज के प्रिंसिपत और रजिष्ट्रार 

] 

प्रस्ताव १५--सिद्धांदशालाओं के विषय में) 

वर्तमान में साधु-सान्वियों के शास्त्राभ्यास के लिये विभिन्नस्थानों पर वैवनिक पंडित रखे जाते हैं जिससे 


क् श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैब कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-मन्ध 


5-6०4९६+-+२+++२-++३-+३++१५३++%+२-+३३ #++++++++++९९++4++4++++++९+++++९९+९९९११११:क्‍+ 


अक्षण २ संघें को काफी व्यय उठाना पडता है। इससे छोटे २ गांवों में ये चतुमोल भी नहीं हो सकते दें। अतः यद्‌ 
सभा मिन्न २ पान्‍्तों में सिदान्त-शालाएँ खोलने के लिग्रे अज्ञग २ प्रान्तों के सो से पिनती कएती है | जब ये संस्थाएं 
आएरन्म हो जाय॑ तब उस प्रान्त मे बिचरने वाले सभी सम्पदायों के साधु-मुनिणज अपने शिष्यों को पढाने के लिये 
यहां सेजें ऐसी प्रार्थना की जाती है 
अस्ताव १६--साम्प्रदायिक-सडल विरोध के विषय में) स्‍ 
यह कॉन्फरन्स समाज से अतुऐेघ करती है कि समाज का सगठन बढ़ाने के लिये और राम्मदायिक 
बलेश न बढ़े इसके लिये साम्प्रदयिक-सगठनों की स्थापना न करे। 
अस्ताव १७--जैन-गणना के विषय में) 
अखिल भारतवर्ष के स्था० जनों की सझ्या तथा वास्तविक परिस्थिति का अभ्यास करने के लिये जन- 
गणना कप्ना नितान्त आवश्यक है। अतः यह निर्णय किया जाता है कि इस काये को आरभ कर दिया जाय इसके 
लिये कॉन्फर्स-ऑफिस हारा तैयार किये गये फॉर्म ससी संघों को भेज दिये जाय और अमुक समय की सादा 
में उनसे घापिस भरवाकर सिजवा देने का अनुरोध किया जाथ। 
अस्ताव १८--(स्था० जैन गृह बनाने के विषय में) 


व्यापार, उद्योग या नौकरी के लिए दुरदेशाचरों से अपने स्वधर्मी-भाई निभेयता और आसानी से जा 
सके और परदेश में स्वघर्सा-साइयों के स्हबास में रह कर उनके सहयोग से व्यापार-घ्षों दाता अपने जीवन को! 
छुख-शाविमय बना सके इसके लिए हिंद से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कर्ंची, अहमदाबाद, दिल्ली, इन्दौर, 
कानपुर आदि बड़े २ ध्यापासकेन्द्रों में तथा ह्विन्द से बादर रगून, एडन, मेम्वासा, कोबे (जापान) आदि केन्द्रों 
में अपने स्वधर्मी भाइयों को उचित रूप से रहने और खाने की सुविधा मिले, ऐसी व्यत्रत्था के साथ-साथ श्री 
स्थानकवासी जन-गृह, (8. 8. उ४0 पछ07069) पर्नत्र स्थापित करने की आवश्यकता यह फॉन्फरनल स्वीकार 


करती है। आर्थेक प्रश्न का निवारण करने और इस योजना को अमल में लाने के लिये उन २ केन्द्रों के श्री सघों 
आर श्रीमन्‍्त सब्जनों से भलामण करती है। 


प्रस्ताव २०--द्वित्द्‌ की स्था० जनों की व्यापारिक पेढ़ियों, दुकारो और कारखानों के नाम तथा यूनिवर्स्टी 
सें पास हुए प्रेजुएट--ची० ए० भाई-बहिन अपने नाम के साथ १) रु०, कॉन्फरन्स-ऑफिस को सेज दें। 
उनके नाम कॉन्फएन्स की तरफ से पुस्तक-रूप में प्रकट किये जायेंगे । 
प्रस्ताव २२--(पारवेनाथ-विद्याश्षम, बनारस के विषय सें) 

औी सोहनलाल जन घमम प्रचारक-रूमिति, असृतसर--जो जैन दशैन और इतिहास के उच्चाभ्यास के 
दिए स्था० जन विार्थियों को प्रोत्साहन देती है, जिसका कार्य श्री पाश्वंनाथ-विद्याश्रम, बनारस छारा दो रहा है 
उसे यह्‌ कॉन्फरन्स पसंद करती है और स्था० विद्यार्थियों तथा श्रीमन्‍्तो का ब्यान उठ तरफ आकर्षित क्ी है। 
अस्ताव २३---जैनों की एकता के विषय में) 

यह कान्फरल्स जन-समाज की एकता का आम्रह पूवेक समर्थन करती है और जब कभी परस्पर की एकता 


में वाधक भसंग खड़ा हो तो उसका योग्य उपाय कर एकता को धुष्ट करने का प्रयत्न करने के लिए हर एक 


स्था० जैन भाईचहिन से पाना करती है।लैन स्माज के तीनों फिक्तों के कतिपय सान्यता-सेद बाज रख कर 
पए्थर में सशत रूप से सपशे करने वाले ऐसे अनेक प्रश्नों की च्चो करने के लिए तथा अत रिक एक घढ़ाने 


जे तक] हु 
श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स का सं० इतिद्ास ६६ 
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'के लिये समत्त जैन समाज की सयुक्त-परिषद्‌ बुलाने की आवश्यकता यह कॉन्फरन्स स्वीकार करती है | और ऐसी 
को योजना द्ोगी तो उसमे पुणे सहयोग देना ज़ाहिर करती है । 
प्रस्ताव २५-(वेकारी निवारण के विषय में) 

अपने समाज में व्याप्त बेकारी निवारण के लिये आज की यह सभा (ऐशा। प्राश॥ए0०एशशा( 
प्राणिफ्क्षाणा ठिप्रा८४०) स्थापित करने का निश्चय करती है। अपनी समाज के श्रीमन्‍्त और उद्योगपतियों 
से बिनती करती है कि वे शक्य हों उतने जन भाइयों को अपने यहां काम पर लगा कर इस वेकारी को 
कम करें| 
प्रस्ताव २७-श्री आखिल भारतवर्षीय स्था० जन सघों का प्रतिनिधित्व करने बाली थद्द कॉन्फरन्स श्री 
राष्ट्रभाषा प्रचारःसमिति वा के संचालकों से बिनती करती है कि समिति की परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में 
जिस तरह अन्य ध्मो के विशिष्ट पुरुषों का 'चरित्र-वणंन दिया गया है उसी तरह जन-महापुरुषों का जीवन-चरित्र 
भी देने की आवश्यकता सममें। शेष प्रस्ताव धन्यवादात्मक थे । 

घाटकोपर का थद्द दसवां अधिवेशन, फड की दृष्टि से भी सर्वोत्तम रहा । पूना-बोर्डिंग के लिये ४४ 
हजार का फड जमा हुआ | स्त्री शिक्षण और विधवा सद्दायक-फंड में भी १० हजार रु० का फड हुआ । दूसरी 
विशेषता इस अधिवेशन की यह थी कि कॉन्फरन्स के पुराने विधान में परिवतेन कर नया लोकशाही-विधान बनाया 
गया जिसमें सदस्य फीस १) रु? रख कर हर एक भाई को समासद्‌ का अधिकार दिया गया था| 

आअ० भा० श्वें० स्था० जैन युवक-परिषद 

स्था० जैन युवक-परिषद्‌ का दवित्तीय-अधिवेशन ता० १०--४--४१ को घाटकोपर मे हुआ | प्रमुख के 
स्थान पर पजाब के सुप्रसिद्ध लाला दरजसराय जी जन 3 8. शोभायमान थे। स्वागतान्यक्ष थे डा० बृजलाल. 
धरमचद्‌ मेघाणी | सभा में कुल १८ श्रस्ताव पास किये गये, जिनमे से मुख्य ये थेः--- 

(४) वीसघ की योजना (६) सर्वेदेशीय शिक्षाप्रचारक-फड की योजना (७) शआरर्थिक-असमानता 
निवारण (८) ऐच्छिक-पंधन्य पालन अथात्‌ बलात्‌ नहीं। (६) जनों के तीनों फिकाँ का एकीकरण (१२) स्त्री 
शिक्षा अचार (१४) जन बेक की स्थापना (२७) जन युवक-सघ की स्थायी सस्था बनाना (१८) युवक-सघ का. 
विधान बनाना आदि २ | लाला दरजसरायजी जन का भाषण वडा मननीय था | आपने सामयिक समस्याओं पर. 
अच्छा प्राकश डाला था। हि 

स्था० जेन महिला-परिपद्‌ 
घाटकोपर-अधिवेशन के समय सद्दिला-परिषद्‌ का भी आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षा थीं 


श्रीमती नवलवेन हेेमचद्भाई रामजीभाई मेहता । आपका भी भाषण बड़ा सुन्द्र था जिसमें स्त्री-समाज की उन्नति 
के उपाय बताये गये थे | 


सम्मेलन में स्त्री शिक्षा-म्रचार, समाज-सुधार, प्रौद-शिक्षण आदि कई प्रस्ताव पास किये गये थे । 
ग्यारहवां-अधिवेशन, स्थान-मद्रास 


घाटकोपर-अधिवेशन से लगभग ८ साल्ञ बाद कॉन्फरन्स का ग्यारदहवां अधिवेशन सन्‌ १६४६ ता० 
२४-२४-२६ को मद्रास में किया गया | जिसकी अभ्यक्षता बम्बई लेजिस्तेटिव-असेम्बली के स्पीकर माननीय श्री 


"३०० जी झ० सां० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-सवणे-जयन्तीमन्य 
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चुल्दनमलजी फिरोदिया ने की | स्वागताध्यक्ष सेठ भोहनमलजी च्योरडिया, मद्रास थे। अधिवेशन का उद्घाटन 
सद्गासराज्य के सुख्य मंत्री भी छुसारस्वामी राजा ले किग्रा था| 

दूर आन्त में यह अधिवेशन होने पर भी समाज में जागृति की लहर ब्याप्त हो गे थी। उपस्थिति 
३-६ हजार के लगभग हो गई थी। अधिवेशन व्यवस्था बहुत अच्छी थी । आने वाले सहमानों को हर तरद्द की 


सुविधा प्रदान की गई थी। विगत अधिवेशनों से यह अधिवेशन अपने ढंग का अलौकिक ही था, जो आज भी ५ 
ज्लोगों की जान पर छाया हुआ है। 


इस अधिवेशन में सभी मिलाकर १६ भ्रस्ताव पास किए गये । कार्यवाही का सचालन बड़ी सुन्दरता 
से प्रमुख महोदय ने किया । कई पैंचीटे प्रश्न भी उपस्थित हुए थे, परन्तु उत्त सबका निराकरण बड़ी शांति के साथ 
हुआ । इसका श्रेय इस अधिवेशन के सुदक्ष और योद्धा प्रछुख श्री फिरोदियाजी सा० को ही है। 


अधिवेशन की सफलता के लिए कई तार व सदेश प्राप्त हुए थे जिनमें से मुख्यतः--भारत के प्रथम 
गवनेरजनर साननीय श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचायय, ढिल्ली-केन्द्रीय-सरकार के रेल्वेसत्री माननीय श्री के० 
सथानम, दिल्ली-केन्द्र घारा-सभा (?भा।ध्ाशथां) के स्पीकर माननीय श्री गणेशवासुरेव माचलंकर, ठिल्ली- 
बम्बई प्रांत के मुख्य सन्नी भरी वी० जी० खेर, बन्चई, श्री नगीनदास सास्टर श्री भू० पृ० अस्ुख बम्बई प्रातीय-कान्प्रेस 
कमेटी, वम्बई, भी एल० एल० सीलम, बन्बई, श्री सिद्धशाज ढढ़ढा, जयपुर, श्री मेघती सोजपाल, प्रमुख-जन 


थक 


श्वेताम्वर-कॉन्फरन्स, वम्बई, श्री चीनु भाई लालभाई सोलीसीटर, वम्चई, श्री गमजी भाई जेठाभाई, मंत्री-भी जैन 
शे० कॉन्फरन्स, बम्बर, भी श्रेयांसप्रसादजी जेन, वम्वई, श्री अमृतलाल कालीदास जे० पी० बम्बई, श्री कांतिलाल 
इंश्वरलाल जे० पी० बम्बड़े, श्री शातिलाल एस० शाह वम्बई, राय बहादुर राज्य-भूषण सेठ श्री कन्द्ेयालालजी 
सारी, इन्दौर, कॉन्फरन्स के भूतपूने अमुख श्री देमचदभाई रामजीभाई मेहता, गोंडल, दीवान बहादुर श्री मोतीलालजी 
सूथा, लतारा, श्रीमाव्‌ सेठ भरोंदासजी सेठिया, बीकानेर, सेठ ७ शांतिलाल सगलदास, अहमदाबाद, सेठ थी 
चभ्पात्ञालजी बाठिया, भीनासर और ला० हरजतरायजी जैन, अमृतसर थे । 

इस अधिवेशन में कुल १६ प्रत्ताव पास हुए थे जिनमें से मुख्य २ ये हैं.-- 
भस्ताव १--सैंकड़ों वर्षों की गरीबी और अज्ञानतापूर्ण गुलामी के बाद विश्वव्यापी प्रचड ब्रिटिश सल्तनत्त 
'से अद्दिसक सागे द्वात भारत को ल्वतन्त्रणा भाप्त हुई, यह समस्त हिन्दुत्तानियों के लिए मद्दाव गौरव, स्वाभिमान 
आर आनद का विषय है। आज़ादी के बाद अथम वार होने बाला कॉन्फरन्स का यह अधिवेशन भारत को 
आप् आज़ादी के लिए अपना दर्दिक आनद्‌ व्यक्त करता है। हिंद जैसे महान भव्य और प्राचीन राष्ट्र की आष्ादी 
विश्व के लिए अति महत्व का प्रसग है। इससे ब्तेमान विश्व के अन्तरीष्ट्रीयअ्रवाद में अनेक परिवर्तन होना 
सभच दे तथा समत्त एशियाई अ्जा में नूतन जागृति पैदा होगी। इस प्रकार हिन्द आजाद होने से समत्त विश्व 
कक ७ अद्दिसकभ्रकाश और मागेनद्शौन मिज्ञेणा और विश्व की समत्त गुलामअजा का सुक्तिसागे बि 
सस्तहोगा। -.- _ 
अस्ताव ५-८ जनद्राणना के सम्बन्ध में ) श्री श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स 
आयेना करता है कि आगामी जन-गणशना के समय हिन्दू, मुस्लिम, बी लि मल हर 
शब्द हैं बसे जन सी धसेचाचक शब्द द्वोने से जन संख्या की जानकारी के लिए 'मादिती-पत्रक' में मैन का भी 
.._ कॉलम रखा जाबे और उसे भरने वालों को यह विशेष रूप से सूचना दी जाबे कि जनता को पूछकर जैन हो तो 





उनके नाम जैन ०--०--०--“7०-०“ अप: में भर दिये ज्ञायं | साथ ही जैन भाइयों को सूचित किया व 
में वे अपना नाम जैन कॉलम में ही लिखादें | 

इस अस्ताव की नकल उेन्‍्द्रीय-सरकार के गृह-विसाग को भेजने की सत्ता प्रमुख श्री को दी जाती है। 
$ “पव ६- (संघ-ेक्य योजना के लिये) 


घसे और समाज के उत्थान के लिए संगठन और उच्च चरित्र की आवश्यकता है। स्था० जैन घमे में सी 
वर्षों से संगठन का विचार 'चल रहा है। अजमेर का साधु सम्मेलन भी इसी विचार का फल था। अजमेर व 
धाटकोपर के अधिव्शनों में सी यही आन्देलन था। संगठन की अखंड विचारघारा से ता० २९-१२-४८ को 
व्यावर में कॉन्‍्फरन्स की जनरल-कमेटी हुईं उसमें संघ-ऐक्य का प्रत्ताव हुआ । व्यावर भ्री-संघ ने संघ-ऐक्य 
की त्रिवर्षीय प्रतीक्षा की और जनरल-कमेटी के वाद तुरन्त द्वी सान्‍्यवर फिएदिया जी सा० के नेतृत्व में डेप्युटेशन 
संघ-ऐक्य के लिये निकल पड़ा । संघ-ऐक्द्र की योजना बनाई गई), जिसमें आरंभ से एकता की भूमिका रुप सात 
कलमें ताकालिक अमल में लाने की तथा स्थायी रूप में एक आचाये और एक समाचारी में सभी स्था० जैन 
अम्प्रदाओं का एक शसण-संघ घनाने की योजना तेयार की गडे। इस योजना के चह अधिवेशन हृदय से स्वीकार 
करता है और उसकी सिद्धि में स्था० जैन घमे का उत्थान देखता है। आज तक कॉन्फरन्स ने इसके बारे मे जो 
<कार्ये किया हैं उसके प्रति यह अधिवेशन संतोष व्यक्त करता है । 


जिन सम्पदार्यों के झुनिवरों और श्री-संघों ने इसे स्वीकार किया है, उन्हें यह अधिवेशन साभार 
घन्यवाद देता है, वैसे ही जिन्‍्दोंने अजमेर साघु-सम्मेलन के प्रत्तावों का पालन किया है उनका भी आभार मानता 
है। और जिनकी स्वीकृति नहीं मिल्ली है उनसे साम्रद अनुरोध करता है कि वे चथाशीत्र संघ-ऐक्य की योजना को 
स्वीकार करें । 
प्रस्ताव ७--साघु-सम्मेलन बुलाने के विषय में) 

यह अधिवेशन संघ-ऐक्य योजना को सफल बनाने के लिए भारव की सभी सम्पदायों का सम्मेलन 
योग्य स्थान व समय पर घुलाने की आवश्यकता महसूस करता है ओर साघु-सम्मेलन चुलाने के ज्ञिण तथा उस 
काये में से प्रकार से सहयोग देंने के लिए निम्न सदस्यों की एक 'साधु सम्मेलन नियोलक समिति! नियुक्त करता 
है। बृहत्साघु-सम्मेलन दो वर्षे ठक में बुला लेना चाहिये और इसकी प्रृष्ठ भूमिका तैयार करने के लिये 
यथावश्यक आंतीय साघु-सम्मेलन करना चाहिये। इसका सयोजन श्री घीरललाल केशवलाल तुरखिया करेंगे। 
सम्रिति के निम्त सदस्य हैं:-- 


हु श्री घीरजलाल के० तुरखिया, व्यावर, श्री जवाहरलालजी मुणोत, अमरावती, श्री गिरघरलाल दामोद्र 
.' दफ्तरी, बम्बड़े, श्री शांतिलाल दुलेभजी जौहरी, जयपुर, श्री देवराजजी सुपना, व्यावर, श्री सरदार्मलजी छाजेड, 
शाहपुर, श्री हस्तसरायजी जैन, अमृतसर, श्री गर्णेशमलकी बोहरा, अजमेर, श्री, कस न्ज श्री 
लगजीबन द्याल वन्चड़, श्री वल्लभजी लेराभाई सुरेन्द्रनगर, श्री वालचंदजी श्री अरमाबीख़लाम: भी 

चचद कोठारी, श्री जादवजी मगनलाल भाई वकील, सुरेन्द्रगगर, श्री जतवन्तर्कशश् 
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अस्ताव ९--- है है उल्लोजों 
3228 ह2020:520%2%02380 में धार्मिक, सामाजिक और सांकृतिक कारये करने वाली हे 
का निम्न प्रकार से 677200॥ (सयोजन) करने का यह अधिवेशन ठद्दराव करता है। 

(१) सत्याओं का एफिलिएशन करने की सत्ता मेनेलिंग-कमेटी को रहेगी । 

(२) एफीलिएशन फीस २) रु० रहेगी। (३) एफीलिएशन करने की अर्जी के साथ संत्या को अपने 
“विधान की नकज्ञ और अन्तिम वर्ष का आय-व्यय का दिसाव भेजना पड़ेगा । 

(४) एफीलिए्टेड ससथा को प्रति वष॑ आय व्यय का पक्का हिसाब एवं वार्षिक विवरण भेजना पड़ेगा । 

(४) जैन प्रकाश' एफीलिएटेड संस्था को २४ प्रतिशव कम चदे में भेजा जायगा | 

(६) जैन प्रकाश' मे सिप्ठे एफीलिएटेड-संस्थाओं के दही समाचार विवरण एवं आर्थिक सहायता की 
“अपीलें प्रकट होंगी । (७)एफीलिएटेड सत्थाओं की सूची प्रतिषषं जनएल कमेटी मे रखी जायगी । (८) शक्य होगा 
बह्दां एफीलिएटेड सस्था को कॉन्फरन्स आर्थिक सहायता देगी । 

(व) पाठशालाऐं , जैन कन्याशालाएँ तथा अन्य जैन शिक्षण-सरथाओं को सुन्यवस्थित और सम्बन्धित 
करने के लिये तथा धार्मिक-शिक्षण के प्रचार के लिये यथाशक्य ज्यवस्था करना यह अधिवेशन आवश्यक समकता 
“हैं और इसकी सक्रिय बनाने के लिये एक सुयोग्य-विद्यम निरीक्षक रख कर कार्य करने के लिये कॉन्फरन्स ऑफिस 
को सत्ता देता है। 
अस्ताव ६--(दीनों फिको की एकता के लिये) 

वर्तमान प्रजातन्रीय-सारत में जैन समाज को सुदृद, एक और अखडित रखना बहुत आवश्यक है। हे 
सास्मदाधिक-मान्यता-मैदों को दूर रख कर जैनों के तीनों फिक्रों की सामान्य बातें और भूल सिद्धान्तों पर एक 
होकर काये करने को प्रवुत होना चाहिये । अतः यह अधिवेशन अपने श्वेताम्बर और दिगम्बर भाइयो की 
महासभाओं से सम्पर्क रख कर समत्त जैनों के सगठन की अवृत्ति में ही शासन-उन्नति मानता है। और इसके लिए. 
सक्रिय प्रयत्न करते रहने का कॉन्फरन्स-ऑफिस को आदेश देता है। 
प्रस्ताव १ 82 7 के विपय आन कर 

धा ए्‌ समिति छारा जन विद्या पाठ्य पुस्तक जनरल-कमेटी की र 
तैयार कराई हैं, मिलमें से दो पुसकें हिलदी में धुप गे हैं और पाच पुसतके छपने वाली हैं। इस काये पर यह 
अधिवेशन सतोष प्रकट करता है और रतलाम व पायी परीक्षा-योड को तथा सब स्था० जैन शिक्षण संस्थाओं 
को इन पाठय-पुर्तकों को पाठ्य-म्रम में स्थान देने का साम्रह अनुरोध करता है। 
प्रस्ताव 8329%/82% के बारे 2238५342 के 

आअ० भा० श्वं० स्थानकचासी जत कॉन्फरन्स का यह न भारत की वतेमान प्रजातत्रीय-केन्द्रीय 
और आंतीय-सरकारों से सान पूरक किन्तु द्द्ता पूरे सानुरोध कप्ता हद क्रिनये २ ऐसे कानून न बनायें जाय 
जिससे कि जनधर्स की मान्यताओं, सिद्धातों और सस्कृति को बाधा पहुँचती हो अथवा मैनों के दिल दुखते हों । , 
सरकार की शुभ भावना और दिल क की बृत्ति न होने पर भी धार्मेक भान्यता और सिद्धांतों के रहस्य की 
अनभिक्ञता के कारणं:गत वर्षों मे छुछ ऐसी घटनाएँ लोगों के सामने आई हैं। जैसे किः-- 

+ *  (आ) हिन्दू शब्द की व्याख्या सष्ट करते हुए हिन्दू व्याख्या मे जनियों का समावेश करना । 


7... नोढ-हिन्द की अजा के किसी वर्ग का या 5 
(- चध मैनों का सष्ट और स्वततन्न उल्लेख करना चाहिये । अुक एक घर का अजुयायी तरीके उल्लेख किया जाबे 
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(वें) वेकार मिखारियों में ही अपस्मिदी और आत्मार्थी साधु-मुनिय्ों को गिन लेना । (क) दीक्षार्थयों के 
अभ्यास की योग्यता के विपयों में कानूनी पराधीनता लाना आदि | धर्म और सक्तृतिं के सरक्षण के लिए जैन घर्म 
को खतंत्र रखना चाहिये । 

यह श्रस्ताव केन्द्रीय और भ्रातीउ-सरकारों के मुल्य भत्रियों को भेजने की सत्ता प्रमुख श्री को दी 

७ जाती है। 
अस्ताव १३--(पशु-चघ बंदी के लिये) 

यह अधिवेशन बर्तेमान भार-सप्कार को शठा और आदर की इृष्टिसे देख्ता है, क्योंकि भारत 
सरकार महात्मा गांधीजी के सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को मानती हैं| अत' सरकार से सानुरोध आर्थना 
करता हैं कि भारतवर्ष में गो वध और दूध देने वाले मवेशियों का कत्ल कानून छारा रोका जावे तथा खेती की रक्षा 
के लिये बंदर, मुअर, रऐज़, दिएण आदि पशुओं को मारने के लिए प्रान्तीय सरकारें जो कानून बनाती हैं वे न 
बनाये ज्ञार्य, जिससे राष्ट्र का दित दोगा तथा अदिंसक गौ प्रमी भारतवासियों के दिल को सन्तोष होकर भारत 
सरकार के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी | 

इस प्रस्ताव की नकल केन्द्रीय धारा-सभा के प्रधान को भेजने की सत्ता अमुख श्री को दी जाती है । 
धर क्ताव १४--(साहित्स-सर्टिफाइ तथा तिथि-निर्णय-समिति) 

यह अविध्रेशन कॉन्फरन्स की बिविध श्रवृत्तियों को सुन्यवस्थित और वेग पूर्चक चलाने के लिए निम्ने,क्त 
विसिन्न समितियां नियुक्त करता दे । इससे पूर्व धनी हुई समितियों के सदस्य मौजूद नहीं हैं. और कुछ नये उत्साही 
कार्य-कर्ताओं की आवश्यकता होने से पुरानी समितियों की पुनरंचना इस प्रकार की जादी है;-- 

(क) साहित्य सार्टिफाइ-समिति--अपने समाज में साहित्य प्रकाशन का कार्य बढ़ाना जरूरी दे, किन्तु 
साहित्य जितना भी दो, समान एव घर को उपग्रोगी होना चाहिये | अतः प्रकाशन-योग्य साहित्य को प्रमाणित 
करने के लिये निम्न मुनिवरों और शावकों की एक समिति बनाई जाती है । इस प्रकार का साहित्य कॉन्फरन्स- 
ऑफिस ढारा उक्त समिति को भेजकर प्रमाणित करा कर प्रकट किया जावे | 

पृज्य श्री आत्मारामजी मर, श्री आनंदऋषिली म, श्री उपा० श्री अमरचंदली स०, प्रवर्तेक श्री पन्नालालजी 
सम, श्री धीएजलाल के? तुरखिया, श्री दरजसरायजी जन, श्री वालचंदजी श्रीभ्ीमाल, श्री दलमुखभाई मालवणिया, 

कॉन्फरन्स-ऑफिस कम से क्रम २ मुनिवर ओर गृहत्थों की अनुमति लेकर इस पर अमाण-पत्र 
देंगी | जिसके पास साहित्य अवबले कनाये भेजा जाय वे अधिक से अधिक १ सास में देखकर अपने अमिग्नायों के 
साथ सादित्य लौंटा देवें। कॉन्करन्स-आफिस ४ मास के अन्दर २ अम्ाण पत्र या अमिप्राय लेखक को लौटा दें ! 

#जो मुनिराज और श्रावक्र सादित्यअकाशन करने की इच्छा रखते हैं उनको यह अधिवेशन अलुरोध करता है कि वे 
अपना सादित्य अ्रमाणित करके प्रसिद्ध करें 

(व) तिथि नियोयक-समितिः--वार्पिक तिथियां और चर्व॑ तिथियों का निरणेय करके प्रकाशित करने के 
लि निम्न सदस्यों की समिति बनाई जाती है । 

पूज्य श्री हस्तीमलजी स०, प्रचरौतेंक श्री पन्नालालजी म०, पं० मुनि श्री छोटेलालजी स० पं० मुनि श्री 
असस्वद॒जी स०, पूज्य श्री अवरलालजी म०, श्री उमस्सी कानजीभाई भाराणी देशलपुर, श्री हर्पचद कपूरचंद दोशी 
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घम्वरे, श्री खीमचद्‌ सगनताल बोर बस्चशे, भी घीरजलाल के० तुरखिया व्यावर, भी चुनिलाल कल्याणजी 
कासदार घम्मई । 


उक्त सदस्यों के अमिप्राय एकत्रित फरके कॉन्फरल्स-ऑॉफिस अतिम निणेय करेगी । 
५--(जिनागमअकाशन के लिये) 
कक का जयपुर जनरल-कमिटी के प्रत्ताव न० १९ के 'अहुसार जिनागम-अकाशन-समिति ज्यावर | 
ने जो कार्यास्म किया है और अभी जो मूल-पाठें का संशोधन कए कर अलुवाद का कार्य किया जा रहा है, इस 
काये से यह अधिवेशन सतोष भ्रकट करता है और अब प्रकाशन प्रारम्भ करना जलरी समझता है। अकाशन आरंभ 
होने से पहले पूष्य श्री आत्मारामजी म०, पृज्य भरी आनन्दऋपिजी महारज, पूज्य थी हस्तीमलजी भद्दारज, और 
पं० हषेचन्द्रजी सहराज को बता कर बहुमत से मिलने वाले संशोधन पूर्षक इसे प्रकाशित किया जञाये। 
शआर्थिक-व्यवस्था के लिये कॉन्फर्स-ऑफिस को निम्न प्रकार से व्यवस्था फरने की सूचना दी 
जाती है-- 
(क) आगम प्रकाशन के लिए एक लाख रुपये तक का फंड करे। 
(ख) आगम भ्रेसी भ्रीमानों से एक आगम-अकाशन खर्च का घचन ले । 
(ग) आगम-बत्तीसी की प्राहक सस्या अधिकाधिक श्राप्द करने का प्रयास करे। 
प्रस्ताव १६--श्रविकाश्रम्त के लिये) 
व्यावर की गत सामान्य सभा से शविकाश्रमफड को और अधिक बढ़ाने के लिये जो प्रस्ताव हुआ था! 
उसे मूत्ते स्वरूप देने मे श्री दी० जी० शाह, भी लीलावेन कामदार तथा थी चचलवेन शाह ने जो परिन्षम उठाया था 
उस के लिये आज का यह अधिवेशन उनको हार्दिक धन्यवाद पता है। 
घाटकोपर में आगरा रोड पर खरीदे गये ८५०००) २० के मकान को यह सभा भान्य करती है। 
उक्त सकान की आवश्यकतानुसार हीक करण कर उसमें भ्राविकाशम शुरु करने तथा उसकी व्यवस्था 
करने के लिये ओर आवश्यक नियसादि बनाकर भाविकाभंमत संचालन के लिये एक सम्रिति नियुक्त करने की सत्ता 
जनरल-फर्तेटी को दी जाती है। 
भस्ताव १७--विधान संघघी) 
यह अधिवेशन कॉन्फरन्‍्स की विधान-समिवि के द्वारा तैयार किये गये और जनरल-कमेटी के हाय 
सशोधित हुए विधान को भजूर करता है। 
प्रस्ताव रो नरक ३-२ प्रस्ताव) हे 
्ञा यह आवश्यक है कि जिसको दीक्षा दी जावे वह इस योग्य हो कि दीक्षा के अथे 
और भर्म को समझ सके। साधु-जोवन का प्रहण करना इतने महत्व का है कि वह वाल्यावस्था के बाद ही किया 
जाना चाहिये। वाल-ीज्ा के अनेक पा भकार के अनिष्ठ परिशाम बतेसान में देखे गये हैं। यह कॉन्फरन्स हमारे / 
335 खा अ 04 से ३ है हर वे देशकाल एवं समय की गतिविधि का ध्यान रखते 
ष कम उप्र 
केश के समन सा कल रे ः $ 0 फो दीज्षा न देने का निश्चय करके 
अगर उल कम उन्र का दो व उसकी सर्वेदेशीय योग्यता सालम वो कॉन्फरन्स के 
॥॒ समापदि को अपवाद रूप में उसे वीड्ित कराने के बारे में सम्मति का लिख रिश वह 
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शेष प्रत्ताव धन्यवादात्मक थे | इस अधिवेशन में आने वाले भाइयों की भोजन व्यवस्था के लिए स्व॒० 
लैसिंगभाई की तरफ से २४ हज़ार रुपये प्रदान किये गये थे। इस अधिवेशन के स्वागत-मन्नी श्री ताराचन्दजी 
गेलडा और श्री जलबन्तमलजी इ जीनियर थे। खजांची श्रीमान इन्द्रचन्दुओ गेलडा और शकरलालजी श्रीभ्रीमाल 
थे। अधिवेशन की व्यवस्था में श्रीमान्‌ मांगीचन्दुजी भडारी, श्री शंयूभलजी वेद, श्री सूरजमलभाई जौहरी, श्री कन्हे- 
यालाल इश्वरलाल, डॉ पक शाह, श्री खींवरावजी चौरडिया, श्री मगनमलजी कु भट, श्री भागचन्दजी गेलडा, 
” औ कपूरचन्दभाई खुतरिया-केप्टेन-स्वय-सेवक दल एव श्रीमती सवितावेन गिज्ञमाई-नायिका महिला स्वय सेविका 
दल का प्रमुख हाथ था | इस अधिवेशन की फिल्म भी उतारी गई थी। 
इस अधिवेशन के मौके पर ही भारत ज्न-महामडल का भी वार्षिक-अधिवेशन किया गया था| 
स्था० जैन युवक-सम्मेलन व मद्दिला-परिषद भी हुईं थी, जिसका विवरण आगे दिया गया हैं । 
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युवक परिषद्‌ का तीसरा अधिवेशन मद्रास में ता० २४५--१२--४६ को श्रीयुत दुलेभजो भाई केशवजी 
खेताणी, वम्बडे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ | अध्यक्ष महोद्य का भाषण काफी विचारणीय था जिसमे आधुनिक 
प्रश्नों की चर्चा की गई थी । 

इस परिषद्‌ में छुल्न ११ प्रस्ताव पास किये गये थे जिनमे से मुख्य ये हैं:-- 
/*-स्ताव ३--(सघ-ऐक्य योजना में सहयोग देना) 

यह्‌ संघ निश्चय करता है कि आ० भा० श्वे० स्थानकवासी कॉन्फरन्स की तरफ से सम्प्रदायों को 
समाप्त कर जो वृदत्साघु-सघ बनाने का निश्चय किया गया है; जिसके लिये काये भी शुरु कर दिया गया है, उस 
कार्य को पूर्णतया सफल बनाने में हार्दिक-सहयोग देंगे और उसके लिए जितने भी त्याग की आवश्यकता होगी 
बह करने के लिए कटिवद्ध रहेंगे । 
प्रस्ताव ४--(खेती का काये अपनाने के विषय मे) 

यह परिपद युवकों से आम्रद करती है कि दिन-ग्रतिदिन बढ़ती हुईं बेकारी और भविष्य में आने 
बाली आर्थिक मदी की लक्ष्य मे रखकर युवकों को हुनर, उद्योग और खेती की तरफ़ अपना लद्य केन्द्रित करना 
चाहिए | विशेषत' सामुदायिक खेती का कार्ये करते हुए अपनी आजीविका के साथ देश की अन्न की कम्मी को पूरी करने 
में अपना पूर्णे सहयोग दें | 
प्रस्ताव ५--(जन-गणना के लिए प्रचार) 

सन्‌ ५०-५१ में भारत-सरकार की ओर से सारे देश की जन-गनणा होने वाली है! जनों की सही सल्या 
जानी जा सके, इसके लिये यह. परिषद्‌ युवक-सहलों तथा जैन भाइयों से आ्रर्थेना करती है कि वे जाति या धर्म के 
(खाने में अपने को जन ही लिखावें। इस कार्य के लिये यह परिषद अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार देती है कि. 
थोग्य कार्य-कर्ताओं की एक प्रचार-समिति का निर्माण करें । 
प्रस्ताव ६--(लैन-एकता के विषय में) 

जैनों के सब सम्पदायों में आपसी प्रेम, भाई-चारा और सहयोग-भावना की वृद्धि के लिए अपनी २ 
साम्प्रदायिक सान्यता का पॉलन करते हुए भी दूसरे कई क्षेत्रों मे, खास कए साम्राजिक, राजनेतिक और धार्मिक 
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क्ेननों में सब सम्मदायों के युवक जैनधसे और समाज को स्पशे करने चाले विषयों मे एकमत होकर मिले-जुले और 
एक सच पर एकत्र दो सके ऐसे प्रयत्न करने के लिये यह परिषद युवकों से मरार्थना करती दे 

भारत जैनअद्दामडल और भारतीय जन स्वय सेवक-परिपद जैसी सस्थायें इस दिशा में जो अयत्न कर 
रही हैं, उन्हें यह परिषद्‌ आदर की दृष्टि से देखती है और उनके कार्यों की श्रगति के लिये जन युवक-परिपद के 
काये कर्ताओं से प्राथना करती है । 
अस्ताव ७--जाति-भेद्‌ निवारण) श *> 

समय के प्रभाव को देखते हुए यह परिषद जन घमावलम्बियों में प्रचलित जाति मेंद के निवारण फो 
बहुत आवश्यक मानती है। दस्सा-चीसा, ढाया-पांचा ओसवाल, पोरवाल आदि जाति-सेद के कारण पारस्परिक 
सामाजिक सबधों में करे कठिनाब्यां आती हैं, और क्षेत्र सकुचित होने से कई प्रकार की हानियां होती हैं । इस 
दिशा में आवश्यक कदम बढ़ाने के लिये भिन्न २ श्रान्तों के युवक कार्य-कतोओं की एक समिति स्थापित की जाती है, 
जो इन जातियों में पारस्परिक विवाह सबधों द्वारा जाति भेद निवारण का प्रयत्न करेगी | परिषद अपने इस कार्य 
मे कॉन्फरन्स के सहयोग की आशा रखती दे । 
अस्ताव ६--जैन साहित्य-अ्चार) 

अखिल भारतीय श्वे० स्थानकवासी जैन युवक-परिषद का यह अधिवेशन निश्चय करता है कि हमारी 
कॉन्फर्स प्राचीन तथा अर्वाचीन्‌ जैन-साहित्य का पर्यालोचन करके छुछ ऐसी पुस्तकें चुनें और प्रमोणित करें 
जिनसे सबे साधारण विशेषतया जन समाज, जन-सस्कृति का परिचय प्राप्त कर सके। साथ में यह भी निश्चय 
करती है कि कॉन्फरन्स ऐसे साहित्य फो विभिन्न भाषाओं में छुपाकर भारत तथा विदेश के विश्व-विद्यालयों को' 
मुफ्त भेजें जिससे सप्तत्त चिश्व को एक प्राचीन और महान धरम की जानकारी मिले | 

जेन महिला-परिषद, स्थान-मद्रास 

अखिल भारतीय श्वेतास्वर स्थानकवासी जैन मद्दिला-परिषद्‌ का अधिवेशन ता० २४--१२--४६ को 
शऔमती जमना बहिन नवलमलजी फिरोदिया, अहमदनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । परिषद में पास किये गये 
'कतिपय मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है।-- 
अस्ताव ४---स्त्री-शिक्षण के विषय में) 

जमाना बदल गया दै। स्त्रियों के लिये पुरुषों के समकक्त होने के सभी सयोग प्राप्त हैं, ऐसे समय मे 
लग्न के बाज़ार मे मूल्यांकन बढे इस दृष्टि से नहीं, किन्तु आर्थिक स्वावलम्बन का गौरव आप्त दो और सुसीवत मे 
सहायक हो उतना शिक्षण बतेमान में स्त्रियों को मिलना चाहिए और माता-पिता को पढाना चाहिये ऐसा आज की 
यह परिषद्‌ सानती है। 
अस्ताव ४--(पदोअथा के मु में) 

सब्यकालीन युग के मुस्तिस राज्य काल में चारित्र के रक्षण के लिए सौन्द्ये को के 
'पदा प्रथा अचक्षित हुई थी, किन्तु आज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं 3-2 वि हे 


लियों के विकास को रोकने बाली और घरेलू व्यवस्था में अति कठिनाइयों पे 
स्याग करने और कराने का ज़ोर से प्रयत्न करना चाहिए । 32050 26 


'अस्ताव ६--(मृत्यु के बाद की छुमथा निवारण के विषय में) 
किसी की मृत्यु होने पर उसके पीछे रोना-धोना. छाती-पीटना और सुवक, युवतियों के हृदयद्रावक 
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अबसान के बाद खूब घी से चुपड़ो हुईं रोटी, दाल, भाव, शाक आदि जीमना, तथा वृद्धों की मृत्यु के बाद जीमनवार 
करना यह बहुत ही घृणास्पद रूढि है। यह प्रथा बिल्कुल बद करनी चाहिए और मत्येक भृतात्मा की शाति के 
लिए उसके आप्त-जनों को मिल कर दिन के कुछ भाग में नवकार-मत्र का मौन-जाप करना चाहिए ! 
प्रस्ताव ७-- (लग्न क्षेत्र विशाल करने के विषय में) 

लग्न करना यह भ्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत प्रश्न होने प' भी समाजिक जीवन के साथ वह इतना ओत- 
प्रोत दो गया है कि हमे इसमें समयालुसार परिवतेन करना चाहिये । हम जन हैं, मगवान मद्दावीर के अर्थात्‌ अमण 
सरकृति के उपासक हैं अतः एक ही प्रकार के सस्कारी-क्षेत्र तक अथातू समत्त भारत के जैनों तक लग्न की मर्यादा 
बनाई जाय तो हमारे पुत्र-पुत्रियों को योग्य वर कन्या भ्राप्त होने में सरलता होगी । इस कार्य में आज समाज या 
राज्य का कोई बन्धन नहीं है, केवल मत के वनन्‍्धन को तोड़ने का आन्दोलन जगाना चाहिये । 
प्रस्ताव ५--दु'खी बहिनों के लिये आश्रम-व्यवस्था) 

(अ) श्वसुएगृह में दुखी होने पर भी इज्जत को हानि पहुँचे इस कारण से अथवा लोक-निंदा के भय से 
पीहर में रखे नहीं, तब ऐसी वहिनें स्त्यु का आश्रय लेती हैं | ऐसी बदहिनों के लिये समाज की ओर से निर्मय-आश्रय 
स्थान की आवश्यकता है। 

(व) ऐसे मरण-असग पर समाज को केवल द्वाह्मयकार करके, चुप न रहते हुए उस मृत्यु मे जो निमित्त-भूत हो- 

:, उनकी कठोर शिक्षा ढेनी चाहिये तथा पति के दुख से मरने पर उस पुरुष को कोई अपनी लड़की न दे । 
प्रस्ताव ९--(सघ-ऐक्ए योजना को सहयोग) 
सम्प्रदाय-चाद के किले को तोड़ कर सघ-ऐक्य योजना के लिये हमारी कॉन्फरन्स की ओर से जो प्रयत्न 
दो रहे हैं, उसमे पुरुषों के साथ वहिनों को भी अपना सहयोग देना चाहिये | इस योजना कें:भग कज्जे वाले को 
कोई सहयोग न दे । 
वारहवां-अधिवेशन, स्थान-सादड़ी (मारवाड) 
कॉन्फरन्स का वारह॒वां अधिवेशन सन्‌ १६५२ को ता० ४-४-६ श्रीमान्‌ सेठ चम्पालालजी सा० बाढिया; 
भीनासर की अध्यज्षता में सादड़ी (मारवाडू) मे सम्पन्न हुआ | इस अधिवेशन का उद्घाटन राजस्थान के मुख्य 
मेत्री श्री टीकारामजी पालीवाल ने किया | आप के साथ राजत्थान-सरकार के विच और शिक्षा-मत्री श्री नाथुरामजी 
पिरंधा भी थे। स्वागत प्रमुख श्री दानमलजी बरलोटा, सादड़ी निवासी थे । 
यह अधिवेशन ऐतिहासिक-अधिवेशन वन गया था, क्योंकि यह बृहतृ-साधु-सम्मेलन के अवसर पर 
ही किया गया था | इस सम्मेलन और अधिवेशन के समय लग-भग ३५ हजार स्त्री-पुरुष बाहर से आये थे। 
प्रीष्म-ऋतु होने पर भी ज्यवस्थापकों ने जो व्यवस्था की थी वह चहुत सुन्दर थी | 
५ अधिवेशन के सफलता-सूचक तार व पत्र काफी सख्या में आये थे। जिनमें से मुख्य ये थेः--मान० श्री 
कन्हैयालालजी एम० मु शी, खाद्य-म त्री-भारत-सरकार न्यू० दिल्‍ली, नान० श्री अजीतप्रसादजी जन पुनर्वासमत्री-भारत- 
सरकार, मान० भी शांतिलालजी शाह, श्रम-संत्री-चम्बई सरकार | श्री भोलानाथजी मास्टर, पुनर्वास-मत्री-राजस्थान 
सरकार, श्री यू० एन० ढेवर मुख्यमंत्री-सौराष्ट्र सरकार, श्री रसिकमाई पार्रिख, ग्रह-मत्री-सौराष्ट्र सरकार। जोघ- 
पुर मद्गाराणोजी दादीजी सादिवा, जोधपुर ।श्री सिद्धीराजजी ढट्ठा, खेमली। इनके सिवाय स्था० अन-सों के छ ; 
अग्रेसरों के भी शुभ-सदेश प्राप्त हुए थे । 


च्े हक] श 
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अधिवेशन में कुल १४ प्रस्ताव पास किये गये थे, जिनमें से मुख्य २ निम्न हैं-- 
प्रस्ताव २--जैन-दशैन को सरकारी पाठय-क्रम में स्थान देने के विषय में) 

मारतीय-सस्कृति में जैन-द्शन, साहित्य, स्थापत्य, श्राकृत और अधे-मागधी भाषा का महत्वपूरों स्थान 
है, परन्तु यह खेदकी बात है कि भारतीय विश्व-विद्यालों के पाठय-क्रम में उसे योग्य स्थान नहीं विया गया है। 
इससे आज का यह अधिवेशन भारत-सरकार एवं सभी विश्व-विद्यालयों से अनुरोध करता है कि भारतीय-संस्कृति 
के स्चोगीण-अध्ययन के लिये उपरोक्त विषयों के अष्ययन की भी व्यवस्था करें । 

इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार तथा अन्य कार्यवाही करने के लिये निम्न सुज्जनों की एक समिति नियुक्त 
की जाती है | 

श्री चस्पालालजी बांठिया-अ्रमुख-सीनासर, श्री कु दनमलजी फिरोदिया अहमदनगर, श्री चिमनलाल 
ब्वक्ुुभाई शाह बम्बई, श्री अवज्ञसिदजो जन आगरा, श्री हरजसद्यायजो जन अमृतसर । 
अस्ताव ३-- महावीर जयन्ती की छुट्टी के विषय में) 

सन्‌० १६४० की सरकारी जन-गणना के अनुसार भारत मे जैनों की संख्या लगभग ११ लाख दे । परन्तु 
भारत में जनों की संख्या २० लाख से भी अधिक है ऐसी जनों की तीनों मुख्य सत्थाओ की मान्यता है 
जैन समाज हमेशा से राष्ट्रवादी रद्य है । इतना ही नहीं डिन्तु आज़ादी की लड़ाई में भी वह आगे रहा हैं। आज़ादी 
आप्त द्ोने के बाद भी जैनों ने अपने विशिष्टाधिकार की भाग नहीं की है, वल्कि जब भी ऐसा प्रसग आया है तो, 
अलग मताधिकार के लिये अपना बिरोध ही प्रदर्शित किया है। जैन समाज भारत-सरकार के समक्ष फेचल इतनी हो 
सांग करता है कि जिस अ्दिसकशास्त्र के बल पर आज़ादी प्राप्त हुई है उस अहिंसा के प्रवतेंक भगवान महावीर 
के जन्म दिन चेन्न शुक्त्ा १३ को हिंद भर में आम छुट्टी के रूप मे मान्य किया जाय । 

(२) यह अधिवेशन जैन समाज को भी अनुरोध करता है कि वह सहाचीर-जयती के दिन अपना व्यवसाय 
व्यपार:धधा आदि बद रखें । 

(३) बम्बई-सरकार, राजत्थान-सरकार और अन्य जिन २ सरकारों ने 'मद्दाचीर जयन्ती' की आम छुट्टी 
स्वीकृत कली है, उनका यह अधिवेशन आभार सानता है। 
प्रस्ताव ४--(घार्मिक पाठय-पुस्तकों की मान्यता बढ़ाने के विषय में) 

स्थानकवासी जैन समाज की धार्मिक एवं व्यवह्मरिक शिक्षण-संस्थाओं में विद्यार्थियों को धार्मिक-शिक्षण 
देंने के लिये कॉन्फरन्स ने विद्वदःसमिति के सहयोग से मैट्रिक तक की फ्षाओं के लिये जो पाठ्य-पुत्तक॑ तैयार 
की हैं, उनमें से चार भाग गुजराती और पांच भाग हिन्दी में प्रकट दो चुके हैं। इस कार्य के प्रति यह अधिवेशन संतोष 
अकट करता है और समस्त हिन्द की जैन पाठशालाओं से एवं श्रींस्ंघ के सचालकों से अनुरोध कर्ता है कि 
से इन पाठय-पुस्तकों को सभी शिक्षण सस्थाओं में पाठ्य-क्रम के रूप | जूर करें । 
अस्ताव ५--(स्वघर्सी सहायक फड के विषय में) 

पजाव-सिंघ राहत-फड में से स० २००८ के बे के लिये रू० ४०००) का बजट मंजर किया गया हे। 
उस रकम को पजाब-सिंघ राहत-फड में रख कर शेष रक्रम रु० ७१६०६-२-६ हा हैं, जिसमें से दी गई 23907 


रू० नम लोन खाते में रखकर शेष रु० १४२११-२-६ स्वघर्मी सहायक फड में ले जाने का निश्चित किया 
जाता 
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(२) लोन खादे मे जो रकम जमा आवे, उसके बारे में आगे विचार किया जायगा ! 

(३) खघर्मी सहायक फंड में ले ली गई रकम की व्यवस्था के लिये [निम्नोक्‍्त कमेटी बनाई ज्ञाती है।-- 

श्रीमान्‌ चम्पालालजी चांठ्या, श्री कुदनमलज्ञी फिरोदिया, श्री चिमनल्ाज् चकुमाई शाह, श्री आनंद- 
राजजी सुउना, श्री बनेचंद भाई दुलेभजी जौहरी, औी हरजसरायजी जैन, कॉन्फरन्स के एक सानदू-मंत्री +5-0ीी०० 
5० अस्ताव ६--जीव-हिंसा सेकने के विषय में) 

पशु-पत्षियों का निकास अन्य देशों में वेक््सीनेशन एवं अन्य श्रयोगों के लिये हो रहा हैं, उसे एवं 
आन्तीय-सरकारों ढारा समय २ पर बद्र-जैले मूक भाणियों को मारने के जो हुक्म निकाले गये हैं, ये राष्ट्रपिता 
महात्मा गांधी की मान्यता अहिसा के सिद्धान्त तथा राष्ट्रीय-सरकार की शान के विस्द्ध है। अतः कॉन्फरन्स का 
यह वारहवां अधिवेशन भारत सरकार से अनुरोध करता हैं कि यह निकास शीत्रातिशीत्र वद॒ कर दिया जाय एवं 
बंदर आदि के मारने के लिन श्रान्तों में हुक्म चालू हैं थे हुक्म वहां की आन्तीय-सरकारें वापस खींच लें। देवी- 
देवताओं के निमित्त से जिन लाखों पशुओं का वव होता हे, उसे बद करने का भी यह अधिवेशन राष्ट्रीय-सरकार 
एवं प्रान्तीय-सरकारों से अनुरोध करता है! 
प्रस्ताव ७-(गौ-चघ और जीव-हिंसा रोकने के विषय में) 

यह्‌ कॉन्फरन्स भारत की वर्तमान राष्ट्राय-सरकार के प्रति आदर और श्रढ्ा की दृष्टि से देखती है, 
क्योंकि हमारी सरकार अ्दिसा के परम उद्धारकर भगवान महावीर प्ररूपित सिद्धान्त का एवं महात्मा गांधीजी की 
कक नीति का अनुकरण करती है| उनकी इस नीति के अनुसार यह अधिवेशन मब्यस्थ-सरकार को अनुरोध 
करता दे कि 

(आ) भारतपषे में गौचघ एवं दूध देने वाले पशुओं भी एवं मादा-पशुओं के कत्ल को रोकने के लिये खास 
क़ानून चनाया जाय । 

(व) कृषि-उ्ययोग की कह्दी जाने वालो रक्षा के नाम पर प्रान्तीय-सरकारें रोज़, बंदर, द्िरन, दाथी आदि 
प्राणियों की दिंसा करने के लिये कायदे वना रही है, उसे एवं आान्तीय सरकारों ने जहां २ मछली मारने का आदेश 
“दिया है उसे त्वरित रोका जाय । 

यह अधिवेशन त्यष्ठ रूप से मानता है कि इस तरह की हिंसा रोकने से, ज्ञिन अहिसा के सिद्धांतों 
से आज़ादी मिली है उन सत्व और अ्िसा के सिद्धान्तों का प्रचार होगा और राष्ट्र का भी एकान्ततः हित 
ही होगा । इतना ही नहीं सत्य, अहिसा एवं गौरप्ता के अमी भारतवासियों को इससे सन्तोष होगा और परिणाम 
“स्वरूप जनता की राष्ट्राबसरकार के प्रति श्रद्धा में विशेष वृद्धि होगी। 
प्रत्वाव €-[आगम-अकाशन के लिये) 

जयपुर की कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी के प्रस्ताव नं० १२ और सद्रास अधिवेशन के अत्ताव न० १४ 
के अनुसार व्यावर मे आगम-वत्तीसी के मूल-पाठों का सशोधन काये हमारे समाज के विद्यनू एवं शास्त्र-विशारद्‌ 
मुनिराजों के सागे-दशेन छारा हो रहा है । इन मूल-पाठों का काये और पांच अग-सूत्रों का शब्दाचुलज्ी अलुवाद्‌ 
पूर्ण हुआ है। इनमें से 'आचारांग-सूत्' भ्रकाशन हेतु गुरुछुल भिंटिंग प्रेस, व्यावर को सौंपा गया हैं। इस काये 
को समाज की ओर से अत्याधिक सहयोग मिला है और कई सूत्रों के प्रकाशन के लिये दाताओं की तरफ से 
नियत रकम मेंट दी गई है, उसकी इस अधिवेशन में नॉघ ली जाती है और आगम-प्रकाशन के इस काये के प्रति 
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सतोष प्रकट किया जावा है। इसे शीघ्र ही पूर्ण करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने का यह अधिवेशन 
कॉन्फरन्स-ऑँफिस को अनुरोध करता है । 

प्रस्ताव १०-साधु-सम्मेलन के विपय में) न के 5 कि 

कॉन्फरन्स की तरफ से शुरु की गई संघ-ऐक्य योजना जो पिछले तीन वर्ष से चल रही जि 

सफ़ल बनाने के लिये कॉन्फ्रन्स एवं साधु सम्मेलन नियोजक समिति ने सतत्‌ अविश्वांत प्रयत्त किया है । फलस्व- 
रूप अधिकांश पू० मुनिराजों ने हार्दिक सहयोग दिया है। इतना ही नहीं, परन्तु भीषण गर्मी में भी अपने स्वास्थ्य 
की परवाद्द किये बिना दूर-दूर से उम्र विहार कर बृहत्‌ साधु सम्मेलन सावड़ी में पधार कर ओऔर साम्प्रदायिक मतमेदों 
को दूर कर प्रेम-पूवेक सगठित होकर स्थानकवासी जन-समाज और धम्म के उत्कर् के लिये एक आचार्य और 
एक समाचारी की सुधद योजना बनाकर श्री वर्धभान स्थानकवासी जन अ्मण-सघ' की, स्थापना की है, उसके लिये 
सब मुनिराजों के प्रति यह अधिवेशन सम्पूर्ण श्रद्ठा और आदर पर्दर्शित करता है और बहुमान की दप्टि से देखता 
है। भगवान महावीर के शासन मे वृहत-साधु-सम्मेलन एक अद्वितीय और अभूतपूर्व घटना टै--जो जन शासन 
के इतिद्वास में स्वर्णाप्षरों मे चिरस्मरणीय स्थान प्राप्त करती है। 

(ब) बृहत्‌-साधु-सम्मे्ञन-सावड़ी में हुई कार्यवाही का यह अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स का १२- 
वा अधिवेशन हार्दिक अनुमोदन करता है और सम्मेलन के प्रस्तावों के पालन में श्रावकोचित सबोगी और हार्दिक 
सहकार दृद्ता पूर्वक देने की अपनी सभी तरदद की जवाबदारी स्वीकार करता हे ओर इसके लिये हिंद के सभी स्था० 
जेन-सघों को यह अधिवेशन अलुरोध करता दे कि साधुसम्मेज्ञन के प्रत्येक श्रस्तावों का पूर्ण पालन कराने के 
लिये सभी अपनी २ जवाबदारी के साथ सक्रिय फाये करें | 

(क) जो-जो सम्प्रदाय और मुनिराजों के प्रतिनिधि सादडढ़ी साधु-सम्मेलन में किसी कारणचश नहीं 
पधारे हैं, उन्हें यह अधिवेशन साम्रद अनुरोध करता है कि थे भरी 'चर्धमान स्था० जैन श्रमए-सच' में एक वर्ष में 
शामित्र हो जायं, इसमें ही उनका व स्था० जन समाज का गौरव है। 

ु (ड) यह अधिवेशन भारपूर्वक घोषणा करता है कि समस्त हिंद के श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रमण- 
027 में जो साधुसाध्वीजी शामिल नहीं हो जावेंगे, उनके लिये कॉन्फर्स फो गंभीर विचार 
| 

सन्‌ १६३३ में अजमेर साधु सम्मेलन में आरमित कारये घिवेशन 
हार्दिक सन्तोष प्रकट करता है। न ऐ 200७ 32% के 
प्रस्ताव ११-सादडी बुदत्‌ साघु-सम्मेलन में हुए श्री वर्धभान स्था० जन श्रमण-सघ” की स्थापना और उसमे 
टख 388 कि नियमों के कहकर लिये एव वर्तेमान श्रमण सघ के आचाय और पत्र के सा 

में रद कर साधु-सम्मेलन के प्रत्ताओं का अमल कराने के लिये जे 
की सत्ता के साथ एक स्थायी समिति' बनाई जाती हैं। मी सस्यो व कोश करने 
भरी चम्पात्नालजी बांठिया-प्रमुख-भीनासर, श्री छुन्दनमल्लकी फिसेडिया अहमदनगर, भी धीरजलाल के० 
सुरखिया-सत्रीध्याचर, श्री मोतीलालजी मुथा सत्तारा, श्री सानकचदजी मुथा अहमदनगर, श्री है डेट हे सुराना 
“न थी सेहनमलज चौएडिया महल, भी जवाहरलाल सुझोत जममवती, ओ रतनजालली मिल आग, 
भाई दुष्लेभजी जौहर जयपुर, भी रतनलालजी चौरडिया फलौदी, भी शांतित्ञाल मगल्रदास शेठ अहमदाबाद, 
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औ जेठमलजी सेठिया बीकानेर, श्री जादवजी सगनलाल चकील सुरेन्द्रनगर, श्री जेठालाल प्रागजी रुपाणी जुनागढ़, 
औ गांडाल्लाल नागरदास वकील बोटाढ, श्री र० ब० मोहनलाल पोपटभाड़ राजकोट, और सरढारमलजी छाजेड 
शाहपुरा, श्री अनोपचद्‌ हरिलाल शाह खभात्त, श्री वेलली लखमशी नप्पु वम्बई, श्री चिमनलाल चक्ुमाई शाह बम्बई, 
ओ दुलेभजी केशवजी खेताणी, वम्बई, श्री चिमनलाल पोपटलाल शाह वम्बई, श्री प्राणलाल इ दरजी सेठ धम्बई, श्री 
गिरधरलाल दामोदर दृप्तरी वस्वई, श्री सुगनराजजी वकील रायचूर, श्री सौभाग्यमलजी कोचेटा जावरा, श्री डॉ० 
नाणणजी मोनजी वे?रा वम्वई, श्री मिश्रील्ञालजी वाफना मन्दसौर, श्री राजमलजी चौरडिया चालीसगांव, श्री हीराचद्‌- 
जी खींवसरा पूना, श्री ताराचढजी सुराना यचतमाल, श्री चिम्मनसिहजी लोढ़ा ज्यावर, श्री सेठ छगनसलजी मूथा 
अगलौर, श्री हीयलालजी नांदेचा खाचरोढ, श्री 'चांदमलजी मारू मदसौर, औ सुजानमजजी मेहता जावरा, श्री बापू- 
ल्ालजी वोथर रतलाम, श्री रतनचढजी सेमलानी सादड़ी (मारवाड़ ), श्री अनोपचदजी पूनमिया सादड़ी (मारवाड) 
श्री लल्लुभाडे नागरदास लींबडी, श्री प्रेसचद्भाई भूराभाई लींवडी, श्री सुगनचदजी नाहर घामणगांव, श्री कल्याण- 
मलजी बेढ अजमेर, श्री अजु नलालजी डांगी भीलवाडा, श्री उमरावमल्जी ढड्ठा अजमेर, श्री जेबतमाई दामजीभाई 
आांडदी, श्री जसिंगभाई पोचामाई अहमदाबाद, श्री माशकचदजी छल्लाणी भसूर, श्री कॉन्फरन्स के मत्री। शेष 
अस्ताव धन्यवादात्मक थे | 

इस अधिवेशन के साथ महिला-परिपद्‌ भी हुई थी जिसकी अध्यक्षता श्रीमती ताराठेन वांठिया (धर्म- 
पत्नी सेठ चम्पालालजी बांठिया) ने की | आपका स्त्री-समाज की उन्नति के लिये बडा सुन्दर भाषण हुआ | अन्य कई 
चहिनों के भाषण हुए थे, जिनमे अमुख वक्ता श्री लीलावेन कामदार थीं। 

इसके साथ २ युवक-परिषद का भी आयोजन किया गया था | जिसकी अध्यक्षता प्रो० इन्द्रचन्द्रजी जैन 
एस० ए० ने की थी। कई चवक्‍ताओं के सामाजिक विषयों पर भाषण हुए थे ) 

कॉन्फरन्स का विधान 

कॉन्करल्स की स्थापना तो सन्‌ १६०६ में हो गई थी, परन्तु कॉन्फरन्स का विधान स्व प्रथम सन्‌ 
१६१७ की मैनेजिंग-कमेटी में अहमठावाढ में वनाया गया था । जो सन्‌ २५ में मलकायुर-अधिवेशन ढारा सशोधित 
किया गया था । शुरूःशुरू में कॉन्फरन्स की मैनेजिंग कमेटी ही सर्वोपरि सत्ता थी ।इस विधान के बाद जनरल 
कमेटी को सर्वोच्च सत्ता दी गई। सन्‌ ४१ में कॉन्फरन्स का दसवां अविवेशन घाटकोपर में हुआ । उसमें श्री चिमन- 
लाल चकुभाई शाह ने कॉन्फरन्स का नया विधान बनाकर पेश किया जिसमें हर एक व्यक्ति को कॉन्फरन्स का 
चर बनने का अधिकार दिया गया था । इससे पूर्व कम से कम १०) रू० देने वाला ही कॉन्फरन्स का मैम्बर 
बन सकता था परन्तु इस नये विधान में सामान्य मेम्बर फीस १) रू० कर दी गई । यद्यपि उस समय जब कि 
यद्द विधान घाटकोपर अधिवेशन में पेश किया गया था सभा में काफ़ी उद्घापोह हुआ था । परन्तु अन्त में यह 
लोकशाद्दी विधान स्वीकृत कर लिया गया | 

कॉन्फरन्स का यह नया विधान स्वीकृत हो जाने पर भी समाज में वह सफलता के साथ चल न सका। 
आखिरकार एक लोकशाही विघान बनाने के लिये, जो कि समाज में सफलता के साथ चल सके, एक समिति 
चनाई गई और उस समिति ने सन्‌ ४० में सद्रास के ग्यारहवे अधिवेशन में अपना नया लोकशाही विधान भ्रस्तुत 
किया जो प्रस्ताव १७-दारा सवोनुमति से स्वीकार किया गया! इस अधिवेशन में लोकशाही विधान के लिये 
वातावरण निर्माण दो चुका था और चारों तरफ सघ-ऐक्य की भावना प्रसरित हो चुकी थी अतः इस नये विधान का 
सभी ने स्वागत किया । तब से कॉन्फरन्स का यह विधान अमल में आ रहा है। 
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सन्‌ १६४३ में कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी जोधपुर में हुई, उस समय इसी वबधान में कुछ संशोधन 
किया गया था | वर्तमान में कॉन्फरन्‍्स का जो विधान अमल में आरह्दा है वह इस पार हैः-- 


श्री अखिल मारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानक॒वाती जेन कॉन्फरन्स का संशोधित नया 


विधान 


ग्यारहवों सद्रास-अधिवेशन में अस्ताव म? ९७ द्वारा सर्वातुमति से स्वीकृत और जोधपुर 
जनग्ज्-कमेटी द्वाए संशोधित 


१, माम--इस सत्या का नाम भरी अखिल भारतवर्षीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जन कॉन्फरल्स रहेगा।' 

२ उद्देश्य निम्न होंगे :--(अ) सानव समाज के नेतिक और धार्मिक-जीवन-र्तर को ऊँचा उठाने 
का प्रयत्न करना | (व) गरीब, असह्याय और अपग को हर प्रकार से सहायता देना । (क) स्ली-समाज के उत्थान के 
लिये शिक्षण-सस्थाएं और हुनएउद्योगशाला आदि चलाना। (ख) भी श्वेताम्बर स्थानकवासी जनों की धार्मिक. 
सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक शिक्षा विषयक और सर्वदेशीय उन्नति और प्रगति करना । (ग) जेनघमम के सिद्धान्तों 
का प्रचार करना और एतदर्थ उपदेशक एव प्रचारक तैयार करना, और नियुक्ति करना | (घ) घार्मिक-शिक्षा देने का 
मबन्ध करना, एवदर्य सस्थाएँ चलाना, पाठ्य-पुस्तकें तैयार करना, शिक्षक तयार वरना आदि । (ड.) जैन इतिहास, " 
जैन-साहित्य आदि का सशोधन कराना और प्रकाशन करना । (व) जन-शास्त्रों का अ्रकाशन करना-कराना  (श) 
साधु-साब्वियों के अभ्यास का प्रवन्ध करना ) (ज) साइु-साध्वियों के आचार विचार की शुद्धि के साथ पारस्परिक 
व्यवहार विस्तृत हो ऐसे अयत्न करना । (क) विभिन्न रुम््रदायो को मिदाकर एक श्रमण-सघ और एक भ्रावक-सघ 
की स्थापना के लिए कार्यबाही करना । (व्य) स्थानकषासी जैनो का सगठन करना और एकता की स्थापना कए्ना | 
(८) सामाजिक-रिवाजों में समयानुक्ृ्त सुधार करना । (5) जनव्म के सभी फिल्मो में प्रेम स्थापित करना । 

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यकवानतार 


(१) सत्थायें स्थापित करना, स्थापितों को चलाना अथवा चढती हुई असाम्प्रदायिक 
सत्थाओं की सद॒द करना | (२) अछुकूल समय पर सम्मेलन, अदर्शन, और आधिवेशन करना । 
(३) उपरोक्त रद्देश्यों से काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ मिल कर कार्य कप्ना, कराना 
ओर ऐसी सस्याओं के साथ सम्मिलित होना था अपने मे समावेश करना अथवा उनको सबद करना * (४) ज्यास्यानों 
का आयोजन करना, पुलकें तयार कराना, प्रकाशित करता तथा पत्रपत्रिकाएं असिद्ध करना | (५) जनरत्त-कमेटी 
खमय २ पर निश्चित करे ऐसी प्रवृतियों आरभ करना । (३) कॉन्फल्स के उद्देश्यों को पूर्ण करने मे मदद रूप हो 
सके इसके लिये कड करना कराना और स्वीकार करना तथा उसका उपयोग जनरल-कमिटी की मजूरी से करना | 
(७) शक््य दो वहां जनों के अन्य फिक्रों तथा अजैनों के साथ मित्र कर कार्य करना | 

हक रस के अचार तीचे भूजब रहेंगे :--- 
ह अठारद वर्ष था इससे अधिक उम्र के कोई भी स्थानकबासी स्त्री या हो पुरुप:--(आ) पार्षिक- 
रूपया १) एक शुल्क दे तो सामान्य सभासद भाना जावेगा। (ब) वार्षिक ह 82) दस शुल्क 
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सहायक समासद माना जावेगा | (क) एक साथ रु? ४०१) या इससे अधिक शुल्क देंने वाले प्रथमश्रेणी के और 
२४१) २० देने वाले द्विततीय-श्रेणी के आजीवन-समासद माने जावेंगे। (ख) एक साथ रु० १४०१) देने वाले वाइस- 
पेट्रन और रु० ४००१) देंने वाले पेट्रन कहलायेंगे । 

(२) जनरल-कमेटी मान्य करे ऐसे संघ और संत्याओं के प्रतिनिधि, जिनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि को 
वार्षिक रु? १०) भरने पड़े गे वे सभासद, अतिनिधि-सभासद्‌ कहलायेंगे । अत्येक संघ या संस्था प्रति दो बषे में 
अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेगी । 

(३) जो व्यक्ति कॉन्फरन्स की ऑनेररी सेवा करते हैं, वे कॉन्फरन्स के मानद्‌ सभासद्‌ गिने जावेंगे । 


“मानद सभ्य पद देने का अधिकार कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी को रहेगा | यह अधिकार दूसरी जनरल-कमेटी मिलते 


वहां तक ही रहेगा और प्रति वर्ष मानद्‌ सदस्यों की नामावली जनरल-कमेदी में तय की जायगी। ऐसे सम्य जनरल 
कमेटी के भी सम्य माने जावेंगे | 

नोट:--(१) यह विधान अमत्त में आये तब तक जिन्होंने कॉन्फर्स के किसी भी फंड में एक मुश्त रु० २४१) 
या इससे अधिक रकम दी हो, वे कॉन्फरन्स के आजीवन-सदस्य माने जावेंगे। 

(२) सभासदों को मताधिकार प्राप्त करने का समय आये ठव कम से कम रे मास पूर्व उन्हें समासद्‌ 
बन जाना चाहिए और अपना शुल्क जमा कर देना चाहिए | 

(३) ब-कख के समासदों को जिन प्रकाश” बिना मूल्य दिया जावेगा | 

(४) वश-परनन्‍्पण के मौजूदा सभ्य चालू रहेंगे लेकिन उन्हें आजोवन-सभासद्‌ बनने के लिये प्रायना 
की ज्ञाय । 

४. आँत--कॉन्फरन्स के इस विधान के लिये भारतवर्ष के निम्न आंत निश्चित किये जाते हैं:-- 

(१) बम्बड़े (शहर और उपनगर), (२) मद्रास और तामिलनाड, (३) आंध्र और हैद्यावाद (४) बंगाल, 
उड्ठीसा और विद्र (४) संयुक्तआन्त (दिल्ली सहित) (६) पंजाब;ओऔर ओरिसा (७) पूर्वी राजस्थान (८) पश्चिमी 
राजस्थान (अजमेर प्रान्त सहित) (६) मम्यभारत, (१०) मष्यप्रदेश (सी० पी०) (११) महाराष्ट्र, (१२) गुजरात, 
(१३) सौराष्ट्र, (१४) कच्छ (१५) केरल (कोचीन, मलबार, त्रावणकोर), (१६) कर्नाटक | 

जनरल-कमेटी मजूर करेगी उस स्थान पर प्रान्त का कार्यालय रहेगा | जनरल-कमेटी प्रांतों की 
भौगोलिक मर्यादा निश्चित कर सकेगी और ऐसी भौगोलिक मर्यादा में एवं भ्रांतों की संख्या में आवश्कतानुसार 
परिवतेन कर सकेगी | 
४. प्रांतिकसमिति--कार्यवाहक-समिति समय-समय पर प्रांतिकःसमितियों रवेगी और उसकी रचना-कार्य एवं सत्ता 
निश्चित करेगी | 
६. जनरत्-कमेटी--जनरल-कमेटी निम्नोक्त समासदों की होगीः--(१) सबे आजीवन सभासद, सर्व बाइस-पेट्रन 
ओर पेट्रन (२) सर्वे श्रतिनिधि समासद्‌ । (३) सामान्य और सहायक-समासदों के प्रतिनिधि-जो अ्रति दस सम्यों में 
से चुने जावेंगे। (४) गतबर्षों के मुख | 
७. कार्यवाहक समिति--ति वर्ष जनरल-कमेटी कार्यवाहक समिति के लिए ३० सभ्यों का चुनाव करेगी। 
कार्यवाहक समिति अपने अधिकारी नियुक्त करेगी | कार्यवाहक समिति के अधिकारी जनरत्-कमेटी एवं कॉन्फरन्स 
के अधिकारी साने जावेंगे। अधिवेशन के प्रमुख बाद में दो बषें तक कार्येवाहक-समिति के श्रमुख रहेंगे। 
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८ कार्य विभाजन और सत्ता--(१) कॉन्फरन्स अधिवेशन के शत्तावों के आधीन रहकर जनरल्-कमेटी 
कॉन्‍्फरस का सम्पूर्ण कार्य एवं व्यवस्था करेगी । कॉन्फरन्स की सम्पूर्ण सचा जनरल-कमेटी के हृस्तक 


रहेंगी । 

(२) कार्यवाहक-समिति कॉन्फरन्स के अधिवेशन एवं जनरल-कमेटी के श्रस्तावों के आधीन रह कर, 
कॉन्फरन्स की सम्पूर्ण अ्वृत्तियों को अमल में लाने के लिये योग्य कार्यवाही करेगी और उसके लिये उत्तरदायी रहेगी । 

(३) इस विधान को अमल में लाने और इस विधान में उल्लेख न हुआ द्वो ऐसी सभी बातों के सम्बन्ध 
में इस विधान से विरोधी न हो ऐसे नियमोपनियम बनाने और समय पर आंतीय एवं अन्य समितियों को आदेश 
देने की एव उसमे समय २ पर परिवर्तन करने की कार्यवाहक-समिति को सत्ता रहेगी। कार्यवाहक-समिति प्रांतीय 
और अन्य समितियों की कार्यवाही पर नज़र'एव नियन्त्रण रखेगी और उसका हिसाब-देखेगी ! 
£ समिति की बैठक--(१) प्रमुख और मंत्रियों की आवश्यकनानुसार अथवा कार्यवाहक-समिति के ७ सम्यों 
की लिखित विनती से कार्येवाहक-समिति की बैठक, कार्यवाहक-समिति की आवश्यकताइुसार, अथवा जनरल- 
कमेटी के २४ सम्यों की लिखित विनती से जनर्-कमेटी की बैठक चुलाई जायगी । प्र 

लिखित विनती से बुलाई गई कार्यवाहक और जनरल-कमेटी की बैठक के लिए उस बिनती में बैठक 
चुलाने का ह्वेतु स्पष्ट होना चाहिये । | 

कार्यवाहक-समिति की बैठक के लिये ७ दिन और जनए्ल-कमेटी की बठक के लिये १४ दिन पूवे सूचना 
देनी के प्रमुख एव भत्रियों को तात्कालिक आवश्यकता महसूस हो तो इससे भी कम मुद्त में बठक+ 
छुला सकेंगे । 

(२) कार्यवाहक-समिति की बैठक के लिये ७ सभ्य और जनए्ल-कमेटी की वेठक के लिए ३० सभ्य 
था उसके छुल सम्यों की १५ सख्या की उपस्थिति (दोनों में से जो सल्या कम हो ) कार्य साधक उपस्थिति 
मानी जायगी । जिसमें १० सम्य आमत्रण देने वाले ग्रात के सिवाय अन्य श्रांतों के होना जरूरी हैं। किसी बैठक 
में काये साधक उपस्थिति न हो तो चद्द स्थगित रहेगी और दूसरी बेठक मे कार्य साधक उपस्थिति की आवश्यकता 
नहीं रद्देगी । किन्तु ऐसी दूसरी बठक में प्रथम की बैठक में जाहिर हुए कार्यक्रम के अलावा अन्य कार्य नहीं दो 
सकेंगे । स्थगित हुई बेठक २४ घटे बाद मिल सकेगी । 

(३) जनरत्-कमेटी की बेंढक वर्ष में कम से कम एक बार, वर्ष पूर्ण होने पर तीन सास में घुलाली पढ़ेगी 
और उस बंठक में अन्य कार्यों के उपरान्त निम्न कायेबाही की जायगी---(आ) कार्यवाहकसमिति का चुनाव | 
(व) कार्यवाहक-समरिति एक बे के अपने काये का विवरण पेश करेगी | (क) ऑडिट हुआ द्िसाव और आगामी 
चषे का आनुमानिक वजट भी स्वीकृति के लिये पेश किया जायेगा | 

(४) अधिवेशन के पूरे कम से कमर एक दिन और अधिवेशन के वाद यथाशीघ्र जनरल-कमेटी की बैठक 
घुाई जावेगी । पं 


१०. अधिवेशन--(१) कार्यवाहक समिति निश्चित करे उस समय और स्थल पर कॉन्फरन्स का अधिवेशन 


डोगा । 
(२) जिस सघ की ओर से अधिवेशन का आमंत्रण मिलेगा. +- खर्च 
विन्‍मेवए रहेगा सौर ऋषिवेशन के लिये सपूणे पन्‍्थ करेगा | कह के लिये 
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कार्येवाहक-समिति की निगहरानी में और सूचनानुसार आमंत्रण देने वाला संघ स्वागत-समिति की रचना 
करेगा और अधिवेशन की संपूर्ण व्यवस्था करेगा। अधिवेशन का खर्च बाद करते हुए जो चचत रहे, उसका २५ 
प्रतिशत उस सघ का रहेगा और शेष रकम कॉन्फरन्स की रहेगी | 
अधिवेशन के वाद तीन मास में स्वागत-समित को अधिवेशन का सम्पूर्ण द्विसाव कार्यवाहक-समिति 
/ के आगे पेश करना पढ़ेगा। ३ 
(३) तीन वर्ष तक किसी भी संघ की ओर से अपने ख्चे से अधिवेशन करने का आमंत्रण न मिले तो 
कॉन्फरन्स के खचे से अधिवेशन किया जा सकेगा | 
(४) अधिवेशन के प्रमुख का चुनाव स्वागत समिति का अभिम्राय जानकर कार्यवाहक-समिति करेगी। 
(४) अधिवेशन में सताधिकार निम्न सम्यों को रहेगाः--(अ) प्रतिनिधि की टिकिट खरीदने वाले । 
(व) स्वागत-समिति की टिकिट खरीदने वाले । (क) कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी के सभी सम्यों को | 
का (नोटः--अतिनिधि एवं स्वागत समिति की टिकटों का शुल्क अधिवेशन के पहले कार्यवाहक-समिति 
तय ।) 
(6) अधिवेशन की विषय-विचारिणी-समिति की रचना इस प्रकार होगी :--(अ) जनरत्-कमेटी के 
. डपस्थित सम्यों में से २५ प्रतिशत सभ्य । (व) प्रत्येक श्राव के पॉच सभ्य | (क) स्वागत-समिति के सम्यों में से 
' ४४ सभ्य (ख) अधिवेशन के अमुख की ओर से ४ सम्य। (ग) कॉन्फरन्स के वतेसान सर्वे अधिकारी (घ)/ 
भूतकाल के भमुख । 
११ अधिवेशन के प्रमुख की समय-मयोदा--अधिवेशन के प्रमुख उसके वाद दो वर्ष तक कॉन्फरन्स एवं जनरल- 
कमेटी के प्रमुख रहेंगे | दो वर्ष में अधिवेशन न हो तो वाद में होने वाली जनरल-कमेटी की प्रथम बैठक में दो वर्ष 
के लिए प्रमुख का चुनाव होगा | 
१२ विशिष्ट फड--विशिष्ट उद्देश्य से कॉन्फरन्स को प्राप्त फडों में से कॉन्‍्फन्‍रस के खर्च के लिये कार्यवाहक- 
समिति निश्चित करे तदनुसार १० प्रतिशत तक लेने का कॉन्फरन्स को अधिकार रहेगा । 
विशिष्ट उद्दे श्य को लेकर किये गये फण्ड का उपयोग उस उद्देश्य के लिये निरुपयोगी या अशक्य 
मालूम हो तो कॉन्फरन्रस के दूसरे उद्दे श्यों के लिये उस फण्ड अथवा उसकी आय का उपयोग करने की सत्ता 
जनदल-कमेटी की खास बैठक को होगी । 
१३, ट्रस्टी--अपनी प्रथम बैठक के ससय जनएल-कमेटी आजीवन सभासदों, पेट्रनों, वाइस भ्रेट्रनों में से पॉच ट्रर्टियों 
का चुनाव करेगी । तत्पश्चातू अ्रति पॉच वर्षा में ट्रस्टियों का चुनाव जनरल-कमेटी करेगी । 
१४, कॉन्फरन्स की मिल्कियत--(१) जनरत्-कमेटी के मजूर किये गये वजट के अनुसार आवश्यक रकम कॉन्फरन्स 
'क्षे मन्त्रियों के पास रहेगी। कॉन्फरन्स की तदुपरांत की रोकड़, ज़ामिनगीरियों, जहरी खत, दस्तावेज़ आदि कॉन्फरन्स 
के ट्रप्टियों के पास रहेंगे। 
(२) जनरत्नकमेटी अथवा कार्यवाहक-समिति के श्रत्तावानुसार ट्रस्टी-गण कॉन्फरन्स के मत्रियो को 
आवश्यक रकम देंगे ! ह 
१४ स्थावर मिल्कियत--कॉन्फरन्स की सभी स्थावर मिल्कियत ट्रल्टियों के नाम रहेगी । 
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१६ करार आदि--कॉन्फरन्स की ओर से स्थावर मिल्कियत से सर्वंधित न हो ऐसे ख़त-पत्र, लेखन और 
करारनामे कॉन्फन्रस के सत्रियों के नाम रहेंगे । कॉन्फरन्‍्स को दावा करना पड़ेगा तो कॉन्फरन्स के मंत्रियों के नाम 
से द्ोगा । 
१७ कार्यालय--कॉन्फए्स का कायोलय जनरल-कमेटी निश्चित करेगी उस स्थान पर रहेगा ! 
१८ बषे--कॉफनरन्रस का वर्ष १ जुलाई से ३० जून तक का होगा | । 
२१६ चुनाव और मताधिकार--चुनाव या मताधिकार सवधी कोई मतमेद या तकरार हो, अथवा नि्ेय की 
आवश्यकता हो तब कार्यवाहक-समिति का निर्णय अतिम माना जावेगा ! 
२०, विधान में परिवर्वन--इस विधान में परिवर्तन करते की सत्ता जनरल-कमेटी को रहेगी ) बैठक में उपस्थिति 
सभयों की ३४ बहुमति से विधान में परिवर्तन हो सकेगा। विधान में सशोधन एवं परिवर्तन की स्पष्ट सूचना 
कार्ये-विवरण में प्रकट कर देनी चाहिये | 
२२ मष्यकालीन व्यवस्था--(१) इस विधान को अमल में लाने और तदनुसार प्रथम जनरल-कमेटी तथा 
कार्यवाहक-समिति की रचना करने के लिये जो कुछ भी फायेवाद्दी करनी पढ़े तो तदनुकूल करने की सत्ता इस 
अधिवेशन के भ्रमुख को दी जाती है । 

(२) इस विधान को अमल में लाने मे जो छुछ भी कठिनाई या अस्ुुविधा मालूम हो तो उसे दूर करने 
के लिये योग्य कायेवादी करने की सत्ता इस अधिवेशन के अ्रमुख को रहेगी । ९ 

(३) यह विधान चेत्र शुक्ला त्रयोदशी स० २००६ (चैत्री स० २००७ ) से अमल में आता है। 

नोटः--किसी कारुण इस समय के वीच में इस विधान के अनुसार समय बनाना और जनरल-कमेटी तथा 

फार्येचाहक-सम्रिति की रचना न हो सके तो तब तक पुराने विधान के अनुसार सम्यपद, जनरल-कमेटी तथा 
कार्यवाहक-समिति चालू रहेगी। 

अन्य घातों में यह विधान अमल में आवेगा और इन सभी कालमों में बताई गई सभी बातों का 
निणेय इस अधिवेशन के श्रमुख करंगे | 


मोरवी-अधिवेशन के पश्चात्‌ कॉ० ऑफित्त के संचालनार्थ धनाई गई निम्न 
सब प्रथम॑ मेनेजिंग-कमेटी 


प्रमुख-राय सेठ श्री चांदमलजी सा० रियांचाले, अजमेर | सभ्य (१) नगर सेठ श्री अमृतलालभाई वर्ध- 

सानभाडे, मोरवी (२) देशाई श्री बनेचन्दभाई राजपालभाई मोरवी (३) सेठ श्री अवाबीदसभाई डोसाणी मेरवी 

(४) पारिख श्री वनेचन्दभाई पेपटभाई मोरबी (४) ढफ्तरी श्री गोकज्दास भाई राजपाल भाई, ऑ० मेनेजरी 

(६) शी वनेचन्द भाई पोपटभाई, मोरवी, एकाउन्टेन्ट (७) मेहता श्री सुखलालभाई सोनजीमाई भेरवी, ट्रोज़रार 

(प्) 43 प्य जोश ब न ० हक आओ० हक 2 (६) विन कं गिरघरलालभाई सौमाग्य- 
चन्द्रभाई मोरनी, ऑ० जॉइन्ट सेक्रेंटी (१०) मेहता भ्री मनसुखलालभाई जीवराजभाई मोरवी, ऑ० ज० रेक्रेटी 

. (११) जोहरी भरी दुल्लेमजीमाई त्रिमुवन शसभाई मोरबी ऑ० ज० सेक्रेट्री। हद 
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प्रारंभ में बहुत वर्षो” तक कॉ० ऑफिध् का कार्येसंचालन निम्न जनरल-सेक्रेट्रियों तथा प्रंतिक 
सेक्रेट्रियों के नेतृत्व में होता रहा 
जनरल-सेक्ेट्री:- 
(१) सेठ श्री केवलदासभाई त्रिमुवनदासभाई, अहमठाबाद (२) सेठ श्री अमरचन्दजी पिचलिया, 
* रतलाम, (३) लाला श्री सादीगमजी गोकलचन्दजी, दिल्ली, (४) » गोकल्दासभाई राजपालमाई, मोरवी 


(४) राय सेठ श्री चांदमलजी रियांवाले, अजमेर, (६) सेठ श्री वालमुकन्दजी 'चन्द्नमलजी मूथा, सतारा | (७) दी०- 
ब० श्रीविशनदासजी, जम्मु | (८) दी० ध*० श्री उम्मेदमलजी लोढ़ा, 


प्रांतिक-सेकटी३- 


(पञाव)--(१) लाला श्री नथमलजी, अमृतसर, (२) लाला श्री रल्ारामजी, जालंघर | (मालवा)-- 
(१) सेठ श्री चांदमलजी, पिचलिया, जॉवरा (२) श्री खुजानमलजी बाँठिया, पिपलोदा, (३) श्री फूल 
'चन्दुज़ो कोठारी, भोपाल । (मेवाड़)--(१) श्री बलचंतर्सिहजी कोठारी, उदयपुर, (२) श्री नथमलकी चौरड़िया 
नीमच । (सारवाड़ )--(१) सेठ श्री समीरमलजी वालिया, पाली, (२) श्री नोरत्नमलजी भांडावत, जोधपुर, (३) सेठ 
श्री गणेशमलञी मालू, बीकानेर । (राजपूताना)--(१) सेठ ओ शा लतिहजी मुणोत, अजमेर, (२) श्री आनन्दमलली 
चौधरी, अजमेर (३) श्री रजमलजी कोरी, जयपुर, (४) श्री गुलावचन्दजी कांकरिया, नयाशहर () श्री छोटे: 
चुन्नीलालली जौहरी, जयपुर, (६) श्री घीसूलालजी चौरड़िया, जयपुर। (ग्वालियर)--(१) श्री चांदमलजी 
नाहर, भोपाल, (२) श्री सौमाग्यमलजी भूथा, इच्छावर (भोपाल) । (हाडौती, ढु ढार, शेलावाटी)--(१) लाता 
औओ कपूरचन्दजी, आगरा । (काठियावाड़ )--(१) श्री पुरुणोत्तमओ मावजी वकील, राजफोट, (२) श्री बनेचन्दभाई 
देशाईे, मेरबी, (३) सेठ श्री देवशीभाई घरमशी (मोटी-पक्ष) मांडवी, (४) सेठ श्री देवशीभाई भाणजी (नानी-पक्ष) 
खंधार । (कच्छ)--(१) सेठ श्री मेघती देबचन्दभाई, सुज, (२) सेठ श्री अनोपचन्दसाई वीस्चन्दभाई, मुज, 
(३) सेठ श्री माणकचन्दभाई पानाचन्ठभाई सघवी, मांडवी । (उत्तर-गुजरात)--(१) सेठ श्री जमनादासभाई 
नारायणदासभाई , अहमदावाद, (२) सेठ श्री माणकलालभाई अम्ृतलालभाई अहमदाबाद । (उक्षिण-गुजरात) 
(१) रा० ब० श्री कालीबसभाई नारायणठासभाई, इटोला, (२) वकील श्री सगनलालभाई प्रेमचन्द्भाई, सूरत | 
(सिंघ)--(१) सेठ श्री प्रागजीभाई पानाचन्द्साई, करांची। (वम्बई)--(१) सेठ श्री मेघजीमाई थोमण जे० 
थी०, बम्बई, (२) श्री सूरजमलमाई भोजूभाई से लीसीटर, वम्बड़े, (३) ज० से० श्री बजलालमाई खीमचन्दभाई शाह, 
वन्य । (खानदेश-चरार)--(१) सेठ श्री लछमनदसजी श्रीमाल, जलगांव । (निज्ाम-राज्य/--(१) लाला 
नेतरामकी रामनारायणजी, हेद्रावाट, (२) ज० से० श्री रामलालजी कीमती, देद्गावाद । (दक्षिण)--(१) सेठ 
वालमुकन्दजी चढनमलजी मृथा, सतारा, (२) श्री उत्तमचन्दजी चांदमलजी कटारिया श्रीगोंदा, (३) श्री भगवान- 
 दासजी चद्नमलजी, पित्तलिया, अद्ददनगर । (सद्रास)--(१) श्री सोहनराजजी छुचेरावाले, मद्रास । (मलवार)-- 
(१) श्री भगवानजी छू गएशी, कोचीन | (बगाल)--(१) सेठ श्री अगरचन्दजी भेरोंदानजी सेटिया, कलकत्ता, 
(२) ज० से० श्री घारसीभाई गुलावचन्दसाडे सघाणी, कलकत्ता | (त्रह्मदश)--(१) सेठ श्री पोपटलालभाई 
डाह्याभाई, रगून | (अरविस्तान)--(१) सेठ श्री हीराचन्दुभाई सुन्दरजी, एडल । (अफ्रीका)--(१) श्री मोहन 
ज्ञालभाई माणकचन्ठभाई, खडारिया 
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गत ५० वर्षों में स्था० जैन कॉन्फर नस के तेरह इंद्दत्‌ृ-अधिवेशन हुए 


अध्यक्ष-स्वागताष्यक्ष 
अआ०-- सेठ श्री चांदसलजी रियांवाले, अजमेर ! 


०--सेठ श्री अछठ॒तलाल वर्घमाण, मोरवी | 
अ०-- सेठ औ केवलदास त्रिमुवनदास अहमदाबाद । 
०--सेठ श्री अमरचन्द्द्धी पिचलिया, रतलाम | 
आ०-- शास्त्रक्ञ सेठ बालमुकन्दजी मूथा, सतारा । 
स्वा०--राय सेठ श्री चादमलजी सा० अजमेर । 


अ०-- दी० ब० श्री उम्मेदमलजी लोढा, अजमेर 


आ०-- सेठ भ्री लक्षमनदासजी श्रीश्रीमाल जलगांव । 
स्वा०--रा० ब० श्रीमुखदेवसहायजी हेद्राबाद । 
अ०-- छेठ भरी मेघजीभाई थोभण जे० पी० बम्बई । 
स्वा०--सेठ भ्री मोतीलालजी कोटेचा, मल्कापुर । 
अ०-- सेठ भ्री मेरोंदानजी सेठिया, बीकानेर । 
स्वा०--सेठ श्री मेघजीभाई थोभण, धम्बड़े | 
०-- तलबज्न श्री चाडालाल मोतीलाल शाह, घाटकोपर | 

०--सेठ श्री मिल्ापचन्दजी बेद, मांसी-बीकानेर । 
अ०-- सेठ श्री हेमचन्द रामजीभाई, भावनगर | 
स्वा०--लाला ज्वालाप्रसादजी जन, महेन्द्रगढ । 
अ०-- सेठ भी वीरचन्द मेघजीभाड, बस्वई । 
स्वा०--सेठ भरी घनजीभाई देवशीमाई, घाटकोपर । 
अ०-- भ्रीमान इुन्दनमलजी फिरोदिया, अहमदनगर । 
स्वा०--सेठ भी मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास । 
आ०-- सेठ श्री चंपालालजी बांठिया, भीनासर | 
स्वा०--सेठ श्री मोहनमलजी बरलोटा, सादडी । 
अ०-- सेठ भी बनेचन्द दुल्लभजी, जौहरी,,जयपुर । 
स्वा०--सेठ श्री जयचन्दलालजी रामपुरिया, बीकानेर । 
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झजमेर-ऑॉफिस से दिल्ली-ऑफिप्त पर्यन्त कॉन्करन्स-ऑफिस के 
निम्न संचालक मंत्रीगण रहे 
अजमेर-फॉ८-आऑ फ़िस -“(१) ज० से० राय मेठ श्री चांदमलजी, रियांवाले, (२) आए सेक्रेद्री-कुँ० 


श्री छुगनमलजी (३) असि० से० श्री बेचरटासभाई वीए्चन्दभाई तलसाएणिया | तदनन्तर-( १) डॉ० श्री धारसी 
भाई गशुलाबचन्दभाई संघाणी तथा (२) श्री मबेरचन्दभाईे जादवजी कामदार ने काये करिण । 


दिल्‍ली--फॉ० ऑफिस (१) ज० से० लाला गोकलचन्दजी जौहरी। 

रलाम--कॉ२-ऑफिस . (१) ज*० से० सेठ श्री वर्धमानजी पित्तलिया ! 

सतारा--कॉ+ऑफिस._ (१) ज० से० ढी० ब० श्री मोतीलालजी मूथा | 
बम्बट-कों “अं फिस-- 
(१) ज० से० सेठ श्री वेललीभाई लखमशी नप्पुभाई, (२) ज० से० सेठ श्री सुएजमलभाई लल्लभाई जौहरी, 
(3) ज० से० श्री चिम्मनन्नाल चक्‍कुभाई शाह, सोली०. (४) ज० से० श्री खीमचन्द्भाई मगनलालभाई बोर, 
(४) मंत्री श्री चिमनलालभाई पोपटलालभाई शाह, (६) मंत्री--श्री टी० जी० शाह, 
'९७) मंत्री--श्री निहामचन्दभाई मूलचन्दभाई सेठ, .. (८) मंत्री श्री नवलचन्दभाई अभयचन्दमाई मेहता, 
(६) मंत्री--श्री चुन्नीलालभाई कन्याणजीभाई कामदार,._ (१०) मन्नी--श्री गिर्घरलालभाई दामोदरभाई दफ्तरी, 
(११) उप--भ्रमुख--श्री दुलेभजीमाई फे० सेताणी । 


दिल्ली-कॉ०-ऑफिस शआ्राने के पश्चात्‌ मंत्री पद पर 
जिन्होंने सेवा दी 
उप प्रमुख-डॉ० श्री दौलतलिददन्ि कोठारी )४. ». शा 0, 
प्रधानमंत्री --लेठ भ्री आन्द्राजजी सुणना, !थ. 7. # , 


में त्रीगण-..- 
लाला हेमचन्दजी नाहर, लाला गुलाबचन्दजी जैन, 
लाला हरजमरायजी जन, श्री भीखालालभाई गि० सेठ, 


श्री घीएललालभाई के० तुरखिया, लाला गिरघरलालजी जन 7१४ ४., 

लाला उत्तमचन्दुजी जन 8. &. .. 7,, 9, लाला अजितप्रसादुजी जन 8 & , ॥, 9 

नोट :--४प्ठ न० ७६, ७७ पर सिकन्द्रावाद अधिवेशन के प्रत्ताव न० १४ के बाद भूल से मल्कापुर 
अधिवेशन के प्रस्ताव न० २, ३, ४ छप गए हैं अतः कृपया पाठक इन्हें न पढें । 
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(१) 


(२) 


(३) 
(४) 
(0 
(६) 
(७) 
(०) 


प्रारंभिक अल्प समय में प्रान्तिक-कॉन्फरन्से बूलवाई" 


बोडेश्वर (लींबडी) में मालावाड़ बीसा श्रीमाढ्षी स्थानकवासी जनों की प्रधमआन्तिक-कॉन्फरन्स सं० १६६२ 
में भाद्र शुक्ला ६ मगलवार को लींबड़ी-नरेश श्री यशवन्त लिंहदजी 77. 2 7. की अध्यक्षता में हुई। जिसमें 
ग्यारह ताल्लुके के अप्रगण्य सब्जन पघारे थे। कायेवाही आठ दिन तक चली। कॉन्फरन्स का संपूर्ण खर्च , 
सघवी श्री घारसी भाई रवा लींबड़ी निवासी ने उठाया | 
श्री गौदा (दक्षिण) में श्रीमान्‌ सेठ बालमुकन्दजी, दजारीमलकी सतारा निवासी की अन्यक्षता में श्री 
ओखसबाल जेन प्रान्तिक-कॉन्फरन्स हुईें। इसमें समाल सुधार विषयक भ्रस्तावों के अतिरिक्त श्वेताम्बर 
मृर्ते-पूजक तथा स्थानकवासी जनों की सयुक्त कॉन्फल्स करके ऐक्यता सत्यापन करने का भ्रस्ताव भी 
हुआ | 

बढवाण (सौराष्ट्र) में कालावाढ़ बीसा श्रीमाली स्था० जनों की तृत्तीय चेठक हुई। 


गोदिल्वाड़ दशा श्रीमाली जनों की कॉन्फरन्स घोषा (सौगष्ट्र) में घुलाई। 

कल्नेल में गुजणत के विभिन्‍न प्रामों की कॉन्फरन्स बुलाई । 

पंजाबआन्तिककॉन्फरन्स का प्रथम अधिवेशन जंडियाला में हुआ | 
पजाब-आ्रान्तिक-कोन्फरन्स का डितीय अधिवेशन स्यालकोट में हुआ | 

भालावाड दशा भ्रीमाली स्थानकवासी जनों की प्रान्तिक-कॉन्फरन्स लींवड़ी में घुलाई। 


(१?) 
(२) 
(३) 
९.9) 
(५) 


(६) 


(७) 
(5) 


(६) 
(१०) 


(११) 


चतुर्थ-परिच्छेद 
श्री झ० भाए० इ्के० स्था० जेनः कॉन्क्रन्फ की 
किशिष्ट प्रकृक्तियाँ 


कॉन्फरन्स आरम्भ होने के पश्चात्‌ आरम्भ होने वालो शुभ प्रवत्तियां 


जैन समाज की विभिन्न सम्प्रदायों में एक ही दिवस सबत्सरी कराने के लिये सतत-प्रयत्न किया गया'। 

जगद्द २ उपदेशकों द्वारा धरम प्रचार, कुरूढ़िएं तथा फ्रिजूल खर्ची बद्‌ कराने के लिए शुभ प्रयत्न किए गये। 

कॉन्फरन्स के विविध खातों के लिये फड किया गया | 

स्था० सम्राज की डिरेक्टरी अथात्‌ जन-गणना के लिए प्रयत्न किया गया | 

5 तथा अहमदाबाद मे परीक्षा निमित्त जाने वाले परीक्षार्थियों को ठदराने एवं भोजनादि का प्रबन्ध 
गया | 

करीव एक सौ देशी राज्यों को जीव-दया अथात्‌ प्राणियों का वध धढ कराने के लिए अपीलें प्रेजकर 

जगह २ हिंसा बढ कराने का प्रयत्न किया गया | 

जैन मुनियों को रेलवे पुल पार करने पर लगने वाले टॉल टैक्स से मुक्त कराने का प्रयत्न किया गया | 

जैन सुनियों तक की तलाशी लेकर नये वस्त्रों पर जो कस्टम लिया जाता था उसे बद्‌ कराने का प्रयत्न 

किया गया | 

कच्छ मांडवी-खाते में सेठ मेघजी भाई थोमणमाई से ₹० २५ हज़ार दिलवाकर 'पत्कुत-पाठशाला' खुलवाई ! 

लींबडी-सप्रदाय के साधुओं का लींबडी मे, दरियापुरी स० के साधुओं का कह्नोल में और खभात स० 

के साधुओं का खभात में सम्मेलन करवा क( सुधार कर्वाए। इसी रूमय लींबडी-सप्रदाय के शिथित्रा 

चारियों को सघाडे से प्रथक किये तथा कइयों को उसी वक्त अलग कराए । 

व्यवह्ारिक शिक्षण के लिये बम्बई में बोडिंग-हाउस तथा घार्मिकसशिक्षण के लिये रतलाम मे जैन ट्रोनिंग- 

कॉलेज की स्थपना की । 


“ (१२) 'अर्ध-मागघी-भाणा शिंक्षण-सात्रा' की रचना करने के लिये प्रयत्न किया | 


(१३) 
(१७) 
(१५) 


सप्रदाय वार साधु-साब्वियों की गणना की गई | 


जैन साधु-साब्वियों को पव्लिक-भाषण देने के योग्य बनवाए। 


अहमदाबाद मे शा नाथालाल मोतीलालजी की उदारता से दशा श्रीमाली-भ्राविकाशालाः तथा जामनगर 
में बीसा श्रीमाली-आविकाशाला” की स्थापना कराई। न्‍ 
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(१६) श्री पीताम्वर द्वाथीमाई गलाणपुर बाल्लों से र० १८ हृण्तार की उदारता से स्थानकवासी जैन विधार्थियों को 
स्कॉलरशिप दिलवाले की व्यवस्था की | 
(९७) धार्मिक ज्ञान के प्रचाराथे स्थान स्थान पर जन पाठशाज्ञाएं, कन्या शालाएं, श्राविका-शालाए , पुस्तकालय 
मंडल, सभाए तथा बाचनालय खुलवाए । और व्यवद्दारिक शिक्षण प्रचार के लिये धो्डिंग, तथा 
उद्योगशालाएं' खुलवाई । 
(१८) जेनियों में ऐक्य बृद्धि के लिये प्रयत्न किए । , 
(१६) समप्रदायों को अपनी मर्यादा बाधने के लि, एकल विद्ार तथा अज्ला से प्रथक रहने का निपेध किया और 
आचार्य नियुक्ति के लिये प्रेरणा देकर न्ययास्थित करने के लिये भ्यत्न किये । 
(२०) निशभित बहिनों, भाइयो, और बालकों को आश्रय दिलवाने के प्रयत्न किए । हे 
(२१) हज़ारों भीलों से मसाहार तथा मदिरा-पानादि छुडवाए। दशहरा एवं नवरात्रियो में राजा मद्दाराजाओं 
ह्वरा शा जीव-हिंसा को कम करवाई तथा देवस्थानों में दोती हुई पशु पक्ती-हिंसा को रुकवाने के लिये 
प्रयत्न किये | 
(२२) साधुमुनिराजों को अन्यान्य प्रान्तों मे विचरण करने की तथा पब्लिक-भाषण देने के लिए सफल प्रेरणा 
दी। जिसके फल्न स्वरूप राजा-महाराजा, सरकारी अधिकारी तथा अजन लोग आकर्षित हुए और उन्होंने 
दिसा, शिकार, मथ-सांस, कुल्यसन आदि सेवन करने के त्याग किए। इस प्रकार जनधमे, नीति और 
सदाचार का अचार बढने लगा। 
(२२) जैन तिथि पत्र (अधष्टसी-पक्खी की टीप) तैयार कराया । 
(२४) केनों के तीनों फ़िक्ों की सयुक्तकॉन्फरन्स बुलाने का प्रयत्त किया और परस्पर विरोधी हेखों, पम्फ्लेटों का 
तथा दीक्षित साधुओं को भगाने या घदलाने की विरोधी प्रकृति को रुकवाने के लिए प्रयत्न किए । 
(२४) मद्गावीएजयती, समस्त फिको के जन एक साथ मिलकर मनाएं इसऊे लिए प्रेरणा दी और प्रयत्न किया । 
(१) थी स्था० जैन-बोर्टिंग, बस्बई 
हि व्यवहारिक शिक्षण मे विद्याथयों को छुविधा देने के लिये बम्बई में ता०-१-६-१६०१ से एक श्री स्था० 
ज्लन-जोर्डिंग' डक तक गया, जिसका प्रबंध निम्न लिखित सज्जनों को सुपुर्दं किया गया:--- 
जनर-सेक्रेट्री :-- भ्ीमान्‌ सेठ मेघजीभाई थोमणभाई, घम्बई, श्रीसान्‌ वकील पुरुषेत्तमसाई मावजीभाई, 
राजकोट, श्रीमान्‌ गोकलदासभाई राजपाल, मोरवी, श्रीमान्‌ जैलिहभाई उजमशीभाई, 'अहमदाबाद, 
._._ कुछ च्षों के घाद भी धुजलालमाई खीमचंदभाई शाह सेल्लीसीटर के मंत्रीत्व में वोर्डिंग चक्मा और चादमे 
“फंड के अभाव में घद्‌ करना पडा । 
(२) भ्री जैन टू निंग-कॉलेज, रतलाम 
स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स की तरफ से सन्‌ १६०६ में श्री जैन टेनिंग-कं: न 
२६-८-१६०६ को कक की गई । कार्यवाहक समिति निम्न प्रकार बह पड 22 कॉलेज की ख्त्ञाम में ता 
शी सेठ अमरचंदजी पिचलिया, रतलाम (अमर), श्री लाला गोकलचदजी जौदरी दिल्ली, (उप प्रमुख), ला० 


भी सुजानमलजी बांठिया, पिपलोदा (म्री), भी बरवभाणकी पित्तलिया (उप 
देवास (सत्री), भ्री मिश्रीमलजी बोराना रतलास (सह-संत्री)। » रतलाम (मन्री), भी केशरीचंदजी भंडारी 


श्रो अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स की विशिष्ट-अवृत्तियां श्र्३े 
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रतलाम में यह ससरथा ८ वर्ष तक अच्छी तरह चलती रही। सेठ अमरचद्जी बरधभाणजी पिया 
आदि ने इसकी अच्छी देखरेख रखी | इस बीच इस सस्था से बहुत से सुयोग्य विद्ान भी तैयार होकर निकसे ६ 
जैन समाजके असिद्ध सन्त आत्मार्थी प० सुनि श्री मोहन ऋषिजी म०, शी चुन्नीलालजी म० आदि इसी ट्रेनिंग कॉलेज- 
की देन हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज में काफ़ी जागृति पैदा की थी। मारवाढ़ जैसे क्षेत्र में अनेकों स्थानों पर आप 
/ सैचिवरों ने अपने उपदेशों छारा पाठशालाए, गुरुकुल वाचनालय, श्राविकाशालाए आदि की स्थापना कराई और शिक्षा 
. का प्रसार किया । बगड़ी, बलून्दा की पाठशाला, व्यावर जन-गुरुकुल व भोपालगढ़-विद्यालय की स्थापना में आपका 
ही उपदेश रहा हुआ था । जैन ट्रेनिंग-कॉलेज के तीन 2म्स में अच्छे सुयोग्य कारयंकतों तैयार हुए और उन्होंने स्था० 
जैन धमे और समाज की तथा कॉन्फरन्स की सुन्दर सेवा की । श्री घीरजलालभाई के० दुरखिया, तथा श्री मोतीरामजी 
श्रीक्रीमाल आदि इसी जैन ट्रोनिंग कॉलेज के स्नातक हैं । 
थदि यह ट्रोनिंग कॉलेज इसी तरह आगे भी बराबर चलती रहती तो समाज को अच्छे कार्यकर्ताओं 
की आज कमी नहीं रददती । परन्तु दुभोग्य से ८ साल बाद सन्‌ १६१८ में यह संस्था बद हो गई । 


(३) जिन-प्रकाशा का प्रकाशन 


श्री अ० भा० श्वेताम्बर स्थानकवासी जन कॉन्फरन्स की स्थापना सन्‌ १६०६ में मोरवी में हुईं । उसके 
'. ७ साल बाद 'जिनअकाश' का प्रकाशन चालू किया गया । कॉन्फरन्स के प्रति धीरे-धीरे समाज में उत्साह फैलता, 
“ गया और लोग उससे आकर्षित दोते गये, तब यह आवश्यक समका गया कि कॉन्फरन्स का एक निजी मुख-पत्ना 
प्रकाशित होना चाहिये जिससे कि सारे सभांज को कॉन्करन्स की गति-विधियों से परिचित कराया जा सके ।अत. 
सन्‌ हा ३ में जन-प्रफाश' का जन्म हुआ, जो आज भी विगत ४२ वर्षों से समाज की सेवा करता चल्ना जा, 
रद्दा है। 
प्रारम में 'जेन-प्रकाश” साप्ताहिक रूप से ही नियमित निकलता रहा । सन्‌ सन्१६१३ से १६३६ तक 
साप्ताहिक रूप से नियमित निकलता रहा | १ जून सन्‌ १६३६ से अहमदाबाद जनरत्-कमेटी के प्रत्ताव 
न० १२ के अनुसार इसे पाज्षिक कर दिया गया | 
ता० २६-१२-१६३६ को कॉन्फ(न्स की जनरल-कमेटी भावनगर में हुई। उसमे यह निर्णय किया गया कि 
ता १ जनवरी सन्‌ १६३७ से पुन जन प्रकाश” को साप्ताहिक कर ढिया जाय | तदनुसार भ्रकाश पुन. साप्ताहिक 
रुप से प्रकाशित हने लगा सन्‌ १६४१ तक प्रकाश” साप्ताहिक द्वी निकलता रद्दा। ता० २४-१२-१६४१ को 
अहमसदनगर में कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी हुईं, उसमे पुन श्रस्ताव न० ११ द्वारा यह तय किया गया कि 
श्रकाश' की दिन्दी और गुजराती आवृत्ति दोनों एक साथ न निकाल कर अलग-अलग प्रकाशित की जाय । भ्रति- 
सप्ताह क्रमशः एक-एक आवृत्ति निकाली जाय | इस तरह सन्‌ १६४१ के बाद 'प्रकाश” पुनः पाक्षिक कर दिया 
४ गया । महीने में दो बार हिन्दी और दो धार गुजराती 'जन अकाश” प्रकट दोने लगा । और गुजराती तथा हिन्दी 
प्राइकों को अलग-अलग आवृत्ति भेजी जाने लगी। सन्‌ १६५४ के अन्त तक इसी तरह जन-प्रकाश दोनों 
भाषाओं मे अलग-अलग पाक्षिक रुप में निकलता रहा | इस बीच कई बार जन प्रकाश” को साप्ताहिक कर देने 
के लिये बिचारा गया और जनरत्त-कमेटी में प्रत्ताव भी पास किये गये, परन्तु साप्ताहिक रूप से भ्रकट न हो 
सका | आखिर जब कॉन्फरन्स का कार्यालय बम्बई से दिल्ली स्थानान्तरित हुआ तब पुनः जिन-प्रकाश” को 
साप्ताहिक करने ४ विचार किया गया और २ दिसम्बर सन्‌ १६५४ से जैन प्रकाश' की दोनों आवृत्तियां (हिन्दी 


| 
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और गुजराती) एक कर दी गई और पुनः यह दिन्दी-गुजराती ठिभाषा-साप्ताहिक के रूप में कर विया गया । इससे 
भी क्यों को संतोष न हुआ और हिन्दी व गुजराती मिन्‍न-मिन्‍न आशृत्तियां निकालने की सूचनाए आने से 
बीकानेर ज० क० के आदेशानुसार सं० २०१२ तद० ता० १-१२-५४ से गुजराती और द्विन्दी प्रथक साप्ताहिक 
रुप में निकल रहा है। जैन प्रकाश' के अब तक निम्न सम्पादक रह चुरे हैं :-- 


(१) डॉ० धारसीभाई गुल्लाबचंद संघाणी, (२) श्री मवेरचंद जादवजी कामदार, «० अक६ ० बालमुइन्दजीशमो, ' 

(४) श्री सनलालजी बघेलवाल, (४) पे० दुखमोचनजो मा, (सत्र २२-२३ ढो वर्ष) (६) भरी दुगोमसादजी (सन्‌ २४-२५ 
दो वर्ष) (७) जौहरी सूरजमत्न लल्लुमाई (ऑ) (८) श्री मवेत्वंद जादवजीमाई कामढार (६) श्री छुरेन्द्रनाथजी 
जैन (दो वर्ष) (१०) भी त्रि० बी० देमाणी (कुआ समय) (११) श्री डाह्मालाल मणिलाल मेहता (४ वे) (१०) श्री 
हर्ष चन्द्र सफरचद दोशी, (६ वर्ष) (१३) श्री नटबरक्लाल कपूरचंद शाह, (३ वर्ष) (१४) » गुल्लाव्चंद नानचंद शेठ, 
(२ का (१५) श्री रमणिकत्ञाल तुरखिया, (१६) श्री एम० जे० देसाई, (६ वर्ष) (१७) श्री ख्नकुमार जन र्नेश 
(८ बे) 

जैन प्रकाश पहले कुछ चषों तक अजमेर से निकला कएता था, परन्‍्तु बम्बई ऑफिस जाने के बाद वह 
बम्बई से ही अकाशित होता रहा । बम्बई से दिल्‍ली ऑफिस आजाने पर अब यह दिल्‍्की से ही प्रकाशिव हो रहा 
है। वतेमान में 'जैन प्रकाश” का सम्पादक-संडल इस प्रकार हैः-- 


श्री खीमचद मगनलाल बोध मानद्‌ सम्पादक | [ सम्पादक 
श्री धीरजल्लाल के० तुरखिया का शांतिलाल वनमाली शेठ 


जैन प्रकाश” स्थानकवासी जैन कॉन्फरन्स का मुख पत्र है जो विगत ४२ वर्षों से समाज की सेवा कर 
रद्द है। समाज की जागृति में और कॉन्फर्स की प्रवृत्तियों के प्रचार में जैन प्रकाश' का महत्त्वपूर्ण भाग रहा है । 
र्थ।० जैन समाज अर व अक भात्र आमाणिक साप्ताहिक-पत्र है। स्था० जन साधु-साब्वियों के विहार- 
समाचार और तथा विद्वानों के धार्मिक तथा सामाजिक-लेख तथा कॉन्फएन्स की प्रवृत्तियां भादि इसमे 
अकट होते रहते है. 
(४) श्रो सुखदंवसहाय जेन-प्रिटिंग-प्रेसत 


रब० राजा बहादुर श्री ज्ञा० सुखदेव सहायजी ने सन्‌ १६१३ में पांच हजार रुपये कॉन्फरन्स को 

लिये प्रदान किये थे, जिनसे सन्‌ १६१४ में प्रेस खरीदा गया ! यह प्रेस सन्‌ १६२४ बे शक लेख 
और कॉन्फर्स का जैन प्रकाश! भी यहीं से प्रकाशित होता रहा । कॉन्फर्स ने अपनी जनरत्न-कमेटी में यह ओ्रेस 
वँच देने का प्रत्ताव किया | सन्‌ १६२४ के बाद यह प्रेस इन्हौर चल्मा गया था, जहां श्रीयुत्‌ सरदारमलजी मारी 
इसकी देखरेख रखते थे। अर्घ-मागधी भाषा का असिद्ध कोष--पहल्ला और दूसरा भाग इसी प्रेस में छपकर तैयार 
. हुआ था। जब कॉन्फल्स का दफ्तर बस्बई चला गया तो बम्बई्रेस का स्थानान्तर इन्दौर से बस्बई में करना 
व्ययशीत् होने से जनरल-फसेटी ने सन्‌ १६२६ में उसे इत्दौर में ही बैंच देने का प्रस्ताव पास किया | सच्‌ १६३० 

में भी पुनः इसी प्रत्माव को ढोहतया गया | अन्त में वह बैंच दिया गया। प्रेस की बिक्री से खर्च निकालने 
 'र० १३४९ ।-2॥ मिलते, जो कॉन्फरन्स की बहियों में श्रीसुखदेव सहाय जैत विशटिंग पेस खाते में जमा कर लिये गे 
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', ता० १०-४-१६३६ को कॉन्फरन्स की अनरत्न-कमेटी अहमदाबाद में हुईं। उसमें पुन. प्रेस खरीदने का 
निरेय किया गया । रु? १३६१) तो पहले के जमा थे ही और रु० २४००) कॉन्फरन्स ने अपनी ओर से अदान 
किए | इस प्रेस का नाम 'छुखदेव सहाय जैन-प्रिंटिंग भेस' द्वी रखने का तथ किया। तदनुसार बम्बई मे प्रेस 
खरीद लिया गया था और 'जन-प्रकाश' तथा कॉन्फरन्स के अन्य प्रकाशन उसी में छपकर प्रकट होने लगे | 

आगे चल कर भेस में घाटा रहने लगा तो ता० २४-१-१६४१ की जनरल-कमेटी में प्रस्ताव नं० 
१० के द्वारा भेस को बेंच ठेने का निर्णय किया गया । इसके वाद कॉन्फरन्स का अपना प्रेस न रहा | 


(४) श्री अर्ध-मागधी-कोष का निर्माण 


ज्ञन धम के साहित्य का अधिकांश भाग अधे-मागघी भाषा में है। जिस भाषा का आरमाणिक कोष 
'दोता है उस भाषा के अथों को सममने में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती । बिना कोष के उस भाषा का सच्चा 
ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। कोष और व्याकरण भाषा के जीवन होते हैं। व्याकरण की गति तो विद्वानों तक ही 
सीमित होती है, परन्तु कोष वह वस्तु है जिसका उपयोग विद्वान और साधारण वर्ग भी समान रूप में कर सकते 
हैं। अतः कोष की महत्ता स्पष्ट है । इन्हीं विचारों से प्रेरित हो सवे प्रथम सन्‌ १६१२ में श्री केशरीचन्दजी भडारी 
इन्दौर को अर्ध-मागधी-कोष' बनाने का विचार आया और थे इस ओर सक्रिय रूप से जुट भी गये। उन्होंने जेन 
सूत्रों मे से लगभग १४ हजार शब्दों का सकलन किया | उसी समय इटली के प्रसिद्ध विद्यन डॉ० स्वाली ने भी 
ओर जन श्वेताम्बर कॉन्फरन्स को इसी प्रकार का एक कोष बनाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जब यह बात 
औ केशरीचन्दुजी भडारी को ज्ञात हुई तो उन्होंने अपना दिया हुआ शब्द सम्रह डॉक्टर स्वाली को भेजने के लिये 
श्वे० कॉन्फरन्स को भेज दिया । परन्तु वीच में ही युद्ध प्रारभ हो जाने से तथा अन्य कई कारण उपस्थित दो जाने 
से डॉक्टर स्वाली यह काम नहीं कर सके | तब उन्होंने अपनी स्थानकवासी जन कॉन्फरन्स से ही इस प्रकार का 
कोष प्रकट करने का अपना विचार प्रदशित किया और कॉन्फरन्स ने भी इस उपयोगी काये को अपने हाथ में 
लेना स्वीकार कर लिया | 
कोष का कार्य कॉन्फरन्स ने अपने व्यय से करना स्वीकार कर लिया था, पर उसके निर्मोण आदि की 
सारी व्यवस्था का कार्यभार कॉन्फरन्स ने ओ भडारीजी को द्वी सॉप दिया था | शुरू मे विह्यनों की सहायता तथा 
अन्य साधनों के अमाव मे इस काये की सन्तोषप्रद प्रगति न हो सकी | सन्‌ १६१६-१७ मे जब भडारीओ बसम्बई 
गये तो वहां उनकी भेंट शताबघाली प० मुनि श्री रतनचन्द्रजी म० से हो गई | सुनि श्री सख्त और प्राकृत-भाषा के 
प्रकांड विद्वान थे | उनसे श्रे भडारीजी ने कोष-निर्मांण की वात की और यह कायें अपने हाथ मे ले लेने का 
अनुरोध किया । मुनि श्री ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कोष बनाने का आश्वासन दिया। इस अवधि में 
भी दो वर्ष तो थों ही व्यतीत हो गये । मुनि श्री कारणवश छुछ न कर सक्रे । लेकिन शेष तीन वर्षों में आपने अन- 
चरत श्रम करके कोष का काम पूरा कर दिया। इतनी थोड़ी अवधि में इतना बड़ा कार्य कर देना, यह आप जैसे 
( सामथ्येबान विह्यानों का दही काम था । इस कार मे लींबढ़ी-सम्प्रदाय के पडित मुनि श्री उत्ततचदजी म०, पजाब के 
उपाध्याय श्री आत्मारामजी स>० तथा प० श्री माधव मुनिजी स० और कच्छ आठ कोटि-सम्प्रदाय के प० भुनि 
श्री देवचन्दजी स्वामी ने भी पुणे सहयोग दिया है। इस कोष में अधे मागधी के साथ २ आगमों, भाष्य, चूरेंका 
आदि में आने वाले समस्त शब्दों का अथे दिया गया है। फिर भी यह कोष आगसों का होने से इसका नाम 
अधे-भागघीःकोष' ही रखा गया है। ; ५ 
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इस कोष के ५ भाग हैं। चार भागों में तो आगम-साहित्य के शब्दों का सम्रहू किया गया है । पांचवें 
भाग में जो शब्द छूट गये, उनका और महाराष्ट्रीय तथा देशी प्रकृत-भाषा के शब्दों का भी संप्रह किया गया दै 
जिससे यह कोष प्राकृत-भाषा का पूरा कोष द्वो गया है। 

इस कोप में अर्ध-मागधी, सक्कृत, गुजणवी, हिंदी और अग्रेजी, इस प्रकार पांच भाषाएं दी गई हैं। 
अधे-सागधी-कोष, ४ वें भाग के प्रकाशन में सेठ केदारनाथजी जन, रोहतक वाले, सोरण कोठी, दिल्‍ली ने लगभग ६, 
२४००) २० की सद्दायता प्रदान की थी | 

अर्ध-मागधी कोष का पहला भाग सन्‌ १६२३ में, दूसरा सन्‌ १६२७, तीसरा सन्‌ १६३०, चौथा सन्‌ 
१६३२ और पांचवां भाग सन्‌ १६३८ में प्रकाशित हुआ । 

यद्द उल्लेखनीय है कि कोष के आद्य प्रेरक श्री केशरीमलजी भंडारी, फोष का पहला भाग ही छपा हुआ 
देख सके, लेकिन उसमें भी वे मानसिक व्याथि से दो-शब्द'” न लिख सके। सन्‌ १६२४ में उनका स्वगैवास हो 
गया। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री सरदारमज्जी भटारी ने कोष की व्यवस्था समाढ्ी और अपने पिता भी फा 
सनोरय पूर्ण किया। 

प्रखुत कोष के निर्माण में शतावधानी पं० मुनि श्री र्नचन्द्रजो म० ने जो श्रम उठाया वह उल्ज्ेखनीय 
है। थ६ कोष आज अर्घ-मागधी भाषा का आमाणिक कोष माना जाता है। इ गलेंड, फ्रांस, जमेनो आदि कई 
पाश्चात्य देशों में भी यह कोष भेजा गया है और अब भी वहां से इसकी सांग आ रही है। 

जब तक यह कोष रद्देगा तब तक शता० पं० रलन शी स्नचन्द्रज म० का नाम और उनका यह कार्म 
अमर बना रहेगा । पाचों भागों का मूल्य अभी २४५०) रु० है। 


(६) भ्री जेन टू निग-कॉलेज, बीकानेर 


सन्‌ १६२४ से मल्‍्कापुर अधिवेशन के समय, जो क्रि कॉन्फरन्स का छठ अधिवेशन था, पुनः जन- 
ट्रेनिंग-कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया और छुछ फड भी एकत्रित किया गया | कॉन्फरन्स की 
जनरल-कमेटी ने जो कि ता० ३, ४, ५ अग्रेल सन्‌ १६२६ को बन्बई मे हुई थी, ट्रेनिंग-कॉलेज इस बार तीन वर्ष के 
लिये बीकानेर मे चल्लाने का निर्णय कर उसकी सारी व्यवस्था का भार दानवीर सेठ मरोंदानजी सेठिया को सौंप 
देने का तय किया | तदनुसार ता० १६-८-१६२६ को बीकानेर में जत-ट्रेनिंग-कॉलेज का उद्घाटन हुआ । यह 
उद्घाटन-समारोह बीकानेर मद्दाराजा श्री भरोंसिहजी |! ० $ 4. द्वारा सानद सम्पन्न हुआ | कॉलेज मे २० छात्र 
प्रविष्ट हुए, जिनमें से १२ गुजगत-काठियाबाड़ के थे और ८ मेवाड-मालवा के । 
सी कक के रूप में भी धीरजभाई के० तुरखिया की नियुक्ति की गई | कॉलेज की कमेटी इस प्रकार 
बनाई गई थी 
जौदरी सूरजम्र लल्लुभाई बम्बई, सेठ वीरचद्‌ मेघजीभाई थोभण बम्बई, सेठ बेलजीभाई लखमशी 
कक के मतदान खेंटिया बीकनेए, सेठ बरवभानी पिलेलिया रहतधम, सेठ कमोसमर बांहियां शैनासर, 
ह॒ता बुधसिंददजी वेद आवू लालजी मूथा सतारा, सेठ सरदासर्मत्नजी भढारी इ'दौर, से 
घुगना जोधपुर, सेठ दुलेभजीमाई बी जौहरी जयपुर | कक 
के यह सत्या सन्‌ १६२८ के मई भान्त तक बोकानेर में रही । बाद में कॉलेज-कम्ेटी'के सम्यों के निर्णय से 
'यह्‌ जयपुर आई और उसका सचालन घसेवीर श्री दुलेभजी भाई जौदरी को सौंपा । जुलाई सब १६२८ से विद्यार्थी 
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जयपुर आए और कॉलेज का काये आरभ हुआ | ता० १४ फरवरी सन्‌ १६३१ तक कॉलेज जयपुर रहा । बाद में 
अथोभाव की वजद से व्यावर-गुरुकुल् के साथ द्वी मिला दिया गया | इसकी दो टब्से में अच्छे २ युवक कार्यकर्ता 
ठेयार हुए | 
ट्रेनिंग-कॉलेज में विद्यार्थियों को न्यायतीथें तक अध्ययन करने की तथा सस्कृत, प्राकृत, अ प्रेज्ी आदि 
भाषाओं की पूरी २ जानकारी करने की सुन्यवत्या की गई थी। ट्रोनिंग-कॉलेज को व्यावर-गुरुकुल के साथ मिलाने 
से पूर्व ही ट्रनिंग-कॉल्ज के छात्र अपना २ पाठय-क्रम समाप्त कर चुके थे। इसके बाद जो छात्र आगे अध्ययन 
करना चाहते थे उन्दें मासिक छात्रवृत्ति दी जाती थी | लेकिन ट्रोनिंग-कॉलेज के रूप में जो स्वतंत्र सत्था जन समाज 
में चढ़े आदर के साथ चल रही थी वह १४ फरवरी सन्‌ १६३१ में बद कर ठी गई। समाज के उत्थान में इस 
लेज का प्रमुख भाग रहा है क्योंकि इसी से तयार होकर कार्यकर्ता निकले हैं. जो समाल में आज भी अपनी सेवा 
दे रहे हैं । प० हर्पचद्रजी दोशी, प० खुशालचन्द्रजी, ५० प्रेमचन्द्रजी लोढा, प० दलमुखभाई मालवणिया, पं० 
शातिल्ाल व० शेठ आदि इसी ट्रेनिंग-कॉलेल का फन्न है। कॉलेज की उस समय समाज में वह॒त प्रतिष्ठा थी। पं० 
चेचरदासजी, प० मुनि श्री वियाविजयजी आइि विद्वानों ने कॉलेज का निरीक्षण कर प्रसन्‍नता प्रकट की थी । छात्रों 
को केबल शास्त्रीय और व्यवह्यारिक ज्ञान द्वी नहीं, किन्तु भ्रमण द्वारा भी उन्हें विशेष ज्ञान कराया जाता था| 
दुभाग्य से यदि यह संत्था वद न हुईं होती तो आज समाज में कार्यकर्ताओं की कमी न होती | 
संस्थाएं तो उसके बाद कई खुलीं और वदढ हुई, परन्तु इस जेसी सस्था का प्रादुभाव आज तक न हुआ | आल 


» ऐसी संस्था की नितांत आवश्यकता ह | 


(७) श्री श्वे० स्था० जेन-विद्यालय, पूना 


सन्‌ १६२७ में कॉन्फरन्स का ७ वां अविवेशन बम्वड़े में हुआ था, उस समय इस विद्यालय की शुरुआत 
छुई | शुद्ध जल-चायु और उच्च शिक्षा की सुव्यवस्था होने से पूना स्थक्ष पसन्द किया गया। तब से सच १६४० 
लक यह विद्यालय पूना में किराये के मकान में ही चलता रहा | सन्‌ १६४१ में जब कॉन्फरन्स का घाटकोपर में 
अधिवेशन हुआ तो उसमें पूना-विद्यालय के लिये स्वतन्त्र मकान बनवाने का निणेय किया गया | लेडझिन उस समय 
खड़ाई के कारण कायाए्म न दो सका | घाटकोपर-अधिवेशन में इसके लिये ४० हजार रुपयों का फण्ड भी हुआ 
आ | सन्‌ १६४६ में मकान का कार्य भारन्भ जिया गया | श्री टी० जी० शाह इस कार्य के लिये वम्वई से पूना 
जा कर रहे | परन्तु मंहगाई की वजह से ख्चे अधिक होने से ४० हज़ार रु? व्यय हो जाने पर भी ६० हज़ार 
रुपयों की और आवश्यकता अतीत हुई | अतः ता० १५ जून सन्‌ १६४७ की कॉन्फरन्स की जनरत्-कमेटी में यह 
प्रश्न उपस्थित किया-गया । पूना विश्व-विद्यालय की कमेटी ने दृटती रकम के लिये यह प्रत्ताव किया कि 
की जनरत्न-कमेटी और वम्बड़े हाई-कोटे की स्वीकृति लेकर पूना-विद्यालय की पूरी मिल्कियत जन एब्युकेशन-सोसा- 
थटी बम्वई को इस शर्तें पर सॉप दिया जाय कि पूना विद्यालय का भवन पूरा करने में जो कुछ भी दोटा रहे और 
इसके सम्बन्ध में पूना विद्यालय की कमेटी ने जो कुछ देना किया दो, जो सब मिज्ञा कर ६०,०००) र० के लगभग 
होगा, उसे जन एब्युकेशन-सोतायटी भरपाई करे और पूना-विधालय अभी जिस तरद से चल रहा है कम से कम 
उसी तरदद से सोसायटी चलाती रहे !” 

उपरोक्त भ्रस्ताव कॉन्फरन्स की जनरज्ञ-कमेटी में पेश किया गया था। इसके साथ एक दूसरा अत्ताव 
भी पेश किया गया था कि यदि उपर का उस्ताव जनस्ल*कुमेही को मान्य न हो तो घन की तात्कालिक आव 


श्श्प श्री अं० सा० श्वे० स्था० जैन कन्फरन्स-खगो-जयन्ती-प्रन्य 
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श्यकता के कारण कॉन्फरन्स फड मे पूना-विद्यालय को तीन के के व्याज से १२ मास में भर देने की शर्ते पर 
३० हज़ार रुपयों की शोन दी जाय । हे 

अन्त में काफी विचार-विमशे के घाद पूना विद्यालय को ३० हज़ार रु० का लोन देने का प्रस्ताव पास 
किया गया। 

इस तरह की सद्यायता से विद्यालय का नया मकान अक्टूबर सन्‌ १६४७ में जाकर एक मज़िला बन 
पाया, पर उस पर ८५०००) रु० का कर्ज ह्वो गया, जिसे एकत्रित कर चुफाना कठिन प्रतीत होने लगा। अतः पुनः 
४ अप्रैल सन्‌ १६४८ की कॉन्फरन्स की जनरत्ञ-कमेटी मे जो कि बस्बड़ में हुई थी, विद्यालय को ऐब्युकेशन-सोसा- 
यही बम्बई को सोंप देने का थोडिंग-कमेटी ने प्रस्ताव किया। तत्कालीन परिस्थिति में इतना रुपया एकत्रित करना 
कठिन था और किसी ने भी इसकी जिम्मेवरी लेना स्वीकार नहीं किया फलतः जनरत्न-कमेटी पूना-बोर्डिंग-कमेटी 
का वह भस्ताव घहुमत से स्वीकृत हो गया । प्रस्ताव इस भकार हैः-- 

(२) पूना धोर्डिंग कमेटी ने जैन एब्युकेशन-सोसायटी को पूना-बोडिंग सौंप देने का जो नीचे सूजब 
प्रस्ताव किया है उसे मजूर किया जाता है और तदनुसार पूना-चोरडिंग सोसायटी को सौंप देने का निर्णय किया 
जाता है| 
पूना बोर्डिंग कमेटी का प्त्ताव--कॉन्फरज्स की जनरत्-कमेटी और बम्बई हाई-कोटे की संजूरी लेकर 
पूना विद्यालय की तमाम मिल्कियत स्था० जन एज्युकेशन सोसायटी, वसम्बदद को निम्न शर्तों पर सौप देना-- 

(१) सकान का काम सोसायटी पूरा करे। (२) विद्यालय का जो देनाः है बह सोसायटी दे । (३) पूना / 
विद्यालय अभी जिस प्रकार चलता है कम से कम उसी प्रकार सोसायटी चलावे। (४) कॉन्फरन्स के अधिवेशन की 
मजूरी बिना विद्यालय को सोसायटी स्थानान्तर नहीं करे और न बन्द करे | 

(४) विद्यालय फड में जिसने एक साथ १०००) रु० अथवा इससे अधिक रकम दी हो और जो सोसा- 
यटी का सभ्य न हो उसकी सोसायदी के नियमानुसार सभ्य मानें । 

कॉन्फरन्स की जनरज्ञ-कमेटी और हाईकोर्ट की सजूरी मिलने पर इस भ्रस्ताव पर अमल फंरना और 
विद्यालय की मिल्कियत सोसायटी के नाम पर करने में जो कोई दस्तावेज़ लिखना पड़े या दूसरी कोई लिखावट 
लिखनी पड तो विद्यालय-ट्रस्टियों को इसकी सत्ता दी जाती है| 

इस विद्यालय का मकान बनाने में श्री टी? जी० शाह, स्थानीय मत्री श्री परशुरामजी चौरंडिया, इ'जीनि- 
यर, श्री शकरलालजी पोकरना और श्री नवलमलऊी फिरोदिया ने काफी दिलचस्पी ली । 

जनरत्-कमेदी के एक अस्तावानुसार पून्ना विद्यालय स्था० जन एच्युकेशन सोसायटी, बम्बई को सौंप , 
दिया गया, जिसका कफ कक ही कर रही है। हे के ़ 

इस विद्यालय में ऊपर के छात्र भरती किये जाते हैं। अब तक कई विद्यार्थी यहां 
डॉक्टर ओर ग्रेजुण्ट होकर निकल्न चुके हैं। बे न 3332308 

(८) भरी भ्राविकाश्रम की स्थापना 


सन्‌ १६२६ में कॉन्फरन्‍्स का सातवां अधिवेशन बम्बई में हुआ था। उससें सर्च 
स्थापना करने का एक अत्ताव पास किया गया और उसी सम्यें अधिवेशन के अब बारी आम क 
-+सेठिया ने एक हज़ार रुपये अदान कर इस॑ फेड की भी शुरुआत कंर'दी। धीरे घीरे यह फंडे घढ़ता गया और सं 


श्री अ? भा० श्वे० स्था० लेन कॉन्फरन्ध की विशिष्ट-प्रवृत्तियां १२६. 
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१६४७ तक लगभग ११ दृज़ार रुपये हो गये । इस बीच में श्राविकाश्म की खतन्‍्त्र व्यवस्था न हो सकी | लेकिन 
जो बहिनें पदना चाहती थीं उन्हें. धम्बई स्थित तारंब मे चलने वाली दिगम्वर जैन श्राविकाश्रम में छात्रवृत्ति देकर 
कॉन्फरन्स व्यवस्था कर देती थी | इस तरह इस फड का उपश्रोग केवल छात्रवृत्ति देने तक द्वी सीमित रहा | 

ता० ३-४ अप्रेल सनू १६४८ को वम्बड़े में कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी हुई, उसमें पुनः आविकाश्रम के 

| लिये विचारणा की गई और उसकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए इसके लिये येग्य श्रयत्न करने के लिए निम्न 

भाई-चहिनों की एक सम्रितिं बनाई गई । आ्रविकाश्रम स्थापना-समिति निम्न प्रकार हैः-- 

श्री केशर्नेन अमृतलाल मपेरी, श्री चचलन्रेन टी० जी० शाह, श्री लीलावतीवेन कामदार, श्री फूलकु बर- 
बेन चौण्डिया, श्री रमावेन गांवों, श्रो विद्यावेन शाह, श्री कमलावेन बसा, श्री चिमनलाल चकुभाई शाह, श्री 
चिमनलाल पोपटलाल शाह, श्री चुनोज्ञाल कामदार, श्री न्‍्यालचद मूलचंद्‌ शेंठ, श्री बचुमाई श्रेमजी कोठारी श्री दी?- 
जी० शाह, श्री चुनीलाल रायचंद अजमेरा | 

पुराना फड बढ़ाने के लिये कोशिश शुरु की गई पर हिन्दुस्तान का विभाजन हो जाने से निवासितों को 
व्यवस्था आदि कार्य पदा दा गये जिससे श्रातिकाश्रम-फड की वृद्धि न की जा सकी | 

सन्‌ १६४८ के द्सिम्बर मास में कॉन्फरन्स की जनरल-कमेटी हुई | उसमें पुनः श्राविकाश्रम की आव- 
श्यकता का प्रत्ताव स्वीकार ऊिया गया और उसके लिये आर्थक सहयोग ढेने की समाज से प्राथेना की गई । 

० व्यावर की यह जनण्ल-कमेटी महत्त्वपूर्ण थी।सघ ऐक्य योजना भी इसी कमेटी में तैयार हुईथी॥ 
समाज के कई अमप्रगण्य सब्जन इस कमेटी में उपत्यित हुए थे | वातावरण में कुछ जोश आया हुआ था। अतः 
श्राविकाश्रम के इस श्रस्ताव की भ्रसत्ताविका श्रीमतती चचल वेन शाह और लीलावेन कामदार ने उसी समय यह्‌ 
प्रतिज्ञा मदूथ की कि जब तक ५००००) #० पूरे न होंगे तव तक हम वस्वई मे पेर नहीं रखेंगी। इन वहिनों की 
प्रतिन्ना सुन कर श्री टी० जी० शाह के दृढथ में भी जे.श उमड़ आया और उन्होंने भी 'जब तक इस फड में एक 
लाख रुपय न होंगे तव तक दूध पीने का त्याग कर दिया / श्राविकाश्रम के लिये की गई इस त्रिपुटी की अतिज्ञाओं, 
का उस समय सभा पर अच्छा असर हुआ और जन गुरुकुल-व्यावर का वापिक महोत्सव होने से उसी मीटिंग में 
८०००) रु० का फड भी हो गया | 

व्यावर से इस त्रिपुटी का श्रवास प्रारन्म हुआ | क्रमश" पाली, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, निंवा- 
हेंढ़ा, मदसौर, रतलाम, जावरा, खाचरौद, इन्दौर, उब्जन, अद्दमदाबाद, खभात, पालनपुर दिल्ली, जयपुर 
पूना आदि का प्रवास किया और श्राविकाश्रम के लिये रुपया एकत्रित किया | श्री चचलब्रेन और लीलावेन की 
प्रतिन्ना सेठ आनन्द्राजजी सुराना के प्रयत्न से दिल्‍ली में आकर पूर्ण हुई | श्री टी जी० शाह की ग्रतिज्ञा सेठ रामजी 
भाई हसराज कामाणी, बम्बई ने, १९,१११) रु० देने की स्वीकृति देकर पूरे कराई । ता० २६ ३-१६४० तक इस 
फंड में १२,१४२५१) रु०-१० आ०-६ पा० एकत्रित हुए | * ला 

इसके सिवाय दो हज़ार गज्ञ ज़्मीन घाटकोपर में डॉ० ढामजी भाई के सुपुत्र श्री चुनीलाल भाई 
श्राषिकाश्रस को भेंट प्रदान की है, उसकी कीमत २० हज़ार रु० के लगभग है। किन्तु यह जमीन टाउन प्लेनिंग 
स्क्रीम में होने से अभी ताल्कालिक इसका उपयोग नहीं हो सकता है।ता० ३०-८-४६ को घाटकोपर में स्टेशन के 
बिलकुल पास ही २४ सौ वर्ग गज़ ज़मीन वाला दो मजिला वना बनाया शेठ वस्जीवनंदास त्रिभोवनदास नेमचंद्‌ 
का बंगला ८५ हजार ० में खरीदा गया। इस मकान में किरायेदार रहने से इसका उपयोग भी ्राविकाश्रम के 
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लिये नहीं दो सकता था अतः श्राविकाश्षस व्यवस्थापक-समिति ने इसके ऊपर एक और सज़िल बनाने का तय 
किया | २४७४-४३ को यह काये आरस्म हुआ जो ता० २४-६-५३ को पूरा हुआ | इस असें में बस्वई में श्री टी०- 
जी० शाह जो इस समिति के उत्साद्दी मत्री हैं, ने पयूपण-पवे मे लगभग १० हजार रुपए का फड एकत्रित 
किया । फुदकर सद्दायता भी समय-समय पर कॉन्फरन्स के प्रचारकों द्वारा आती रहती है। लेकिन अब इस फड से 
मकान आइढि बना लेने पर कुछ शेष नहीं रहता । है 
श्राविकाश्रम शुरु करने के लिये आवश्यक सामान तथा हुनर-उद्योग के साधन बसाने के लिये २५ हज़ार 
रुपयों की आवश्यकता है। श्राविकाश्रम व्यचस्थापक-समिति इसके लिये प्रथत्तशील है। 
गत बिजयादशती (स० २०१२ ग़ु० २०११) आसौज शु० १० से श्राविकाश्रम प्रारम्भ कर दिया है। 
संख्या मे शविकायें इसका त्ञाभ लेवें यह जरूरी है । 
(६) भ्री पंजाब-सिघ सहायता-कार्य 
देश के खतत्र होते ही पजाब पर जो मुसीबत आई उससे हमारे जनी भाइयों को भी अवर्शनीय कंठिना- 
का मुकाबत्ञा करना पढ़ा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन से पञज्ञाब के कई शहरों पर जहां कि 
हमारे जेनी भाई काफी सज्या में रहते थे, झुसीवठ का पहाड टूट पडा । सितम्बर सन्‌ १६४७ मे कॉन्फरन्स पर 
निशश्षित भाइयों के लगातार पत्र, तार और संदेश आने शुरु हो गये और इस विपम-स्थिति में वे कॉन्फरन्स 
से यथाशक्य सहायता की भांग करने लगे | कॉन्फरन्स ने इस विकट प्रश्न को अपने हाथ में लेने का निर्णय 
किया राचलपंडी में अपने १९०० भाई फंसे हुए थे, अत सर्व प्रथम कॉन्फरन्स ने वहां का ही प्रश्न अपने हाथ में . 
लिया! पजाब-सिंध निराभ्रित सहायता फड की शुरुआत करते हुए सर्व प्रथम कॉन्फर्स ने १००१) रु० प्रदान किये। 
बम्वद सकल श्री सघ ने भी १००२) ₹० अदान कर इस फड को आगे बढ़ाया | 'ज्ञेन प्रकाश, मे इसकी जादिरात 
प्रकट कर सहयोग देने की अपील की गई । फल्नतः समस्त समाज ने अपना लद्य इस ओर केन्द्रित किया और 
शक्य सहयोग प्रदान करना आर॒भ किया। जोधपुर, सेलाना, सन्‍्दसौर, व्यावर, कुशलगढ, डग 'आएि २ शहरों 
के श्रीसघों ने निराभ्चितों को यथोचित तादाद में अपने यहां बसाने की इच्छा भी अकट की । इस तरह यह काये 
शीत्ता पूवेक चलने लगा। 
रावल्पिंडी के जनों को बचाने के लिये सर्वे प्रथम हवाई जहाज़ भेजने की कठिनाई कॉन्फरन्स के 
सम्मुख खडी हुईं। क्‍योंकि इसके बिना और कोई साधन नहीं था । इसके साथ २ फौजी सिपाद्दियों की समत्या 
भी थी। क्योंकि रावत्नपिंडी शहर से हवाई स्टेशन क्षगममग २-३ सील की दूरी पर दे, जहां पर बिना सिपाहियों 
की सरज्षणता के जाना खतरनाक था। अतः इसके लिये ता० २-१०-४७ को कॉन्फरन्स के मन्नी श्री टी० 
जी० शाद दिल्‍ली गये । बहा उन्होंने बहुत प्रयत्न किये पर फौजी सिपाहियों 
भाइयों को बचाने की नितान्त आवश्यकता थी अतः कॉन्फरन्स ने अपना हवाई जहाज भेजने का निर्णय किया ! 
ता० ९८--१०--१६४७ को पहला विमान श्री रोशनलालजी जैन और औ भुनीन्द्रहमारजी जैन की सरक्षणता में 
भेजा गया था इसके बाद दूसरा चार्टर बिमान ता० २६--१९०--१६४७ को शी मुनीद्रहुमारसी जब ओर रे 
देसाई की सरक्षशता में भेजा गया था। इन ढोनों विमानों में कुल्ल ५२ व्यक्तियों को शवलपिंडी से 
सही सलासत जोधपुर पहुंचाया गया। इन दोनों विमानों को सेजने में २२ हजार रु० खर्च हुए थे । 
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लिये। फल स्व॒रूप कॉन्फरन्स का यह कार्य स्थगित हो गया । लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही हमारी राष्ट्रीय 
सरकार ने पाकिस्तानी इलाकों से सभी निराभ्रित भाई-बहिनों को सकुशल हिंद में पहुँचा दिया। रावलपिंडी के 
१२०० भाई चहिनों में से शुरु में जब वहां दगा शुरु हुआ था तत्र ४-५ भाई मारे गये थे, शेष सभी वहां से हिंद 
में आ गये। यह काये समाप्त हो जाने पर कॉन्फरन्स ने अपना ध्यान सहायता काये की ओर केन्द्रित किया 
और निम्न स्थानों पर सद्दायता केन्द्र स्थापित किये:-- हे 
। दिल्ली, अमृतसर, अम्चाला, लुधियाना, जालंघर, और होशियारपुर । 
इन सहायता केन्द्रों द्वारा शरणार्थी जैन भाइयों को खाने-पीने, रहने और वस्त्र आदि की तात्कालिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति करने का तय किया गया । शरणार्थी भाई अपने पेरों पर खड़े रह सके इसके लिये उन्हें 
४००) रु० तक का लोन देने का भी तय किया | 
पंजाब की तरद्द जनवरी सन्‌ १६४८ में कराची में भी दंगे फ्साद हुए। कॉन्फरन्स ने कर्रांची-संघ को भी 
आश्वासन दिया और शक््य सहायता करने की तत्परता दिखाई । परन्तु कराची के हमारे भाई पहले ही सतके 
हो चुके थे अत' विशेष हानि नहीं उठानी पडी । फिर भो जिन २ भाइयों की मांग आई उन्हे कॉन्फरन्स ने ज्ञोन 
आदि देकर सद्ययता प्रदान की | 
यह सब फड लगभग पौने दो लाख रुपयों का हुआ था। उसमे से १,५००००) २० तो एसेप्लेन, 
, रेल, मोटर, आदि वाहनों द्वारा अपने भाइयों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने और लोन तथा पुनवास के कार्य 
में खर्चे किया गया। 
शूष रुपया सादड़ी अधिवेशन के आदेशानुसार स्वधर्मी सहायक-फड में ले जाया गया, जिसमे से आज 
भी गरीब भाई-चदिनों को सहायता दी जाती है । 
इस कार्य में ढिल्ली केन्द्र के व्यवस्थापक सेठ आनद्राजजी सुराणा ने अत्यधिक श्रम और उत्साह से 
कार्य किया | अस्तसर के श्री हरुजसरायजी जन ने भी काफ़ी परिश्रम किया और इसमे अपना सहयोग दिया । 
यह उल्लेखनीय है कि इस फड मे से मुख्यत” स्थानकवासी जेन भाइयों के अतिरिक श्वेताम्बर, 
दिगम्वर जन भाइयों को व जनेतर भाइयों को भी बिना किसी भेदभाव के सहायता दी गई | और अब भी 
दी जाती है। 
विभाजन के समय तो पं० नेहरू, डॉ० जानमथाई, श्रीमती जानमथाई और उस समय के पुनर्वास-सन्री 
ओ्री मेहनलाल सक्सेना की विशेष सूचनाओं से भी कई जनेतर भाइयों को सहायता दी गहई। उस समय हमारे 
ये नेता कॉन्फरन्स के इस काये से बडे प्रमावित हुए थे । 
कॉन्फरन्स के विगत इतिद्दास में यह पहला रचनात्मक कार्य था जिसने कॉन्फरन्स की प्रतिसा बढाई ही 
नहीं, पर लोगों के दिलों में आदर्शा भावना का भी निर्मोण किया । इस काये का प्रभाव समाज में अच्छा पढ़ा । 
फलत'* कॉन्फरन्स के प्रति लोगों की श्रद्धा जागृत हुईं और बह कुछ कर सकने में समर्थ भी हुई। 
(१०) पुष्पाबेन वोरचंद मोहनलाल वोरा विद्योच जक-फणएड 
चूडा निवासी श्री वीरचद मोहनलाल बोरा की ओर से जन वालक-चालिकाओं के लिये कॉन्फरन्स को: 
४ हजार रुपयों की भेंट मिली है। अतः इसी नाम से पतिवर्ष मट्रिक से नीचे अभ्यास करने वाले छात्रों को 
प्रतिवर्ष ५००) रुपये छात्र वृत्तियों में दिये जाते हैं। श्री बीरचद भाई व्यापाराथ बम्बई आये थे, जहां उन्होने 
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अपने भ्रम से अच्छी प्रगति की। उनकी इकलौती पुत्री श्रीपुष्यायेन जिसे कि उन्होंने मैट्रिक तक अभ्यास 
कराया था, शादी होने से कुछ ही मास बाद स्वग॑वासी दो गई, जिसका उन्हें वढा दुःख पहुँचा था। अपनी उसी 
'पिप्र पुत्री की अमर यादगार में वे कुछ रकम शिक्षण-कार्ये मे खे करना चाहते थे अतः उन्होने अपनी यह 
भावना कॉन्फरन्स क्रे मत्री श्री खीमचदभाई वोरा से प्रकट की | श्री धोराजी ने उन्हे 'पढहम नाण तओ दया” की 
उक्ति याद दिलाई और श्री वीरचद भाई ने उनके कथनानुसार जन छात्रों को स्कूल फीस और पाठ्य-पुस्तकों के लिये 
४ हज्जार रु० की सेंट दी । सन्‌ १६४६ से इस खाते मे से प्रतिषषं ५००) रु? की छात्रवृत्ति दी जाती है। अब 
इस फट में लगभग ४००) रु? ही शेष रहे है। जबकि आज इस फड की उपयोगिता बहुत है । क्योंकि कई गरीब 
छात्रों को इसले सहायता मिलती है अत ऊिप्ती भी तरह यद्‌ फ्रड चालू रदे यही हमारा प्रयत्न होना चाहिये ! 


(११) श्री आगम-प्रकाशन 


हसराज जिनागम विद्या-अचारक फड'-सन्‌ १६३३ मे श्री हंघतजभाई लखमीचद (घारीबाल) ने जिनागमों 
के सम्पादन और शिक्षण के लिये कॉन्फरन्स को १५ हज़ार रुपये प्रदान किये थे। कॉन्फरन्स के नवमे अजमेर- 
अधिवेशन में प्रस्ताव न० ११ द्वारा उनकी यह योजना स्वीकार करली गई थी । इस फड मे से उत्तराष्ययन, दशबै- 
कालिऊ, सूत्कृताग और आचारांग इन चार सूत्रों का हिन्दी में अ्रकाशन काया गया। इसके वाद सन्‌ १६४६ में 
जयपुर की जनरल्-कमप्रेटी मे आगम-प्रकाशन के लिये पुनः भ्रत्ताव पास किया गया और उसकी थोग्य कार्यवाही 
करने के लिये कॉन्फरन्स के मत्री-मडल को निर्देश दिया गया था। तदबुसार ता०-२६-१२-४६ को बम्बई , 
में एक मीटिंग (मत्रीमडल की) की गई, जिममें इस पर गमीर विचार-विनिमय कर आगम सशोवन और प्रकाशन 
कार्य शीघ्र श्रारभ फरने के लिये विज्ञ मुनिराजों [का सम्पादकमडल और पडित भुनिवर द एवं विहानो का सह- 
कारी-मडल बनाने का एवं भाई श्री धीरजलाल के० तुरखिया को मत्रीत्व पर पर नियुक्त कर व्यावर मे कार्यालय 
रखने का तय क्रिया गया । आगम-सम्प[द्क-समिति निम्न प्रकार हैः-- 


पूल्य श्री आत्मारामजी म?, पूज्य श्री गणेशीलालजी स०, पूज्य श्री आनदऋषिज्ञी म०, पूज्य श्री हस्ती- 
सलजी सम, पूज्य श्री साणकचदजी म०, पूज्य श्री नागचदजी म?, गणि श्री उदयचदजी म०, प० मुनि भ्री 
चौथमलजी म?, प० भुनि श्री सौभाग्यमल्जी म२, प० मुनि श्री ह्षचन्द्रजी म०, उपाब्याय श्री अमरचदजी स०, 
प० मुनि भी पुरुषेच्मजी म०, प० मुनि भी पन्नालालजी म०, प० भुनि श्री नानचद्जी म०, प० भुनि श्री मिश्रीमलजी 
'महराज ) 
सहकारी सडल.-(विद्वद्‌ मुनिवर्ग) युवाचाये श्री शेषमलजी म०, प० मुनि श्री गव्यूञालजी म०, प० 
ओ हेमचन्द्रजी म०, प० मुनि श्री सिरेमलजी स०, प० मुनि श्री स्लचन्दजी स०, ल्‍ बन हो बडा न 
प० मुनि भरी पूनमचदजी स०, प० भुनिश्री कन्देयालालजी म०, (विद्ृद्वर्ग) प० बेचरदासली, प्रो० बनारसीदासजी 
0 8 ?॥ 7 ,्रो० अम्रतलाल स० गोपाणी 7र्थ. 0 ?॥ 0, श्री अम्ेलखचदजी एन० सुरपुरिया /४/ 6 77, #, 
प कृष्णचन्द्रजी शास्त्री, ५० पूर्रोचन्द्रजी दक, राव साहब मणिलाल शाह, श्री प्राणऔवन मोरारजी शाह, श्री मबेर्चद 
जादबजी, फामदार। के 
स्व० हसराजमाई ने आगस प्रकाशन (५०००) २० पदान किये थे उसी से इस कार्य की शुरु 
आत हो सकी। उनका फोद हर एक प्रकाशन में देने का कॉन्फरन्स 
काल ३ रह हसन हे का क ने स्वीकार किया | तदनुसार अब तक के 
चर 
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ता० १०-८-१६४८ के दिन मत्री-सडल् की वेठक में किसी भी व्यक्ति का फोह आगम-चत्तीसी में प्रकट 
न किया जाय, ऐसा निेय किया गया था । परल्तु स्व० हसराजमाई के साथ में की गई उपयु क्व श्दे केवावत कया 
किया जाय ? यह प्रश्न मत्रीमढल के सामने खड़ा हुआ | इस बारे में मत्री सडल श्रीमानःरामजीभाई कामाणी 
से मिल्ला और चारतालाप किया । श्री कामाणीजी ने सहषे अपनी शर्ते चापिस खींच ली और अंपने पिता ढारा शुरु 
4 छिये गये इस ज्ञान-यज्ञ से १० हज़ार रुण की और अधिक सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की | हु 


व्यावर में यह काये चलता रहा | ता० २४-२४-२६ दिसेम्वर सन्‌ १६४६ को मद्गास में कॉन्फरन्स का 
ग्यारहवां अधिवेशन हुआ, उसमें प्रस्ताव न १४ छाया इस काये के प्रति सन्‍्तोष व्यक्त किया गया। प्रकाशन-कार्य 
प्रारभ होने के पहिले पूज्य श्री आत्मारामजी म०, पूज्य श्री आनदऋषिजी म०, पूज्य औ हस्तीमलजी म० और प० 
सुन भ्री दृषेचन्द्रजी म० को बताकर बहुमत से मिलने वाले सशोधनों सद्द्ति इसे प्रकाशित करने का निर्णय 

गया । 

आर्थिक व्यवस्था के लिये कॉन्फरन्स-ओऑंफिस को निम्नोक्त सूचनाएं भी की गई :--(क) आगम-प्रकाशन- 
के लिये एक लाख रु० तक का फड करे | (ख) आगम प्रेमी श्रीमानों से एक आगम-अकाशन के खर्चे का चचन ले-! 
(ग) आगम्चत्तीसी की प्राहक-सल्या अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयास करे । हु 


पा आगम-अकाशन-समिति का व्यावर मे निम्न कार्य हुआः-- 
है (१) 'जिनागम प्र० की योजना' प्रो० वनारसीदासजी “४ ४ ?। 0 को रखकर हिन्दी तथा गुजराती में 
अकाशित कराई गयी। 

(२) स्था० जैन मंडारों (लींवडी, जेतपुर, बीकानेर, पाटण आदि) से आवश्यक सामग्री एकत्रित करके 
विद मुनिषरों एवं विद्यनों से आगमोदय-समिति के सूत्रों पर सशोधन करवाया । प० मुनि श्री हस्तीमलजी स० 
सा०, पं० मुनि श्री आनद ऋषिजी म० सा०,१० मुनि श्री कन्दैयालालजी स० सा०, १० '्वपक मुनिजी म० सा०, 
प० कवि श्री नानचदुज़ी म० सा०, प० मुनि श्री हपेचन्द्रजी स० सा० आद ने सशोधन कार्य में सहयोग दिया था-। 
आगम-वारिधि पं० मुनि श्री आत्मारामजी स० सा० अन्तिम निर्णायक रहे । 

(३) आगमों के पद्च-विभाग की सक्कृत-छाया तैयार कराई गई । 

(४) पारिसाषिक शब्द-कोप हिन्दी व गुजराती में तेयार किया गया। 

(४) प्रथम ५ अगसूत्रों का शब्द-अथे हिन्दी व गुजराती में तैयार किया गया। 


तत्त्चात्‌ प्रकाशन कार्य प्रारस करना था| आचरांगादि मे आवश्यक टिप्पणियां भी तैयार कराली 
गडे का इसी वीच साधु-सम्मेलन सादड़ी के समय हक आदि की व्यवस्था बदली। उस समय विह्यन्‌ 
“पं० मुन्ति श्री पुस्य विजयजी म० भी वहीं थे जो जेसलमेर के पुराने भडार के आधार पर आगमों के मृत-पाठों 
भी सशोधन कर रहे थे। खे० आगम-साहित्य के मूल-प्राठ एकता हों ऐसा विचार होने से तवतक के लिये कारन, 
कार्य स्थगित किया गया । 

आगम प्रेम्ती श्रीमानों ने अपनी तरफ से अमुक २ आगम प्रकाशित करने के और सूत्रचत्तीसी के 
पहिले से प्रहक बनने के बचन भी दे दिये थे। भीनासर साधु-सम्मेलन में इस विषय में विचार होगा । 
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(१२) धार्मिक पाठ्य-पुस्तक 
कॉन्फर्स के घाटकोपर अधिवेशन में भस्ताव न० ४ से धार्मिक गिक्षण-समिति बनाई गई प्रस्ताव नं० ४ 


विवाव ४० (वार्मिकशिज्षणसमिति की स्थापना) 

यह क्रॉन्फरन्स मानता है कि जन धर्म के सरकारों का सिंचन करनेवाला धार्मिकशिक्षण हमारी अ्रयति 
के लिये आवश्यक है। अतः चाल शिक्षण में जो कि निजीच और सल्वद्दीन है, परिवतेन कर उसे हृदय-स्पशी और 
जीवित-शिक्षण बनाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिये शिक्षण-क्रम और पाठय-ऋम तेयार करने के लिये 
वया समत्त हिंद में एक ही क्रम से धार्मिक-शिक्षण दिया जाय तथा परीक्षा ली जाय, इसकी एक योजना बनाने के 
लिये निम्नोक्त भाइयों की को-ऑप्ट करने की सत्ता के साथ एक धार्मिक-शिक्षण समिति बनाई जाती है। इस शिक्षण 
समिति की योजना में जन-दशेन का गहरा अभ्यास करने वालों के लिये भी अम्यास-क्रम का प्रवन्य किया 
जायेगा (मा ७ ब७ € 

श्रीमान्‌ मोतीलालजी मृथा सवार प्रमुख, श्रीमान्‌ खुशालभाई खेंगार बम्वड़े, भ्रीमान्‌ जेठ्मलजी सेठिया 
दींकानेर, श्रीमान्‌ चिमनलाल पोपटलाल शाह वम्बड़े, श्रीमान्‌ मोतीलालजी श्रीश्रीमाल रतलाम, श्रीमान्‌ कुन्दनमलजी 
फिऐदिया अहमदनगर, शसान्‌ ला० हरलसरायजी जन अमृतसर, श्रीसान्‌ केशवलाल अबालाल खभात, श्रीसान्‌ 
४ नकृ नागजी वोरा राजकोट, श्रीमान साशकचदजी किशनदासजी भुथा नगर, भ्रीमान्‌ धीरजलाल के? तुरखिया 

यावर । 

उक्त प्रत्ताव के आधार पर धार्मिक-श्ञान सत्थाओ में और जनछात्रालयों तथा विद्यालयों में 
हो इसके लिए एक ही सरल पद्धति से सबोगीण धार्मिक-शिक्षण देंने योग्य जन पाठावली (सीरीज़) तथार करने का 
काये आरभ किया गया । विद्ानों की उपसमिति बनाई गई, पाठ्यक्रम की रुपरेखा निर्धारित की गई और जन 
पाठावली के सात भाग बनाने का निर्णय किया गया। 

इस समिति का कार्यालय भी मानद्‌ मन्नी श्री घीएजलाल के० तुरखिया के पास द्वी जेनशुरुढल, व्यावर 
में रखा था। कॉन्फरन्स-ऑफिस के सक्रिय सहयोग से मन्नीजी ने उत्साह पूर्वक उक्त काये प्रारभ किया | समाज 
के बिह्ानों के सहयोग से जन पाठावली के सात भागों का मजमून तैयार किया गया। इसमे श्रीमान्‌ सतवालजी” 
का परिश्रम मुख्य है । प० नटवरल्ाल क० शाह, न्यायतीर्थ का सहयोग, श्रो० अमृतलाल स० गोपाणी ४ & 
?/॥, 0. का सशोधित कॉपियों दयार करने का अयत्न, प० शोभाचद्रजी भारिलल का हिन्दी अनुवादन, प० सौभा- 
ग्बचद्रजी गो० तुरखिया के लेखन काये आदि ८ सहयोग से जन-पाठावली का कार्य रुम्पन्‍्न हुआ । हिन्दी 
भाषा में £ भाग और गुजराती भाषा में £ भाग प्रकाशित कराये गये। गुजराती श्रफ सशोधन ओर छपाई में 
श्रीमान्‌ चुन्नीलाल का अहमदाबाद ने सेवा भाव से अच्छा सहयोग दिया । 

प्रकाशन खच से श्रीमान्‌ हस्तीमलजी सा० ठेवंडा, (बगडी निवासी) सिकन्द्रावाद बालों ने रुू० ४००० 
की उदार सहायता दी जिससे प्रकाशन कार्य शीघ्रता से हुआ । न या पक 2, 

जन-पागवल्ली के प्रत्येक भाग में ४-४ विभाग है। (१) मूलपाठ, (२) तत्त्व विभाग, (३) कथा-विसाग' 
झो (8) कवव्य-विभाग कर चार भाग पाठावल्ली में नेतिकशिक्षण के साथ २ सामायिक, प्रति-क्रमण सूल, विस्तृत 

) भावार्थ, समक आदि । तत्तज्ञान में नव तत्त्व, पटकाल, पटूदव्य, २५ बोल, कर्म क्रमशः 

“" और विल्वृत चोधप्रठ पद्धति से दिया है। रोचक शैली से धार्मिक कथाएं और काव्य दिये हैं पा अपार 
जन पाठावल्ली पांचवें भाग में सक्षिप्त प्राकृत व्याकरण दिया है और वाद मे आगमें के छोटे २ सूत्र: 


5 
न 
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मूल विभाग में, क्रशः उच्च तत्त्वज्ञान, सक्षिप्त जेन इतिहास कथा विभाग में तथा आगमों के काव्यमय सवाद 
काव्य-विभाग में दिये हैं | 
जन पाठवली के श्रचार के लिये प्रयत्त किया, और 'घामिक्र-परज्ञा बो्ड पायर्डी' के पाठयक्रम में स्थान 
देने का भी आग्रह किया। परिणामतः अनेक धार्मिक पाठशालाओं ने इस पाठावली को अपनाई जिससे पहिले 
और दूसरे भाग की तीन २ आधृत्तियों तक छपानी पढ़ी हैं। यही इसके आदर का प्रमाण है | 
है । #्री तिल्लोकरत्न स्था० जैन धार्मिक परीक्षा वोढे' ने प्राठावलियों को पाठ-क्रम में स्थान देने के साथ २ पाठा- 
बली के पाँचों ही भाग का पूरा स्टॉक खरीद लेने की, छठे और सातवें भागों तथा पांच भागों की नहें आवृत्तियां 
कॉन्फरन्स की आज्ञा से और कॉन्फरन्स के नाम से छपाने की इच्छा ज़ाहिर की। प्रचार और श्रवन्ध की दृष्टि से 
उचित समम कर पाठावली का स्टॉक तथा पूछकर छपाने की आज्ञा प्रदान की | बोर्ड ने जन पाठावली का छठा भाग 
भी छपा दिया है। सातवों भाग और स्था० जन धससस का इतिहास भी छुपा देंगे । 
(१३) संघ-ऐक्य योजना 
कॉन्फरन्स को स्थापित हुए आज ४६ वर्ष व्यतीत द्वो गये हैं । इस लग्बी अवबि में कॉन्फरन्स ने यदि 
कोई अपूर्व और अहठितीय कार्य किया है तो वह सघ ऐक्य योजना का हैं। यह कार्य केवल रचनात्मक ही नहीं 
क्रातिकारी और आब्यात्मिक उन्नति का पोषपऊ भी कहा जा सकता है। बपों के प्रयत्तनों से इस योजना हारा 
सादड़ी (मारवाड़) में श्री वर्धमान स्था० जन श्रमणु-सघ की स्थापना हुई | लगभग बत्तीस में से बाईस सम्प्रदायों 
४५ १ एकीकरण हुआ | उपस्थित सम्प्रदायों के साधु अपनी २ शास्त्रोक्त पद्वियां छोड़कर श्रमण-सघ में सम्मिलित 
हुए। अपने देश में राजकीय-तेत्र मे जसे सात सो राज्यों का विल्लीनीझप्ण होकर सयुकतनराज्यों की स्थापना हुई 
वेसे ही लगभग डढेढ हज़ार साधु-साब्बियों का यह एक ही आचाये की नेश्राय में सगठन हुआ है। स्था० जन 
समाज की यह अजोड सिद्धि कद्दी जा सकती है । गुजरात-सौराष्ट्र और कच्छ की सम्प्रदायों का एकीकरण दोना 
अभी शेप है । इसके लिये प्रयत्न चल रहे हैं । इन सभी सम्प्रदायों के भ्रमण सघ से मित्न जाने पर यह श्रमणु-संघ 
स्था० समाज की एकता का एक अपूर्त प्रतोक वन जावेगा | पूरा चर्णन साधु सम्मेलन के प्रकरण मे देखें । 
(१४) अन्य सहायता कायें 
कॉन्फरन्स के पास निम्नोक्त फंड हैं, जिनमें से स्थानकधासी जन भाईचहनों की विना किसी प्रान्त भेद 
के योग्य सहायता भेजी जाती है । 
सत्री-शिक्षण फंड+-- 
इस फड में से विघवा वहिनों को और विद्याभ्यास करने वाली बहिनों को छात्रवृत्ति के रूप मे सहायता 
दी जाती है। कोई भी अनाथ, दीन, दुखी वहिन अर्जी दे कर सद्दायता ले सकती हैं। सारे हिन्दुस्तान मे से 
सकड़ों अर्जियां आती हैं, जो लगमग सभी स्वीकार की जाती हैं और पड के परिणाम में सबको यथायोग्य सद्दा- 
नीवा भेजी जाती है। ५ 
ओऔ आर० वी० दुलंभजो छात्रवत्ति फड+- 
कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष रु ३०००) लगमग की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं । 
भी खोमचन्द मगनलाल वोरा छात्रवुत्ति फडड+--- 
कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को प्रति चषे रू० १०००) लगभग की छात्रवृत्तियों दी जादी हैं । 


१३१६ श्री अ० भा० श्वे० सथा० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्य 


4++++-++4++++++++++%+९+++++++ २+-+++-+-++++९++-+-+++4+ ९++-+4++*++++++++ क++++++++ की 


स्वधर्मी सदायक-फएड $-- 

इस फड मे से ग़रीब भाई-बदिनों को तात्कालिक सद्दायता दी जाती है। 

उपरोक्त सभी फडे मे अर्जेयों की सल्या बहुत द्वोती है ! परन्‍्ठु फठों में विशेष रकम न होने से और 
दी जाने वाली रकम बहुत थोड़ी देने से सबको अधिक प्रमाण में येग्य सहायता नहीं भेजी जा सकती दहै। कई 
कड तो लगभग पूरे दवोने आ्राये हैं. अतः दोनों श्रीमानों को उदारता प्रेद्शित कर इन फंडों की रकमों को बढ़ाना, 
चाहिये, जिससे कि समाज के दीन दुखी भाश्यों को थोड़ी बहुत भी सद॒द पहु चती रदे । 

(१५) गआ्रांतोय-शाखायें 

कॉन्फरन्स का प्रचार और सेवा-क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रान्तीय-शाखायें' खोलने का निर्णेय किया है । 
तदलुसार बल्बई, मब्यमारत, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रान्तीय शाखायें खुल गई हैं। कलकत्ता (बंगाल, बिहयए, 
आसाम), मद्रास (मद्रास प्रान्त, मैसूर, केरल), गुजरात (कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात) और पंजाब आदि मे भी प्रान्तीय 
शाखायें खोलने के प्रयत्न चल रहे है. । 

जिन २ प्रान्तों मे श्रान्तीय शाखायें नहीं खुली हैं, बहों के आगेवानों को अपने २ प्रान्त में प्रान्तीय 
शाखायें खोलने का प्रयत्न करना चाहिये | वर्तमान प्रान्तीय शाखायें और मत्री इस प्रकार हैं:-- 


प्रान्त केन्द्र-स्थान मत्री 
(१) मष्यभारत-मेवाड जावर... श्री सुजानमलओी मेहता हा 
(२) राजस्थान (मारवाड) जोधपुर भ्री ऋषभचढठजी कर्णावट 
(३) बृदत-गुजरात घ बम्बई बस्वई | भी खीमचद्भाई स० बोरा 
श्री गिरधस्लालभाई दफ्तरी 
(४) बगाल बिहार-आसाम कलऊत्ता श्री जसवन्तमलजी लेढा 


(१६) कॉन्फरन्स को तरफ से प्रकाशित-सांहित्य 


(१) अर्ध-मागधी कोष--आगम तथा सागधी-भाषा के अभ्यास में यह कोष अमाणभूत माना जाता है। 
शत्ता० प० मुनि श्री र्नचन्द्रजी म० कृत यद्द शब्द कोप ४ भागों से प्रकाशित हुआ है। अत्येक भाग 
कीमत ४०) २० है। पाचों भागों की एक सेट की कीसत २४०) ३० है। 4७७७७ ७७ 

इ ग्लैंड, फ्ान्स, जमेनी आदि पश्चिम के कई देशों मे यह कोष से बहां 
अप का आप हो ष भेजा गया है और अब भी वहां से इस 

(२) उत्तराष्ययन सूत्र--श्री सतबालजी कृत द्विन्दी मे अलुबाद । पृष्ठ सं० ४१४, कीमत २) रु०, (३) दशवैं- 

कालिक सूत्र--श्री सतबालजी कृत द्विन्दी में अनुबाद । पृष्ठ सं० १६० कीमत ॥) झाना | (७) हिट 
गो० जी० पटेल कृत छायाजुवाद । हिन्दी में पृष्ट १४४ क्रमत ॥) आना । (५) सून्नकृतांग-सूच्र--औी गो० जी० * 
पटेल कृत छायाजुबाद। प्रृष्ठ १४२, कीमत ॥) आना। (६) सामायिक-अतिक्रमण-सूत्र-सामायिक और अतिक्रमण 
सरल और शुद्ध भाषा मे अर्थ सहित प्रकट किया गया है । गुजराती आवृत्ति की क्रीमत १० आना और ह्न्दी 


5. आतृत्ति की छः आना | पोस्टेज चाज अल्लग । 


नोट:--मिल्ने का पता--श्री अ? भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स, १३६०, चान्दली चौक, दिल्ली द 


्ख 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कन्फरन्स की विशिष्ट-अवुत्तियां १३७ 
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श्री श्वे० स्था० जैन कॉ० की सुदृदृता, समृद्धि तथा 
प्रगतिशोलता के लिये योजना व अपील 


योजना :--हमारी यह कॉन्फरन्स (महासभा) भारत के समस्त स्थानकवासी (आठ लाख) जनों की अतिनिधि-संस्था 
है। इसकी स्थापना सन्‌ १६०६ में सोरवी (सौराष्ट्र) में ही । इसी कॉन्फरन्स-माता की कृपा से हम काश्भीर से 
१ कोलम्बो और कच्छ से चमो तक भारत के प्रत्येक भ्रान्त में फेले हुए स्वधर्मी भाइयों के परिचिय गे आये, एक-दूसरे 

के सुख दुख के सम-भागी बने और पारस्परिक सहयोग से घार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और व्यावसाथिक सम्पर्क 
बढ़ा कर त्रिकास कर सके । कॉन्फरन्स के लगभग ५० वर्ष के कार्यकाल में मिन्‍न-मिन्न स्थानों पर १२ अविवेशन 
हुए और जनरत्-कमेटी की बैठक प्रतिवर्ष होती रही हैं | कॉन्फरन्स ने स्था० जैन समाज एवं धघर्स सम्बन्धी अनेक 
महत्वपूर्ण प्रत्ताव एवं कार्य किये, जो जन इतिहास में स्व्॒णांप्॒रों से अकित हैं। मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं.-- 

ज्ञन-प्रकाश' हिन्दी और गुजराती-भाषा में ४२ वर्षों से पाक्षिक एवं साप्ताहिक रूप में नियमित प्रका- 
शित होता रहा है। जैन ट्रेनिंग-कॉलेज रतलास, वीकानेर, जयपुर मे सफलता पूर्वक चला । वम्वई और पूना में जन- 
थोडिंग की स्थापना की पजाबव व सिंध के निवासित भाइयों के लिये रु १ लाख ६० हजार एकत्रित करके 
सहायता दी | अद मागधी-कोष के ४ भाग, छुछ आगमों के अनुवाद और धार्मेक पाठ्य-पुरतकों का प्रकाशन 
किया। स्थानकत्रासी भ्रमण सम्प्रदायों का श्री वर्ध मान स्था० जन भ्रमण-सघ” के रूप में सगठन किया । जीव- 
“या, स्वघर्मी-सहायता, विधवा-सह्दायता, सामाजिऊ-सुधार आदि अनेक काये किये और किये जा रहे हैं। आवि- 
काश्रम के लिए सवा लाख रुपय का भवन घाटकोपर में बन गया है और शीघ्र द्वी सचाज्नित द्ोने वाला है। 

कॉन्फरन्स की अनेकविध प्रचृत्तियों द्वारा सथा० जन समाज की अधिकाधिक सेवा करने के लिये स्थानक- 
वासी जैन श्रीमानों, विद्वानों, सम्पादकों, युवकों आदि सब आवाल-चबद्ध के द्वार्दिक सक्रिय सहयोग की हमे अपेक्षा 
है । इतना ही नहीं हमारे त्यागी मुनिवरों और मद्दासतियों के आशीचोद और पथ-पदशेन भी प्रार्थनीय है। 

सेजत में मत्री मुनिवरों की वठक के समय कॉन्फरन्स की जनरल-सभा (त्ता० २५-१-५३) से कॉन्फरन्स 
का प्रधान कार्यालय ठिल्ती मे रखने का दी्ेदवष्टिपूण निरेय हुआ | तदनुमार कन्‍्फरन्‍्सछ ऑफिस फरवरी सन्‌ १६५३ 
से (१३८०, चांदनी चौक) दिल्ली में चल रहा है। कॉन्फरन्स का प्रधान-कार्यालय, मानो स्थानकवासी जन समाज 
का शक्ति गृह (?०ए८ प्त0४5०) है।यह जितना स्थायी, समृद्ध ओर शक््ति-सम्पन्न होगा उतना दी अधिक 
समाज को सक्रिय-सहयोग, श्रेरणा तथा पथ्रद्शेन कर सकेगा यह निर्वेवाद वात है। इसके लिये स्था० जैन 
समाज का गौरब युक्त मस्तक ऊ चा उठाने बाला एक भव्य कॉन्फरन्स-भवन' भी ले लिया हैं, जिसमे अनेकविध- 
प्रतृत्तियाँ चलें जा समस्त स्था? जन समाज शक्त्ति संचयगृद्‌ (?०ए० सत००५९) घन कर भारत में और विदेशों में 
भी जनत्व, जन संस्कृति, शिक्षण, साहित्य प्रचार, धर्म प्रचार, सगठन, सहायता, सहयोग रूप प्रकाश फेलाएगा, प्रेरणा 
देगा, मार्ग-दशन करेगा और स्था? व्मे व समाज को प्रगतिशील बनाएगा । 

7 भवन निर्माण दिल्ली २ क्‍यों १ 

भारतीय गणतन्त्र की राजघाली-ढिल्ली का वर्तमान में सारे विश्व में अभूतपूर्व और 
महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति के साथ २ संस्कृति, साहित्य, शिक्षण और व्यवसाय का भी केन्द्र स्थान है। 
संसार केसभी ढेशों के दूतावास (870४5580०४) यह्दां हैं। सारे विश्व का सम्पर्क दिल्ली से जोड़ा जा 
सकता है। यही कारण है कि भारत के सभी राजनतिक दूलो (?णाप्रव्श 7४:४० के केन्द्र भी दिल्ली में ही- 
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हैं। प्रत्येक समाज और घसे की भतिनिधि संस्थाओं के श्रधान कार्योलय दिल्ली में स्थापित हुए हैं. और हो रे हैं, 
जिससे बहिजेंगत्‌ के साथ वे अपना सम्पर्क स्थापित करके अपना परिचय और प्रचार का त्षेत्र बढ़ा सकेंगे | 

दिल्‍ली, जैसे भारतवष का केन्द्र है वैंसे जैन समाज के लिये भी मध्यवर्ती स्थान है। पंजाब, राजस्थान, 
मब्यमारत, उत्तरप्रदेश, सब्यप्रदेश, पेप्पु आदि सन्निकट प्रान्तों में स्था० जनों की अधिक संख्या है | सौराष्ट्, 
कच्छ, गुजरात, बम्बड़े, मठ्राम, कलकत्ता, महाराष्ट्र आदि सुदूर प्रान्तों के जैन बन्चुओं का आवागमन राजनतिक , 
और व्यावसायिक कारणों मे दिल्ली में होता ही रहता है। इस प्रकार सव का सम्पर्क दिल्ली से है। 

केन्द्रीयराजसभा (?2॥87०॥) में २९ सदस्य (४ ?) ओर दिल्ली स्टेट धारा-सभा में 3 सदस्य 
(४ ॥, 8) कुल २५ जैन होने से उनके सक्रिय सहयोग द्वारा जैन धरम और समाज के दितों की रक्ता का सफल 
अथत्न किग्रा जा समता है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति, सत्री महल, अन्य धारासभ्यों और विदेशी राजदूतों का 
व्यान जनघमे के विश्वोपग्रोगी उदातत सिद्धान्तों की ओर आक्ृष्ट किया जाय तो जनधरस के प्रचार में बहुत बडा 
योग मिन्न सकता है। 

कॉन्फरन्स-भवन में निम्नेक्त कार्य अवृत्तियोँ प्रारम्भ करने की भावना है और उसी के अनुरूप ही भवन 
निर्माण' करने की योजना कायोन्वित हुई है .-- 

३, प्रधान कार्योल्ग--जिसमे स्था० जैन समाज की समत्त कार्ये-प्रवृत्तियों का वेन्द्रीय-करण, 'चतुर्विध 
सथ से सम्पर्क और प्रान्तीय शाखाओ को तथा प्रचारकों को मार्गदर्शन एवं नियन्नण की व्यवस्था होगी । ९) 

२. जैन प्रकाश-का्योक्षय--जिसमे कॉन्फरन्‍्स के साप्तादिक मुख-पत्र जैन प्रकाश के सपादन, प्रका- 
शन व वितरण की व्यवस्था होगी । 

३ जिनागम ण्व साहित्य का सम्पादन और प्रकाशन-विभाग--का विद्वान मुनिषरों द्वारा काये सपन्‍न 
होगा ! जिसमे ३९ जितागमों का सशोधित मूल-पाठ, अर्थ, पा्ांतर, टिप्पणियाँ, पारिमापिक शब्द-कोप आदि 
नूतन शैल्ली से समृद्ध सपादन व प्रकाशन होगा | इसके अतिरिक्त :-- 

(ञअ) जैनधर्म सं परि्र प्रन्थ (जैन-गीता)--के रूप में ३९ सूत्रों के सार रूप जैनधर्स के विश्वोपयोगी उदाच 
सिद्धान्तों का सुन्दर सकत्ञन किग्रा जायगा। इसको भारतीय तथा विदेशीय मिन्न-सिन्‍न भाषाओं में 
अलुवाद करा कर विश्व में अन्य धर्मोबलबियों के पास गीता, कुरान, घाइविल, धम्मपद्‌ की तरह सर्व 
भान्‍्य जैनधर्म का सपूर्ण परिचय दे सके ऐसी महावीर-चाणी-बैन गीता निम्रन्‍्थ प्रदचत का प्रकाशन 
व घर-घर में प्रचार क्रिया जायगा । 
थक कम अल एटमचम्ब, हायड्रोज़न-वम्ब की कल्पनामात्र से त्रस्त ससार के 

ञ्ञ अबतार शान्तिदूत भगवान महावीर का (यह शान्ति-शस्त्र (९८४०८-४8०७७ 
करेगा । विश्व-शांति स्थापित करने में सहायक हो सकेगा। 40% 

(जे) जैन सादित्य-माला का प्रकाशन-सर्वोपयोगी इस साहित्य-साला से अहिसा, सत्य, आत्मिक शान्ति, विश्वप्रेम 
सेवाघमे, कत्तेब्य, सयम, सतोष आदि विविध विषयों का सुरुचिकर, सुपाच्य, आकपेक प्रकाशन सस्ते 
मूल्य मे वितीएं किया जायेगा। जिसको संचे-साधारण जनता भेम से पढ़े और जीवन में उतार सके । 


४. जैन स्थानक और व्यास्यान-भवन ([.००प्ा०-्व)--नई दिल्ली'में स्था० जैनों की अत्यधिक 
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संख्या होने पर भी स्था० जैनों का कोई घमे-स्थानक नहीं है । अतः इसकी पूर्ति भी इस भवन से होगी | मुनिगण 
को ठहरने का और ज्वाख्यान-वाणी का तथा घर्मष्यान का इससे लाभ होगा । व्याख्यान-हॉल बन जाने से अनेक 
भारतीय और विदेशीय्र विद्वानों के व्यास्यान-द्वारा सपर्क स्थापित किया जा सकेगा और विश्व के नेताओं को 
आसन्त्रित कर जैनघर्म से प्रभावित किये जा सकेंगे । 

४, शास्त्र-स्वाष्याय--इसी स्थान में नियमित शास्त्रों का और धर्म्रत्यों का स्वाष्याय-वांचन होता 

+ रहे ऐसी व्यवस्था की जायगी। 

8 शास्त्रभयडार--ढमारे खेताम्बर और दिगम्वर जैन भाइयों के आरा, जयपुर, जैसलमेर, पाटण, 
खंभात, कोडाई, बड़ौदा, कपडवंज आदि अनेक स्थानों पर प्राचीन शास्त्र-भण्डार और पुस्तकसप्रह हैं परन्तु वेसा 
स्था० जैनघर्म का एक भी विशाल शास्त्र मडार कहीं भी नहीं है । स्था? जैन शास्त्र एव साहित्य आज कहीं ग्रहस्थों 
के पास तो कोई स्थानकाी की आल्मारियों से, पिटारों मे या अन्य प्रकार से अस्त व्यस्त विखरे पड़े हैं, उन सबको 
एकत्रित करके सुरक्षित और सुन्यवत्यित एक बेन्‍्द्रीय-शास्त्र-भडार (प्रन्थ-सम्रह) की अनिवार्य आवश्यकता है। 

७ सिद्धान्दशाला--स्था० जैन धर्म का आवार मुनिवर और मद्दासतियांजी हैं। वे जितने ज्ञानी, स्वमत- 
परमत के ज्ञाता और चारित्रशील दोंगे उतना ही जैनधर्म का प्रभाव बढेगां अतः साधु-साब्वियों के व्यवस्थित 
शिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्रीय 'स्ड्ान्तशाला' यहां स्थापित करना और उसकी शाखाए अन्य 
प्रान्तों में भी चालू करना अत्यावश्यक हैं । 

; ८ वीर-सेवा सघ--जैन साधु-साब्बी पेदल-विहारी और मर्यादाजीवी होने से सुदृस्मरान्तो में और 
विदेशों! मे विचर नहीं सकते हैं। अत्पसल्यक होने से सर्वत्र पहुँच भी नहीं सकते, जिससे से क्षेत्रों में पूे घसे 
प्रचार नहीं होता | इसके लिए स्व० पूज्य श्री जवाहरलालजी म० सा० की कल्पना तथा वम्वई और वीकानेर कॉन्फरन्स 
के निर्णयानुसार साधु-चर्गे और ग्रहस्थ-च्ग के बीच का एक त्यागी ब्रह्मचारी वर्ग तयार करना जरूरी है। जो 
'वीरसेवा सघ' के नाम से जैन मिशनरी” के रूप मे काम करेगा। ऐसे ससार से विरक्‍्त और धर्स-अचार में जीवन 
देने वालोको सुविधा-पूर्वक रहने की और कर्म करने कीं व्यवस्था इस भवन मे की जायगी । इनके द्वारा देश विदेश 
में घम अ्रचार और सास्कृतिक सम्पर्क बढाया जा सकेगा | 

६. जैन ट्रे०-कॉलेज---समाज में कार्येकर्तो, उपदेशक, प्रचारक और घर्माष्यापक्र तैयार करने के लिए 
जैन ट्रोनिगकॉलेज की अनिवाये आवश्यकता है। कॉन्फरन्स ने पहिले भी रतलाम, वीकानेर तथा जयपुर में जैन 
ट्रेनिंग कॉलेज कुछ वर्षों तक चलाई थी। आज समाज में जो इनेगिने कार्ये-कर्ता दीख रहे हैं, इसी कॉलेज का फत्न 
है। वर्तेमान में समाज में सच्चे अ्रभावक कार्यकर्ता और धर्माष्यापकों की धहुत आवश्यकता दीख रही है अतः 
इसी भवन मे जैन ट्रोनिंग कॉलेज चलाने का विचार है! 

१०, उद्योगशाला--कॉन्फरन्‍स की तरफ से गशीव स्वघर्मियों को, विधवा बहिनों को और विद्यार्थियों 
को प्रतिबषं हजारों की सहायता दी जाती है, परन्ठु यद्द तो, गमे तबे पर जल्लविंदु की तरह है।समाज में शिक्षा 
' “अढ़ने पर सी चेकारी वढ़ रही है। इसका एकमात्र उपाय उद्योग-उत्पादन बढ़ाना तथा जाति-पसिथ्रिम की भावना 

जगाना ही है। इसके लिए कॉन्फरन्स भवन से डद्योगशाला” स्थापित करना चाहते हैं । जिसमे गृह-उद्योग, 
मशीनरी, रिपेरिंग, बिजली आदि के हुन्नर-कला हारा परिश्रम प्रतिष्ठ जागृत करके रोजाना रु० ४-७ कमा सकें ऐसी 
व्यवस्था होगी जिससे स्वघर्मी भाई झुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें | आगरा के द्याल-चाग का प्रारम भी इसी 
अकार हुआ था | 
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११, मुद्रणाज्षय--(प्रिंटिंग-मेस) भी इस भवन से चलाया जायगा जो उद्योगशाल्षा का एक अंग बनेगा 
और इसी में 'जैन-पकाश', आगम तथा साहित्य-प्रकाशन का कार्य भी होता रहेगा | जैन स स्थाओं का भी शुद्ध 
अ्रकाशन कार्य किया जा सकेगा । कई स्वधर्मी भाइयों को इस उद्योग मे लगा सकेंगे | 


१२ अतिथिग्ह--दिल्ली भारत का सब प्रकार का केन्द्र होने से अपने भाई दिल्ली आते है। 


नई दिल्ली में ठहरने के लिए फोई स्थान नहीं है और होटलों मे ठहरना खर्चीला और असुविधा-जनक होता है ,_ 


अत उनको कुछ डिन ठहरने के लिए कन्‍्फरन्स भवन में समुचित प्रबन्ध चाला अतिथिग्रृह बनाना भी निद्दायत 
जहरी हैं। अपनी कॉन्फरन्स इतनी समृद्ध होनी चाहिए फ्ि+ 


भारत भर में जहां २ स्था० जैनों के १४-२० घर हों, बह्दां सर्वेत्र स्वाष्याय करने के लिए घमेरथान 
चनाने की व्यवस्था मे कम से कम आधा आर्थिक सहयोग दिया जा सके । जैसे श्वे० मूर्तिपूजक गैनों मे आणदजी 
'कल्याणजी की पेढी है ।; 


स्था० जैन समाज की सभी काथे प्रवत्तियों को अगतिशील बनाने के लिए और केन्द्रीय दफ्तर 
को स्थायी, समृद्, प्रभावशाली और कार्यक्षम बनाने के लिये नई दिल्ली में 'कॉन्फरन्स भवन! का निर्माण करना 
ओर उसमे प्रस्तिद्ध जन तत्त्वज्ञ, स्व० वा० सो० शाह की महावीर मिशन की योजना' और स्व० घर्मदीर दुलेभजी- 
भाई जौहरी वी आउिनाथ आश्रम” की योजना को सू्तरूप देना अब मेरे जीवन का ध्येय बन गया है। जिसे में 
अविज्ग्व कार्यरूप मे देखना चाहता हू । ९, 
अपोल 


उपयुक्त योजना को क्रियान्वित करने के लिये रु० २॥ लाख कॉन्फरन्स-भवन निर्माण मे, र० ९ लाख 
आगम और साहित्य के लिए तथा र० १॥ लाख ऊपर चर्शित प्रवृत्तियों के लिए; इस अकार पांच लाख रुपए की 
मैं था? जन समाज से अपील करता हू । इतने बढ़े और समृद्ध समाज में से:-- 


४१-४१ हज़र रुपए देने वाले दो सब्जत, १०-१० हज़ार रुपये देने चाले ढस सज्जन, ५-५ हज़ार रुपये 
देने वाले बीस सब्जन, १-१ दज़ार रुपये देने वाले सो सब्जन मिलने पर शेप, १ ज्ञाख रुपये इससे छोटी २ रकमे 
जन साधारण से एकत्रित हो सकेगी | 


मेरे उक्त विचारों को सुनते ही समाज के पुराने सेवक श्री टी० जी० शाह ने 5० ११११) देने का 
तुरन्त ही लिख दिया है, परन्तु उनपे में रू० ४ हज़ार खुशी से ले सकू गा | 


मुके अत्यन्त खुशी है कि, स्व० धर्मवीर दुलेंमज भाई के सुपुत्र श्रीमान्‌ वनेचन्दभाई और श्री खेल- 

शकरभाई जोहरी ने इस काये के लिये रु० ४१ हज़ार का वचन देकर मेरी आशा को बत्न दिया है तथा दिल्ली 
में ४-४ साइयों ने ४-४ हज़ार के बचन देकर मेरे उत्साह को बढ़ाया है। मेरी आशा के अदीप राजकोट के दानवीर९ 
चीणणी वन्धु, श्री वेशभाई पारेख, बम्बड़े के दानवीर मेघजीभाई का परिवार, सर चुन्लीलालमाई मेहता, कामाणी 
ब्नद से, श्री सघशाज़ञका आदि, मद्रास के सेठ श्री मोहनमलजी चौरडिया, गेलड़ा बन्धु आदि, कलकता के-कांक- 
पिया वन्‍्धु, दुग्गडजी आदि मारवाडो भाई और शुअगती साहसिक व्यापारी बन्घु आदि, अहमदाबाद के मिल 
' मालिक सेठ शातिल्ञालभाई मगलदास तथा अन्य श्रीमान व्यापारी बन्धु, बीकानेर, भीनासर के रेठिया, बांठिया 


| 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स की विशिष्ट-अवृत्तियां १४१ 
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और बेद परिवार के वन्धुओं के अतिरिक्त खानदेश, दक्षिण, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मध्यमारत और राजस्थान के 
धर्म प्रेमी श्रीमान सज्जन तथा कच्छ, सौराप्ट्र, गुजगात, मारवाड के, देश विदेशों के साहसिक व्यापारी बन्घुओं के 
समक्ष पांच लाख रुपये की मांग बहुत बड़ी नहीं है। वे आसानी से मेरी इस मांग को पूरी कर सकते हैं । 

में तो उम्मीट फरता हु करि-मेरी इस प्रार्थना को पढ़ कर ही समझदार सज्जन स्था० जेन समाज के 
धत्थानकार्य के लिये अपने-अपने उदार आश्वासन (वचन) भेज देंगे। 

इस प्रकार स्था> जन म्माज अपनी प्रगति के लिये, धर्म सेवा के लिये इस धर्मयज्ञ में यथाशक्ति अपना 
“अष्ये! ठेवे और इस योजना को सफल बनावे यही कामना है। 

इस अपील को सम्पन्न करने के लिये कुछ समय के वाद प्रतिनिधि सण्डल (0७57/07०/) भी प्रयत्न 
करेगा। स्था० जैन समाज अपने उत्थान के लिये सर्वस्प देने को तेयार दे ऐसा जौहर दिखाने में अप्रसर होगी इसी 
भावना और श्रद्धा के साथ।. निबदक --आननन्‍्राज सुराना ४ 7..8 (अ० सं? आझ? भा श्वे० स्था० 
जन को० दिल्ली) 





संघ का मह्त 

व्यक्त स॑ चढ़कर आज सघ का महत्त्य हें । सघ के महत्त्व के सामने व्यक्ति का महत्त्व अकिचन सा 
प्रतीत होता हू । संघ में समस्त व्यक्तियों की शक्तिया गर्भित हैं । संघ की उन्नति के लिये यदि व्यक्ति का स्वस्थ 
(भी होम हें! जाप्र तव भी वह ननूनच नहीं करे । व्यक्ति का व्यक्तित्व सघ को उन्नत शिखर पर पहु चाने में ही 
हैं ।सघ की भलाई व्यक्ति की भलाई और सघ की अबनति व्यक्ति की अवनति है। सघ का सम्मान करना, 
वात्सल्य भाव रखना तथा कमज री को दूर कर शुद्ध दृहय से सेवा करना द्वी व्यक्ति के जीवन का परम लद्दय है । 

व्यक्ति को भद्रवाहू स्वामी के जोचन-आदशे को सामने रखकर सध की उत्तरे त्तर वृद्धि में सुम-भागी 
चनना ही श्रेयस्कर हे। उन्होंने सघ के घुलाबे का तकाज़ा होने पर अपनी चिर साधना को भी वालाए ताक रख 
संघ की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने में ही जीवन का महत्त्वपूर्ण अग समका। 

एकाकी रहने में व्यक्ति की शोभा नहीं दे । अकंला बृक्त जिस प्रकार रेगिस्तान में सुशोमित नहीं होता 
उसी प्रफार सघ मे प्रथक व्यक्ति में भी साय नहीं टपफ़्ता । एक से अनेक और अनेक से एकता के साकार 
रूप में ही सौंदर्य है, प्रेम है, शक्ति है, जोश है और द्वोश का आमास द। सघ के निराभ्रित बन्धुओं 
को आश्रय देना, वेकारों को रेज़गार, ढेना, रोगियों को रोग से वचित करना, अशित्षितों में शिक्षा श्रचार करना, 
“विधवा माता-बढ़िनों की सार संभाल करना, त्यागी वर्ग की सेवा ऊरना तथा सघ की प्रत्येक शुभ प्रवृति में सक्रिय 
भाग लेकर सघवल में अभिव्द्धि करना ही सच्चा सघ-बात्सल्य दर्शाना है । 

आज प्रत्येक व्यक्ति मे यह भावना जाग्रत होनी ही चाहिये कि वह समाज का एक आवश्यक 
अग है। एक बडी मशीनरी का सचालन उसके आश्रित रहे हुए असख्य छोटे २ पुजों से दी होता है। यदि एक 
भी पुर्जे में कोई खराबी आ जाती है तो वह मशीन गति-अवसद्ध हो जाती हैं । ठीक इसी रूप में सघ भी एक 
महान यत्र है जिसमे चतुर्विव संघ रूप अलग २ आवश्यक पुर्ज सवन्धित है | यदि एक भी साधु, साध्वी, श्रावक, 
आविका | वर्ग रुप पुजा विचलित अवस्था में हो जाएगा तो सघ रूप मशीनरी की अबाध गति में भी रुकावट 
“आजाथेगी । अतः प्रत्येफ वर्ग का कत्तेन्य है कि सघ की शक्ति अविदिन्न रहे वही प्रयत्न करे। 

आज भारतवपे के समत्त सघों का सगठन ही यद्द कॉन्फरन्स है । ! “-धर्मेपाल मेहता 
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(“जैन-भवन' के लिए खरीदी हुईं कोठी का एक हृश्य) 


लिखते हुए हर्थ होता है कि लम्बे समय से स्था० जैन-समाज जिसके लिये आतुरता , से राह देख रह 
था, उसकी पूर्ति हो गई है। अ्रथात्‌ नई दिल्ली में लेडी हार्डिग रोड पर न० १२ की शानदार कोठी ३४६४ बर्ग 
गज़ की जमीन खरीद कर रु० १० हज़ार देकर रसीद करा ली है और बहुत जल्दी रुपये देकर कराना है। 
असी यह कोठी एक मजिला है । आगे आम सडक लेडी हार्डिंग रोड है, पीछे डॉक्टर लेन दै। दि० जन नसियांजी 
के पास है, विड्ा मन्द्रि १ फल्नोग पर है। अठः यद्द कोठी बहुत अच्छे मौके पर अतीव उपयुक्त स्थान पर स्थित 
है। रजिए्ट्री सहित रु १,६००००) खर्चे होगे और रु० ७५०००) उस पर लगाते से व्याख्यान हॉल, अतिथि गृह 
आदि की आवश्यकता पूरी हो सकेगी । 
भारत की राजधानी में स्था० जैनों का भवन होना निवान्त आवश्यक था। कोठी के पास ही स्था० जैनों 
की बस्ती होने से ध्म स्थानक की पूर्ति हो जाती है ! कॉन्फरन्स हारा स्था० जैन घ॒में के प्रचाराथ और समाज के 
हिताय जन ट्रेनिंग कॉलेज, त्रद्मचारी सेवासघ, साहित्य-सशोघन, प्रकाशन और औद्योगिकशिक्षण आदि २ अनेक- 
विध गवृत्तियां करने के लिए मैंने जो योजना और पांच ज्ञाख रुपयों की अपील स्था० जैनें के सामने रक्खी थी उसकी 
पूर्ति करने तथा घममं और समाज का गौरव बढाने का समय आ गया है। 
हर भायी संवसेवक--आनन्द्राज सुराणा १४. [., 8. प्र० स० श्वे० स्था० जैन कॉ० दिल्ली । 


पंचम-परिच्छेंद 


छह ऋ० सतः० इके० ख्थता० जला सातकु-लब्पेलन काए 
संक्षिष्त इतिहित्ह 


तक जाओ ये है... 
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(जैन-मनन” के लिए खरीदी हुईं कोठी का एक हृदय) 


लिखते हुए द्॒े होता है कि लम्बे समय से स्था० जन-समाज जिसके लिये आतुरता से राद्द देख रहा 
था, उसकी पूर्ति हो गई है। अथात्‌ नई दिल्ली में लेडी हार्डिग रोड पर न० १५ की शानदार कोठी ३४६४ बगगे 
गज की जमीन खरीद कर र० १० हज़ार देकर रसीद करा ली है और बहुत जल्दी रुपये देकर कराना है। 
अभी यह कोठी एक मजित्ञा है। आगे आम सड़क लेडी हार्दिंग रोड है, पीछे डॉक्टर लेन है। दि० जन नसियांजी 
के पास है, बिड़ला मन्दिर १॥ फल्नोग पर हैं। अतः यह कोठी बहुत अच्छे मौके पर अतीव उपयुक्त स्थान पर स्थित 
है। रजिस्ट्री सहित रु० १,८००००) खर्चे होगे और र० ७५०००) उस पर लगाने से व्याख्यान हॉल, अतिथि गृह 
आदि की आवश्यकता पूरी हो सकेगी _ 
भारत की राजघानी मे स्था० जनों का भवन होना नितान्त आवश्यक था। कोठी के पास ही स्था० जैनों 
की बत्ती होने से घमम स्थानक की पूर्ति हो जाती दे । कॉन्फरन्स द्वारा स्था० जैन घ्॒म के अचारार्थ और समाज के 
द्विताथ जन ट्रेनिंग कॉलेज, न्ह्मचारी सेवासघ, साहित्य-सशोधन, प्रकाशन और औद्योगिक-शिक्षण आदि २ अनेक- 
विध प्रवृत्तियां करने के लिए मेंने जो योजना और पाच लाख रुपयों की अपील स्था० जैनों के सामने ख़खी थी उसकी 
- तें करने तथा घमं और समाज का गौरव बढाने का समय आ गया है। 
बम 5 भार्थी संघसेवक--आनन्द्राज सुराणा /४, !., 8. श्र० सं० श्वे० स्था० जैन कॉ० दिल्ली । 


पंचम-परिच्छेंद 


श्री छऋ० माए० इंबे० रुयकए० जेलः साकु-सम्फेलन काः 
सा क्षिप्त इत्तिह्स 


समाज-सगठन और समाज-शान्ति के लिए पयंपण ओर सबत्सरी आदि पर्वा का सारे स्था० जैन- 
प्वमाज में एक दी साथ होना आवश्यक है | इसका प्रयत्न कॉन्फरन्स ने किया | अनेक साघु-्ावकों ने इसे पसन्द 
किया । कॉन्फरन्स ने ५ वर्ष का निधि-पत्र निकाला जिसको वहुतसी सम्प्रदायों ने स्वीकार किया | पजाव में इन 
दिनों में निधि-विपयकर पत्री और परपरा का अत्यन्त कगडा चला था। पंचवर्षीय निविपत्र मनवाने और पजाव 
का झगड़ा शान्त करने के लिए आचाये ओआ सोहनलालजी म० सा० की सेवा में निम्न सब्जनों का प्रतिनिधि मडल 
ता० ७ ८, ६ अग्रल सन १६३१५ को गया *-- 

१ ल्ञाला गोछुलचन्दजी जौहरी दिल्‍ली, २. सेठ वद्ध मानजी पित्तलिया रतलाम, ३. सेठ अचलसिंहजी 
आगरा, ४ सेठ केशरीमलजी चौरड़िया जयपुर, ४ श्री धूलचन्दजी भडारी रतलाम, ५ रा० सा० टेकचन्दजी 
जडियाला और ७ सेठ दीगलालला खाचरोढ । 

आचाये श्री ने कॉन्फरन्‍्स की वात स्वीकार की, परन्तु १ साल में अखिल भारतवर्पीय स्था० जन साधु- 
सम्मेलन बुला कर इसका निर्णय और सगठन करने का फरमाया | 

आचाये श्री से ऋरणा पाकर कॉन्फरन्स आ० भा० साधु-सम्मेलन करने का आन्दोलन चलाया । ता० 
११-१०-३१ को ठिल्ली में कॉन्फरन्स की ज० क० में साधु सम्मेलन! करने का निर्णय किया गया | स्थान व समय 
निश्चित करने और व्यवस्था के लिए ३१ सदस्यों की समिति बनी। श्री दुलेभजी त्रिमुन॒दास जौहरी को मन्नी 

“नियुक्त किये । स० १६२६ के साघ-फाल्गुन का समय विचारा। वहां तक प्रत्येक सम्प्रदायों को अपना २ 
साम्प्रदायिक और आन्तीय सगठन करके अपने २ मुनि श्रतिनिधि चुनने का ऐलान किया । 

स्था० जैन समाज में उत्साह की लद्दर फेल गई। भत्रीजी श्री दुर्लभजी भाई जौहरी ने श्री घीरजभाई 
तुराखिया को अपना साथी बनाकर देशन्यापी दौरा प्रास्म कर दिया । 

तीन बड़े प्रान्तीय-सम्मेलन और अन्य साम्प्रदायिक-सम्मेलन हुए | 


१४४ श्री अ० भा० श्वे० स्था? जैन कॉन्फरन्स-स्वणणे-जयन्ती अन्य 
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गुजर साधु-सम्मेशन 


एजक्लेट में माध कृष्णा ८ वा० ९-३-३२ से प्रारम्भ हुआ ! उस वक्‍त जो साधु-साष्वी थे और राजकोट 
सम्मेज्ञन मे मुनि पधारे थे वे निम्न थे :-- 


सम्प्रदाय साधु साब्वी पघारे हुए मुनि 
१ दरियापुरी २१ ६० श्री पुरुपोत्तमजी म०, इेश्वरलालजी स० ठा० ४ 
१. लींबडी मोटा र्६ ६६ श्री वीएजी सम०, शत्ता० रलचन्द्रजी म० ठा० ६ 
३ गोदल श्र हर श्री कानजी स०, पुरुषेत्तमजी म० ठा० हे 
४ छोबढी छोटा ७ १६ श्री मणिलालजी म० ठा० २ 
४ बोटाद ६ >< श्री माशकचन्दजी म० ठा० २ 
5 सायला ४ )< श्री सघजो स्वामी ठा० २ 
७ खंभात छ १० नहीं पधार सके 
८ बरवाला ३३ २४ नहीं पघार सके 


निम्न प्रकार सगठन, साधु-समिति और प्रस्ताव हुए *-- 
मिन्‍त्र २ सम्प्रदायों का संगठन 


इस सगठन में सम्मिलित होने वाली सप्रदायों की एक सयुक्त-समित्ति धनाई जाती है। वह इस तरह, 
कि जिस सम्प्रदाय में दो से दूस तक साधु हों, उसका एक आ॥ंतनिधि, ११ से २० ठाणे तक के २ प्रतिनिधि, 
२९ से ३० तक तीन प्रतिनिधि । इस तरह प्रति १० ठाणे साधु के लिए एक प्रतिनिधि भज सकते हैं। आयाजी 
चाहे जितने ठाणे दो, उनड्ी तरफ से एक प्रतिनिधि और जिस सम्प्रदाय में केवल अर्याजी ही हों उस 
सम्पदाय की त्तरफ से रूमिति में सम्मिलित चाहे जिस सम्पदाय के एक मुनि को भतिनिधि बना कर भेजा जा 
सकता है | शेष सम्पदायों की सख्या, अब फिर प्रकाशित होगी | 


इस हिसाव से, वरततेमान मुनि सल्ष्या के प्रमाण तथा आर्याजी की तरफ से एक सुनि अतिनिधि 
जोड कए, लींबही बडी सम्प्रगय ४ प्रतिनिधि, दरियापुरी रुम्भदाय के ४ प्रतिनिधि, गॉंडल सम्प्रदाय के ३ प्रतिनिधि 
लै.बडी छोटी सम्प्रदाय के २ प्रतिनिधि, घोटाद सन्प्रणय का ९ प्रतिनिधि, सायला सम्प्रदाय का १ भतिनिधि: 
खमात सम्प्रदाय के दो प्रतिनिधि और वरवाला सम्प्रदाय के २ प्रतिनिधि | इस तरह ८ सम्पदायों के १६ प्रतिनिधियों 
की एक समिति नियुक्त की जाती है। इस समिति में एक अध्यक्ष और जितनी सम्पदायें हैं, उतने ही मन्त्र 


हैँ 
(कार्यबाहक) रहेंगे। अध्यक्ष और भन्त्रियों की पसन्‍्दगी, समिति स्वातुमत या से 
की पसन्दगी अपनी २ सम्प्रदाय वाले करें । ५७४७४७७४७७७७७ 


भी अ० भा० श्वे० स्था० जैन साधु-सम्मेलन का सं० इतिहास १ 
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इस वर्ष के लिये पसन्द को हुई साधु-समिति 
अध्यक्ष:--शतावधानी परिढत श्री रत्नचन्द्रजी महाराज 
सम्प्रदायवार-मन्त्रीगण 


लींबडी-सम्प्रदाय-- कवि श्री नानचन्द्रजी महाराज | 

दयापुरि-सम्परदाय--- मुनि श्री पुरुषोत्तमओी महाराज । 

गींडल-सम्पदाय--- मुनि श्री पुरुषोत्तमजी महाराज | 

लींबड़ी छोटी-सम्प्रदाय-- भुनि श्री समशिलालंजी महाराज | 

खभात-सम्प्रदाय-- मुनि भ्री रत्नचन्द्रजी महाराज | 

बोटाद-सम्प्रदाय-- मुनि श्री माणेकचन्द्रजी महाराज । 

बरवाला सम्प्रदाय--  पृज्य श्री मोहनलालजी महाराज | 

सायला-सम्परदाय--..  पृज्य श्री सघजी महाराज | 

कच्छी मन्त्रियों तथा सम्प्रदायवार भ्रतिनिधि-मुनियों के शेष नाम, अब फिर श्रकट होंगे । 

२--इस समिति का नास 'गुजेरसाधु-समिति' रखा जाता है। ( शुजराती-भाषा घोलने वालों का; 
समावेश 'गुजेर' शब्द में होता है )। 

छ ३--इस समिति की चैंठके, तीन २ वर्षों के पश्चात्‌ माध महीने में की जावें! स्थान और तिथि का 
"निर्णय चार महीने पहले अध्यक्ष तथा मन्त्रियों से सल्लाह करके कर लेना 'चादिए। सम्यों को आमन्त्रण भेजने आदि 
का कार्य, प्रान्तिक-सम्मेलन-समिति के द्वारा हो सकता दे । 

४--समिति के एकत्रित होने का यद्दि कोई खास-असग उपस्थित हो तो चातुर्मांस के अतिरिक्त, चाहे 
जिस अलुकूत्-समय में बठक की जा सकती है| किन्तु इसके लिए अ्रतिनिधियों को हो मास पहले आमन्त्रण मित्र 
जाना चाहिए | 

४--कम से-कम नो सम्यों के उपस्थित होने पर, समिति की कार्य-साधऊ ह्वज़ित ( बोए्म ) गिनी 
जाबेगी यानि कामकाज चालू किया जा सकेगा । किन्तु अध्यक्ष और मन्त्रियों की उपत्यिति आवश्यक होगी | 

६--भ्रत्येक बात का निर्णय, सवोचुमति से और कभी बहुमत से हो सकेगा। जब दोनों तरफ समान 
मत होंगे, तब अध्यक्ष के दो मत गिनकर, बहुमत से प्रस्ताव पास किया जा सकेगा। 

७--कामकराज का पत्र-व्यवद्यार, पत्येक सम्प्रदय के सन्‍त्री के द्वारा करवाना 'चाहिए। मन्त्रीन्‍अब्यक्ष की 
सम्मति प्राप्त करके उसका निणेय कर सकेंगे * यदि कोई विशेष काये होगा तो अध्यक्ष तथा सब मन्त्रीगण सबो- 
शनुमति से और कभी बहुमत से पत्र द्वारा खुलासा कर सकेंगे | 

7 समिति का कार्य 

८--प्रत्येक सम्प्रदाय वालों को, जहां तक हो सके अपरी-अपनी सम्प्रदाय की परिषद्‌ करके साधु- 
साध्विओं का सगठन करना चादिए | उसमें भी, खास कर जिस सम्प्रदाय में अलग-अलग भेद पढ़े हुए हों, साधु- 
साध्वी, निरकुश होकर, अपनी २ मर्जी के मुताबिक आचरण कर रहे हों, उस सम्प्रदाय को तो अवश्य ही परिषद्‌ 
करके अपना सगठन करना चाहिए । यदि, वह कार्ये उस सम्प्रदाय के मनन्‍्त्री का किया न हो सके, तो दूसरी 


सका, छः 
१६ श्री अ० भा० श्वे० सरथा० जैन कॉन्फरल्स-स्वण-जयन्ती-प्रन्य 
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सम्पदाय के सन्‍्त्री या सन्त्रियों से मदद लेनी चाहिए । यदि ऐसा करने से भी कार्य न चले तो अध्यक्ष तथा सब 
सन्त्रियों से सहायता मांगनी 'चादिए। यदि इससे भी काये पूरा न हो, तो समिति की बैठक थुलाई जावे और किसी 
भी धरह वह मतभेद मिटा कर सन्धि करनी चाहिए । ले कर 
६--प्रत्येक सम्प्रदाय वालों को, अपने २ क्षेत्रों के भुख्य-मुख्य 5 की बुलाकर, छेत्रों का संगठन 
करना चाहिए । इसमे मी, जिस सम्प्रदाय का ज्षेत्र पर अकुश न हो, उस सन्तदाय को तो अवश्य ही क्षेत्रों के मुख्य , 


का 


व्यक्तियों की परिषद करनी चाहिए । जो क्षेत्र, सम्प्रदाय के साधुओं में भेद डलवाने में मददगार होते हों, उन्हें 
सममाकर एक सा के लिए नीचे लाना 'वाहिए। 'चौमासे की विनती, भ्रत्येक सम्प्रदाय की रीति के अनुसार उन 
जगहों पर भेजने का प्वन्‍्ध करवाना और समिति के नियमों का पालन करने की प्रतिज्ना करनी चाहिए। यह 
कार्य यदि उस सम्प्रदाय के मन्त्री न कर सकें, तो ऊपर कही हुई रीति से दूसरों से मदद मांगने पर दूसरों को 
उनकी सद्द्‌ करनी चाहिए । ४ धर 
१०--एक सम्पदाय के क्षेत्र में, समिति की किसी दूसरी सम्प्रदाय के साधुओं को, अपनी जरूरत से 
या क्षेत्र खाली रहता हो इस दृष्टि से चातुमोंस करने की आवश्यकता पडे तो चातुर्मांस करने वालों को उस 
सम्प्रदाय के अप्रेसरें की अनुमति श्राप्तु करके वहां चातुर्मास करना चाहिए | इस तरह दूसरे ज्षेत्र में चातुमास 
करने वालों को उस 4 की परम्परा के ० अे सक हट हर 
११--दूषितपन के कारण सम्प्रदाय से बाहर हुए और स्वच्छन्द रीति से विचरने वाले साधु 
साब्बी को, चातुमोस के किसी भी क्षेत्र बालो को अपने यहां 'चातुमोस नहीं करवाना! यदि कोई ऐसे साए 
साध्वियों का चातुमास करवाएगा, तो समिति उस ज्ञेत्र का समाधान होने तक बहिष्कार करेगी । 
१२--एकलबिह्ारी या संघाडे के वाहर निकाले हुए साधु साध्वी चाहे जिस तरह समाधान करके, एक 
बे के भीतर अपनी सम्प्रदाय में मिल जांय, यदि समिति चाहती हैं। यदि वे एक वर्ष मेन मिलेंतो इसका 
बन्दोबस्त करने का कार्य साधुसम्तिति, श्रावक-समिति के सुपुर्द करे अर्थात्‌ समिति को इसके लिए समुचित 
व्यवस्था करनी चाहिए | 
१३--किसी साधु खाब्वी को, अकेले न बिचरना चाहिए। यदि किसी कारणवश कहीं जाना पडे, तो 
सम्मदाय के अप्रेसर की मन्जूरी के बिना न जाता चाहिए। कवाचित्‌ कभी सहायता ढेने वाले के अमाव में 
अकेले ही रहना पड़े तो सप्रदाय के अप्रे सर कहें, उसी ग्राम मे रहना चाहिए। अग्रेसर की आज्ञा के बिना यदि 
कप में जायेंगे, तो सघाडे के बाहर गिने जावेंगे और उनके लिए नियम न० ११ तथा १४५ लागू सममे 
१४-चाज्ञा में रहने वाले किसी शिष्य अथवा शिष्या को असमर्थ होने या ज्ञान-श्न्य होने के कारण 
4. देंगे ्र शुर 
पृथक न कर सकेंगे। यदि अल्लग कर देंगे, तो उन्हें दूसरे नये शिष्य भें > 
अम्रेतर लोग स्वीकृति न दे सकेंगे। की 33205003/2 अं 
(४५- बडा अपराध करने वाले शिष्य को, उस प्राम में श्रीसघ के अप्रेसरों को साथ 
पुथक्‌ कर सकते हैं; इस तरह से गुर हारा प्थक्‌ किए हुए या भागे हुए साधु को सम्प्रदाय के अग्रे से की बरी 
बे मे माल आर वर न ५७७७-७७ 
१६--कोई साधु-साब्यी अपना समुदाय छोड़ें, अथवा किसी के दोष के कारण 
है न्‍ री सम्प्रदाय वाले « 
उन्हें सघाडे से बाहर निकालें, तो उनका पल्पत सम्बन्ध भयदार की पुत्तकों पर कोई अधिकार न रहेगा । 


दे ०. 
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१७--इस समिति में सम्मिलित प्रत्येक्र सम्प्रदाय वालों को, वारद व्यवद्दारों ( सम्भोगों) में से 
अप और छठे व्यवहार के अतिरिक्त शेष नौ व्यवहार करने चाहिए। उन नौ के नाम नीचे दिये 


(१) उपाधि चल्न-पान का लेना देना । 
(२) सून्न-सिद्धान्त का वांचन लेन देन । 
(३) नमस्कार करना था खमाना | 

(४) बाहर से आने पर खड़े होना । 
(४) वैयावच्च करती । 

(६) एक दही जगह उतरना | 

(७) एक आसन पर बंठना । 

(८) कथा प्रवन्ध का कहना । 

(६) साथ-साथ स्वाष्याय करना ! 


१८--थदि मिन्न-मिन्‍न सम्धदायों के विद्यार्थी-मुनियों के लिए कोई संस्था खडी हो और उसमें अपनी 
इच्छानुसार संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा तथा सूत्रों का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी-मुनि रहें तो वे विद्यार्थी-मुनि 
तथा अष्यापक मुनि परस्पर जब तक सपसयथा में रहें, बारहों प्रकार के व्यवह्दार कर सकते हैं, ऐसा यह समिति 
- निश्चित करती है | 
१६--फ़िसी के भी दीक्षित शिष्य को, फिर वह चाहे अपनी सम्प्रदाय का हो था दूसरी सम्प्रदाय का 
हो, चुरी सलाह देकर अलग न करवाना चाहिए । निभाने की वात अलग है। ठीक इसी तरह किसी के उम्मीदवार 
को भी न वहकाना चाहिए । 
एक संवत्सरो के सम्बंध में 


२०--अष्टसी, पक्खी और संवत्सरी, »पनी सभी सम्प्रदय वालों को एक ही दिन करनी चाहिये। 
४० सडक के समय, स्वोनुभति से जो पद्धति सुकरेर हो, वह पढ़ति इमारी इस समिति को स्वीकार करनी 
चाहिये । 
दीता के सम्पंध में 

२१--दीक्षा लेने वाले उम्मीदवार को, उसके अमिभावकों से छिपाकर इधर उधर भगाना नहीं । 
उम्मीदवार की शारीरिक सम्पत्ति अच्छी तरह देख लेना चाहिए । किसी प्रकार के दोष वाला न हो, कजेदार या 
अपराधी भी न हो | भक्ति अच्छी हो, चराग्यवान हो, उसके आचरण में कोई ऐव न हो, ऐसे उम्मीदवार को ही 
पसन्द करना चाहिए । उम्मीदवार को एकाघ बे अपने साथ रखकर, प्रकृति तथा वैराग्य का पूर्ण परिचय करने के 
बाढ, जब उसकी योग्यता का निर्णय दो जाय तब उसके अभिभावक की लिजित आज्ञा प्राप्त करके, श्रीसथ त्था 
सम्प्रदाय के अप्रेसरों की सम्मति प्राप्त करने के वाद दी उसे दीक्षा देनी चाहिये। उम्मीदवार भाई या वाई की 
उ० ००३० ६5334 24304 5८202 । अयोग्य दीक्षा पर समिति 
न्‍्का अंकुश । 


हे 


है. 
ढ़ 
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शिक्षा अबंध । 

२२--विद्यामिलापी मुनियों तथा विद्यामिलापिनी साध्वियों के लिये, भिन्‍न २ दो संस्थाए, स्थल, कश्प 
आहि का निर्णय करके कायम होनी चाहिए । संस्कृत, प्राऊत, थोकड़े और सूत्र का ल्लान देने के वाठ, उपदेश किस 
तरद्द देना चाहिए, यह भी सखलाना चादिये। तीन वर्ष, पांच वष, या सात वर्ष तक पूरा अभ्यास करके परीक्षा 
में पास हों, वव तक अपने चेले या चेलियों को, अच्छी देखरेख वाली संस्थाओं में रखना चाहिए। ऐसी संस्थाएं 
कायम हो जाने के वाद, अलग अल्लग जगह्दों पर शास्त्री रखने की प्रणाली बन्द कर देनी चाहिए । आयाओं 
को, दूमरी आयाओं अथवा स्त्री शिक्षिका के पास अभ्यास करना चाहिए, किन्तु पुरुष शिक्षक के पास नहीं । 
व्याख्यान दाता की योग्यता 


२३--व्याख्यानदाता को, शास्त्रकुशल होना चाहिए, स्वमत और परमत का ज्ञाता होना चाहिए और 
देशकाल का जानकर होना चाहिए । भीतर ही भीवर सनोमालिन्य पेदा करवाने वाला न होना चाहिए दथा अपनी 
मद्दत्ता एव दूसरों की हलकाई बतलाने वाला भी न होना चादिए | एकान्त व्यवह्यर अथवा एकान्त निश्चय दृष्टि 
से स्थापन उत्थापन करने चाला न होना चाहिए, बल्कि व्यवह्ार तथा निश्चय इन दोनो नय को मान देने वाला 
होना च,दिए । ज्ञान का उत्थापन करने वाला न होना 'चाहिए। सरल, समदर्शी, घमे की रूच्ची लगन वाला 
४ मात्र में रहने वाला होना चाहिए । रेसी योग्यता वाले को ही व्यास्थान उेने का अधिकार मिलना 
चादिये। 


म्राहित्य-प्रकाशन संबंधी 


२४--मुनिग्रों को, साहित्यअकाशन नहीं, बल्कि यदि हो सके तो, साहित्य चाहिए 
साहित्य के दो भाग हो सकते हैं। आगम-साहित्य और आगम के बाद दूसरा पक जि जे कर 
सारित्य का उदार होना चाहिए | आगम के सम्बन्ध मे होने वाली शह्ञाए निर्मृल हों, आगम की सत्यता प्री 
तरद प्रमाणित द्वो जाय; इस तरद्द से आगम-साहित्य की योजना होनी चादिए। अमी अथवा महासन्मेलन के 
अवसर पर, विद्वान मुत्रियों की एक कम्तेटी बना कर द्वव्याुयोग और चरणकरणानुयोग का प्रथक्करण करना 
चादिए । मुनियें छण रची हुई पुस्तका का प्रकाशन करने के लिए विद्वान:श्रावको की एक सस्था स्थापित होनी 
चारिए । अथवा कॉन्फरन्स की आन्तरिक सभा को यह काये अपने द्वाथ में लेना 'चाहिए। मुनियों को प्रकाशन 
काये से छुछ भी सम्बन्ध रखने की आवश्यकता न रहनी 'चाहिये। यदि रहे, तो केवल इतनी ही, कि छपने मे 
किसी प्रकार की अशुद्धि न रह जाय, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पुस्तकों के ऋय-बिक्रय के साथ मुनियों 
का छुड् सम्बन्ध न रहे, ऐसी शआवकों की एक सभिति स्थापित होनी 'चाहिए। निकम्मी पुस्तक, जिनमे कि धार्मिक 
सादित्य न हे, विषयों की योजना न हो, भाषा की शुद्धि न हो और सूमाज के ज्िए उपयोगी भी न हों, ऐसे सादित्य 
के प्रकाशन में, कॉन्फर्स को रोक लगानी चाहिए, ताकि समाज का पेसा बराद न हो। विद्वान साधुओं ओर 
श्रावकों की सूसिति पास करे, वही पुत्तक पास हो सके, ऐसा वन्दोवत्त कॉन्फरल्स को करना चाहिए, ऐसी साधु- 
सृम्रिवि की इच्छा है। शिक्षित समाज को, धार्मिक साहित्य के अनुशीलन की बडी आतुरता जान पढ़ती है, किन्तु 

बसे साहित्य के अमाव के कारण, अन्य धर्मों का ' साहित्य पढ़ा जा रहा है। परिणामतः बहुत से कषोगों दी 

|» की घुमाव, अन्य धर्मों की तरफ हो जाता है। इस स्थिति को रोकने के लिये यह सम्मेलन अचे धार्मिक साहित्य 


१ रचना को अत्यन्त आवश्यक सममता है । जिस तरद से चुद्ध चरित्र प्रकाशित हुआ है, उसी तरह से महावीर 
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ध्वारित्र की अच्छी से अच्छी पुस्तक क्यों न प्रकाशित हो ? सम्मेलन की यह भी इच्छा है, कि विद्यार्थियों के लिए 
जैन पाठ्माला, अच्छे से अच्छे रूप में तैयार की जावे । इसके अतिरिक्त बहुत साहित्य तेयार करना है।इस 

सम्बन्धमें, विह्न्‌ मुनियों तथा विह्यान्‌ श्रावकों को, सयुक्त रूप में काये करना चाहिए, ऐसी समिति की इच्छा है । 

साहित्य की रचना करने वाले मुनियों को साहित्य रचना में पुस्तकों की आवश्यकता ५डती है। उनकी पूर्ति साधु- 
(सम्रिति को अपने भण्डार से या बाहरी पुत्तकालयों से करनी 'चाहिए अथवा पुत्तक प्रकाशन-समिति को वैसे 
" साहित्य की पूर्ति करनी चाहिए। हक 

साधु-समाचारी - 


(आचीन से प्राचीन, जितनी समाचारियां प्राप्त हो सकी, उन सबकी हमने वाँचा है और विचार किया 
है! उन सबको दृष्टि मे रखकर, शास्त्रसम्मत और देशकालानुप्तार शक््य घटा बढ़ी भी की है। समाचारों के बहुत 
से बोल देश आश्रित, कुछ सम्प्रशाय आश्रित और कुछ बारीक तथा व्यावहारिक हैं । जितने जहरी सममे गए, 
उतने ही बोल प्रकारिन करिए जाते हैं । बाको सत्र मुनियों की जानकारी मात्र के लिए गुप्त रख लिए जाते हैं । ) 

२४--दीज्षा के समय, समवसएण में पुस्तकों का खरडा न करवाना चाहिए और दीक्षा देने से पूर्व 
अजलि में आई वस्तुओं या फिपी को अनुराग पुर्वेऊ दी हुई वस्तुओं में से, दीक्षा का पाठ बोल दिए जाने के बाद 
कुछ भी न लेना चाहिए । पहले से दी पुस्तक लिखने का आडंर दे दिया गया हो, उसकी तो बात दूसरी है, किन्तु 

५ ीज्षा के अवसर पर, दीक्षा वाले के उपफण्णों के अतिख्कत दूघरे साधुओं या आयोजी के लिए कुछ भी न लेना 
चाहिए । 

२६--साधु-साब्यियों को, दीज्षा मे या उसके चाद सब प्रकार रेशमी-वस्त्र डोरियें शर्वती मलमल, चायल 
आइि पतले वस्त्र न लेने चादिए | इसी तरह सिन्धी कम्बलों के समान पट्टी वाली चद्धर या बड़ी रगीन फिनारी 
वाले टॉवल्स नए न लेने चाहिये | यद्वि पुराने हों तो उन्हें भीतर द्वी भीतर काम में लेना 'चाहिये। (जब तक वन 
सके, समय धर्म की रक्षा करते हुए वस्त्र बहरने चाहिए) । 

२७--चातुमोस के क्षेत्रों मे, व्याख्यान अथवा बॉचन के समय के अतिरिक्त, साधुजी के उपाश्रय में 
स्त्रियों को और आयाजी के उपाश्रय में पुरुषों को, आवश्यक काये के ब्रिना न बेठे रहना चाहिए! बाहर प्रासों से 
आये हुए लोगों की वात अलग है। किसी आयाजी को सूत्र की बाचनी देनी द्ो तो अनुकूल समय पर, दो घण्टे 
से अविक वांचनी न देनी चाहिये। और बह भी खुले हॉल मे बेठकर, एकान्त मे बठकर नहीं | 

र८--साधुओं को ठो से कम और साध्बीजी को तीनसे कम न ब्रिवरना चाहिए। यदि किन्हीं 
आरयाजी के साथ तीसरी आर्याजी विचरने वाली न हों और सम्प्रदाय के अप्रेसर उन्हें स्वीकृति दे दें, तो दूसरी 
बात है 


डा 








+*६- प्रत्यक्ष मे अप्रतीतिकारी मिने जाने वाले घर मे, साधु-साध्चियों को अकेले न जाना चाहिये। 

३०--आबक्कों को, अपती धार्मिक क्रियायें करने के लिए जो मकान बनाये हों (फिर उनका नाम बादे 
जो हो) उनमें साधु लोग उतर सकते हैं। हां, खास तौर पर झुनियों के लिए ही बनाये गये हों, तो उनमे नहीं 
उतर सकते | हि 

३१--सन्त्रत्तन्त्र का प्रयोग करके दूसरों को परेशान करना या भविष्य वत्तल्ाना यह मुनि-धर्मे के विरुद् 
- है, ऐसा यह समिति निश्चित करती है। 
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३०--साधु साब्बी के फोटो खिंचवाना, उन्हें पुकों में छुपाना था गरहस्थ के घर पर इशैन पूजन के 
लिए रखना, समाधि-स्थान बनाना, पाट पर रुपए रखना, पाट को प्रणाम करना आदि जड़पूजा, हम लोगों की 
परम्परा के विरुद्ध है । इसलिए समिति को इसकी रोक करनी चाहिये और आवक-समिति फो इसमें मदद 
पहुचाना चाहिये | 

३३--सबत्सरी सम्बन्धी कागज न छपवाये जायें, और न वैसे कागज लिखें या लिखवाये ह्वी जावे। 
छोटे साधु-साब्वी को बढ़ों की मन्‍्जूरी के बिना कागज न लिखवाने चाहिए । महत्वपूर्ण पत्र सघ के मुख्य व्यक्ति , ' 
के दस्ताज्वर के बिना न भेजने चाहिए | 

३४--श्रावक समिति के सम्यों का चुनाव, साधु-समिति की सलाह लेकर करना चाहि०, ऐसी साधु- 
समिति की इच्छा है! 

३४--समिति के मन्त्री अथवा अध्यक्ष के नाम आये हुए महत्वपूर्ण पत्र, सम्मेलन समिति के सन्‍्ह्री श्री 
दुलेभजीमाई जौदरी के पास इस शर्त पर रक्खे जावें कि जब साधु-समिति की बैठक हो अथवा उस विषय पर 
विचार करने का मौका मिले, तब वे कागज समिति के सामने पेश करें । 

३६--उपरोक्त जो नियम सवातुमति से बनाये गये हैं, उन्हें समिति के प्रत्ये साधु-साष्वी को भ्रम 
की साश्षी से पालना चाहिये। इसमें यदि कोई हस्तक्षेप करेगा या नियम का उल्वधन करेगा, तो समिति 
उसे यविय दस्ड देगी। अपराधी का कोई पहुषाद न करे । यदि कोड पक्षणात करेगा तो बह पक्तपाती भी अपराधी 
आता जाबेगा | के 

उपरोक्त मसविदे में, एक मास के भीतर जो २ सूचनाए भाप्त होंगी, वे समिति की दृष्टि से गुजर कर 
यह मसविदा पके के रूप में प्रकाशित कर दिया जावेगा । 

मूनिराजों की समिति द्वारा दी हुईं सूची 
कि स/घु-समिति को, श्रावक-समिति की कहा २ मदद चाहियेगी ? 


जिन २ सम्पदायों मे, साधु-साब्वियों मे दलवन्दी है, चहां मतसेढ करने में, साघु-समिति के साथ 
'आवक-समिति की आवश्यकता होगी। उसके लिये, सम्परदायों के क्षेत्रों में, प्रभावशाली व्यक्तियों की एक कमेटी 
बनाई जावे और उसकी नियमावली भी बना ली जावे । 

एकलबिद्ारी या दूषित-साधुओं को सममाने का काये सी आवक समिति को करना होगा ) 

क्षेत्रों का संगठन करने में श्रावकःसमिति की सहायता की जरूरत होगी। इस उ्यवश्था की रचना के 
हक नदी पघारे हुये साधुओं और खास सो की सम्मति प्राप्त करने में भी आवक-समिति की आवश्यकता 

साधु-साब्वियों के फेटो पुस्तक में छपते हों था किसी उपाश्रय मे रक्खे हों तो उन्हें नष्ट करवाने तथा 
समाधिस्थानों की रचना, पाट पर रुपया रखना या पाद को र 
आवक-समितति को करना होगा । हा कान चादि बापू पकने का का है 


श्रावक-समिति का भ्रस्तांव 


... . बनिराज़ों द्वारा रची हुई व्यवस्था और बताई लिस्ट के 
शक की एक समिति सुर का पथ हे अलजुसार काये करने के लिए सम्प्रदायवार 
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इस समिति के प्रघान, सेठ दामोदरदास जगजीवनभाई चुने जाते हैं। इस समिति में, सम्प्रदायवार 
गृहस्थों के नाम आप्त करके, उनमें से सम्य चुनना निश्चित किया जाता है। इस तरह सम्प्रदायवार सम्यों के 
नाम प्राप्त करने के लिए, पत्र-ज्यवहार आदि श्रवन्ध करने और प्रमुख श्री की सूचना के अनुसार या उनकी 
सलाह लेकर कार्य करने को, एक वैतनिक मनुष्य रख लेना निश्चित किया जाता हैं, और इसके लिए रु० १०००) 
एक हजार का चन्दा करना तय किया जाता है। जब तक पूरी नई समिति का चुनाव न हो जाय, तव तक ओऔ 
दुलेभजी त्रिमुवन जौद्दरी और श्री भाबचन्दजीमाई अनूपचन्द मेहता को, प्रमुख श्री की सहायता का काये करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है और इन तीनों महानुभावों की कमेटी को सम्पूर्ण सत्ता दी जाती हैं । 


श्री राजकोट ) | दामोदर जगजीवन 
ता० ७-३-१६३२ इ० प्रमुख--शावक समिति 

पाली में फाल्गुन शु० ३, ४, £ ता० १०, ११, १२ मा्चे सन्‌ १६३२ से आरम्भ हुआ जिसमें ६ सम्म- 
दायों के ३२ मुनिवरों की उपस्थिति थी। 

श्री मारवाड़-प्रान्तीय स्थानक्रवासी-जन साघु-सम्मेलन की पहली बैठक, पाली में स० १६८८ बीर सं०- 
२४५८ की शुभ मिति फाल्गुन शुक्ला ३ गुरुतार से प्रारम्भ हुई | जिसमें निम्न प्रकार से उपस्थित थीं । 

(१) पृज्य श्री अमरसिहजी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री दयालचन्द्रजी महाराज ठाणे ४। 

(२) पूज्य श्री नानकरामज्ञी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री पन्‍नालालजी म० ठा० 3 | 

(३) पृज्य श्री स्वामीडासजी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री फनेहचन्दजी महाराज ठाणे ४। 

(४) पूज्य श्री खघुनायजी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री धीरलमलजी महाराज ठाणे 5। 

(४) पूज्य श्री जयमलजी महाराज की सम्प्रगय के भुनि श्री हजारीमलजी भहाराज ठाणे ११ | 

(5) पूज्य श्री चौथमलजी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री शादू लसिहजी महाराज ठाणे ४ । 

उपरोक्त मुनिराजों ने सम्मिलित होकर शान्त्र-परन्परा, देश, काल एवं समयानुकूल निम्नग्रत्ताव 
सर्वानुमति से पास किये हैं । 

(१) प्रस्तावों का पालन करवाने और सम्प्दायों की सुन्यवस्था रखने के लिये, एक सयोजक-समििति 
.मुकरर की जाय, जिसका चुनाव इस प्रकार से किया जावे'-- 

जिस सम्प्रदाय मे १ से १० मुनि दवा, उस स० के २ अतिनिधि 
क्र श्र शश्सेर० +» | 
है) ४ । २१ से मै० 75 $5 ढ 0 

इस तरह, १० मुनिरजों में से २ श्रतिनिधि लिए जांय | तदजुसार, पूज्य श्री अमरलिंहजी महाराज की 
सम्प्रदाय के २ प्रतिनिवि, पुज्य श्री जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के ४ प्रतिनिधि, पुज्य श्री स्वामीदासजी महाराज की 
सम्प्रदाय के २ अतिनित्रि, पूज्य श्री नानकामजी महाराज की सम्प्रदाय का १ अतिनिधि, पृज्य श्री खखुनाथजी महाराज 
की सम्प्रदाय के २ प्रतिनिवि और पृज्य श्री चौथसलजी महाराज की सब्मरदाय का १ प्रतिनिधि । इस तरह, इन पति- 
निधियों की समिति मुक्रेर की जाती है । हि 


ज्८ 


वाम 
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प्रत्येक सम्पदाय के प्रतिनिधियों में से, एक-एक भन्‍त्री चुता जायगा | 
प्रत्येक-सम्पदाय के प्रवतेक भी उसी सम्प्रदाय के मुनियों के बहुमत से चुने जावेंगे। 


इस तरह, इस घक्त के लिए निम्नानुसार चुनाव किया जाता है :--- 

पम्गरदाय प्रवर्तक मन्त्र 
(१) पूल्य श्री अमरसिंदजी म०..._ १० मुनि श्री दयालचन्द्रजी स० प० मुनि श्री ताराचन्द्रजी म० 
(२) पूल्य श्री नानकएमजी स०ण. प० मुनि भरी पस्तालालजी स० प० मुनि भ्री पन्‍नालालजी स० 
(३) पूज्य श्री स्वामीदासजी स०..._ प० मृत श्री फतेहचन्दजी स० प० मुनि भी छगनलालजी म० 
(४) पृष्य श्री खुनाथजी स० प० मुनि श्री धीरजमलजी म० प० मुनि श्री मिश्रीलालजी स० 
(४) पूज्य श्री जयमलजी स० १० सुनि शी दजारीमलजी म० पं० भुनि श्री चौथमलजी म० 
(६) पृ्य श्री चौथम्जी म० प० सुनि भी शादू लसिहजी म० प॑० मुनि श्री शादूं लखिहजी स० 


(१) अध्यक्ष और सन्त्रियों का चुनाव समिति तथा सम्पदाय वाले करेंगे। प्रतिनिधि, अध्यक्ष और 
मन्त्री, ३ै'रे वर्षे के लिए चुने जावेंगे। इस अवधि के बाद उन्हीं को रखना या बदलना, यह बात समिति एवं 
सम्पदाय के मुनियों के अधीन है। 

(२) इस सत्या का नाम भद्यर साधु-समिति” होगा । 

(३) समिति की बठकें, ३-३ बर्षों मे करना निश्चित किया जाता है। 

बेंठक का स्थान और तिथि आदि ४ मास पहले से, अध्यक्ष तथा मन्त्री मिलकर नियत करें और 
और आमतन्त्रणादि का कार्य शुरू करें । इसके लिए, फाल्‍्गुण मास श्रेष्ठ होगा । 

(४) समिति एकत्रित करने योग्य, यदि कोई खास-काये होगा तो धातुर्मास के अतिरिक्त चाहे जिस 
समय कए सकते हैं। किन्तु प्रतिनिवियों को २ सास पूरे आमन्त्रण देना होगा। स 

(४) समिति का काये, उपरेक्षत-नियमालुकूल सुचाररूप से चलाने और इन नियमों का प्रचार करने के 
लिए, निन्‍नेक्त मुनिवरों के जिसमे किया जाता है। पत्र-व्पवहर, इन्हीं मुनियों की सम्मति से होगा :-- 

(९) ५० झुनि श्री ताराचन्दजी मद्दाराज, (२) प० मुनि श्री पन्‍्नालालजी महाराज, (३) पं० मुनि श्री मिश्री- 
लाक्षज्े सशुणज, (४) १० मुद्ति श्रो छुगवज्ञालजों सहाराज, (४) प० ० 
साहूदधिरी कह दाराज, (४) प० मुनि श्री चौयमलजी महाराज, (६) पं० मुनि भरी 
(६) आयोजी के साथ, कारण विशेष के अतिरिक्त, आहार-पानी का समोग (लेन देन) चन्द्‌ किया 


९») व्यास्यान के समय के अतिरिक्त थदि आयाजी, भुनिराजों के स्थान | आयें, वो कम से 
कम ? रत्री और ! पुरुष (गृहर्थ) का वहां उपस्थित होना आवश्य आम ता 
यदि कार्येबश आला पड़े, दो खड़ी खड़ी पूछकर चापस ल्लौट जाय न्‍ है। तथा खुले स्थान में ही बठ सकती हैं। 


(9 झुनिदाजों को, आयोंजी के स्थान (निवास) पर न तो जाना ही चाहिये, न वहां बैठना ही चाहिए 


जाता है। 


ह आप पुल्ठक भविल्लेखन के कारण जाना पढ़े, लो बिना भावक या भाविका की उपत्यिति के, वहां 


बढ || 
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(६) मुनिराजों के स्थान पर, बहिनों को व्याख्यान के समय के अतिरिक्त, पुरुषों की उपस्थिति के बिना 
न जाना और न बेठना ही चाहिए | 

(१०) साघुजी २ ठाणे से और साष्बीजी ३ ठाणे से कम, आज्ञा के श्िना नहीं विचर सकतीं | 

(११) दीक्षा, योग्य-व्यक्ति देखकर तथा शास्त्रानुकूल एव श्रीसघ की सम्मति से दी जावेगी | 

(१२) साधु-समाचारी, (शास्त्रानुसार दस प्रकार की) नियमित रूप से की जाबे | 

3 $ (१३) पाक्षिक-पत्रिका के अतिरिक्त, तपोत्सव, क्षुमापना पत्रिकादि न छपवाई जावें, लेखादि की षात 
अलग है। 

(१४) मन्त्र, यन्त्र, तन्‍त्रादि अधष्टांग निमित्त अरुपणा करना, भुनिधर्म से विरुद्ध हे। अतः इसका 
त्याग करें। 

(१४) अष्टसी और चतुदंशी को प्रत्येक-मुनि उपवास, आयबिल, एक ठाना, पाँचविगय त्याग आदि 
तप करें । बाल, वृद्ध और विद्यार्थी की बात अलग है। यदि कारणवश उपरोक्त तप न किए जाय, तो मास में दो. 
उपवास करें | अथवा सूत्र की ५०० गाथा की सज्माय करें | 

(१६) अः तीतिकारी-ग्रहस्थ के घर पर किसी भी कार्य से मुनिराज न पधारें । 

(१७) साधुजी, अपना फोटो न खिचवाबे | 

(१८) दीज्षा में अपव्यथ तथा अप्रमाणित खर्चे को रोके । 

रा (१६) प्रतिदिन, कम से कम ५०० गाथा का स्वाब्याय करें अथवा कम से कम नमोत्युण की ५ माला 
फेरें। 3235 अंक 5 अप का मनन करेंगे। विहार और अस्वस्थ होने की 
बात | 

(२०) बस्त्न-चहुमूल्य, रंगीन, रेशमी, चमकीले, फेन्सी और बारीक न लेंगे न पहनेंगे। कास्णवश दो 
चातुमोस हो जावेंगे, तो भी व्याख्यान एक ही होगा । 

न (२१) उपरोक्त संगठित सम्प्रदाओँ के साथ, ११ सभोगों ( आह्यार के अतिरिक्त ) की छूट दी 
जाती है । 

(२२) आयोजी के विषय में, कमेटी प्रत्येक सम्प्रदाय के श्रवत्तेक तथा मन्‍त्री को ज्ञान क्रिया के सम्बन्ध 
में नियम बनाने की आज्ञा देती है। जो आयाजी, उपरोक्त प्रवत्तेक तथा सन्त्रीजी द्वारा बनाये हुए नियमों का भग 
करेंगी उन्हें व्यवह्दर से बाहर क्रिया जावेगा। इसकी सूचना छ द्वों सम्प्रदायों को दे ढी जावेगी और वे ऐसी 
आयाजी से कोई व्यवहार न रक्खेंगे। 

(२३) जो मुनि, अपनी प्ञम्प्रदाय के अ्रवत्तक तथा कमेटी ढारा बनाये हुए नियमों का भग करेंगे 
उनको प्रत्रत्तेक तथा मन्‍त्री सम्भोग (१२ व्यवह्यारों) से अलग करके, छः्दों सम्प्रदायों के अवरत्तंकों को सूचना दे देंगे, 
ताकि उनसे कोई सम्बन्ध न रखें | 

(२७)प्रत्येक क्षेत्र में, उक्त छः सम्प्रदायों मे से एक चौमासा दोगा। कदाचित्‌ किसी कारणवश दो 
चातुर्मांस हो जावेंगे, वो व्याख्यान एक दी होगा । 

न्‍ (२४) कोई भी मुनि, छः सम्पदायों के क्षेत्र में विचरें, तो उस क्षेत्र के अधिष्ठाता-सुनि की सम्प्रदाय, 
की समाचारी के विरुद्ध भ्रूपणा न करेंगे और गुरु आम्नाय भी अपनी नहीं करावेंगे। 
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(२६) पवखी और सबत्सरी, छः्ो सम्भदाय एक करेंगे। इस सम्बन्ध में, जो विशेष बात इदत-सम्मेलन 
में तय होगी, वह सर्व सम्मति से स्वीकार की जावेगी । 

(२७) इन छः सम्पदायों के सम्मोगी मुनियों में से यदि कोई मुनि, किसी कारणवश किसी दूसरी 
सम्यदाय में रहना चाहँंगे, तो वे अपने प्रवत्त क तथा मन्त्र की आज्ञा लेकर एवं रखने वालों के नाम का आज्ा- 
पत्र प्राप्द कपके वहां रद सकते हैं । इस अवस्था में, रास्ते मे, आदमी के साथ अकेले जा सकते हैं । 

(२८) कोई प्रवर्तेक-मुनि, अपनी सम्पदाय के किसी मुनि से, छहों सब्परदाय के प्रव्तकों की आज्ञा 
आप्त किए बिना, सम्भोग नहीं तोड सकते । 

(२६) इन छ. सम्परदायों के मुनियों मे, जो मुनि यहां हाजिर नहीं है, उन्हे उस सम्प्रदाय के प्रवर्त क 
हथा मन्‍्त्री, अपनी सम्पदाय में ले सकेंगे तथा छह्दो सम्प्रदाय के प्रबसेकों को इसकी सूचना दे देंगे | 

(३० जो मकान ग्ूहस्थों ने, अपने धमे-ध्यान के लिए बनाया है, उसका फिर चाहे जो नाम रक्‍खा गया 
हो--उसमें मुनि ठहर सकते हैं । किन्तु साधुओं के निमित्त बनाये हुए मकान में ठहरने का निपेघ है । ह 

राजकोट साधु-सम्मेलन में, शतावधानी १० मुनि श्री र्नचन्द्रजी महाराज आदि मुनिराजों तथा विद्वान 
आवकों ने, महासम्मेलन की नींव के रूप में तथा हम लोगों के लिए मा्गेद्शेक जो कार्यवाही की है, उस पर यह्‌ 
साघु-सम्मेलन, अपनी ओर से सन्तोषपूर्वक द्वार्दिक धन्यवाद प्रकट करता है। 

मरुघर मुनियों का द्वितीय सम्मेलन स० १६८४ माघ शु० ३, ४, ५ ता० १४, १५,१६ जनवरी १६३३ ५ 
व्यावर मे हुआ | ४ सम्प्रदाय के मुनि ठा० २८ तथा आत्मार्थी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म० (आमत्रित) उपस्थित 
थे | बृहत्साधु-सम्मेलन अजमेर में पवारने वाले दूरस्थ प्रान्तों के मुनिवरों के स्वागत और सेवा के लिए मुनि समि- 
तियाँ बनाई । प्रतिनिधि चुने और ३६ प्रस्ताव पास किये । 

श्री पंजाब-प्रांतिक साधु-सम्भेलन, होशियारपुर 

विक्रमाब्द १६८८ चेत्र कृ० ६ रविवार ले होशियारपुर में प्रारम्भ हुआ। गणिली श्री उदयचन्दजी स० 
सा« सम्मेलन के सभापति और उपाध्याय श्री आत्मारामजओ स० सा० सत्नी चुने गये। युवाचाय काशीरामजी 
पक रत अप कं मुख्य २ पघारे थे ही कल बा सके थे, उनका सन्देश और प्रतिनिधित्व 

था| उपाब्या का वक्तव्य प्राकृत में था जे भागेदशेक और 

ओजत्।ी था। सर में, निम्न लिखित-अस्ताव, स्ोनुमति से लीकृत बी मु 

ओर सुधमोगच्छाचाये पृष्य श्री सोहनलालजी महाराज, श्रीसंघ के परम द्वितेपी तथा दीघदर्शी हैं । 

आप ही की अत्यन्त कृपा और विचारशक्ति के द्वारा साधुसम्मेलन का जन्म हुआ है। 528 कब ट 

ऑल इरिडिया शे० स्था० जेन कॉन्फल्स ने जागृत द्वोकर बुदृत्‌ मुनिसम्मेलन की नींव डाली है। जिसके कारण 
सभी भ्रान्तों मे जागृति फेल गई है, जैसा कि जैन प्रकाश से ्रकट है। पजाब का श्री सघ बुछ अर्स से बिखर हुआ 65 

था, जो आप ही की कृपा से घुनः ओम सूत्र में बध गया है। जो पारस्परिक तर्क-वितर्क के लिए कटिवद्ध था, वही 

आज सहानुभूति पूनेक जन धर्म के प्रचार कार्य मे जक्ञगा दिखाई दे रहा है। आप ही की कृपा से, कॉटियाया्क 

कम नयी आल मे कई गिरे हर के हे थी इक बे गए हक 
४5 + उपरोक्त महाचारये के शुझों का अतुभव करते हुए, उनका सच्चे हार्दिक भावों से धन्यवाद करना चादिए। 
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उलर यह भ्रस्ताव, पं० मुनि श्री रामत्वहूपजी महाराज ने साधु-सम्मेलन के सन्मुख प्रस्तुत किया, जो 
स्ालुमति से, जयब्वनिपूर्षक स्वीकृत हुआ. लक 
को उपाध्यायकी महाराज और श्रवर्तिनी आयाजी श्री पावेतीजी महाराज की ओर से निम्न भ्स्ताव उपस्थित 
बारें (७--- 

(१) ऑल-इण्डिया कॉन्फरन्स की ओर से अकाशित पह्ीपत्र का प्रतिहुप पक्तीपत्र प्रकाशित करना 
चाहिये । यह श्रस्ताव स्वेसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

(२) पृज्य मुनिश्री अमरसिहजी महाराज के बनाये हुए वच्तीस नियमों के अहुसार गच्छ को 
चलना चाहिये । 

सर्वेसम्मति से निश्चित, हुआ कि पुज्य श्री अमरसिंहजी महाराज के बनाये हुए, पजाबी साधु-संघ की 
मर्यादा के जो बत्तोस नियम हैं, वर्तमान मे यह सुनिसम्मेलन उन्हीं को उचित सममता है । अजमेर में होने वाले 
अखिल-भारतीय साधु-सम्मेलन के पश्चात्‌ आवश्यकता द्वोने पर पंजाबी साधु-सघ एकत्रित होकर फिर विचार 
कर सकेगा। 

(३) पक्तपात के वश होकए वरद्ध मान, वीरसन्देश आदि पत्रो ओर विज्ञापनों छारा, चतुर्विध संघ के सम्बन्ध 
में जो गलत लेख प्रकाशित होते रहे हैं, उनके लिए तिरस्कारसूचक ग्रस्ताव पास होना चाहिये। 

इस भ्रस्ताव का गणी मुनि श्री उद्यचन्द्रजी महाराज ने बड़े ही ग्गमेंक शब्दों मे अनुमोदन किया | जिसका 
वहां उपस्थित कई मुनिराजों ने समर्थेन किया। 

झन्त में यह भ्रस्ताव निम्न स्वरूप से पास हुआ, कि'--यह मुनि-मण्डल (साधु-सम्मेलन कुछ वर्ष पूर्व 
जो विज्ञापनबाजी और जन आफताव, वद्ध मान तथा वीर-सन्देश के लेखों के द्वारा, दोनों पक्ष के अथांत्‌ पत्नीपक्ष 
ओऔर परमपरापक्ष के मुनिराजों एव आयाओं या चतुर्वेध सघ पर राग-ठेष आदि के वशीभूत होकर, असत्य और 
न्यथे लेख लिखें तथा छापे गये हैं, उन्हें शुद्धान्त'कर्ण से अत्यन्त शोकप्रद, निन्दनीय, संघ की क्षति करने 
वाले और घते के लिये ह्वनिकारक मानता हुआ तिरस्कार की दृष्टि से देखता और निकृष्ट कृत्य समक कर. 
अमान्य मानता हैं ! 

(७) पहले के निन्‍्दात्मक पत्र फाड़ दिए जावें। भविष्य में जिस साधु या आया की आचार विषयक 
कोई बात छुनी जावे, तो उससे कद्दे बिना किसी गरहस्थ से न कहनी चाहिये | यदि वे न मानें तो उनके साथ यथोचित 
बर्ताव करना चाहिये यदि कोई, उस व्यक्ति से कद्दे बिना ही कोई बात लोगों से कद दे, तो उसे भी यथोचितत 
शिज्ञा देनी चाहिये | इस नियम की रचना हो जाने झे पश्चात्‌ चदि किसी सुनि या आयो के पास, किसी के 
निन्‍्दात्मकपत्र हों, तो उन्हें फाड़ डालें | भविष्य मे न तो अपने पास कोई इस प्रकार के पत्र खर्ें और न ऐसा 
पत्न लिखें किंचा लिखने के लिये किसी को उत्ते जना दी दें। यदि कोई गरृहस्थ आदि, किसी साधु या साब्दी 
के बिषय में कोई चात कह्दे, तो उस सुनि या आया से पूडे बिना, उस वात पर विश्वास न किया जाय और न 
जनता के सामने वह अप्रकट वात रक्डी ही जाय । यदि, कोई झुनि या आयों, उपरोक्त नियम का पालन न करे, 
तो उन्हें ययोचित-शिक्ञा दी जानी चाहिये । इस नियम की रचना के पश्चात्‌ भी यदि भुनि था आयोएं इल अ्रकार 
के पत्रों को खखेंगी तो अपमानित और श्रीसंघ की चोर समझी जायंगी | यह भ्रत्वाव, स्वेसम्मति से स्वीकृत हुआ । 

(४) साधु या आयोएं, किसी भाई या बहिन को, अपने दशेनों का नियम न करवाबें । 
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सर्व-सम्मति से यह तय हुआ कि प्रेरणा करके अपना पछ्ठीय बनाने के लिये, ऐसा नियम न कर 
वाया जावे | 

(६) सब आचार्यों पर मुख्याचार्य होने चाहिए । 

सर्व-सम्मति से पास हुआ, कि यह प्रस्ताव दृहत्सम्मेलन में रक्खा जाय । 

(७) शक्षित प्रश्नों का यथोचित समाधान द्वोना चाहिये, अथोन्‌ शास्त्रोद्धार होना चाहिये । 

सर्ब-सम्भति से पास हुआ, कि प्रतियों मे जो लिखित अशुद्धियां हों, उन्हें प्राचीन श्रतियों के आधार 
पर शुद्ध करने का कार्य, अखिल भारतवर्पीय साधु-सम्मेलन पर छोड़ विया जाय जो अजमेर में द्ोोने वाला है। 

[*ी उपाध्यायजी महाराज के प्रस्ताव] 

(१) और प्रवतिनीजी की आज्ञा के विना जो आयाए हैं, वे श्री श्रवर्तिनीजो की आज्ना में की जावें। यदि 
वे यो न मानें तो गणी, आचाये और उपाध्याय उन्हें समकाकर आजा में करें और फिर भ्रवर्तिनीजी से कद्दा जावे, 
कि वे उन्हें भलीमाति आजा में रक्खें | निश्चय हुआ ऊि, थह्‌ प्रस्ताव वतेमान आचाये से सम्बन्ध रखता है । 

(२) सब आचार्यों के एकत्ति हो जाने पर, फिर गणी, आचायें और उपाध्याय, श्रवर्तिनीजओ से मिल 
कर चार गणावच्छेढिकाए नियत करें, जिससे सब आचारों की भलीभांति रक्षा की जा सके | यह प्रस्ताव भी 
वर्तमान आचार्य मे रूम्बन्ध रखता है| 

(३) जो साधु या आए आचाये श्री की आज्ञा में हों उनके साथ साधु व आर्याए' बन्दना आदि 
क्रियाओं का यथात्रिधि पालन करे । स्वेच्छापूवेंक यानी विना आचाये महाराज की आज्ना बन्‍्दनादि व्यवहार न? 
छोड़ें, जिससे सघ में एकता तथा प्रेम की वृद्धि और आज्ञा का पालन होता रहे । 

५ चिवाचार्य औओ काशीगामजी मद्दाराज के प्रस्ताव] 

(१) ठीज्ञा से पूरे, वरागी को अथेसहित प्रतिक्रण सिखलाना चाहिये। यदि उसका कोई घुज्ु्गें या 
मित्र भी साथ ही दीक्षित होना चाहता है, तव उसका शतित्रमण मूलमात्र सम्पूर्ण होना चाहिये। 

(०?) निश्चिन-फोसे समाप्त किए बिना, आस जनता में उपदेश न देना चाहिए । 

रा हुआ कि एक कमेटी 2 के बन हे नियत करे | यह भ्रत्ताव, इहत्सम्मेलन में भी रखा जावे। 

प्रत्येक गच्छ में आचाये है ने चाहिये, और सब आचार्यों पर एक भुख्याचाये 
मातद्॒त, मुनियों की एक कौन्सिल होनी चाहिए । ६३343 2225 
सा से पास हुआ, कि यह प्रस्ताव बृहत्सम्मेलन में रक्खा जाय । 
४) सब गन्छोी का सुख्य नाम, श्री सधमोगच्छ ० ह 
व वि सुधमोगच्छ होना चाहिये | उपनाम जो-जो हों बही रहें । (सबे-सम्मति 

(४) किसी का साधु, यदि क्‍्लेश करके आ गया हो, तो उसे 

अपने पास हर पक जल । (यह कफ ओर से सजूर के गया बे ५७७४७४७७४ 

६) झुनियो को, आयाओं के मकान में जाना और बेठना नहीं ! यदि, कारणवश जाना पड़े: तो बिना 
शावक और आविका की मे,जूदगी के वहां न ठहरे ! ओके नि, 
वेज कम थी ली कप पह्दां न हर । इसी प्रकार से आयाओं के विषय मे भी सममें। (सर्वसम्मति 

(७) प्रान्त मे, एक स्थविर साधुशाला ये। सर्द ई 
अस्ताव बृहत्सम्मेलन में रक्‍खा जाय | उगाला होली चाहिये। सबे सम्पति से निश्चित हुआ, कि यह 
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(८) एक सन्म्दाय से निकले डुए साधु के दूसरा छोड साथु दीक्षित न करे। (यह प्रत्वाव भी सब 
उन्‍्मति से पाथ छुआ /) 

(«) चाबु 5 आचाएं, देठो न द्विचवर्वे 

सर्व सन्‍्नति से उह प्रस्मव इस रूप में पास हुआ, कि ददीरणा ऋत्के ऋपनी मानअदिष्ठा के लिए फ़ोटो 

* ने खिचञ्ते | यदि. ठेष प्रचाराय किसी क्ञा प्लटो हो, वो बात दूरी ई | तेदित, शवरक्तों 8 सब्तजनों को चाहिए, 

क्वि ब्सओ पूजा न करें | क्योंकि, वह केबल लिवास की यादगार के ब्वौर हैं। ( आजुरी दिखंव के लिए चह- 
उन्मेलन में रक्ख्ा जाच !) 

(१५) मखडे करण बृहस्य को देकर अन्य नगर न पहुँचाने जाते ! (सर्व सन्‍्मति से चह मी न्दीकृत हुआ) 

(११) सब नच्छो की अद्धा-पतपणा सऊ होनी चादिय 
बुद्वत्सन्मेलन में रकला ज्यय ?) 

(१०) जहां दक्ष हो सके, न्देजी चन्त्र ही लेने चाहिये। (सत्रंसम्मति से पास, इहत्सन्मेलन में रकखा ऊाय ) 

[ झाच &ा रुज्र्यालना ब्दे 





रे! 
रन 
छे। 
| 
हू 
' 
हि] 
। 
#ज' 
्ष्द्के 


(सर्व सन्‍्मति से निश्चित हुआ. कि पहुँचाना जत्री है |) 
रे (२) छगर जच्री दूँ ठो बद सन्देश केसे पहुँचावा जा सकता हं? (उर्वे स्मति से पास हुआ, कि 
ठद्दरीर ७ ठकुरीर छूय 9) 
(३) पक शचधक्षभज्क्षि के लिए सात्रिमे जन का त्गय निद्मदत जररी है। (सर्द सन्‍्मति से पास 
डुआ, द्वि समी साधु छया आयाओं कहे चाहिय, कि इस जिरय पर उपदेश ऋरते रहें ) 


(४) ज्ञिन साडु ऋ अपने शदर में चातुर्मा ऋछ्ना हो, चल गन्द की न्हीहूति के जिता न करवाया 


ज्यवे । (सर्वे सनन्‍्नदि से निश्चित हुआ, छ्ि इंदत्सावु-सन्मेज्नन में बढ अन्ताव रक़्छा आय 7) 





हि 


(४) पुष्य की अन्रक्तिहजी सहायज का आपक्रदिब्स, आपद कृष्णा ? क्लो मनाना चादिये। (सर्व 
सम्मति से न्द्ीकत ) 
5) चीन वर्ष में, झलक शंद का साडु-सन्नेहन द्लोना चाहिये और दत्त वर्ष के परचात्‌ बहत्साधु- 


सन्मेत्वन द्ोना आादिये। (ठर्व सन्‍्मति से निम्चित हुच्ण, कि इदत्साघु-न्मेलन में चह अन्ताव रक्खा जाय !) 
(७) के ब्वैेमान आचार्य हों, च्वक्रा व्पिछ पाटमदत्सव देना चादिये। (सर्च-सन्मति से स्त्रीक्त ।) 
रा (८) झूनि पाठ्शाला, एज में शीत्र न्याषित दोनो चाहिय। (मर्च॑सन्मति से पास हुआ, हि शीत 
“ 'जयापिद होनों ) 


[ मुनि शी नरपतताबी महाराज के प्रन्ताव ] 
(६) अन्य गांवों के साधु यदि छक्लिसी शांत में आवें, तो दिस शहर में भमुनिमद्मायण दिशाजमान द्दों, 
व्नकी परीक्षा और न्यानीय-सुनियरों की न्वीकृति के विना उनका ज्याल्यान न दोना चाहिड । (निश्चित हुआ; द्वि यह 
भन्वाच लद्दा-सन्नेजन में रक़्सा जाय | 
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(२) जे सुनि गच्छ से बाहर हों या शियिलाचारी हों, उनका कोई गृहस्थ 'आदर-सत्कार न करे और न 
चातुर्मास, तथा व्याख्यान ही करवाबे । (सर्वे सम्सति से पास हुआ, कि यह भी मद्दासाधु-सम्मेलन में रक्खा जाय |) 
(३) पूल्य श्री अमरसिंहजी महाराज की सस्मरदाय का जो कोई साधु अलग घूमता हो और मुनियों के 
समफाने से न समकता हो, धथा जिसके कारण सघ एवं घममं की द्वानि होती हो, उसका इन्तज़ाम आवक वे को 
शीप्राविशीघ्र करना चाहिये | (सर्च सम्मति से पास) 
[ मुनि श्री सोमचन्द्रजी महाराज का प्रस्ताव ] 
(१) दीक्षा किस आयु पाले को दी जावे ? (निश्चित हुआ, कि यह भी महा-सम्मेलन से खखा जाय |) 
[ स॒नि भरी रामत्वरूपली महाराज के प्रत्ताव 
(१) आल इण्डिया मुनि-सम्मेलन के लिए चुनाव होना चाहिये। (सर्व-सम्मति से स्वीकृत ॥) 
(२) समल्त गच्छों के आचायों की शड्ा-अच्पणा अवश्य एक ही होनी चाहिये, जिसने जनता को घमे 
के सिन्‍म्‌ २ रूप न मालूस हो। (स्व सम्मति से पास हुआ, कि यह भर्ताव बृहत्सम्मेलन में रक्‍्खा जाय | 
(३) बर्तमान-सूत्रा के आधार पर ण्क ऐसा मन्थ तयार होना चाहिये, जिससे अजैन भी सुगमतापूर्वेक 
जल्ञाभ उठा सके। स्वे-सम्मति से पास हुआ, इहत्सम्मेलन में रक्खा जाय । 
(७) ब्याल्यानद्यताओ के लिए, एक ऐसी पुत्तक तयार हेनी चाहिये, जिसके आधार पर व्याख्यानदाता 
एक ही भे थी का उपदेश दे सके | (सर्वे-सम्मति से पास हुआ, कि चृहत्सम्मेलन मे रक्खा जाय )) ५. 
(५) अल्येक मुनि को, कम-से-कम आधा घर्टा प्रतिदिन ध्यान करना चाहिये। (यह सी सबालुभति से 
स्वीकृत हुआ )) 
की (६) पांच-सात ऐसे मोटे २ नियम या विषय चुन लेने चाहियें, जो श्री जन-धर्म मे खास महत्त्व रखते 
हो। जैसे कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जह्मचये आदि जिनके ढास घम्मे का प्रचार सामान्य मुनि भी कर सकें साथ ही, 
उन्हे खास खास और विषयों की सी शिक्षा दी जावे । (सर्वे सम्मति से यह पास हुआ, कि मुनि श्री उ्पाष्यायजी के 
बनाये हुए 5 ७ भागों को, सुनियों को अच्छी तरह पढ़ ज्ञेना चाहिये |) 
(७) ले धर्म, केवल जातिगद घमे न होना चाहिये | (यह निश्चित हुआ, कि घृणा हमारे पास नहीं है। 
हर हज हैं। लेकिन नफरत को छोड, समयानुकूल विवेक से चना चाहिए । यह प्रस्ताव भी 
जम विज विज 
'सतियों की सवतुमति सर आचार-ज्यवहार की भी कोई नई व्यवस्था रची जावे 
तो बडे साधु-सतियों की सवानुमति के विना न रची जावे व्यवह्दर हि जावे, मे 
किसी प्रकार का भेद पैदा न हो। (सर्वानुमति ला 22४४9७॥४४७७ ७०७४ 
(ऐेज्लो सी मद शर श अत्ताव ] से 
भावक लोग ले हैं, उन्हें मे एक ऐ सर्वदेशीय 
_ चौर घोब्यानकेति मा ये पक पेसा शब्द कहना चाहिे, जो स्वदेशी 
न्‍ (स्वे-सम्पति से चह प्रस्ताव पास हुआ, कि आवक लोगों की बन्दना के अ्युत्तर में कया डक 
' शब्द कहे जाय॑। (यह प्रश्षाव इददत्‌-सम्मेलव मे रक्‍्खा जाय ।) या पाले या धमे-चृद्धि, ये दो 
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(२) मुनियों के नामों के साथ प्रत्येक मुनि के नाम से पूर्व मुनि” शब्द होना चाहिये। (सब सम्मति से 
पास हुआ, कि मुनियों के नाम से पूर्व मनि शब्द लगाया जाय, जैसे कि--अरवर्तक मुनि श्री विनयचन्द्रजी आदि )) 
सिनि » नेकचन्द्रजी महाराज का प्रत्ताव 

(१) सब मसनियों को, अपने गुरु और आचाय आदि पदधारियों की आज्ञानुसार वृद्ध रोगी और निरा- 
धारों की सेवा करनी चाहिये। (सर्वानुमति से मन्जूर इुआ ) 
“गणी श्री उदयचन्द्रजी महाराज का अत्ताव:--- 

(१) यदि बृहंत्‌ साधु-सम्मेलन में संवत्सरी आठि का अस्ताच सब सम्मति से न हो सक्रे, तो क्या किया 
जाय ? (नित्चित हुआ कि यदि सर्च सम्मति से न हो सके, तो चहु सम्मति को स्वीकार किया जाय ) 

अन्त में, सर्वे्मनि-मण्डल की ओर 0, पजाब श्रान्त की विरादस्यों को निम्नलिखित सन्देश 
दिया गया 

(जेस प्रकार हमारी सब तरद से एकता हो गई है, पक्षी-पत्र आदि की घमे तिथियां एक हो गई हैं, 
उसी प्रकार से आप लोगों को भी उचित हैं कि पारस्परिक वेमनस्व-माव को छोड़ कर, घध्म क्रियाओं में एकता 
धारण करें, जिससे धर्म और प्रेम की घृद्धि हो | 

घन्यवाद [ 


न में, आलइगिडिया श्री श्वेताम्वर स्थानकवासी जैन-कॉन्फरन्स के (आचार्य पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज 
# पास) भेजे हुए डेप्युटेशन की थोग्यता और दीघेदर्शिता की प्रशसा किये विना नहीं रह सकता, जिसने हमारे 
गच्छ से एकता स्थापित करवा दी और इस महान कार्य को प्रारम्भ करके, प्रत्येक आन्त में जाग्रति पैदा करवा दी । 
इसके अतिरिक्त, श्री आचाये महाराज का जितना गुणानुवाद किया जाय कम हैं, क्योकि आप श्री ने 

ही डेटेप्युशन की आथेना पर दीप के अनुसार गच्छ को चलने की आज्ञा देकर शान्ति की स्थापना करवा दी । 
साथ ही गणावच्छेदक मुनि श्री लालचन्द्रजी महाराज, गणावर्छेदक तथा स्थविरपद्‌ विभूषित स्वगस्थ 
म॒नि श्री गणपतिरायजी महाराज, स्थविरपद विभूषित स्वगेंवासी श्री जबाहिरलालजी महाराज, स्थविरपद्‌ विभूषित 
मुनि श्री छोटेलालली महाराज तथा अवर्तिनीजी पार्वंतीज आदि समस्त गच्छ के मुनियों तथा आर्याओं को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने श्री आचाये महाराज से, डेप्युटेशन की आर्थना को स्वीकृत करते हुए, 
आज्ञा समगवानी शुरू (आरम्भ) कर दी | जिससे आज पूज्य श्री मुनि अमरसिंहजी महाराज का गच्छ एक रूप में 
“दृष्टिगोचर हो रहा है। राजकोट तथा पाली मुनि-मण्डल को घन्यवाद देना अत्यन्त आवश्यक सममता हूँ, कि 
'किन्होंने अजमेर साधु-सम्मेलल को सरल तथा साथेक बनाने में श्रान्तीय-सम्मेलन करके पुरा-पूरा सहयोग 


"दिया है। 
अन्त में यहां उपस्थित अवर्तेक मुनि श्री विनबचन्द्रजी, उपाब्याय मृनि श्री आत्मारामजी, सुनिश्री 
“मेकचन्दजी, मुनि श्री खुशालचन्दजी, युवाचाये मुनि श्री काशीरामजी, पं० मुनि शी नरपतरायजी, पं० म॒नि श्री 
'रामस्वरूपली आदि म॒नियों का और गणावच्छेदक मनि श्री छोटेलालली, अ्रव्तेक मुनि श्री वनवारीलालजी (जिन्होंने 
अपना एक सन्मति-पत्र उपान्यायजी को देकर इस कार्य की पूर्ति की) साथ ही अवतिनी आया श्री पारवेतीली (जिन्होंने 
अपना एक सम्मति पत्र उगब्यायजी के हाथ मनि-मण्डल दोशियारपुर में भेजी) तथा आचाये महाराज (डिन्‍्होंने 
अपनी ओर से युवराज म॒नि श्री काशीयमजी को यहां भेजा) एवं गणावच्छेदक श्री लालचन्दजी महाराज (जिन्होंनि- 
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अपनी ओर से म॒नि श्री नेकचन्दजी तथा प० मुनि श्री रामत्वरूपजी को भेज) गणावच्छेदक मुनि श्री जयरामदासजी 
तथा प्रबतेक मुनि श्री शालिप्रामजी (जिन्होंने उपाध्यायजी को होशियारपुर मुनि-सम्मेलन में पधारने की आज्ञा दी) 
आदि को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि यह सब उन्हीं महालुभावों की कृपा फा फल है, जो आज 
दोशियारयुर मुनि:सम्मेलन, आनन्दपूवेक अपने काये को सफल कर सका हैं।._ (६० गणि उदयचन्दजी-अब्यक्ष) 
साम्प्रदायिक-सम्मेलन ु 

स० १६८८ बैशाख कृष्णा ६ बुधवार से लीम्बडी (मोटा) सम्प्रदाय का साधु-सम्मेलन हुआ ! मनिवर 
ठा० २२ पधारे थे। हु है हे 

शुओर भ्रावक-समिति की बेठक भी यहां लीम्बडी में ही ता० २५, २६, २७ मई सन्‌ १६२२, वसाख कृ० 
६, ७, ८ बुध गुरुशुक्रवार को हुईं | 

स० १६८६ ज्येष्ठ शु० ५ गुरुवार से इन्दौर मे ऋषि-सम्प्रदाय का सम्मेलन हुआ ओर बिखरी हुई 
सस्पदाय ने ८० वर्ष बाद आगमेडारक, वा० त्रः अमोलख #पिजी म० सा० को आचाये पद दिया। भुनिराज 
ठा० १४ पधारे थे । शेष के सन्देश और प्रतिनिधित्व प्राप्त थे। कार्येवाही के साथ १०४ श्रत्ताव पास किये | 

ता० २६-२-३३ से पूज्य श्री मुन्नालालजी स० सा० की सम्प्रदाय का सम्मेज्ञन भीलवाड़ा में हुआ | 
मुत्रि ठा० ३६ सम्मिनित हुर थे । पूज्य भरी अमोलख ऋषिजो म० सा० 8० ६ भी इस अवसर पर पधारे थे । तीन 
दिन की कार्यवाही मे प्रगतिशील ११ प्रस्ताव पास ऊ्िये गये । हे 

द्रियापुरी-सम्प्रदाय के साधुसाब्वियो का सम्मेलन ता० ५, ६ दिसम्बर सत्‌ १६३२, स० १६८८” 
मिगसर शु? ८, ६ सोम-मगलगर को कल्लौल मे हुआ ! मु० ठा० १५ और सहासतियों झा० ११ की तथा भ्रावक- 
शविकाओं की उपत्थिति में २५ प्रस्ताव हुये । 

धऋषि-सम्प्रदायी सन्त सम्मेलन प्रतापगढ़ (मालवा) में स० १६४८६ पोष कु० से हुआ | मद्दासतीजी ठा० 
तथा मार्गदशेन के लिये पूज्य भी आदि ठा० १६ भी उपस्थित थे। कुल १४ प्रस्ताव पास दिये 

जमनापार के पृज्य श्री सतनचन्द्रजी स० की सम्प्रदाय के सुनिवरों ने महेन्द्रगण में सम्मिलित होकर पृन्य 
श्री मोतीरमजी स० सा० का आचारयपद दिया । 

कच्छ आठ फोटी सोटीपक्ष का सम्मेलन मांडवी मे स० १६८६ पौष शु० १४ सगलवार की किया । ३८ 
प्र्ताव पास करके वमनर्य मिटाकर सगठित हुए । 

; शावकों की साधु-सम्मेज्न में उत्साहवधेक कार्यवाही --- 

(१) आन्तीय और साम्प्रदायिक साधु-सम्मेत्ननों को प्रेरणा और मार्गदर्शन दिया । 

| दे जोर पहल 2 केक न, के लिये श्रावक-समितियों का भी निर्माण काया । 
भान्त ३ में उत्साह तथा साधु-सम्मेलन समिति के श्रावकों 

करेष्य परायण रखने के लिये मिन्‍न २ स्थान पर १९ बे की | है 22400७७ ४ 


(४) भारत व्यापी दौरा करने के यों जिनमें ०] | 
हं साध दिया। किये चार डेप्युटेशन बनाये जिनमें बढ़े २ अप्रेसर शआपकों ने लम्बे 


है 
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(५) सम्मेलन के समय अशांति के प्रसग को रोककर अलुकूतल् वातावरण फेलाने के लिये ६ सब्जनों 
और २ मत्रियों की री साधु-सम्मेलन सरक्षक समितिं' बनी ! जिसने अजमेर साधु-सम्मेल्नन के दिनों में समय २. 
पर पांच बठके की और जाहिर निवेदनों ढारा शांति का प्रवत्न किया | 
उपरोक्त प्रत्येक भ्रवृत्तियों में मंत्रीजी स्व॒० घमबीर श्री दुलंभजी भाई जोहरी की तथा सहसंत्री श्री घीरल- 
६ ल्ञाल के? तुरखिया उपस्थित रहते थे और 7रणा देते थे । आवश्यकता पढ़ने पर श्रीमान्‌ सरदारमलजी सा० छाजेड़ 
ने भी सहमन्त्री पद का मार समाला। 
अजमेर सम्मेलग को सफज्न बनाने के लिये अजमेर के उत्सादी युवक भाइयों ने तथा श्रीसध ने 
काफ़ी परिश्रम किया | देश २ के अप्रेसरों ने अजमेर मे एक २ सास पूर्वे अपना निवास बचना लिया । और तन, सन, 
घन का भोग दिया। 
अ० भा० श्वें० स्था० साधु-सम्मेलन, अजमेर 
जैन समाज के ही नहीं, अपितु आग्रांवते के इतिहास में अजर-अमर पुरी अजमेर का साधु-सम्मेल्न 
एक चिरस्मरणीय और उच्ज्वज्ञ प्रसग वना रहेगा | श्रमण सगवान महावीर के निवांण के बाद सबसे प्रथम पटना 
में, वाद सें लगभग ३०० वर्ष के मथुरा में और वीर-सबत्‌ ६८० में काठियावाड़ की राजघानी बल्लभीनगरी में 
औ देवर्डिंगणि ज्षमाअमण के नेठृत्व में जन साधुओं का इद॒त्‌ साधु-सम्मेलन होने का और जैन सूत्र-सिद्धान्त 
लिपि-चद्ध करने का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हे ता है। 
बल्लभी के वाद आज लगमग १४०० वर्ष वाद समत्त आयावत के स्थानकवासी जैन-समाज के सभी 
गच्छ, सम्प्रदाय, उप-सम्प्रदाय आदि के पूज्य और पडित मुनिराज एकत्रित हुए जिन्होंने जन-समाज के उत्थान के 
लिए और ज्ञान, दशेन, चारित्र की श्रीवृद्धि के लिए, विचार-विनिमय करके एक विधान बनाने का शुभनिश्चय प्रकट 
कर अजमेर के इस सम्मेलन का ऐविह,सिक रूप प्रदान कर दिया | इस सम्मेलन की शुरूआत छा० ४-४-३३ से 
अजमेर मे हुईं, जिसमे २९४५ मुनिराजों ने भाग लिया । सम्मेलन ता० १६-४-२३ तक चला | 
सम्मेलन में पधारने के लिए हमारे इन त्यागी मुनिराजों ने सेकड़ों मीलों का प्रवास किया था और नाना- 
परिषहों को सहन करते हुए वे अजमेर पघारे थे | यहां हम विस्तार-भय से आने वाले सभी भुनिराजों का नाम न 
देकर केवल उनकी सख्या ओर अतिनिधि मुनिराजों के नाम द्वी अकट कर रहे हैं। 
१ पूज्य थी धर्मसिहजों महाराज की सम्प्रदाय (दरियापुरी) 
इस सम्पदाय में मुनि २० और आयोजी ५६-छुल सल्या ७६ साघु-सन्त थे, जिनमें से ७ सन्त अजमेर 
पघारे थे । हक कह ४ थे जिनके नाम इस भ्रकार हैं कक 
१. पं० पुरुषेत्तमजी म०, २. प० मुनि श्री द॒षेचन्द्रजी स०, रे. प० ० 
“४. प० मुनि श्री आपचन्द्रजी म० । हे: जे कररओ कर, 
ये सन्त वीरगाम से लगभग ३२५ सील का विद्दर कर अजमेर पघारे थे । 
२ खंमात-सम्प्रदाय | 
* इस सम्प्रदाय में मुनि ८ आयोजी १०-छुल संख्या १८ साधु साब्वी थे। जिनमे से ५ मुनिराज सम्मे- 
लन में आये थे । प्रतिनिधि मुनियों के नाम इस प्रकार हैं :-- अर 0७ 
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१ पूज्य श्री छगनल्ञाज़जी म०, रे पं£ मुनि श्री रतनचन्द्रजी स०। 
ये सन्त 'अहसदाबाद से लगभग ३०० सीज्ष का तिहार कर पवारे थे । 


३ लोवडी (छोटी) सम्भदाय 
मुनि २६ 'पार्याजी ६६: छुज्ञ संख्या ६५। सम्मेलन में ११ मुनिराज पधारे थे। अतिनिधि भझुनिराजों के 
नाम इस प्रकार हैं :-- 


१ तपी मुनि भी शामजी स०,._+. शत्ता० पं० मुनि श्री स्लचन्द्रजी स०, ३. कविवये पं० मुनि थी 
नानचन्द्रओ म०, ४. प? सुनि थी पूनमचन्दजी स० । 

ये सन्त ले बडी से लगभग ४२४ मील का बिहार कर पघारे थे । 
9 लौंबड़ी (नानी) सम्प्रदाय 

मुनि ७ आयोजी १६८ कुज्ञ सख्या २६। सम्मेलन में ३ मुनिराज पथारे थे। प्रतिनिधि मुनिशज ये थे-- 


प० मुनि भी मण्लिलजी म० | 
ये सन्त लींबडी से लगभग ४२४ सील का विहार करके पधारे थे । 
५ गोडल-मस्प्रदय 
सुति २०, 'आयाजी ६६८ कुल सख्या ८६। रूम्मेलन मे २ मुनिराज पधारे थे जिनमें से अ्रतिनिधि ये थे।-- 
३. ५० मुनि भी पुरुष त्तमजी स० | ५ 


आप आपू तक ही पधार सऊे। पांव की तकश्ीफ से आगे आपऊा विद्ार न हो सका । 
६ बोटाद-संप्रदाय 
मुनि १०, 'आयाजी नहीं कुल सख्या १० | उस्मेल्षन में ३ मुनिराज पधारे थे। जिनमें से अतिनिधि 
ये थे :--प० मुनि शी साणकचन्दजी म०। 
ये सन्त पाजियाद से लगभग ४६० सील का बिहार कर पधारे थे। 
"७ सायला-संप्रदाय 
मुनि ४ आयोजी नहीं -+ छुल संख्या ४। इस सम्प्रदाय के साधु सम्मेलन में नहीं पथारे थे परन 
अपना प्रतिनिधित्व बे टाद-स्म्प्रदाय के ५० मुनि श्री शिवलालडी स० को दिया था। 53 गा 
८ आउ-कोटि (मोटो पक्ष) संप्रदाय 
कम मुनि २२, आयोजी ३६ - छुल् संख्या श८<। सम्सेलन मे ३ सन्त पघारे थे और तीनों ही प्रतिनिधि 
ः १ युवाचाये शी नागचन्द्रजी म०, २ प भुनि थी चतुरलालजी भ०, ३, ँ ०] 5 
ये रब कांडाका (कच्छ) से लगभग ४५० सील का दिद्दार कर पधारे डे कु 222 ऐ 
£ पूज्य भ्रो जवाहिरलालजी महाराज की संप्रदाय | 
सुति 5५, आयोजी ११९८ छुल सख्या|१७५। सम्मेलन से ४१ सन्त पधारे थे प्रतिनिधि ये थे :-- 
१. पूज्य श्री जवाहरलालजी म०। ह 


॒ 
] 
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आपके साथ चार सलाहकार मुनिराज भी पधारे थे। आप जोधपुर से १४० सील का विहार कर 
पधारे थे। | 
१० पूज्य श्रो सन्‍नालालजी मद्दाराज की संप्रदाय 
' मुन्रि ४७, आयाजी ३१ -+ छुल् संख्या ७५ | सम्मेज्ञन में २७ मुनिणज पघारे थे । जिनमें से प्रतिनिधि 
“अमुनिराज इस प्रकार थे :-- 
१. पूज्य श्री मन्तालालजी स०, रे. प्र० व० प० मुनि भी चोथमलजी म?, हे प० मुनि श्री शेषमज्ञजी स० । 
पूज्य श्री सन्‍नालालजी म० सनन्‍्दसौर से ल्गमग १६० मील का विद्वार कर डेली में पधारे थे। प्र० ब० 
चौथमलजी स० सनमाड से ६०० मील का विहार कर पधारे थे। 
(११) पूज्य श्री नानक रामजी महाराज की संत्दाप 
मुनि ५, आरयाजी १० -छुल सख्या १५ | सम्मेलन में ४ मुनिराज पघारे थे, जिनमें से २ श्रतिनिधि 
मुनिराज ये थे :-- 
१. प्रयत्त क मुनि श्री पन्‍नाललजी म०, दे पं० मुनि श्री हगासीलालजी स० । 
विद्वर फिशनगढ़ से १६ सील ! 
१२ पूज्य नो स्वामीदासजी महाराज की संप्रदाय 
पद हि व मुनि ४, आयोजी १२ ८ छुल सख्या १७। सम्मेलन में £ मुनिराज पघारे थे। अतिनित्रि मुनिराजों 
नाम ये है :-- *! 
५ के « प्रवर्तेक मुनि श्री फनहलाालजी महाराज, २. पं० मुनि श्री छयनलालजी म० । विहार पीढ़ ( मेरवबाड़ ) 
श्र | 
2३ पूज्य श्री रतनचंद्रजी महाराज को सप्रदाय 
सुनि ६, आयाजी रे८ - कुल्न सख्या ४७। सम्मेलन मे ८ मुनिराज पषारे थे । प्रतिनिधि मुनिणजों के 
नाम इस प्रकार हैं :-- 
१ पृथ्य श्री हस्तीमलजी म०, २. पं० मुनि श्री मोजराजजी स०, रे पं० मुनि श्री चौथमलजी स० 
विद्र रतलास से २४५० मोल | 
१४ पूज्य श्री ज्ञानचंदजी महाराज की संप्रदाय 
. '. भुनि १३) आयाजी १०४ ८ कुल सल्या ११८। सम्मेलन में १० मुनिराज पधारे थे। ;्रतिनिधि झुनियों 
के नाम इस प्रकार हैं :-- 
- + £ प० मुनि श्री पूरणमल़्जी स०, २. प० झुनि और इन्द्रमलजी स०, ३  पं० मुनि श्री मे तीलालकी स० 
:४. प० मुनि श्री सिरंमलजी स०, £ प० मुनि श्री समरथमलजी स० । 
१४ पूज्य श्री मारवाडी चौथमंत्जी महाराज की संप्रदाय 
मुनि हक हे अपार सख्या १८। प्रतिनिधि मुनिराज इस प्रकार हैं :-- 
५ + ६, पृ० द्मलजी म० (पू० श्री जयमलजी स० की सम्प्रदाय के), २. ५० मुनि श्री रूपचन्दजी 
अ० । विद्वार सोजत रोड से ७५ सील । ्; 
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१६ पूज्य श्री अमरसिहजी महाराज की संप्रदाय ४ ४, 
मुनि ६, आयाजी ८१ - कुल सख्या ६० | सम्मेलन में ७ मुनिराज पधारे थे, जिनमे से प्रतिनिधि 
मुनिराजों के नाम इस प्रफार हैं -- ॥॒ 
(१) प्रबर्तक म्लुनिश्री व्यालचन्द्रजी स०, (२) प० मुनि श्री ताराचन्दजी स०, (३) .प० मनि भी 
देमएजजी म०, (४) १० मुनि श्री नारायणदासजी महाराज | विहार समदड़ी से १४० मील । । 
१७ पूज्य श्री रचुनाथजी महाराज की संप्रदाय 
सुनि ४, आयाजी १५ - छुल सख्या १९। सम्मेज़्न में ४ मुनिशज पधारे थे। प्रतिनिधि मनिरज 
निम्न थे :-- 
(१) प्रवत्तेक मुनि भरी धीएजलालजी म०, (२) मन्नी मुनि श्री सिश्रीमलजी म० । 
१८ पूज्य श्री जयमलजी महाराज की संप्रदाय ' 
मुनि १३, आयोजी ६० -+ कुल सख्या १०३ | सम्मेलन में ११ मुनिराज पधारे थे | भ्रतिनिधि मुनिशजों 
के सास इस प्रकार है :-- ' 
(१) प्रबतेंक मनि भरी हजारीमलजी स०, (२) प० भ॒नि श्री गणेशमलजी म०, (३) भन्री म नि श्री चौथमल 
औ स०, (४) १० सुनि भी वक्‍तावस्मलजी स०, (५) पं? मुनि श्री चांदसलजी स० । विद्दार व्यावर से ३३ सील ), 
१६ पूज्य श्री एकलिंगदासजी सहाराज की संप्रदाय 
शक नि ८, आशरथोजी ३५ - कुल सख्या ४३ | सम्मेलन मे ४ मुनिराज पथारे थे। जिनमे से प्रतिनिधि 
(१) प० मुनि श्री जोधपाजजी म०, (२) प० मुनि श्री बिएटीचदजी म० । विद्वार देवगढ़ से १०० मील | 
२० पूज्य श्री शीतलदासजी महाराज को संप्रदाय 
मुनि ५, आयोजी ११-छुल सल्या १६। सम्मेज्न में £ मुनिराज पधारे थे । प्रतिनिधि मुनियों के नाम 


कु (१) प० मुनि श्री मूरालालजी म०, (२) पं० भुनि श्री छोगालालजी स० । विहार पहुना (मेवाड़) से 
६० 
२१ पूज्य श्री हरे उसके महाराज की संप्रदाय 
मुनि २४, आयोकी ८१८ कुल सख्या १०५ | सम्मेलन से मनियों 
3: म- “रे से १६ सन्त पधारे थे। प्रतिनिधि म॒नियों की 


(१) पू्म भरी अप्तोत्कक ऋषिजी म०, (२) तप० भुनि श्री देवजी ऋपिजी म०, (३) प॑० सति श्री आलन्द- 
अल आस्मार्थी मुनि श्री मोहन ऋषिजी स०, (५) प० मुनि श्री विनय ऋषिजी स० 8 अह 


२२ पृज्य श्री धमदायजी म॒० को संप्रदाय 
थे कक आयोजी ७४ ८ कुल सल्या ८५६। सस्मेज्न में ८ मुनियज पधारे थे। जिनमें अतिनिधि 
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(१) प्रवर्तेक मनि श्री ताराचन्दजी स०, (२) मनि श्री फिशनलालजी स०, (३) पं० सनि श्री सौभाग्यमल 
जी म०, (४) प० मुनि श्री सूरजमलजी म० । विद्ार उज्जन से २६६ सील | 
२३ श्री रामरतनजी महाराज की सम्प्र दाय 
मुनि ३ आयाजी २ -- छुल सत्या ४ । सम्मेलन में २ मनिराज पथधारे थे | अतिनिधि मति ये थे :-- 
प० मनि श्री धनसुखजी सम? । विहार शाहपुरा से लगभग 5० सील | 
3 २४ पूज्य श्रा दौलतरामजी म० (कोटा) की संश्रदाय 
मुनि १३, आयारी २७ -- छुल संस्या ३६ | सम्मेशन मे ७ मुनिराज पघारे थे। अ्रतिनिधि म॒निराज 
(१) पं० सनि श्री रामकुमारजी सम, (२) प० मुनि श्री जिरदीचन्दजी स०, (३) त्तपस्वी मनिओरी 
देवीलालजी स० | 
बिहार सवाई माधोपुर से १९४ भ्रील। तपत्वी मनि श्री देवीलालजी म० घोटी से ४८८ मील का विहार 
विहार कर अजमेर पवारे थे । 
२४ पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज की संप्रदाय 
समनि ७३, आयोजां 5० -: छुल १३३। सम्मेलन में २५ सन्त पदवारे थे। प्रतिनिधि मनिराजों की 
नामावली इस प्रकार है :-- 
ह (१) युवाचार्य मुनि श्री काशीरामजी म?, (२) गणि० मृनि श्री उदयचन्दजी म०, (दे) उपाध्याय मनि 
औ आत्मारामजी म०, (४) पं० सनि श्री मदनलालजी म०, (५) प० म॒नि श्री रामजीलालकी सर 
विहार रामपुरा (पजाब) से ४८० मील । 
२६ पूज्य श्री नाथरामजी महाराज की संप्रदाय 
मति ७, आयाजी १० ८ छुल सख्या १७। सम्मेलन में * सन्त पथारे थे और दोनों ही निम्न 
प्रतिनिधि थे :-- 
(१) प० मुनि श्री फूलचन्दज म०, (२) पं० मुनि श्री कुन्दनममलजी म०। विहार मलेर कोटला से 
४७५ मील | 
२७ पूज्य श्री मोतीलालजो मद्दाराज की संग्रदाय 
सति ७, आयोजी नहीं -: कुल सल्या ७। सम्मेलन में 2 मनिराज पघारे थे। प्रतिनिधि मनिराज 
ये थे :--(१) मनि श्री प्ृथ्वीचन्दजी स० । 
अजमर साधु-सम्मंलन + सकारण न पधार सकन बाले मुनिराज 
> १ गोंडल-सम्प्रदाय 
म॒नि २०, आयोजी ६6 -- छुल संख्या ८5 | 
प्रतिनिधि मुनि आवू तक आकर पर की वीमारी से आगे न बढ़ सक्रे | 
२ गाडल-संघाणी-प्रम्प्रदाय 
आयाजी २४५, मुनि नहीं । सम्प्रदा4 में मुनि न होने से पवार न सके | 
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३ बरवाला-संप्रदाय 
मुनि ४, आयोजी २० ८छुज्ञ सल्या २४। सभी वृद्ध म॒नि द्ोने के कारण पधार न सके | 


४ कच्च आठउ-फोटि (छोटो-नानी) पत्त 
मुतरि १४, आयोजो २५८ कुज्ञ सख्या रे । शारीरिक कारण से न पधार सकेंगे । ऐसा पत्र आया | 
इस सम्मेज्ञन के समय समत्त भारततर्ष में विचएण करने वाले स्थानरगसी जेन-साधुओ की सल्या 
४६३ और आरयाजी की सख्या ११३९, कुल १५६५ साधुसाब्बियो की सख्या थी । ०कज्ञ फिद्दरा और 
संप्रदाय से बाहर सन्‍्तों की सख्या अज्ग समकनी चादिये। 
इन मुनिणजो में से ऋजमेएसम्मेलन के समय २३८ म॒निराजो की 'ओर ४० साभ्यियों की उपस्थिति थी। 
प्रतितिधि मुनिरज ७६ थे । 
'..... समोज्न लाखनप ठरी मम गें के लोहरे मे भीतरी चौक के वटवृत्ञ के नीचे हुआ था। 
इस सम्मेलन के समय समध्त हिंद के कोन २ से दृशनाथिय्रों का जन-समूह्‌ उमड़ पडा था। हगमग 
५० हजाए भाई-चटिन इस समय अजेमेर से आये थे। इतने वड़े जन-समूह की व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम 
था, किए भी अजमे! सघ ने तथा सम्मेज्ञन के सग्रोजकों ने ज। व्यवस्था की थी चह अपूर्त ही यी। 


आ० भा० स्था० जन सुनि समेलन का सं०-विवरण 
प्रौरम ता ५-४-३३ समाप्ति ता. १६-४-३३ 
सम्मेलन में प्रतिनिधियों की वैठऊ 
प्रत्वाचना--अखिल भारतवर्पीय स्थानरशासी समाज मे मिन्‍न २ बच्तीत ३२ सम्प्रदय है। जिनमें 

झुनियों की यंडग ४६३ और श्रायोजो की सब ११३० है। इनमे से २६ सम्प्रदायों के मनिराज २४० की दस 

मे उपस्यित हो सके थे। उनमे से निम्ने कत ७६ मुनितज अपनी २ सम्मदाय का प्रतिनिवित्य लेएर पधारे थे :-- 
(६) पूज्य भी सन्‍नालालजी म० (पूज्य श्री हक्मीचदजी म० दी स०), (+*) पं० ममि श्री खूबचन्दजी म० 
(पृष्य भी हक्मीचन्दुजी म० की स०), (३) प्र० च० प० सनि भरी चौथमलजी स० (पूज्य श्री हुक्सीचन्दजी स० की सं) 
(४) प२ मरि श्री शेपमलजी स० (पूज्य श्री हक्मौचन्दजी स> की स०), (४) पूज्य श्री अमेलल ऋषिजी म? (ऋषि 
सर), (है) तपे स॒ति भी देवजी ऋषिजो स० (ऋषि स०), (७) प० मनि की आनन्दऋपिओी म० (ऋषि स०) 
(प्रे पृ० सत्ति श्री मे हन ऋषिजी स० (ऋषि स०), (६) प० मुनि श्री विनय ऋषिजी स० (ऋषि स०), (१०) प० भनि 
भी पूर्ममजजी म२ (पृ? भी ज्ञानचन्दुजी म० को स०), (१६) प० मुनि श्री इन्रमलली म० (पू० श्री ज्ञानचन्दजी 
स० की स०), (१२) प० मुनि श्री श्रेयसलजी स० (पुष्य श्री ज्ञानचन्दजी म० की स०), पं० भुनि श्री समर्थमलओ स० 
(एृज्य श्री ज्ञानचन्दुजी स० की स०), (१४) प० मुनि श्री मेतीलालओी म० (पूज्य श्री ज्ञानचन्दुजी म० की सं०) 
(१५) प> मुनि श्री ताराचनदजी स० (यूज्य श्री साधव सुनिजी म० की सं०), (१६) प० भुनि श्री किशनलालजी बेर 
(पूज्य माधव मुनिजी म० की स०), (१७) पए० सुत्रि श्री सौसाग्यमज्ञजी स० (पूज्य माधव सुनिजी स० की सं०) 
27200: 
जी मे? की स०) (२०) पश मु से (पूज्य श्री शीतलदासजी स० की सं०), (२५) प० 
25 संग, (सम बी रीव्शशालजी सकी सं“), (२२) पृष्य श्री इस्तीमहल म० (पूल भर सनकी 
* (*३) प० भुनि सी सोजएजजी स० (पूज्य भी सतनचन्द्रजी स० की स०), (२४) प० सनि शी चौथमल, 
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म० (पुज्य श्री खनचन्द्रजी म० की यं०) (२४) पं० मृत्रि श्री पृथ्वीवन्द्रजी म० (पृष्य भरी मेतीलालजी, सः की सं+) 
(२६) गणी श्री उद्रयचन्दजी म० (पूज्य श्री सोहनलालजी म० की चं>), (२७) उपण्याव श्री आत्मारामजी म० 
(पूव्य श्री सोहनलालजी म० की स०), (८) यरुवाचाये श्री काशीरामजी म० (पूज्य श्री से हनलालजी म० की सं>), 
(२६) प० मुनि श्री मदनलालजी म० (पुष्य श्री सोहनलालजी म० की सं०)| (३०) प॑० मुनि ओ्री रामजीलालजी म० 
(पुष्य श्री सोहनज्ञालजी म० की सं०) (3१) पूछ श्री जन इरल्ालजो म० (पूज्य श्री हक्मीचन्द्रजी म० की से>), 
(३९-३५)---चार सल्लाइकार (पू० शी हुक्‍्मीचन्दजो स० की स०), (३5) पं? स॒ति श्री माणकचन्दज़ी स? (बोटाद- 
सम्प्रदाय), (३७) पं० म॒नि औ रिवलालजी स०? (साथला सं०), (३८) शास्त्रत्न श्री म शिकलालजी म२, (र्ल बरढी 
नानी स०), (३६) प० मुनि श्री पूनमचन्दजी म (लींबडी नानी भें), (४०) तपम्त्री म॒नि शी शामजी स्वामी 'लॉयडी 
मोटी-०), (४१) शता० प० मुनि श्री स्लचन्द्रजी म? (लींबडी मोटी यं?), (४२) काप्रित्रथ प० मति श्री नानचन्द रह 
ली म० (लीवडी सेटी-सं०), (४३) ५० मुनि श्री सौभाग्यमलजी म? (अवथानी) (ले बडी मटा-सं>), (४४) पूज् श्री 
छगनलालजी म> (खभात-तं०), (४५) प० मुनि श्री रलचन्द्रजी म? (खमात यं>), (४5) प> मु? श्री पुरपत्तमजी 
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म० (दरसियापुरी सं), (४७) पं० सुनिश्री हपेंचन्द्रजी स० (ढप्वाएुरी सं), (४८) प० सनि श्री सुन्दरतालजी म० 
(४६) प० मनि श्री आपचन्दुजी म? (दस्यरापुरी सं2), (४०) युवाचार्य श्री नागचन्द्रजी म? (आठऊंटी सटी पक्ष), 
(४१) प० सनि श्री चनुरलालजी म० (आठ केटी मोटी पक्ष), (५२) प० मति श्री स्लचन्दज्ञों म? (आठ कोटी मोदी 
पक्ष), (२३) प्रत्र्वक श्री दयालचन्द्‌ जी म० (पूल्य श्री अमरलिंदजी सम को सं), (४४) पर मनि श्री ताराचन्दजी स० 
(पृ० श्री अमर सहज म० की सर), (५४) प० मुनि श्री देसतजजी से? (पू० ओर अमर सइजी म० की सं?) 
(५६) प० मुनि क्री नारायणदइसजी महाराज ( पूड्य श्री अमएसइजो मढाराज की सम्प्रदाय ) 
(५७) पंं> मुनि श्री दजारीमजजी स० (पू० औ जयमल्लजी स5 की सं), (४८) पर मृति श्री गणेशीमज्ञजी म> (पृ० 
ओऔ जयसल्लजी स० की सं०), (५६) पं० मुनि श्री चौथमलजी म० (पृज्य श्री जयमल्लजी म० की सं०), (६०) प मुनि 
ओ बकतावस्मज़ञज़ी स> (पृष्य श्री जयपह्ञञी स? की म०), (5?) प० सुनि श्री चेनमलजी म? (पृ०श्री ज उमल्शजी 
स० की सं०), (६२) प० मुनि श्री घेयेमलजी म० (पृ० श्री रघुनाथजी स० की सं०), (६३) प० मुनि श्री मिश्रीलालजी 
से? (पृ० श्री रघुनाथजी म? की सं०), (58) पं० सृनि श्री फनेदलालजी म० (पृ० औ न्वामीदासजी म? की सं०), 
(६४) प० मुनि और छगवलालकी म० (प० श्री स्वामीदासजी म० की सं०), (55) पं० मनि भरी पन्नालालजी स० 
(पृ० श्रो नानकतमजी महाराज की सं०) (5७) पं० स॒तरि श्री हगामोलालजी स० (प० श्री नानकएमज्ी स० की सं०) 
(5८) पं० मुनि श्री चाइमलओी म० (पृथ्य श्री चौथमजञजी म० की सं०), (5६) प० मति श्री रूपचन्दजी स० (पृत्थ श्री 
चौथमलजी म० की रं०) (७०) प० मुनि श्री फूलचन्दजी म० (पृन्य श्री नाथुरामजी म० की सं०), (७?) प० सनि 
औ चुन्दसमनजी म० (पज्य श्री नाथुरामजी स० की सं०), (७२) पं० नि श्री जोवराजजी म० (पृथ्य श्री एक लिंगदास 
ली म० की सं०), (७३) पं० मुनि श्री इद्धिचन्हजी म० (पृष्य छी एकलिंगदासजी स० की सं०), (७४) प० मृनि श्री 
रामकुमारजी म० (पृष्य श्री दौलतरामजी स० कोटा सं०), (७४) पं० मनि श्री चृद्धिचन्दजी स० (पृथ्य श्री दौलतरामजी 
म० कोटा सं०) (७३) पं० मुनि श्री देवीलालडी म० (पृथ्य दौलतरामजी स० केटा यं० ! 

उम्यु क्त ७5 मुनिराओं की बैठक समान आसन पर गोलाकार रूप में हुई थी। मब्य में हिन्दी और 
गुजराती के लेखक मुनिराज विराजप्रान थे। वक्ता मुनिपज अपने अपने स्थान पर ही खड़े द्वोकर अपने व्रिचार 
पकट करते थे। इन प्रतिनिधि मुनिराजों की सभा में शान्तिरज्ञा के लिए गणी श्री उदयचन्द्रजी सम? तथा शा? 
पं० मुनि औ सनचन्द्रजी म० को शांतिसज्क चुना गया था । हिंदी लेखक औी उपाष्यायजी आत्मारामजी मः और 
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गुजएती लेखक लघु शतावधानी श्री सौसाग्यचन्द्रजी म० नियुक्त किये गये थे। दोनों के सहायक के रूप में म॒नि 
श्री सदनल्लालजी कि तथा विनय ऋषिजी महाराज चुने गये थे । कार्यवाही श्रारन्म होने से पूर्व शतता० प० मुनि श्री 
रतलचन्द्रजी म? का मगलाचरण होता था। सम्मेलन का कार्य-क्र्स सरल बनाने के लिये निम्नोक्त २१ मुनिगजों 
की एक विषय निर्धारि री समिति का सर्चातुमति से चुनाव किया गया था जो सभा में पेश किए जाने वाले विचा- 
रणीय विषयों का निर्णेय करती थी | ु 

(१) गणी श्री उदयचन्दुजी म०, (२) पू० श्री अमेलक ऋषिजी म०, (३) प० भुनि श्री छगनलालजी म०, 
(४) उपष्याय श्री आत्मारामजी म?, (४) प० मुनि श्री मणिलालजी स०, ($) प० मुनि श्री पुरुषोत्तमजी स०, (७) 
प० मुनि भी श्यामजी स०, (८) प० मुनिश्री हपेचन्द्रजी म०, (६) शतावघानी प० मुनि श्री रतनचन्द्रजी स०, (१०) अ० 
च० प० मुनि भ्रो चौथमलजी म२, (११) कविवये भी नानचन्द्रजी स०, (१२) युवाचायें श्री काशीरामजी म०, (१३) 
प० मुनि भरी ताराचन्दजी म०, (१४) १० मुनि श्री पन्‍्तालालजी म?, (१५) पं० मुनि श्री चौथमलजी म०, (१६) प० 
मुनि भी प्थ्वीचन्दजी म०, (१७) प० मुनि श्री कुल्दनलालजी स०, (१६) प० मुनि श्री समए्थमलजी म०, (२०) पं० 
मनि श्री मोहन ऋणिजी म०, (२१) पूज्य श्री हस्तीमलजी म० । 


इस समिति का कोरम ११ का रखा गया था । प्रतिदिन प्रतिक्रमण के वाद रात्रि में इस समिति की 
हा] 
बंठक थी कप 
के मुनिःसम्मेज़न की कार्यवाही 
प्रस्ताव १--(प्रतिनिधियों का निणेय) 


विभिन्‍न सम्मदायों को समान समाचारी से एक सूत्र में प्रथित करने के लिये और सम्मेलन द्वारा की 
हुई कायेवाही को अमल में लाने के लिए-२१ भृनियों की संख्या वाली सम्पदाय में से १, धाईस से इक्कावन 
मुनियों की सख्यावाली सम्प्रदायों में से २, बावन से ८१ मुनिरंख्या वाली सम्परदायों मे से तीन और इससे अधिक 
मुनि संख्यावाली रुम्पदायों में से चार प्रतिनिधि चुने जाय। इस क्रस से निम्नोक्त म॒निःसमिति फायम की” 


झम्प्रदाय प्रतिनिधि सख्या नाम 
(१) पृथ्य श्री हुक्‍्मीचन्द जी म० की रुम्ग्रदाय ४ *. पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज 
२ ,, » अनालालजी महाराज आदि २ 
(२) ” सोहनलालजी सण्की ” ४ १ युवा० श्री काशीरामजी महाराज 


२. गणी भ्री उदयचन्दजी ” 
। है, उपा० श्री आत्मारामजी ” 
| ४. प० भुनि श्री मदनलालजी ” 
(३) पूज्य श्री लवजी ऋषिजी स० की ,, ३ 2. पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज 
२, प० सनि श्री आनद ऋषिली स० 


(४) खमात-संम्प्रदाय १ ९१ पृच्य भी 

(४) पृज्य भी रतनचन्दजी स० की ,, १ ९१, हर श्री दा 0 

! दरियायुरीसं० १ २. पं० भनि श्री पुरुषोत्तमली ” 
0 लींबढी-चं० (मोटा) ९ २. शत्ा० श्री रतम॑चन्द्रजी महाराज 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन साघु-सम्मेलन का स० इतिहास १६६ 


॥ 
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सम््दाय 


(८) लैबढी (नानी) स॑ 


(६) कच्छ आठकेटी (मेटी पत्तु) सं० 


(१०) पूड्य श्री मोत्तीरामजी म? (जमनानगर) ऊी सं० 


(१५) जयमन्लजी महाराज की सम्प्रदाय 
(१२) ” खुनाथजी हि 
(१३) ” चोथमलजी हे 
(१४) ? अमरसंदजी के 
(१४) ” लानकामजी. » 
(१६) " स्वामीद्रासजी कि 
(९७) ” नाथूरामज्ञी के 
(१८) "” धमेदासजी ये 
(१६) पृज्य श्री शीतलदासजीं म० की सं० 
(२५०) रामयनजी म० ” 
(२१) ” कोटा सें२ 

(२२) " एकलिंगदरातजी म० की सं० 
(२३) ” बोटादसं२ 

(२७) ” संं० 

(२४५) ”! सायली-सं० 

(२६) ” बरवाला से 


प्रस्ताव २--(अब्यक्ष व मन्‍्त्री का चुनाव) 


प्रतिनिधि संख्या 


१ 
२ 


हएर+छ ७ ७9 +छ ७ ७ च ७ ०5 


“3 “७ ०७ ७७ ५७ «३ आर] 


नाम 
२. कविवये श्री नानचन्द्रजी मद्राज 
१. पं० मुनि श्री समणिलालजी ” 
२, युवा० श्री नागचन्दजी. ” 
२ प० मुनि श्री देवचन्दजी. ” 
१. पूज्य श्री परथ्वीचन्द्रजी. ” 
१ पं० मनि श्री हजारीमलली ” 


२ ”. मिश्रीमलजी ” 
५ । शादू लःसहजी । 
१,” द्यालचन्दजी ” 
१ | पन्‍न;लालओी | 
१. प० म॒नि श्री फतेहचन्दजी ” 
१, 2) फूलचन्दजी |) 
१. पूज्य भी ताराचनदुजी. ” 
२. प० मुनि श्री सौभाग्यमलली ” 
३ समल्‍्थमलजी ” 
१,” छोगलालकी ” 
१. १9 धनसुखजी श 
१ 6 । रामऊुमारजी 4 
१,” जोघराजजी ” 
१ 5 भाणुकचन्द्जी | 
१, 99 पुरुषेत्तमंजी श्र 
१ मु डे संघ्ी | 
१,” मेहनलालओी ” 


इन उपरे।क्त रे८ मुनियों में से प्रांताजुसार निम्नोक्त पांच कार्यवाहक-मनन्‍्त्री और एक अध्यक्ष नियत्ता 


नाते 
(१) गुजगत, काठियाबाड़ और कच्छ के मन्‍्त्री शता० पं० मुनि श्री रत्नचन्द्रजी म० 
(२) पज्माब-पंत के मन्त्री--उपाब्यायजी श्री आत्मारामजी म० | 
(३) दक्षिणआत के मन्त्री--पं० भुनि श्री आनन्दऋछपिजी म० । 
हे (४) मेवाड़, मालबा-प्रंत के मन्त्री--पु० श्री हस्तीमत्ञजी म० | 
(४) मारवाड़ प्रांत के मन्‍्त्री--प० मुनि श्री छगनलालजी स० | 
अध्यक्ष-पद्‌ पर पू० श्री सोहनलालजी म० नियुक्त किए गए | 


अस्ताव, ३---प्रतिनित्रि की योग्यता व कार्ये) 


(३) प्रत्येक सम्प्रदाय के सममदार-निष्पक्षपाती व न्याय दृष्टि वाले आनि भी,को, ही, भ्रत्िद्निथि धुमें: 


'१७० श्री अ० भा० श्वें० स्था० गैन कॉन्फरन्स-रण-जयन्ती-मन्य 
कक कुक कब ९ ॥#+९+-++++++++-+-+4-+-++-+-३-++-++++++++++%+++++++++++++++ ह>8०-(००९००क बिच ९०4 कै 


(२) राघ्चु सम्मेलन में प्त्वावित अस्तावों का यथातथ्य पालन करते हुए सम्मदाय में शांति का राज्य 
स्थापित करना ओर पिगिष्ट कार्य हो त, मत्री को सूचित करना भत्येक प्रतिनिधि का कर्तव्य है । 
अस्ताव ४--(मन्त्री को ये ग्यता व ऊर्य) 

(१) मनत्री-प्रभायशाली-बुड्धिमान और कार्यदक्ष होने चाहिये। 

(२) अपने प्रान्त की प्रत्येक सम्प्रदाय पर लद्द7 रखते हुए प्रतिनिधियों को पूर्णरूप से मदद करना और 
कोई विगिष्ट कर्य द्वात पाचा मन्‍्त्रो मन्त्रणा कहे निर्णय होवे बसा कार्य करना भत्री का कर्तव्य है। 
पअस्ताव ५--(अब्यक्ष की ये ग्यता व कार्ये) 

, _ (१) अध्पक्ष-प्रमावश,ल्ी, प्रौढ, अनुभवी-शास्त्रक्ष देश-काल के जानकार और चारों तीये पर वात्सल्य 
आव रखने वाले ह ने च/रिये। हे 

(२) समिति के प्रत्येक आग का निरीक्षण करते रहना, परस्पर का संगठन कायम रखना आर परस्पर 
प्रेम-इद्धि का प्रयत्व करना | । कर 

(३) क्रिल्लो भो सम्मदाय को समाचारी के नियम पालन के लिये अथवा भरे म॒ृद्धि, शिक्षा इत्यादि कायों 
में सहायता की आवश्यकता हो तो उसका प्रबन्ध करना | 

(४) सकझ्ष अ्रं, त्थ की उन्नति हो ऐसा कार्य मन्त्री द्वार कराना और, समाज में जागृति द्वो ऐसे उपाय 
करना अ्रष्पज्ञ का कार्तव्य है| 
प्रस्ताव ६--(रूमिति ककाये,्षेन्र) 

(१) इस साधु सम्मेलन में जो कार्यवाद्दी हो उसके पालन करने पर अधिक लक्ष्य ऐना | 

(२) उत्तरोत्तर सम्परदायों में परस्पर प्र मबृद्धि, ऐक्य शृष्धि, व सगठन दृद हो ऐसा प्रचार करना । भविष्य 
में इसका सम्मेज्ञन ११ बे से मरने के लिये यथायोग्य प्रवन्‍्ध करना । हे 

(३) ज्ञान-प्रचारक मण्डज़ व दर्शन प्रचारक महल के हर एक प्रडार से सहायता करना और उनको 
झुच्द बनाना। हे ; 

(४) जन-समाज के सामाजिक सुधार पर ब्यान रखते हुए जनेतर समाज में जनघमे का प्रचा( करना । 

' + (५) इस समिति की बठक प्रत्येक पांच वर्ष में मिन्‍न २ श्रांतों में करना जिसके लिए उपयुक्त स्थान तथा 
समय का निएंय प्रतिनिषियों की सलाह लेकर अन्यक्ष कर सकते हैं। 

ने ट--कांग्रे विशेष असग उप9्यित होने पर इस 'अबधि के पुर्वे सी प्रांतिक-सस्मेलन भरा जा सकता है। 

(६) पंतीय सम्मेज्ञन तथा बुहवत्सम्मेजन का कोरम प्रतिनिधि सल्या के दो ठृतीयांश भाग के अनुसार 


समकना । यदि कोई कारणवश न आ सके तो अन्य हारा अपना मत प्रदर्शित करना चादिये। कार्यवाहः 
अध्यक्ष की उपस्थिति तो फेरम मे अनित्राये है। ५ देये। कार्यवादक सन्‍्त्री व 


(७) समिति के भ्रस्ताव यथाशक्य सर्वानुमति से था बहुमति मे सकते समान 
हैं तो अध्यक्ष के हो मत लेकर बहुमत से प्रस्ताव पास किया जा सकता है । अर ही 22 के 
केंड है सम्प्रदाय किसी भी अन्य सम्प्रदाय की निंदा या हीका टिप्पणी न करें । 
> ६ ३ में प्रातीय-सम्मेलन के ये व्यवस्था 
क्षय ही सम छुे करे। पहले २ निकटवर्दी सम्प्रदायें मित्र कर अपने गण की करें 


| ] 


| 


ख्े ्ं 5 
श्री अ०'मा० श्वे० स्था० जन साघु-सम्मेलन का यं० इतिहास ५७१ 
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प्रस्ताव ७--[दीक्षा-विषयक) 

(९) दीज्षार्थी दीक्षा लेने से पु अपने गुरु महाराज को ऐसा प्रतिज्ञापत्र ज्ञिख कर देवें कि मैं आपकी 
आज्ञा में ही संयम पालता हुआ विचलू गा, आज्ञा क्रिना कोई काम कहूगा नहीं। मेरे पास जो शास्त्र, उपाधि 
इत्यादि हैं वे सब आपकी नेभ्ाय के हैं इसज्ञिए जब तक सम्प्रशाय की और आपकी आज्ञा में रहेगा तथ तक उन 
पर मेरा अधिकार है। 

(>) दीक्षा लेने वाले की आयु उत्सगे मांगे में १६ वर्ष की निश्चित की जाती है। अपवाद मागे में 
वत्सस्घदाय के आचाय श्री और जिन सम्प्रदाय में आचाये न हों तो उसके कार्ययाहकऊ पर छो डी जाती है | 

(३) योग्य व्यक्ति को द्वी आचार अथवा कार्य गहक श्रीसघ की अनुमति से दीक्षा दे समते हैं । 

(४) अभ्यास-दीक्षार्थी को कम से कप्त साधु प्रतिकमण तो आना हो चाहिए ! 

(५) जाति-हम जिस जाति से आह्ार-पानी ले सकते हैं। ऐसे ही उच्च ज,तिवन्त को दीज्षा दे 
। 


(६) भडे पररण-दीज्षा प्रसंग पर दीज्षार्थी के कल्पानुसार जितने बस्त्र-पात्न उपकरणाड़ि लेने की आव- 
श्यकता है उससे अधिक उसके निभित से लेना नहीं | 

(७) दीक्षेत्सव-दीक्षा प्रसंग पर श्रावक वर्ग अधिक आइडम्बर करे तथा दीक्षेत्सव एक दिन से अधिक 

>क्रें उस निभित्त से अथवा ता तपेत्सत्र, लोचेत्सत्र, सब्रत्सरी 'क्षमापना-या मुनि दर्शन की आमनन्‍्त्रण-पत्रिका 
निऊले तो इन सब आडम्बरो के मुनिराज उपदेश द्वारा रोके । 

(८) पुनः दीज्षा-सुनि वेष में जिसने चौथे मझ़त्रन का भग जिया हो ऐसा सप्रमाण *द्वि दो जाय तो 
उत्तका बेष लेकर सम्प्रदाय के बाहर कर सऊते हैं। उसका अन्य सम्प्रराय वाले दीक्षा न दे। कद,वित्‌ उसका मन 
चारित्र मार्ग में पुन. ह्थिए हो जाने का विश्वास हो जाय तो सास्म्रदाप्िक सद्या की आज्ञा से उसी रुम्प्रदाय में पुन. 
बह दीक्षा ग्रहण कर सकता है। 

(६) अन्य सम्प्रदाय से के है साधु या साब्वी आ जाय तो उसको सममा कर मूत्त सम्प्रदाय में भेज 

च्ेवें-यरि सम्रद्यय के अप्रेसर की आज्ञा प्राप्त हो जाय तो येग्यवा देखकर अपना सम्प्रदाय की मर्थादानुसार 
उसको रख सकते हैं । 

(१०) बिना किसी विशेष कारण के कोई साधु या साथ्वी दीज्षा छे ढकर चला गया हो और फिर वह 
कहीं दीज्षा लेना चादे तो उस सम्प्रदय के आचाये या कार्यत्राहक की अनुमति लेकर पुन. दीक्षा के सकते हैं। 
'परन्तु अत्थिर दशा से दुबारा चारित्र छोड़ दे तो फिर उसको दीज्ञा देना नहीं । 

(११) किसी भी दीज्षार्थी को उसके सरक्षक या सम्बन्धियों की आज्ञा मिलने के पहले मुनिवेष पहनने 

2की प्रेरणा कंगना नहीं, और उसको फ़िसी प्रकार की सहायता भी करना नहीं। कद्रावित्‌ वह अपनी इच्छा से ही 
मुनिवेष धारण कर ले तो उसकी कीं भी अपने साथ रखना नही | आद्वार-पानी देना या दिलाना नहीं। जो कोई 
-साधु या साब्वी इसके विरुद्ध आचरण करेगा तो उसको रिष्यहरण का प्रायश्वित आवेग। | 
“ (१२) किसी भी अन्य सम्प्रदाय के दीक्षार्थी, शिष्य और शिष्या को अपनी रम्प्रदाय मे लेने के लिये 
फरमाना नही! 


१७२ श्री अ० भा० श्वे० सैथा० जैन कॉन्फरन्स-स्वणँ जयन्ति प्रन्य 
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(१३) अपने शिष्य का दोष जानकर उसके गुरु आद्ार-पानी अलग कर सकते हैं तथा घड़ा दोष हो तो 
आ्राचाये तथा स्थानीय सघ की सम्मति लेकर सम्प्रदाय से बाहर भी कर सकते हैं। परन्तु ज्ञान की कमी द्वोने से, 
प्रकृति न मिलने से या अगोपांग अशक्त होने से अपने शिष्य को अलग नहीं कर सकते हैं । ओ आचाये, कार्य 
बार थे पु रे मी कि हि ही गम गज जज करने का अधिकार 
नहीं रदेगा | 
प्रस्ताव ८- (एकलबिहद्दारी के लिये) | 

एकल चिद्दारी तथा स्वच्छुंदाचारी मुनियों को यह सम्मेलन सूचना करता है कि वे एक दर्ष 
के अंदर अपनी सम्प्रदाय मे मिल जावे । अन्यथा ऐसे मुनिराजों के साथ केषल आहद्ार-पानी और उतरने के 
लिये मकान के अतिरिक्त अन्य सत्कार श्री सघ न करे | 

नेट--इस अश्न को जक्दी से निपटाने के लिये एकल विद्वारी तथा स्वच्छदाचारी से निवेदन है फि वे 
झपनी अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का निर्णय करके साघधु-सम्मेलन समिति को ज्ञान करावें | 

(२) एक से अधिक जो गुरु अथवा आचाये की छाज्ञा बिना सतंत्र विचरते हैं. ऐसे मुनिणजों को एक 
वर्ष के अन्द्र २ अपनी सम्पदाय में अथवा अन्य रुम्दाय में मिल जाना चादिये । ऐसा करने वाले साधु सम्मे्न 
की भाज्ञा में गिने जायेंगें अन्यथा ऐसे मुनिराजों के आथ एकल विहारी का बर्ताव श्री संघ कर सकेगा । 

(४) आचार्य तथा सम्ददाय के मुख्य मनिणजों से नन्न निवेदन है कि बे प्रकृति न मिलने से या शान, 
की न्यूनता से सम्मदाय से अलग रहे हुए मनिराजों को अपने में मिलाने के लिये एक वर्ष तक यत्न करें और 
फिर भी नहीं मिल सके तो अन्य सम्प्रदाय में जाने के लिये आज्ञा दे देवे । 

हि 8 उप आधचाये वथा है कदम आज्ञा भिना विचरने पाले साधु साध्वियों का व्यख्यान 
चतुर्वेध भी संघ तथा उनका पक्ष चारित्रवान को करने योग्य 
ब क  माश परी सी सर जी ह। नके विधि-चदन था सत्कार नहीं 
'प्रस्ताव €--(चातुमांस के संबध में) 

(१९) स्थानीय स्थानसवासी सकज्ञ श्री सघ की सम्मति से सघ जिप्त सम्प्रदाथ को विनती फरे 
38247 करें, अन्य नहीं तथा सकल भरी सघ एकत्रित होकर विनती न करें तो पी सपा कि 

(२) स्थानीय एकल्न विद्वारी श्रीसघ की भार्थना से शेपकाल अथवा 'चातुमांस में एक मे 
है पान करे। यदि सखएय णत्य सदा के मूनियल वह बिएजते दो वो भी कर ब्वाददात तो रे 

(३) स्थानीय सकल श्री सघ की निनती से जहां पर साब्बीजी का चातुर्मास ं 

अमल पक जे निश्चित हो वहां पर राघुजी॥ 
चातुमास नहां कर । काः जे ञआर्याजी 
कप ल्याग नदी दो तक रण घशात्‌ मूनिराजों का विराजत्ा हो तो मुनि श्री की आज्ञा मिना आयाजी का 


ह (४) फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के पहले सम्प्रदाय ९ 
चाहिए । श्रीसघ को भी विनती आचार या लय सम बा बन 53७ २2% 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन साधु-सम्मेलन का सं इतिहास १७३ 
पीर कक 9-4 कैकीनकी-पी कफ की क-बे के बीबी कब औीतन तट पी कबीर कुकी पक की-4ी०कबी० पीट पुर बी-क नकवी कैफ की बीत कैब कक कैसी के पी चे करीबी, 


(४) ज्ञेत्र विभाग--एक सम्प्रदाय के चतुर्मालिक क्षेत्र की मयादा में अन्य सम्प्रदाय के मुनिय्रों को 

की मल जज के मुख्य मनि की सम्मति से रह और उस रुम्भदाय की परम्पण के विरुद्ध अल्पणा 
करें | 
प्रस्ताव १०--(चवातुमांसिक कल्प के सबध में) 

(१) चातुमांस पूर्ण होने के वाद पुनः शेषकाल रहने की इच्छा हो तो दो माह के बाद रद्द सकते हैं 

दो चातुर्मास अन्य क्षेत्र में करने के बाद उसी जगह तीसरा चातुर्मास कर सकते हैं । 

(२) चातुमोस करने के बाद दो माह के पश्चात्‌ का समय शेपकाल गिना जाय | कदाचित्‌ उससे कृम्त 
दिन रद्द जाय॑ तो फिर से आकर रद्द सकते हैं परन्तु शेषकल्प (एक मास मे बाकी रहे हुए हितों से »विक रहना 
चाह तो जितने दिन अधिक रहना हो उनसे दुगुने दिन अन्य क्षेत्र में रह आने के बाद द्वी शेप कल्प में बाकी रहे 
हुए दिनों से अधिक रह सकते हैं । 

(३) जितने साधु साब्वीजी शेषकाल या चातुमांस मे साथ रहे हैं उन सथी के लिये कल्प सबधी 
उपर का नियम समान है। परन्तु उनमें जो बडे तथा उनले भी अधिक अन्नव्या वाले, दूमरे मुख्य साधुजी के साथ 
वे ऊपर के कल्प अनुसार रह सकेगें | 

(४) साधु या साध्दीजी को स्थिरवास रहने की आवश्यकता पडे, तथ अपने आचार्य था. कार्यवाहक 
-झुनिराज की आज्ञानुसार जिपत क्षेत्र मे रहने का फसमावें उसमे रह सकते हैं. 

््‌ नोट--आचाय व कार्यवाहक को चाहिये कि वे उनके लिये भिन्न २ क्षेत्र रोके नहीं। 

(५) स्थिरवास मे रहे हुए साधु साथ्वीजी की सेवा मे रददे हुए सन्‍्तों या साब्यियों का भी पतिवपे 
'परिवतेन हे ता रहे तो अच्छा है । 

(६) जहां श्री सघ में कलेश चलता दो अथवा जहां जाने से सघ में अश्रेथ हना संभव दो चह्दां चातुर्मास 
था शेष कल्प करना नहीं | 


श्री ज्ञान-पचारक मण्डल की योजना 


प्रस्ताव १९--(श्री ज्ञान प्रचारक मडल की थोजना' 

पजाब के लियेः--(१) पूृ० श्री सोहनलालजी म० (शास्त्रीय) (२) गणीजी श्री उदयचदजी स० (आये 
समाज के सामने) (३) उपाष्यायजी आत्मारामजी म० (शास्त्रीय) (४) प॑० मुनिश्री हेसचन्द्रजी स? (४) कविवर्य श्री 
अमरचन्द्रजी म० (६) १० मुनि श्री फूलचन्दुजी म० (सयोजनादि कार्यत्रम) (७) प० मृनि श्री अमए्वदजी स० 
(काव्यादि) 

मारवाड के लिये :--(१) पु० श्री अमोलकऋषिजी स० (२) पु० श्री जदाइरलालकी स० (३) पं० मुनि 

श्री पन्नालालजी सम? (४) पु० श्री हस्तीमलजी म० (४) (युवा० श्री गणेशीलालजी म? (६) पं+ मुनि श्री आनंदऋषिजी 

सें० (७) प* मुनि श्री सूयमुनिजी म० (६) पं० भुनि श्री चौथमलजी म० 

गुजरात काठियावाड के लियेः--(१) प० मुनि श्री मोहनलालजे, म? (प्रशने त्त) (२) प० मुनि श्री 
साशिलालजी म० (भूगोल खगोल) (3) प० मनि श्री मूलचदजी म० (शास्त्रीय) (४) शता? १० मृनि-श्री रतनचन्द्रजी 
स०'(निवघ, अध्यापन) (५) पं० मुनि श्री सौभाग्यमलजी स० (निर्वंध, अधष्यापन) (६) पं० मृति श्री छोटेशालजी स० 
(लेखन) (७) पं० म॒नि श्री हपेचन्दुजी म० (लेखन,अभ्यापनों 


(७४ श्री झ० भा० श्बे० स्था० जेन कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-मन्य 
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कच्छ के लियेः-(१) प० मुनि श्री नागचदुजी म० (२) पं० मुनि श्री देवचंडजी म० 
प्रस्ताव १९--नये तयार न हो वहां तक तिम्नेक्त वक्ताओं में से दर्शव प्रचारक महल नियत किया जाता है। 
प्र० ब० १० मुत्रि श्री चौथमलजी स० (मालवा) कमिवरये श्री नानचन्दुजी स? (क/ठियाबाड) पें० मुनि 
श्री प्नालालजी स० (सारवाड) प० सुनि श्री अजीवमलशी स० (पंजाब) युवाचारय श्री काशीरासज स० (पंजाब) 
प्‌० सुति श्री मदनतलालजी स० (पज्माब) प्‌9 मुनि श्री प्रेभचन्द्रजो सर? (पंजाब) प्‌० मुत्ति श्री नरपतरायजी से० 
(पंजाब) पं+ ६नि श्री शुक्लचन्दजी २ (पंजाब) प० सुनि श्री रामललपजी स+ (पंजाब) प+ सनि श्री सेहनऋषिजी 
म० (पंजाब) प० मुत्रि श्री अशंदऋषिजी सर (पंजाब) प० सुनि श्री कृष्णाचन्द्रज स० (मालवा) प० मुनि भी सौमाग्य- 
भल्नजी म? (मालश) प० भुनि श्री लक्मीचन्दुजी स० (सारवाड) प० मृत श्री छुगनल्ञालजी म० (मारचाढ) प० मुनि 
श्री मिश्री वाज़जी म० (सरताढ) हिये 
प्रस्ताव १३-मुनियजों तथा राब्वियों को प्रकाशनकाये के राथ बिल्कुल सर्वंध नहीं रखना चाहिये। 
क्योंकि थह क ये कॉन्फल्स की प्रकाशन सांमति के आधीन है | साधु-साब्बियों को ऋ्य-वेक्रम के साथ भी डिसी 
प्रकार का सवध नदीं रखना चाहिये ! | 
नेद--सा्ित्य परीक्षक साधु भ्रावक रूमिति जिए पुस्तक को पास करे उदी का प्रकाशन हो सकेगा। 
निदाये गी स.हित्य पर समिति का अ॑ कुश रहेगा । 
प्रस्ताव (४- साधु थ साब्चिश्रों के लिये अभ्यास का भ्रवध शाला रुप में होना चाहिये। इस योजना 
का अमल हे ने से पूर्र आर्याजी साब्दीडी था शिक्षित बढ़िन के पास से पढ़ें। यदि धर्मज्ञ पुरुष के पास अभ्यास ३ 
करना पढ़े तो दो बदिनों दी साह्ी शिना अभ्यास नहीं करना । 
अच्ताव (५--ज्ञान चारक मडल की योजनानुपार रिद्धान्त-शाल्ा आदि सध्था आरम होने पर पृथक २ स्थानों पर 
पंडितों का रखना बद कर देना । 
प्रस्ताव १६--शास्तरे द्वाएक महत्त, व्याख्यादृतगें तथा विद्याष्ययन करने के लिये प्रतिष्ट हुए मुनिशज परस्पर घारह्‌ 
समेग खुला करें ऐसा तय फिया जाता है | 
प्रस्ताव १७-पत्येक सम्मठाय के आचाये तथा कार्यवाहकों से यह सम्मेलन प्राथेना करता है कि वे अपनी २ 
०५0 में हे सं का भी सनक सगठन हि उनरी ज्ञानाइंद्धि हो ऐसे उपाय करें । 
मै तब ६८- ॉतिकमण सबयची) (१) साधु श्राचऊ प्रतिकमण, विवि, पाव्शुद्धि-अशुद्धि, दीक्षात्रेधि और भत्याख्या- 
नतित्रि का तिणंय करने के लिये निम्ने क्‍्त मुनियों की एक समिति 
कक >> पा मु नियुक्त की जाती है जो बहमति से जो मिरेय 
९) पूज्य भरी असे; भ"० (२) पूज्य श्री इस्तीमलजी स० (३) आत्मारामजी भ० 
(४) पूज्य भी छगनलालजी म? (४) पूष्य श्री सौभाग्यमत्ञजां स> (६) पूज्य कफ सआ कु हि 
(९) सा साम्वियों को झुनिश्रविक्रणश देवली, रायसी, पी, चौमासी और सम्दत्सती का पक ही 
(यु ह4:20%8 नदी ।$ कक कायोत्स देवसी रायसी ४ लोगरस, पक्खी को ८ चौमासिक १२ और सम्बत्सरी * 
प्रस्ताव १९ ६--आयश्वित सिपयक) “पक गण को भी करने बाबत यह सम्मेलन सूचित करता है ) 


प्रायाश्चिद परिधि का निर्णय करने के जिये 
* मास के अन्दर जो निर्णय देंगे वह सब को मान्य हल नैन्‍नोक्त ३ भूनताओं को नियव करवा हैओर बे 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन साघु-सम्मेलन का स९ इतिहास श्ण्ट 
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(१) पूज्य श्री मुन्नालालजी म० (२) पूड्य श्री अमे लकऋषिकी स० (३) प० मुनि श्री मणीलालजी स? 
प्रस्ताव २०--(आगमोडार विषयक) 
आगम सादित्य का सशेघन करने के लिये और पाठकों को सरलता से सूजज्ञान हो ऐसे आगमों के 
संस्करण तयार कराने के लिये निम्न लिखित म॒निराजों की एक आगमे डारक समिति कायम की जाती है । 
(१) गयणी श्री उदयचद्रजी म? (२) शता० प० मनि श्री रत्नचन्द्रजी म० (३) प> मति श्री मशिक्ञालजी म? (४) 
पूज्य श्री अमे लखऋणषिजी म० (५) पूज्य श्री आत्मारामजी म० (६) युवा० श्री काशीरामजी म० (७) प॑ मनि श्री अमर 
चंद्रजी म- (८) पूज्य श्री हत्तीमलजी म० (६) शता० पं० श्री सौभाग्यचन्द्रजी म० (१०) प० मनि श्री में इन लजी- 
म० (११)प० स॒नि श्री घासीलालजी म० (१२) प० मनि श्री प्यारचद्जी म? (१३) पूज्य श्री हेमचदुजी सम? (१४) 
पं० स॒नि श्री सूरजमलजी म? 
इस समिति के सदस्य म॒निराज चातुमांस में यथा सभव प्रयत्न करेंगे और चातुर्मास के बाद एक स्थान 
पर सभी सदस्य एकत्रित होकर साथ रहने का स्थान निश्चित कर उपरोक्त आगमे द्वार का कार्य करेंगे। 
प्रस्ताव२ १-पक्खी-सब॒त्मरी पिषयक 
यह साधु सम्मेलन, पक्डी, चौमासी, सम्वत्सरी आदि तिथि-प्वे का निणेय करने के लिए कॉन्फरन्स 
ऑफिस को सत्ता दृता है कि ऑफिस निष्पक्षपात एव लै.किक तथा ल्ञोक त्तर ज्येतिष शारज्ञ विद्वान मनियों और 
आवकों का, लौंकागच्छीय विद्ान और अन्य विद्वानों की सलाद लेकर ले किक व ल्ोकोत्तर भागे का आवरे.धी 
,अपयम श्रेणी का मागें अनुसुणण करके पक्डी, चौमासी सबत्सरी आदि प्षों का सवेदा के लिए निणंय करें । 
जिसके अनुसार दम सब चलें और उस निर्णय के विरूद्ध कोई परे 
कर नोट :-न० (१) यह निर्णय कॉन्फरन्स की छपी हुई पचवर्षीय टीप के पूरी दोने से पहले ही हो जाना 
चादिये 
नोट न (२) पञब में पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब की सम्प्रदाय तथा गुजरात, क.टियावाड़ 
और कच्छ की सम्प्रदाय वाले मुनि एवं पन्ने और सभी तिथियां कॉन्फरन्स की दीप के अनुसार करें। पक्‍्टी- 
चौमासी सम्बत्सती तो सब सम्प्रदाय वाले एक द्वी करेंगे। 
प्रस्ताव २२--(सचित्ताचित्त विषयक) ४ 
सचित्तचित निर्णय के लिये:-(१) शतावधानी प० मुनि श्री रतनचन्द्रजी म० (२) उपाध्याय श्री आत्सा- 
रामजी म० और (३) सलाहकार पू० श्री जवाहरलालजी म०, इन तीन मुनियों की रूमिति नियत की गई थी । 
उनका निर्णय इस प्रकार रहाः--- 
(९) केले के विषय में वृह॒त्कल्प सूत्र में तालपत्ञब' शब्द है, उसमें ताल शब्द से ताड-फ्ल लिया ,जाता है 
ओर पलब शब्द से भाष्यकार ने तो उपयोगी फल मात्र लिया है! परन्तु टीकाकारने कदली फल्ल स्पष्ट रूप से - 
लिखा है। ताल शब्द से तो कदली फल नहीं लिया जा सकता, परन्तु पक्षब शब्द से कदुली फल्ष लिया जा 


'एकता है | है 
एक अनुभवी माली कदली फल के लिये लिखता है कि दजाएं केले के वृक्षों में एक आध ह्वी बीजवाला 

केला , मिलता है, जिसमें बेंगन के समान बीचमें का गुच्छा होता है और सूखने के बाद बे ऊग सकते हैं । ऐसे 

जीजबाले केले बहुत ही मोटे होते हैं। * ह ह ३7५ आह 


4७६ श्रो अ० भा० श्वे० स्था० अन कॉन्फरन्स-स्वणे-जयन्ती अन्य 
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इस अतुभवी के शब्दों से सामान्य देले की जाति तो उचित ही मानती चाहिये-। कोई विज्षणण 
केला वीजबाला हो तो वह सचित है, फिन्तु सामान्य केले तो अचित्त दी सानने में आते हैं। किसी केले में काली 
मांई दिखाई दे तो उसका निर्णय साली के पास से कर लेता चाहिये। 
०) घान्‍्य सचित्त है या अचित्त ? इसका निर्णय करने के लिये पं० मुनि श्री छुन्दनलालजी स० ने 
निम्ने क्त प्रस्ताव रखा-- 
(अं) तीन प्रकार की योतियां श्री पत्नचणाजी के नव मे पद मे जीव 'संचित्त, अचित्त और मप्र, बताई ' 
हैं। इन तीनों में जीव पदा हो सकता है या नहीं 
'(व) धान्यादि में जो २४ प्रकार का अनाज बनाया गया है, जिसका आयुष्य तीन से सात वे 
का सूत्र में बवाया हैं, इस अव॒त्रि के बाद उसको सचित्त समकना या अचित्त ? 
(क) पांच स्थावर से एक जीव रहता है या नहीं, यदि एक हो जीव रद्दता हो तो उछ्तकी आहार 
विवि क्या है * 
नोट-+इन प्रश्नों का बहुमत से जो निणेय होगा वह मुझे मान्य होगा। यह प्रस्ताव सभा में पास होने 
के घाद इसका निणेय करने के लिये निम्नोक्‍्त १० मुनिराजों की समिति धनाई गड़े थी -- । 
(१) पूृ० श्री अमेलरुऋषिजी स० (२) पूृ० भरी छुगनलालजी स० (३) पू० भी हस्तीमलजी स० (७) 
युवा० श्री काशीरामजी स० (५) युत्राः श्री नागचदजी स० (३) प० मुनि श्री मशीलालजी म२ (७) पं० मुनि शी; 
शामडी स्पामी (८) प० मुनि श्री नानचदकी स० (६) प* मुनि श्री समयेमलजी म० (१०) सलाहकार पृल्य 
श्री जवाहर्ालजी सम? । इन मुनिश्रों की समिति ने बहुमति से ज्ञो निणेय दिया धहद इस प्रकार हैंः-- 
(अ) सचित्त, अदितत और मिश्र तीनों योवियों से जीव पैदा हो सकते हैं। ' 
(ब) चौवीस-पकार के घान्य शास्त्रीय प्रमाण से ७ वर्ष की अबधि पूर्ण हुए पश्चात्‌ अबीज हो सकते 
हैं तथा थे निग्ों का नाश हो जाता है । इससे अवीज और अयेती घान्य अचित्त होना संभव है। 
शास्त्र में 'वीजञाणि दृत्यिणीय परिवज्जतो चिट ज्जां' इत्यादि पर धीजों का संसर्ग सूत्रकार ने निषेध 
न अप है न नही दे और ठाणांग 300 5 की कर च बीज फो अवीज होना फट्टा 
द अचित्त सानना यह आगम | किक 
नहीं करना और उसे टालना यही उचित है। जे 30000 20242 
चार स्थावर से भिन्न नत्पति का निह्पण शास्त्र मे मिलता है--जसे ठाणाग सूत्र में सात बर्ष तक बीज 
का-संचित्त हें ना । अतएव प्रत्यक बीज में एक द्ञीज का होना आगम अमाण से 
फिर घने का है न: लिष्प शती गत ह । माण से रिद्ध होता है। वनस्पति के आद्वारक 
(३) सचिचाचित-निर्शायक-समिति यह सूचित करती है कि अनेक फलों ५ 
निशेय करना आवश्यक है। जैधे-- के दे कि अनेक पट्कों दया बस्तुओं का सचित्ताचित” 
(१) ऋतु पक्च फल्ल (बीज रहित) (२) केल्ला (३) संतरा (७) पिस्ता (४) किशमिश (६) भा 
जे कालीमिय ६) ऐ 
"जारी €) बादामगिरे ७) कालीमि (१० खदूणा (१७ सरदा (१२) इलायची (१३) सफ़ेद भव (१४ 
(७७ (१२) द्वात्त (१६) घडीहरड़ (१७) सेंघानमक (१८) सेव (१६) पीपल (२०) झनारदाना शक्कर के संयोग 


बा की कप 
श्री ० भा; श्वे० श्यों० जन साधु-सम्मेलन का रे इतिहास १७७ 
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स्रे अचित्त होते हैं या नहीं ? (२१) बर्फ, जो मशीन से बनाया जाता है सचिच है या अचिच ? (२२) बटरो की 
विजली सचित्त हैँ था अचिच ९ 

उपरोक्त निर्णय हऊिसी अनुमदी हारा कॉन्फर्स-ऑफिस करता ले, क्योंकि यद काये अबोग रूप में 
मनियों से नहीं हो सकता है । 
प्रद्वाव २५--आक्षेप निधकरण के त्रिपय में) 

यू० पी? प्रांत से आई हुई दरल्त्रा्त पर॒ विचार विनिमय करके यह सम्मेलन प्रकट करता है कि. 
कॉन्‍्फरन्स स्रयं अपनी तरफ से आज्षेत निव्ारिणी समिति” मुकरेर करे किसके द्वारा समान पर दोने वाले आह्तेपों 
का निएकरण ऊिय जा सके । इस समिति को साहित्यादि स ववी आवश्यकता भ्तीव दो तो मुनिर्मदज्ञ से भी 
सहायता मिल सफेगी ! 
अस्ठाव २६--समाचारी के विपय में) 

(१) शय्यातर की आजा लेने के बाद वारिस स मलाने तक उसके घर का आद्वार-पानी त्याग करना । 

(२) मकान मलिऊ को या पहले से ही मकान जिसके मुपुई हो, उसको, यदि पंचायती हो ठा पंचों में 
में एक व्यक्ति को शम्यांतर गिनना । 

(३) साघुसान्ती चादर गांव से दर्शनार्य आये हुए ग्रदग्थियों से निर्दोष आदर ले सकते हैं। इसमें 
“दिनों की सप्रादा की आवश्यकता नहीं है । 

४ (७) अपने साथ विद्वार में चलने वाले ग्ृहन्य से आहार-पानी लेना नहीं, कई गृहम्य अकम्माद आजाय 
वो उसकी घाव अलग है ! 

(५) साधु साम्बियों के रेशम, वायल, अरंढी और बारीक वच्त दयप्रोग में देना नहीं, जद्ां तक मिल सक्रे 
खादी अबवा स्वदेशी वस्त्रों का द्वी उप््रोग करना ! 

(३) साधु स ब्वी अयनो उपाधि ग्रहस्थ से उठवाय नहीं तथा उसकी नेश्ाय में रखें नही! 

(७) शाम्त्रानुसार तेचे के दर तक घ वण काम में लेना इसके उप॒तंत तपश्चर्या में घोबण पीते तो बह 

अवशन ठप नहीं पिना जाय | 

(८) साधु-साब्वी अपने दर्शन करने के लिये आने का व टसी प्रकार का अन्य दपत्रेश देकर ग्रहरवों 
की वियम कंरात्र नहीं । 

(६) नई समाझित देंते समर हर एक एथानकरासी) पंच मद्मान्नतथारी को गुरु मानता, ऐसा 

नोव ऋतणना । 

(१०) मुनि महात्मा अपने उसडेरा में प्रत्यक्ष आबक के यही फरमात्रें कि पंचमहात्रनवारी' इसम्म्मेल न 
के नियमानुसार चलते वाले भ्रत्येक साबु-साब्वी का सत्तकार करना, किसी प्रकार क रागहेप युक्त सास्मद्रापरिक 
भेदभाव रखना नहीं । 

(११) जो मकान आवक़ों के घर्मे-ब्यान निमिच से बना हो, उसका नाम ले क व्यवद्ार में मने कुछ भी 
हे, ऐसे निशशेष स्थान का निर्णय करके साधु-सान्वीजी चढ़ां इतर सकते हैं । उतएने वाले और नहीं इतरन बाते 
न्वरत्यर टीऋा टिपाशी नहीं करें । 

/(१०) लोक व्यबद्ार में जिस सम्मदाय का आचार-व्यवहार शुद्ध हैं, उसके साथ अत्येक्र सम्प्रदायवात्ते 
नरस्ंर मर सत्यायदि वातसहय भाव रखें तथा एक साथ ही व्याय्यान बांचे । 


शष्घ थी झ० सा० श्वे० त्या० जैन कॉन्फरन्स-स्व्ण-अयन्तीमन्‍्च ” 
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(१३) स्व साम्मदायिक या अन्य साम्प्रदायिक सुनि की लघुता बताने के भाव से उस सम्प्रदाय के: 
आचाये या कार्य बाहक को सूचित किये बिना अन्य साधु या गृहस्थ के समज्त उसके दोष अकट करना नहीं। 

(१४) स्थानक्बासी साधु-सामाज में किसी सम्प्रदाय या किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी पभरकार का 
इँडबित्ञ या खबर छपाना नहीं। ॥॒ 

(१५) गुम नाम वाले पत्रों व हंडबिलों पर लष्दय देना नहीं। 

(१६। कम से कम मुनि २ और साब्बीजी रे की संख्या में िचरें। अधिक से श्रधिक शआचाये, 
ठाणापति, स्थपिर रु्ण और विद्यार्थी के अतिरिक्त पांच से अधिक विचरें नहीं और साथ में भी नहीं रहें। 
आचार्य देश काल को देख कर जद्दां तक हो सके कम से कम भुनि पास में रखे 

(१७) अचार्य अथवा कार्यवाहक-आचारांग व निशीय सूत्र के तथा देश काल के जानऊार श्रौद साधु 
को ही संघाडे का मृिया वावें, वेगवच्चारि कारण तो सामान्यतया सब के लिये खुले है। 

(१८) सभी मनिराजों घ आयिकाओं को सुखे-समाधे सब आन्तों में विचरना चाहिये। छोटे २ गांवों 
का भी वीरवाणी से सिंचन देता रदे ऐसा प्रवव ह।ना चाहिये । 

(१६) प्रत्येक रूम्भदाय के सबे साधु-साब्वी दो या तीन वषे में एक बार अपने आचाये ही घ काये- 
चाहक की उपस्थिति में सम्मिलित हों और अपनी सम्प्रदाय की भावी उन्नति की विचारण करें। तथा साधु खमा- 
चारी के नियमों को दृढ़ करें । जो आआश्षा से दृर्देशावर में विचरते हों और न मिल सके वो उनकी बात 


अआक्षग है । 
(२०) सभी सम्पदायों की भद्धा घ श्ररूपणा एक ही रदनी 'चादिये। 


(२९) व्याख्यान समय के अतिरिक्त साधुजी के मकान में स्त्रियों को और साब्बीजी के मकान में 
भुरुषों को जाना या ठग नहीं । यदि जाना या बठना पढ़े तो साधुजी के स्थान पर में समकदार पुरुष और साम्वीजी 
के स्थान पर समझदार स्त्री की सम्मति पिना बैठना नहीं। 

(२२) साधुजी, साब्वीजी के मकान पर या साब्वीओ, साघुजी के मकान पर बिना कारण जायें या बैठे 
नहीं। यदि आवश्यकता दो, तो गृहस्थ पुरुष और रत्नी की साह्ी बिना नेठे नहीं । 

(२३) गौरी, पानी, औषधादि कारण विना असमय में गृहस्थ के घर में एकाएक था साथ्वीजी 
जावे नहीं और अपने स्थान से बाहर जाना हो तो बड़ों की भज्ञा लेकर के ही जायें। अर 

(२४) साधु साब्षिं को अपना फेद्ट खिंचवाना नहीं। किसी साधु साध्वी के पगले, छतरी 
य होती हां वो स्पष्ट उपदेश देकर उस आरंभ को रोदना, स्थानक में या भ्पपने पस सह स्पष्पी फोड़ 

| 

(२५) घातु की कोई भी चीज अपने पास या अपने नेश्राय में साधु-साब्वी रखें नहीं। 

(२६) गरहस्थों को अपने हाथ से पत्र जिखना नहीं, अरे कर रे अर वी बात बह | 

(२७) दिक्रिट वाले काडे लिफाफे साधु-साध्ची अपने पास या अपनी नेश्राय में रखें नहीं । 

(२८) हिंदी पेन पाढिद्वारी लेकर के भी साधु साब्दी अपने उपयोग में लाओें नहीं । 

(२६) चूर्ण आदि किसी भी प्रकार की औषधि साधु-साष्वी अपने पास या अपने नेश्राय में रखे नही 


भरी अ० भा० श्पे० स्था० जैन साधु-सम्मेज्ञन का सं० इतिहास १७६ 
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(३०) मत्येक साधु सान्‍्दी को चारों (काल) सम्रय स्वाध्याय करना चहिये ! चारों समय का स्वाब्चाप 
'कमसे कम १०० गाया का तो होना ही चाहिये । जिसको शास्त्र का छान न हो वह भले ही नवकार मंत्र 
' का जाप करें। 
४ (३१) श्रतिदिन साघु-साथ्वी को आतः काल प्रार्थना करनी चाहिये । प्राथैना में लोगस्स या नमेत्युणं: 
स्तुति में कशना चादिए। 
(३२) यदद साधु सम्मेलन श्रकट करता है क्लि अधिक से अधिक ११ वर्षों में प्रत्येक भ्रांत के मनिराजों 
का सम्मेलन हो और मिन्न २ प्रदेश में विचरती हुई साम्वियों का भी प्रॉतिक सम्मेलन भरना | 
(३३) सम्प्रदाय में यदि कोई नया परिचतेन करना चाह तो उसके आचाये अथवा कार्यबाइक कर 
सकते है, परन्तु उनको मुख्य मनियों की सलाद ले लेनी चाढिये और अन्य मुनिराज यदि कई परिवतेन करना 
चाहें तो आचार्य अयवा काय्येवाहक और मुख्य मुनिराजों दी सम्मति बिना नही कर सकते हैं। 
प्रत्ताव २५७--(जयंती दिवस के श्रिषग्र में ) 

: ” इस साधु सम्मेलन जैसे पूर्व अवसर की सवेदा स्छति घनाये रखने के लिये समाज स्थानर्वासी 
जैनों को चेत्र शुक्ला१० का दिवस स्था० सघु-रुम्मेलत जय्रती के रूप में मनाते रहना चाहिये ! उस दिन सम्मेलन 
"निर्धारित नियमों का पालन करते रहने की घेंएणा कएके सम्राज की जागृत रखें | ऐसी इस सम्मेलन के शुभः 
भावना है ।! शेष प्रस्ताव धन्यवादात्मक थे । 


सचित्ताचिच निर्णय 


अजमेर साघु-सम्मेलन के अस्वाव २२ के अनुसार सचिताचित्त प्रिपय में जो निर्णय कॉन्‍्फरन्स ने 
दिया वह इस प्रकार दे यह निणंय कॉन्फरन्स निरराचित समिति द्वारा ता१०-११-३३ को जयपुर में दिया 
था| सम्रिति की मीटिंग में जो भाई उपस्थित हुए थे उनके नास इस श्रकारहै :-- 

(१) पमुस्त श्री देसचदभाई रामजीमाई मेहता (२) श्री दुलेभजीभाई त्रिमुवन जोदरी (३) श्री केशरीमलजी: 
चौरडिय (४( भी सौभाग्यमलजी मेहता, जावरा (५) ला+ श्री टेकचदजी मडियालागुरु (सलाहकार) (६) श्री 
इरजसपमजी जद अमृतसर (७) श्री उमएशीमाई कानजी, देशलपुर | 
प्रस्ताव २--सचित्त, अवित्त निणेय के विषय में फितने ही निशेय प्रख्यात माली और खेतीवाडी के निष्णातों के 
अभिप्राय मगाने में आगे थे। वे अभिम्राय तथा इध सबंध में श्री साधु-सम्मेल्नन में हुए ऊद्दाप द की हकीकत सब 
कमेटी” के समत्त पढ़कर सुनाई गई थी। इस विषय में काफ़ो विचार विमश दाने के वाद यह सब कमेटी 
प्रस्ताव करती हैं. किः-- 
प्रस्ताव ३--(क) सचित्त, अचितत का निशेय करने का काम बहुत मुश्किल होने से विद्वानों 5टाथाएपं 
के अभिप्राय भाप्वत करने का काम कॉन्फरन्स चालू रखेगी परन्तु अभी तक जो अभिप्राय मिला है उसे ध्यान में; 
रखकर नीचे की पेटा वलमत (ख) के अनुसार निर्णय किया जाता है । इसके बाद जो थिटानों के परेवर्तन मिलेंगे 

“उनके अनुसार वतेमान निरेयों में परिवर्तन या सुधार करने की आवश्यकता अ्रतीत हुई तो 'सब कमेटी परिवर्तन, 
-या सुवार जादिर करदेगी। 

- (ख) निन्‍्नोक्‍त वस्तुएं सचित्त या अचित्त हैं, यह बात भारत के संमत्त स्थानकवासी चर्तरवे 

अब की जानकारी फे लिये अधिद्ध की जाती हैः-- ु ४3०७ 


जद ० श्री झष-भा० शिए स्थां० बैंन कीन्फरव्स-्ेण-ज़यन्तीआध 
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आर कु पतवफल-ज सदिव) ग्रह करित,फतों को हर में लेक: लिखा गया कै पह का दिला, 
आयम्राप्त किया नहीं जा सकता. ५ , ॥ 7 7७9३ “पक्दी ऋई के ७ था : । आफ 
केला--पकी हुई लाल छाल वाला हरी छाल पाला और सुनदरी केले का गर्म अधित/है ४ 






(छाल घ्वत हुआ सूमता बेला अदित्त शानना चादिये.। बीज वाले बढ़े केले की-विशेष जाति देती है/उसमें सचित/ 
चीज द्वोना संभव है । "' %/क हे वि: 
५ संतरा-नारगी--बिना बीज फा.ताजा रसे और ,विल्कल निर्वीज फांकों.को अच्चि मानना . 8 
४. पिश्ता-बादाम--पिश्ता. की पूरी गिरी और बादाम/कीःपूरी गिरी रूचित्त मोल दोती/है॥ टूटी कूंटी ! 
शिती अचित्त है। द ९+४+ १:६१ 7 हर 
किशमिश-बिता ढंठत की निर्बीज छेटी किशमिश अचित्त है।...*..,, - 
अ गूर निर्मीज बनाना अशक्य दै इसलिये सचित्त मानना, चाहिये 
फाक्षीमिच, लोग, सफ़ेद मिर्च पीपल्-धाजार भ आने से पदिले उबाल की जाती है झतः अचिते है. 


खरबूजा, सरवा--विल्कुज् बीज रहित और छात्र रहित सूकता मिले तो अचित्त गिता,जा सकता रे 
तरबूज-इसका बिल्कुज् निर्वीज होना अशक्य है झतः सचित्त गिनना। ' : £ कि! 
पक के बाद दी यह बेची जाती दे, फिर भी कभी,र इसमें जीव पढ़ जाते हैं अतः री 


इलाग्रवी अकल्पनीय 
घड़ी दरड--पूरी सचित है। सेंघा नमक--खाने का हो तो रुचित्त और पकाया हुआ दो तो 
सेव, नासपाती--पूरा द्वो तो सचित्त, बीज और छात्ररह्िित दुकड़े अचित्त फदे जा सकते हैं. न्‍ 


'अनार--इसके दाने शक्कर के साथ मित्रे हो तब भी सचित्त है ढ़, | 
है। मशीन से चादर निऊल्लो हुई आईसक्रीम अचित्त हैं।* ध ६ मेक 
बिजली-यह दिसा का शत्त्र है इमलिये मुनि को कल्पतीय नदी है। ५ ॥ 3 बेर व 
(१) सब कमेटी ने अपने इस निणेय में जिन चीजों को अचित्त जादिर डिंया है| वे पदीजे जो 
ऋप्रयोग में क्ष उनकी निदा किगी दूसरे मुनिराजों को न करना चादिये । गा ्‌ 


श्र 


(२) जिन चीजों को सचित्त माना है उनका उपयोग क्रिस्ी भी सुनिराज को कल्पनीय विश फ 
अस्तावक--रा० सा० टेकचद्‌ जी, अछु” दुलेमजी साई जौहरी, सौभागमंलजी बे पा 5४ हर 
श्री अखिल माध्तवषोंथ जैन वीर संघ # * > «० गोरी) १2०, 
'. अजमेर साघु-सम्मेलन में संगठन की और ठे'स कार्यवाही करने के लिये एक साधु- समिति 
गईे थी। उसकी बठक ता०-१६९-५-४० वेशाख शुक्ला ४ को घाटके पर (बम्बई) में हुई थी । मिंतमे चयेशद( 
अचतेक ओ ताराचंदजी म० शतावधानी भी रतनचन्द्रजो म० तथा पंजाब 'केसंरी पूज्य श्रीः काशीरामली मठ “दधि' 
'विद्वार कर उपस्थित हुए थे। घाटकेपर सघने सभी सम्पदायों के मुख्य २ मुनिवरों की सेवा में आमंत्रण भेज 
थे । परन्तु दूरी की वजह से कोई भुनिराज' पघार न सके थे,” लेकिन आपनी ने 
"उपर शनि ने दीप हे विचार करते का: 
हट 7ए करते हुए समस्त स्थानकबासी जन “साधुओं: टी 
में म्रथित होने फ्ीजआवश्यकठा स्वीकार की और,इसके,लिये एक योजना ।भीजिया९ की जब तक कि इस 
शर्गों को मिट क्र एक नहीं कर दिया जायगा और समचारी एक/नज़तोंदी-जॉयंगी/तब|तक-से 
22, 


जन 


बसी पिज्म 
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की ओर और संघ ऐक्य की ओर ठेस प्रगति नदीं हो सकेगी | तदनुसार उपस्थित मुनिणजों ने 'जन' वीर-संघ 
की एक योजना तयाईं की थी, जो संगठन की दिशा में दूसंर मंद्वान प्रश॒त भी इस योजना का सत्र स्वागत 
ही किया गया था | परन्तु समय परिपक्व न द ने से उत्तका अमल न हो सका ! परन्तु पिचारों मे यह थेजना 
चघंए कर गई फलन' कॉन्फरएन्स की ज० क० ता०-२१-२२ दिसम्बर ४८ को व्यावर गुरुकुल् की तपे मय भूमि में 
स घ ऐक्य योजना का भ्रस्ताव किया गया । 


? ' संघ-ऐेक्य की तात्कालिक योजना 


ता० २१-२२ दिसम्बर ४८ को घ्यावर में कॉन्फरन्स की जेनरल.मी टिंग गुरुकुज्ञ की तग्रो-भूमि में हुई । 
इस जनरल कमेटी में सम्पूर्ण समाज के कई आगेवान व्यक्ति उपस्थित हम थे। प्रमुख थे श्रीमान्‌ कु दनमज्ञजी 
फिरें दिया | अजमेर और धघाटकपर की विचारधारा मन ही मन चल रही थी। सगठन की जे ज्यति इस देनों 
स्थानों पर भ्रज्ज्यलित हो चुकी थी चह अखंडरूप में जल रही थी अतः इस जनरल कमेटी में उस त्रिचारघारा ने 
काफ़ी जे र पकड़ा और सघ-ऐक्त्र के बारे में जेश पूर्ण भाषण हुए । अन्त में वही सध-ऐक्य को मूतेरूप देने के 
लिये सघ-पक्य योजना थी तैयार की गई और उसकी स्वीकृति के लिये वहीं से मुनिराजों की सेवा में वेप्युटेशन भी 
श्वाना हुआ | 
' संब ऐक्य का स्वीकृति पत्र, जिस पर कि मुनिराज़ों फी स्वीकृति क्षी गठे, इस प्रकार था;-- 
साम्प्रदायिक मतभेद और महत्व के कारण स्था० जन समाज छिन्न-भिन्‍न द्वो रद्द है। साधु साधुओं 
) में और भ्ावक भ्ावकों मे मतमेद बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे'हैं। समाज-कल्याण के लिय ऐडी परिस्थिति का अन्त 
ज्ञाकर पऐेक्य और सगठन करना आवश्यक है| साधु और श्रावक दे नों के सदक र और शुभ, भावना टरा ही 
यह सफल होगा अतः साधु-साब्वी और कॉन्फरन्स को मिल कर इस काये में लगना चादिये। 
कांये के लिये वात्कालिक कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जिससे पक्य को वातावरण उत्पन्त 
हो और साथ २ एक ऐसी योजना करनी चा।दिए कि सगठन स्थायी अं.र चिरजीबी बने | 
उक्त उद्दे श्य से निम्न बातें तुरन्त ही कार्य रूप में रखने का दमरा निणंय है। 
(१) एक गांव में एक चातुर्मोस हो। (२) एक गांव में एक ही व्याख्यान दो। (३) सत्र साघु-आवक 
कॉन्फरन्स की टीप के अनुसार एक सम्वत्सरी करें। (४) सब साधु-साष्वी अजमेर साधु सम्मेलन के प्रस्ताव 
अनुसार एक भतिक्रमण करें| (५) क्रिसी सम्प्रदाय के सबब में निन्‍्द्रात्मक सम्मेलन न दना चादिये। (६) 
साम्प्रदायिक मडल या समितियों मिटा दी जाय॑ | (७) कोइ साधु साथ्वी अपनी सम्प्रदात्र छे इकर अन्य सम्प्रदाय 
में जाना चाहें तो इनके पृज्उ-प्रवतंक या गुरु की स्वीकृति त्रिना नहीं लिया ज्ञाय | 
स्थायी योजना के रूप में एक समाचारी और एक ही आचार्य के नीचे एक श्रमएण संघ और एक 
£ आवक-संघ बनाया जाय | एकता और सगठन का यही एक मात्र उपाय है। 
उपरे कत तात्काजिक बातें कार्य रूप में लाते कोड मतभेद दो तो श्री कुन्दनमलजी फिरे दिया जो निरेय 
देवें बह हमको मजूर दोगा । 
एक समाचारी एवं श्रमण संघ और एक श्ावक-संघ के सबध में अजमेर अधिवेशन (साधु-सम्मेलनो) 
की समाचारी तथा मुनिलसमिंति की तरफ से घाटकोपर मे जो वीर सघ की योजना हुई थी, उसको लक्ष्य में रख 


न 
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कॉन्फल्स ऑफिस एक समाचारी, एक श्रमण संघ और एक श्रावक-सघ की योजना तेयार करे तथा इमझे 
अमिम्राय के लिये भेजें । इस सबंध में मिल्ती हुई सूचनाओं पर पूरा विचार विनिमय द्वारा श्री हुन्दनमलजी फिर" | 
हिया जो अन्तिम योजना और बधारण तैयार करेंगे बद दमको मंजूर दोगा। के ' 

ताल्कालिक कार्यत्रम में रखने योग्य बातों की प्रमुखता अधिक है। अतः इन्हें कायान्वित करने दे 
शिये सब साधु और श्रावक प्रमणिकवा से पूर्णे सहकार देगें ऐसी हमारी आशा और बिनती है। 

जे-जो सम्मदायें यद कार्यक्रम स्वीकार करें वे थी छुन्दममलजी फिऐदिया निश्चित करे, तब कार्यान्वित ह 
करने को तैयार हैं। 

इस का पर लगभग सभी सम्पदायों के सनिणजों की स्वीकृति प्राप्त हुई । इसका अमल सन्‌ ४६ 
दी महावीर जयती (सर २४७४ चैत्र शुक्ला १३ ) से शुरु हुआ । कॉन्फएनस के मद्गास-अधिवेशन में संघ ेक्य 
शोजना सर्वालुमति से पास हुईं। शे घर्ष में साधु-सम्मेलन और बीच २ मे प्रान्तीय-साधु सम्मेलन और साम्म- 
दापिक संगठन करने के लिए 'साधु-सम्मेशलन नियोजक समिति” की भी स्थापना की गई, जिसके सत्री भरी धीरज" 
हाल के० तुरखिया नियुक्त फिये गय्रे। राजस्थान की १७ सम्परदायों का सम्मेलन ध्यावर में हुआ, जिसमें ६ सम्ाः 
दायों का प्रीनियित् था कन्‍्फरन्‍स द्वरा श्रकाशित वीएसघ फी योजना व समाचारी का इन्होंने संशोधन 
किया। ६ सम्प्रदायों में पञ्म श्री आतत्तऋषिजी की सप्रदाय, पूज्य श्री सहस्तमलजी की सप्रदाय, पूज्य श्री धमेदासनी 
मे? का मालवा स, पूठा भी शीदललदारुजी म० की स० ओरकोटा स० (स्थ० मुनि श्री रामछुमारजी आदि) में से 
४ सम्पदायों ने अपनी सम्पश्यों के नाम और पदवियों का भेह त्याग कर वीर वर्धमान श्रमण-संघा 
ल्यातिर किया । पड्य भरी आनन्दऋषिजी म? फो अपना आचाये चुना और बृहत्‌ साधु सम्मेश्लन तक 'सघरेक्षय 
का आदश खड़ा फिया। हे 

इसे घार गुलउपुरा मे ४ घड़े मुनिराओं का स्नेह सम्मेलन हुआ । लैबडी, गॉडल, रीचन आदि में 
सी साम्प्रदाकिसम लन होते रहे। पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन लुधियाना में गुजरात भान्तीय सम्मेलन 
सुन्द्रगगर (सौएए)) में हुए। इस्रे बाद सं० २००६ में बृताख शुक्ला रे को सादड़ी (मारचाढ़) मे बृदतत्‌ साधु- 
समोक्षन हुआ और उसमें सघन का योजना को भूते स्वरूप देकर एक आचार्य दी नियुक्ति की गई। सभी सन्तों 
से अपनी रे सम्प्रदाय औए पदजियों का मेह छोड़ कर एक ही समाचारों मे आबद्ध होना स्वीकार फर सघ- 
गा का एक ८तिहविक आदरशे उपस्थित द्रिया। इस बृहत-साधु सम्मेलन की कार्यवाही आगे दी जा 

|; 


ओर बदत्साधु-सम्मेलन सादडी का संक्षिप्त-विवरण 

प्रारम ता८२७--४--५२ समाप्ति ता० ७--५--४२ 

मित्रि बैशाख शुक्ला ३ गि मिति वैसाख शुक्ला १३ 
क आर सर २०५६ हे बा शुक्ला रे (अक्षय ततीया) को सादड़ी (मारवाढ़) में / « 
० हुआ । सपठन की भाषना समाज रूप में व्याप्त हो चुकी थी अतः सर्वेन्न सम्मेलन 
जागूति पेश हो रही थो। सम्भेञ्ञ के समय दरौनावे जाने ्श जिर समी भाईबद्िन है 
द्‌ माह नियत कर रहे थे। और जो कायेवश पहुँच न पा रहे थे वे मत ही मन लिनन भी हो 

। जब थदद सम्मेशन भरते का पत्र हुआ, सब समय कम था, और सुनिराज्ञ सम्मेलन स्थान 


के 
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से काफी दूर-दूर थे, लेकिन संघ-ऐक्य की जो प्रबल भावना उनके हृदय में लहरें मार रही थी, उसके समत्त यह 
दूरी भी नगण्य थी। हमारे कष्टसदिषपु सुनिवर अपने स्वास्थ्य की परवाह किये बिना ही और भीपण गर्मी में 
भी उप्रतम विहार छारा अपने लद्7स्थान की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। थे सब यथा समय्र पदल यात्रा द्वारा 
अपने स्थान पर पघार गये थे | सम्मेल में पधारने वाले सन्त जहां ? मिन्‍न २ सम्प्रदायों के साथ मिलते थे तो 
परस्पर में घडी उदारता और सहृदयता भ्रकट कप्ते थे। सगठन की वह ६वा होसी व्याप्त हो चली थी कि 
-उसमें पूर्वका द्वं षमाव उड़ गया था और सर्वन्न से का आनदढायऊ बाताबरण फल गया था। सम्मेलन में २२ 
सम्प्रदाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और सभी न प्रेम प्वेक सम्मेलन की कार्यवाद्दो मे भाग लेकर उसे यशत्दी * 
धनाया । इस सम्मेलन की कार्यवाही व्यवस्थित रूप से और श्यति से चलती थी, जिपे देखकर धम्बई धारा 
सभा के रपीफर सान्यवर श्री कुल्दनमलजी फिरोदिया ने कहा था कि सन लन में, शांति त्रियेक और रिष्ठता 
पूरे जो कार्य हो रहा है, वह घारा सभा से भी अच्छा हो रहा है।यह सम्मेलन १९ दिन तक चला था) 
ज्गसग ३४००० भाई बदिन दूर दूर गावों से द्शनाथथ आये थे। सम्मेलन के व्यवस्थापऊों की सुब्यवस्था से सभी 
ज्ोगों को बड़ा आराम रह्य और गर्मी की ऋतु में भी पानी आडि का बड़ा आराम रहा । क्षेत्र की दृष्टि से 
ज्यवस्था के लिये जे -जो साधन जठाये गये थे निस्सरेद् वे उल्लेखनीय थे। सभी भ्रतिनिवि मुनितज लॉकाशाह 

गुरुकुल के नत्रीन भव्य-भवन में ठदरे हुए थे और वहीं उसके विशाल हॉल में उनको भीटिंगें हुआ करती 
थीं। गुरुकुल-भवन के आस-पास लौंकाशाह् नगर बसाया गया था, विशाज्ञ तम्बू लगाये गये थे जो दूर से बड़े 
शगकपेक लंगते थे | सादडढ़ी का यद्द सम्मेलन निस्सदेह घड़ा सफल सम्मेलन था, जिप्तकी 'चर्चो उसके आस-पास 
तके कई दिनों तक 'चलती रददी। आने-जाने वाले दशेनार्थी जहां भी पठुचने सामने बाला यही पुछ्ठ बेठता--क्या , 
सादड़ी से आ रहे हों श्वेतांबर, दिगम्बर और तेरापंथी अखबारों ने भी सम्मेलन की सफल कार्यवाद्दी की 


भूरी २ प्रशंसा की । 

सम्मेलन सम्प्रदायों का विलीनीकरण द्दोकर एबं “शी ब॒० स्था० जन श्रमण-संघ, फी स्थापना 
डरे कस एक आचाये के नेठत्व में एक ही समाचारी का नि्मोण हुआ । जिसकी सक्तिप्त कार्यवादी इस 
अकार 'न्‍जललणथ 
सम्मेलन में पधारे हुए प्रतिनिधि मुनिरजः-- 

(१) पृज्प श्री आत्मारामजी म० की सम्पदाय | मुनि ८ आयो ८१ प्रतिनित्रि ४-(१) उपाध्याय »ी 
प्रेम्बंदजी म? (२) युवा० श्री शुक्लचंदजी म० (३) व्या० वा० श्री मदनलालजी म० (४) वक्ता प० भुनि श्री 
'विमलचंद्जी स० | 

(२) पूज्य श्री गणेशीलालजी म० की सम्प्रदाय | मुनि ३४ तथा आज्ञानुसारिणी रंगूज़ी, पर 
खेताजी की आयो ७१। 

४ प्रतिनिधि ५--(१) पृज्य श्री गणेशीलालजी स० (२) पं० म्नि श्रीमलजी म० (३) पं० मति श्री नाना- 
खालमी म? (४) प० मुनि भरी सुमेरचंदजी म० (५) प० मुत्रि भी आईदानजी म०। 

(३) पूज्य भरी आनदकषिजी म० की सम्प्रदाय | मुनि १६ तथा आया ८५। 

प्रतिनिधि ५--(१) पृज्य श्री आनंदऋषिजी म० (२) प० मुनि श्री उचमऋषिजी स० (३) कवि ओऔडः 
इरिक्लिषिजी मं? (8) पं० मुनि श्री मोतीछणिजी स० (४) प० मुनि श्री भानुऋषिजी स० | _ 


धरा ही ० भा०' शवे० त्या० जैन कॉन्फरन्स-स्वण जयन्ति भन्‍य 
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[९] पूष्य श्री खूबचंदजी म? की सम्प्रदाय के मुनि ३४५ तथा आयो रे८। 
प्रतिनिधि ४-१ पं? सुनि श्री कस्तुरचंदजी म० [२] उपा० श्री प्यारचंदजी म० [३] पृथ्य मी" 
रोशाल्नजी म० [४] प० मुतरि श्री मनोहरलालजी सम? 
((£] पञ्य श्री धर्मेशसजी म? की सम्प्रदाय । मुनि २१ तथा आया ८६ । 
प्रतिनिधि --[१] प० मुनि श्री सौमास्यमलजी स० (२) पं० मुनि श्री सू्ममनिजी म० (३) शता» घं० ५ 
मुन्रि श्री केयल मुनिजी म० [४] प झुत्ि श्री मथुत मुनि जो स० [५] प* मुनि श्री सागर सुनि जी स* ॥ 
[६] पद्य श्री ज्ञानचद्रजों महाराज की सम्प्रदाय | मुनि १३ तथा आया १०५। न्‍ 
' प्रतिनिधि ४-१] परिदित म॒न्रि श्री पर्शपल्नजी महाराज (अनुपस्थित) (२) आत्मार्थी श्री इन्द्रमलजी म०,, 
(३) पंटिडठत मुनिश्रो ल्ालवनन्‍्दजी मशराज, (४) पश्डित मुनि श्री मोहनलालजी महयराज। 
...._[/] पश्य शी हस्तोमजजी मद्दाराज की संस्पदाय । मुनि & चथा आयो ३३ । 
प्रतिनित्रि २-१] पज्य श्री हृस्तीमलजी महाराज, [२] परिडत भनि श्री लच्मीचन्दजी महाराज। 
([5] पण्य श्री शीवल्दासजी भद्दाराज की सम्प्रदाय | मुनि ४ तथा आया ७। 
प्रतिनिधि १--परि्व मुनि श्री छोगालालजी महाराज | 
[६] प्य भी मतोल्ालजो महाराज की सम्प्रदाय | मुनि १४ तथा आयो ३० | 
प्रतीत २०-६१] परिइत सत्ि ओ अखाजञालजो महराज, (२) परिडर मुनि कवि श्र शांतिलालजी म5, 
[१०] पद्म श्री पृष्यो चद्धजो मशरराज को सम्प्रदाय मूति १३ | 
प्रशिनिपि १--उपा० कपि श्री अमरचन्दजी स० । 


(१ ६] पृष्य भी जवमज्जी स० की सम्प्रदाय के स्थ० पं० मुनि श्री हजारीमलजी म० के । सुनि ६ तथा 


२६ ब्ज्ज 


| 
प्रत्निधि २-*] की परिडित म॒वि श्री चृजलालकी ०, [२] परिद्त मुनि थ्री मिश्रीलालकी म० । 


[१२] पूज्य श्री जयमजञजो मशराज को सम्प्रदाय के परिडत मुनि श्री चौथमलजी महाराज के मनि ३. 
तथा आयो ४१ । थ े 


, .... प्रतिनियि ३े--न (] प० सृति श्री चांर्मज्ञजी म०, [२] परिहत मत्रि कि शक 
भी भीतमलजी महाराज! हे ? | पदि भुत्रि भी लालचदजी महाराज, [३] उपा 


_ , ३] पूज्य भी नानकृपमजो मद्दाराज की सम्पदाय के अवर्तक श्री पन्‍्नाज्ालजी महाराज के मनि ६ तथा 
ध] ध 


प्रतिनिधि १--परिडत मुति श्री सोहनलालजी महाराज । 
[४] पूछ ,ै अंमरचन्दजी मदराज की सम्प्रदाय। मुनि ७ तथा आया ६५ । 


् ड़ 
प्रतिनिधि ३-१] भत्री मुनि श्री ताराचन्दली स० हे श' 
"परिष्ठत मृनि श्री पुष्कर मुनिजी मरद्गाराज | भ?, [२] स्थ३ झुनि श्री नारायणदासओ महाराज, ड] 


[१20] पूज्य भी रघुनाथजी महांराज की सस्यवाय । सृत्रि २ तथा आया २६। 
प्रवितिति २--(१) मन्री मूनि थी मिश्रीमल्णी महाराज, (२) परिडत मुनि श्र रुपकत्दली मर । 


गौर 


औी-अ०:भा० स्वे० स्था० जेत्-साघुःसम्मेलन का सं० इतिहास श्प्ः 
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कप - « (९६) फुम्य भी 'बोधमलजी म० की सम्पदाय के अ्रवतेक श्री शादूंल्लिंदजी महाराज-सुनि ४ तथा 


प्रतिनिधि १--पटिद्त मुनि श्री रूपयंदजी महाराज । 
_, (६०) पूल्य भी स्वामीदासजी मद्दाराज की सम्प्रदाय--मुनि ७ तथा झाया १६ | 
प्रतिनिधि २--(१) पस्डिट मुनि श्री छुगनलालजी मद्दाशल (अनुपस्थित) (२) परिडत भुनि श्री कन्दैया- 
लाकर महाराज | ३ 
(१८) झ्ाल॒पुतञ् मद्दावीर सघीय मुनि-३ें तथा आया २। 
प्रतिनिधि १--परिद्तत मु० फूल्चन्दजी म० | 
(९६) पूछ्य श्री रूपचन्दजी मद्दाराज की सम्प्रदाय-मुनि रे तथा आया ४। 
प्रतिनिणि १--पणिठत मुनि श्री सुशील्कुमारजी म० | 
(२०) परिदित मुनि भी घासीलालजी महाराज के मुनि ११। 
शक प्रतिनिधि १--पं० मुनि श्री समीर्मलजी म० । (पहले पं० मुनि श्री प्यारथन्दुजी महाराज को अतिनिषित्व 
गया | 
(२१) पृष्य श्री जीवनएमजी महाराज की सम्प्रदाय-मुनि रे । 
भव --कवि श्री अमंरचन्दजी मद्दाराज के शिष्य औ विजय भुनिफी म० । 
(२२) बरबाला-सत्प्रदाय (सौराष्ट्र) के-सुनि ३ तथा आयो १८। 
प्रतिनिधि, १--पसिडित भुनि श्री चम्पफलालजी महाराज | कुल उपस्थित सम्प्रदाय २९, मुनि ३४१ 
आयाज ७६८ । प्रतिनिधि संख्या ४४। अनुपरत्थित २। आर 


प्रतिनिधित्त 

(३) कोटा-सम्प्रदाय के प० मुनि श्री रामकुमारञी म० ने अपने मुनि व आयाजी का प्रतिनिधित्व प० 
मुनि ओ प्यास्चन्दुजी म० को दिया । 

(२) कोटा-सम्प्रदाय के प० मुनि श्री जीवराजजी स० तथा पं० भुनि श्री हीरामनि जी म० ने सम्मेलन 
में होने वाले सभी भ्तावों की स्वीकृति भेजी है। 

सम्मेलन की कार्यवाही ता० २७-४-५२ को स्यान्द के ३ बजे भारम्भ हुई । अस्ताव निम्न अकार थेः- 
प्रस्ताव १--(शान्तिरक्षक का चुनाव) र 

विचार विमशे के पश्चात्‌ सवे सम्मति से यह निर्णय किया जाता है, कि सभा का संचालन करने के 
लिए २५ का पद पूज्य श्री गणेशीलालजी मद्दाराज एव व्याख्यानवाचर्पति सदनलालजी म० फो दिया 

> लावा है। हे 

प्रस्ताव २--(दशेक मुनियां को आज्ञा तथा रिपोर्टरों की नियुक्ति) हे 

विचार-विमश के घाद्‌ सर्वालुमति से निणेय हुआ कि अप्रतिनिधि म॒नि दशक के रुप मे रह सकते हैं 
उन्हें बोलने एवं पतामशे देने का अधिकार नही रहेगा और अपवाद रूप में थो फिरोदियाजी (कॉन्फरन्स के प्रेसी- 
डेख्ट) भी बैंठ सकते हैं।..* 


श्प्द हीं झ० भा० श्वे० स्मा« जैन कॉन्फरन्स-रवर्ण जयन्ती प्रन्‍्ण 
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४ ' « श्वोतुमति से पास किया जाता है कि, गुजणती की रिपोर्ट लेने के लिये ओऔ चन्पक सुनिकी मे* को एवं 
हिन्दी पिपिटे लेने के लिये मुनि आईदानकी म० को ऐप टेर के तौर पर रक्‍्खा जावे | । 
प्रस्ताव ३--(विषय निर्धारिणी का चुनाव) के 

पूर्ण बिचार विमशे के पश्चात्‌ विषय निर्धारणी कमेटी का सवोतुमति से पास दो गया और इसके लिए 
१४ सदस्यों का चुनाव कर लिया गया । 

[१] पू० री आनन्द ऋषिजी म०, [२] पृम्य श्री हस्तीमलजी स० [३] पं० मुनि श्री प्यारधन्दजी मब्, 
[४] उपा० श्री अमत्वन्दजी म० [५] पं० मुनि श्री इन्द्रमलजी म०, [5] प० मुनि श्री भीमलजी म०, [७] उपा० श्री 
अमचन्दुजी म०, [८] प० मुनि श्री लालचन्दुजी म०, [६.] पं० मुनि श्री सौभाग्यमलडज म०, [२१०] मधघुकर पं« 
सुनि श्री मिश्रीलालजी म०, [११] प० भुनि सुशील छुमारजी सम, [१२] मरुघर सन्‍्त्री पं० सुनि मिश्रीमलजी स*०, [१३] 
पूं० मुनि श्री अम्बालालजी म०, [२४] व्या० वा" श्री मदनलालजी म० और [१५] प० मान श्री पुष्कर मुनिजी 
(ता० २७-४-५२ की रात्रि को पास) 
अस्ताव ४--+कार्य-अणाली) 

जो प्रस्ताव पास होंगे, वे यथाशफ्थ स्ोनुमति से अथवा बहुमत से अथात्त जो अत्वाव ऐसे श्रसंग पर 
पहुँच जाय कि उन्हें बहुमत से पास करना आवश्यक हो जाता दे तो भत्ताव बहुमत से पास किये जा सकेंगे । बहुमत 
से तालये ३।४ अथात्‌ ५५% से लिया जञायगा | 
अस्ताव गन 

यहुत विचार विमश के बाद स्वातुमति से किया 
जे कक बकरे है। सवातुमति से यह निणेय किया गया कि-चोटिंग (मतगणना) प्रत्यक्ष में 
अस्ताव ६--[एक आचार्य के नेतृत्व में) 

बुदत्साधु-सम्मेछन सादढ़ी के लिए निवाचित भ्रतिनिधि भुनिराज यह निर्णय करते हैं कि अपनी २ 
सम्प्रदाय और साम्प्रशप्रिक पदविग्रों का विलीनीकरण करके, “एक आचाये के नेतृत्व है एक न कायम करते 
हैं। (सबालुमति से ता० २८-४-४२ सब्याह न को पास 0 
प्रस्ताव ७-सघ का नाम) 
इस संघ का नाम 'श्री बद्ध मान स्थानकवासी जैन भ्रमण संघ! रहेगा । (सब सम्सदि से पास ता० २६ 
प्रातःकाल) । 
प्रस्ताव हक मन्त्री-मरहल) 

शासन को सुविधा-पूत्रेक प्रगति ढेने के लिये और सुन्यवस्था के 
स्थापक सन्त्रि-मण्डल' बनाया जाय । (सबे सम्मति से पास) 33030 /% 30362 
प्रस्ताव €--मन्‍्त्री-मण्डल की सख्या) 

व्यवस्थापक सन्‍त्री-मण्डल के १६ सदत्य होंगे। (स्व 
प्रस्ताव १०--मन्त्री-मण्डल का कार्यकाल) ५७७४ 2 

व्यवस्थापक सन्‍्जीसण्ठल का कार्यकाल तीन साल तक रहेगा । (सर्व सम्मति से पास) 


भी अ०-भा० श्वे० स्था० अन साधु-सम्मेल्न का स्रं०-इतिहास श्यय्क 


के 











प्रस्ताव ११०--[संवत्सरी परवे-नि्णेय) ' डा न 
संव॒त्सरी पर्वाराधन के विषय से कतिपत सम्धदायों में मतभेद था, उन सभी सम्परदायों का एफीकरणः 
करने के लिए दूसरे भावण तथा प्रथम भाद्रपद्‌ में सचत्सरी करने वाला जो बहुल पक्त है, वद्द पक्ष सघ ऐक्य के हेतु, 
५ट श्रावण हो तो भाद्रपद में और दो भाठ्रपद हों तो दूसरे भाद्रपद्‌ में सबत्सरी करना” प्रेमपूवेंक स्वीकार करता 
है। (सब सम्मति से पास ता० ३० प्राठःकाल ) | 
? प्रस्ताव १२--(पाक्षिक तिथि-निरुय) 

पाक्षिक तिथियों का निर्णय करने के लिये ८ साधुओं की कमेटी बनाई गईः-- 

(१) पृष्य श्री गणेशीलालजी म०, (२) पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी स०, (३) पृथ्य श्री हस्तीमलजी म०, (७) 
युवाचाये श्री शुक्लचन्दजी म०, (४) प० मुनि श्री कत्तूरचन्दुजी म०, (६) उपान्याय श्री अमरचन्दुजी म०, (७) 
मरुघर मनन्‍त्रो श्री मिभोम तजो म०?, (८) प० मुनि श्री सुलीलकुमारजी म० । 
प्रस्ताव १३--(तिथि-निर्णय कबसे ?) ग 

पाक्षिक तिथियों के सम्बन्ध में कमेटी का जो निरणेय् दो बह आगामी वर्ष माना जाय और आगमी वर्ष - 
पाक्षिक पत्र कमेटी के विचार से प्रकट हो ! (सब सम्मति से पास) 

प्रस्ताव १४--(दीज्षा के सम्बन्ध में) ह 
हे (अ) “श्री बढ्ध मान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ” के मनोनीत आचाये और व्यवस्थापक मन्‍्त्री, शास्त्र 
रैष्टि एवं लोकदृष्टि पर गभीर विचार करके दीज्षार्थी की बय, वराग्य, रिक्षण आदि की योग्यता का यथे चित निर्णय 
करें | (सर्वे सम्मति से पास ता० २६-४२ प्रात?) 

(आ) श्री वर्ड मान स्था० जन श्रमण सघ में जो दीक्षार्थी दीक्षा लेना 'चाहे बह आचाये श्री या दीक्षा- 
मन्‍्त्रीजी को आज्ञा से अपने अमोष्ठ गुरुवर के ये ग्य, सुग्र ग्य भुन्रि को गुरू बना सक्रेगा | यह नियम आगामी 
सम्मेलन तक समझा जाबे । आगामी सम्मेलन में इस पद विचार फ्िया जावेगा। (सर्व सम्मति से पास ता? ४ 
४-४२ भन्यान्द) 
प्रस्ताव १५--(अतिक्रसण के सम्बन्ध में) 

श्री वद्ध मान स्थानकयासी जन श्रमए संघ के साधु साब्वियों को देवसी, रायसी, पक्त, 'चौमासी;, 
सब्त्सरी-का एक ही प्रतिक्मण करना चादिये और कायेत्सग मे देवली, रायसी को ४, पक्डी को ८चौमादी को 
१२ और संबत्सरा को २० लोगस्स का ब्यान करना चादिए (सर्वे सम्मति से पास ता २४ ४२ भष्याह न) 
प्रस्ताव १६-(मुखवत्रिका का परिणाम) 

सु खबस्त्रिका का परिणाम आत्मअं गुल से चौड़ाई में १६ और लम्बाई में २९ अ गुल का होना चाहिए ।' 

(स्व सम्मति से पास) 
: अस्ताव १७-(सचित्ताचित्त निशायक समिति) 

सचित्ताचित्त निणायक कमेटी का सर्वाचुमति से चुनाव हुआः-- 

(१) पूज्य श्री आनन्द ऋषिजी म०, (रे) पूज्य श्री हस्तीमलजी महाराज, (३) उपाध्याय श्री अमरचन्दजी 
महाराज, (४) उपाध्याय भी प्रेमचन्द्जी मद्ाराज, (५) प० मुनि भी प्यारवन्दजी मद्दाराज (६) “० मुनि श्री भीलाल 
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जी मद्दाराज, (७) मर्घस्सन्‍्त्री थी मिश्रोमलजी महाराज, और (+) पं० भुनि भी सौमाग्यमलजी अ० ! (वार २४०४२ 
भत्रि को पास) 
५ ' इलायची, पिश्ा, केले, अं गूए आदि फल्लों की सचित्त-अचित्तता और, ब्वनिषर्घक-यंत्र के-संचालन में 
काम आने वांली बिजली और पेटरी फी सर्चित्ताचित्तता का निशेय यह समिति करेगी । ४ 
श्रस्ताव १८-(आचाये का | बे 
स० २००६ बैशाख शुक्ला ६ को करी वर्धमान तथा स्था० जेन भ्रमण-सघ के आचाये थी जेनधम 
दिवाकर साहित्यरत्न पृज्य श्री आत्मारासजी स० सा० नियत किए जाते हैं और उपाचाये पृष्यं श्री गणेशीलालज 
मु० 'सा० नियत किये जाते हैं । यह प्रस्ताव सहके प्रेमपृषेक स्वेसम्भति से पास किया जाता है। (तां० ३४-५२ 
आत/काल) 
श्रस्ताव १६-(व्यवस्थापक मन्‍्त्री-सण्ठल का चुनाव) फेज 3 5 3 * ! 
, व्यवस्थापक सन्‍्त्री-सण्डल् के १६ सन्त्रियों का चुनाव निम्न प्रकार हुआः-- 
प्रधान-सन्त्री (१---प० मुनि श्री आनन्दऋषिजी स० । सहायक'सन्‍्त्रो-(२) प० » हस्तीमलऊी म० एव 
(३) पं० मुनि श्री प्यारचन्दज स०, (४) मुनि श्री पन्‍नालालजी भ०, (४) मरुघर केशरी ओ समिप्नीलालओ स०, (६) 
थ० भुनि श्री शुक्लचन्द्रजी म०, (७) प० मुनि श्री किशनलालजी स०, (८) घर्मोपदेष्ठा श्री फूलचन्दुजी म०? (६) पं० 
झुनि भी प्रेमचन्दजी म०, (१०) पं० मुनि भी प्ृथ्वीचन्द्रजी म०, (११) पं० मुनि श्री घासीलालजी म०, (१२) प०; 
सुनि भी पुष्कर मुनिजी म०, (१३) प० औ सोतीलालजी म०, (मेवाड़ी), (१४) पं० स॒ुनि श्री समथेमलजी म०, (१५) 
मुनि श्री छगनमलजी म०, (मदधर), (२६) ५० मुनि श्री सहस्लमलजी महाराज । (सब सम्मति से पास ता० दे भावः) 
अस्ताव २०--(मन्त्री-मण्डल् का कार्येविभाग) 


सन्त्रीमण्ठक्ञ का काये विभाग निम्नानुसार हैः--- 


५५७4 [ पं० मुनि हस्तीमलजी . ,, 

9 सेसथेमलजी. » 

हु ४०४ गा प् ; | म्र सहस्तमलजी 9 
9» शुक्लचन्दजी ,, 

जी . | » किशनलालजी ,, 
४. चातुमोत. -- । हि प्यारचन्द्जी » 
है >> (५ | मोतीलालुओी २ 3 कब 
2220 (_ '+४ 'मिश्रीमक्ेजी,मह्दराज 
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फूल्नचन्दजी 
नोटः--इस मन्‍्त्री-मंडल का कारये तीन वर्ष तक रहेगा । यदि सन्त्री मडल में कोई मतभेद होगया हो 
तो अचाये #ी फंसला करेंगे। मन्त्री-मण्डल यथाशक्य अति वे मिले, अगर न मिल सके तो तीसरे वर्ष 
'मिलना ही होगा । कोई सन्‍्त्री कारणवश नहीं पघार सकें तो अपनी सबे सता, अधिकार देकर प्रतिनिधि' धनाकर 
मेज देबें। यह मनन्‍्त्रीमस्डल अखिल भारतीय श्री वद्ध मान श्रमए संघ के शासन का उत्तरदाथित्व बहने करेगा ।' 
आक्तेप निवारक मन्‍्त्री, श्री वद्ध मान स्था० जैन भ्रमण सघ पर आये हुए आज्ञेपों का निराकरण क़रेंगें। . : 
(सर्वे सम्मति से पास ता० ४ प्रात) ह 
अस्ताव २१--(आचाय॑-पद प्रदाल विधि) हि 
हि आचाये-पद चहर की रस्म वेशाख शक्ला १३ (स० २००६) बुधवार को दिन के १६॥ बंजे अदा 
की जायगी | 
उसके पूवे सब मुनि ्रतिज्ञा पत्र” मय दस्खत के तेयार रखेंगे, जो आचाये-पद पर विराजते ही आंचार्य 
श्री के चरणों में भेंट कर देंगे । (सब सम्मति से पास, ता० ४ श्रातः काल) 
अस्ताव २२---(सपघप्रवेश का प्रतिज्ला-पत्र) 
मैं मेरी सम्प्रदाश्रिक पदवियाँ विलीनीकरण करके श्री वद्ध मान स्था० जन श्रमण सघ' में अविष्ट होता 
हूँ । संघ के वधारणानुसार आचाये और मन्‍त्री मढल्ल की आज्ञानुसार अनृत्ति करूगा। 
मैंने अपने आचाये, गुरुजन तथा बढ़े मुनिराज (अवर्तिनी, गुराणी तथा बढ़ी सान्‍्वी) के समझ शद्ध 
हृदय [सि आज तक में लगे हुए जानते अजानते सभी दोषों की आलोचना कर ली है और छेद पर्यायवाद करके 
आज मेरी दीज्षा प्याय' की है। 
मेरे मविध्य काल के चारित्र के सबध में भ्रमण सघ के आचार्य श्री और मत्रियों एवं गुरुजनों को 
कोई शंका उत्पन्न होगी तो वह सिद्ध होने पर आचायें श्री और प्रायश्चित मन्नी की आह्वानुसार में उसफा आ्राय- 
श्वितंकहंगा। ' 
# भ्रमण संघ के बँधारण और समाचारी का में यथायोग्य पालन करूंगा | 
समिति , हस्ताक्षर (इस प्रतिज्ञा के अनुसार दी इस नये सघ में सबको श्रविष्ट 
डोना चादिए) (स्व सम्मति से पास ता० ४ आतः काल) मु हा 
अस्ताव २३--(च/तुमांख की विनती)... - हे 
'वातुर्मास सबधी विनती पत्र माघ शुक्ला १४५ तक आचार्य श्री के पास भेज देने चाहिए। + था 


नल बनकर, 
री 


जे श्री झ० सा० श्वे० स्था+ जैन कॉन्फरन्स-स्वशे-जयन्ती प्रन्य 
+++०६६+%%+९%+++++++++++++++२३+++++९+६+4++4+++$+$६++$+$$$+:$+++++++९+%+%++६३/++ 


वए विचार विनिमय करके फाल्गुन शुक्ल्रा १५ तक 'चातुमास सन्नी के पास मेज देंगे और चेत्र शुक्ला 
गा बेड दल मत चातुर्मास की घोषणा कर देंगे। (स्व सम्मति से पास, ता० ४ प्रातःकाल) 
प्रत्याव २४--(अमण संघ फी हक हे 

सबंध में--सथानक य-- ली 

का पहले के गितने भी अलग नै सम्प्रदायों के आबकों के घर्मे ध्यान करने के जो प॑ शान 
(मकानों हैं, उनका वर्तमान में जो भी नाम है; उन सबका और भविष्य में भी आवक स घ धर्मम्थान करने के ९ 
लिए जो स्थान (मकान) 88 उन सबका नाम “भी श्वेताग्वर स्थानकवासी जन र्थानक” रखना चाहिए। (सर्वे 
सस्मति से पास ता? १ मई प्रात'काल) 

, (२) पहले के सभी धर्म व्यान करने के स्थान (मकान) जिन २ के अधिकार में हैं, वे अधिकारी एक 
यरदे में थे स्थान (मस्तान) “श्री बढ मान स्थानक बासी जन आवक सं ध” को सौंप देवे । भविष्य में भी जो रथान 
(सक्ान) पचायती रूप से घर्मग्यान करने के लिये बने, थे भी इस भ्रावक संघ की अधघीनता मे रहें । पहिले के जो 
२ स्थान (मकान) एक वर्ष में इस भ्रावक सघ को नहीं सापे जायेंगे तथा भविष्य में जो स्थान (मकान) पंचायती रुप 
थे धर्मष्यान के लिए बनेंगे, वे इस श्रावक स घ के अधीन नहीं होंगे तो उनमें सी उक्त श्राण संघ के साधु-साम्बी 
महीं ठहरेंगे । (सर्व सम्मति से पास ता० १ में प्रात'काल) 

(३) शय्यान्तर-रात्रि प्रतिक्रमण से लेकर फिर आज्ञा वापिस लौटाने तक शपब्यान्तरत्व स्वीकार किया 
जाय! आज्ञा लौटने के बाद अगर उसी गांव में रहे तो आठ अद्दर तक शब्यान्तर के घर को दालना और यदि .. 
व गांव से विहार करने जसी स्थिति हो तो शब्पान्तरत्व नहीं रह जाता । (सर्व सम्मति से पास तता० ३०-४ 
!२ मन्याह ने) 

' (४) कोई पंचायती मकान फ्लेशवाला हो तो तत्कालीन परित्यिति का विचार कर उसमें उतरना नहीं। 
(सर्वे सम्मति से पास) के. 

(८) जिस मकान से रद्गाएदिक फोड़, चित्र या द्पेणादि पर आवरण डाक्ष डिया हो था उतार लिया 
हो, उस भकान में साधुसाम्वी ठहर सकते हैं। निर्दोप स्थान न मिलने पर उपयुक्त स्थान में ठहराना पढ़े तो 
एक शत्रि से ज्यादा न ठहर । (से सम्मति से पास) 

- (६) जिस गांव में स्थानापन्‍त (ठाणापति) साधु-साब्वी हो, उस गांव में यदि साधु-सान्दी बिहार 
फरते २ पघाएें तो स्थापन्न साधु साष्दी के स्थान पर ही उत्रें | स्थान संकोच के कारण यदि अन्य स्थान पर 


उतरना भी पड़े तो उनकी सेवा में थाघा न पढे इसको दृष्टि मे रखकर उनकी आज्ञा से उतर सकते हैं । 
(सबे सम्भदि से पास) 


(७) गांव में विशाजते समय अन्य बृढ्ध, चपत्वी तथा रोगी साधु साब्चियों की खबर पूछ-ताछ और 


३०३०३ हक करना (अन्योन्य के स्थानक पर जाते समय सममरदार स्त्री या पुरुष को साथ में रखना) (सर्व 


) 

प्रस्ताव के इक पात्र शु_5३३०:६ ३ दे है 
एक साधु या साब्गी चार पात्र न रखें। यदि फारणवश अधिक 

'पढ़े तो आचाये श्री तथा तत्सम्बन्धी अधिकारी सन्‍्त्रीजी की धाल् से रख सकते हैं। पे या 


(३) पात्रों को सफ़ेदा, वेजतेह के है 
ही 2 5 बारनिश के सिवाय रण चढाना नहीं! (सदे सम्मति से पास ता 


श्री आ० भा० श्वे? स्था० जैन साधु-सम्मेलन का सं० इतिहास ५६१ 
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* (३) साधु ७२ द्वाथ और अयाज्ी ६६ द्वाथ से अधिक वस्त्र रखें नहीं। रोगादि कारणवश अधिक रखना 
पड़े तो झाचाये श्री तथा तत्स बघी मुनि की आज्ञा लेकर रखें । 
-... (४) रंगीन या रंगीन किनारी वाले वस्त्र वापणना नहीं 
(५) अति बारीक वस्त्र जिसमें अ ग दिखाई दें, ऐसे वस्त्र की चादर ओढ कर ठदरे हुए स्थान से धाइर 
गोचरी आदि के लिए जाना नहीं। 
(६) बस्तर पडिद्दारा लेकर वापरना नहीं 
(७) धातु का पात्र कारणवश पढ़िद्दारा लाये हों तो सूयोरत के पहले वापस दे देना) (सवे सम्मति 
से पास ता० १ मध्यादह न) 
प्रस्ताव २६--(गोचरी विषयक) 
(१) एपणा के ४२ दोष टालककर प्रासुक और ऐपनिक आद्वार-पाणी साधु-साब्दी. अपनी आवश्य 
कतानुसार लेवे, परन्तु नित्य श्रति एक दी ग्रहस्थ क घर से बिना कारण आह्दार छेवे नहीं । 
(२) चुलिया (चणिवारा) वाले किंवाड़, जमीन से घिसते हुए किंवाड तथा लम्बे अर्स से बन्द हो ऐसे 
किवाड खुलवा कर कोई चीज लेना नहीं। ग्रृहस्थ के बन्द किंवाड़ खोलकर प्रवेश करना नहीं (जाढी आ 
का आगार) 
ग् (३) पड़िद्वारी लाई हुईं औषधि सूर्यात्त के पहले वापस दे देना | कारणवश पहुँचाया न जा सके था 
' '<खना जहरी दो तो पास के किसी ग्ृहस्थ के मकान में अथवा सेवा में (साथ में) रहने वाले भाई को दे देव । 
(४) गोचरी आदि ऐषणा के लिए गए हुए साधु साब्वी गृहस्थों के साथ बाताल्ाप करने के लिए ठहरें 
नहीं और न बढें ही | (सवे सम्मति से पास ता० १० मष्याद्द न) 
(५) पारस्परिक क्लेश की छ्षमायाचना करके आद्वार-पानी करना | 
(६) दो गाउ (२ कोस) से ऊपर ले जाकर आहार-पानी करना नहीं तथा प्रथम प्रहर का चतुथे अहर 
में करना नहीं । 
(७) गोठ,दया, नवकारसी, स्वामी वात्सल्य, संघ, विवाह, ड्रीतिभोज, सृत्युभमोज आदि जीमणवारों 
में गोचती जाना नहीं | अनजान से उस तरफ गया हो तो बिना लिये चापस लौट जाय | 
हे (८) (एक दिन पहले का अचित्त जल (घोषणादि) अथवा वर्णेगध-रस चलित आददार प्रहण 
करना 
(६) प्रत्येक साघु की एक दिन में ३ घार विगय से अधिक यहीं लगाना और प्रणीत आद्वार प्रति 
दिन नहीं लिया जाय ! (बृद्ध, ग्लान, तपत्वी, विद्यार्थी का आगार) (स्व सम्मति से पास ता* १ मई) 
(१०) साधु-साब्ची बाहर गॉव से दशेनाथ आये हुए गृह॒त्थियों से आहार ले सकते हैं। इसमें दिनों 
7 की सर्यादा की आवश्यकता नहीं। (सर्व सम्मति से पास ता० ४) 
प्रस्ताव २७--(प्रकीर्णक) 
(१) सुबद्द का व्याख्यान और दोपहर का शास्त्रादि वांचन या चौपाई जो करीबन दो घण्टे तक होता 
है, उस समय के उपरान्त साधुओं के मकान में साब्वियों को और स्त्रियों को नहीं वेठना चाहिए और साब्वियों 
के स्थान में पुरुषों को नहीं बठना चाहिए यदि किसी खास कारण से बना दी पड़े तो साधुली के मकाम में 
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संममदो एुँढप की और सांप्दीडी के मकान में सममद्वार स्त्री की साक्षी के बगर नहीं बेठना चाएि। मंगलिक 
अब, अत्याख्यान तथा सथारे के समय का आगार । (सर्वे सम्मति से पास ता० ३ मष्याह न 

. (2) णकला मुनि, अकेली साष्वी या अकेली'स्त्री के साथ वात करें नहीं। इसी तरह अकेली साध्वीजी 
अकेले साधु का अकेले पुरुष से बात-चीत नहीं करे । (एकान्त स्थान में स्त्री के पास खड़ा रहना या बैंठना भी 
नहीं। (सर्व सम्मति से पास वा० २) १ 
_.. (३) नासिका (तमालू) सू घने की नई आदत डालना नहीं | पहले की आदत छोडना। नहीं छूटे तो 
लौविहार के पच्चक्खाण के बाद सू धता नहीं। 

(४) “ही बद्धमान स्था० जन भ्रमण संघ” से बाहर किये हुए साधु-साभ्वी के साथ आहार पानो 
करना नहीं, वन्‍्दना व्यवहार, न्याख्यान, स्वास्थ्य, पठन-पाठनाढि सहयोगी व्यवहार भी करे नहीं ! (सर्वे सम्मति 
से पास ता० ९ सब्याह न) 

....._ (५) साघुसाध्वियों को रुपये के लेन-देन मे दृस्तत्तेप करना नहीं। पुत्तक, शास्त्रादि खरीदने या 

छुपाने के लिए किसी आदमी को रखकर लेन-देन कएना नहीं । 

“' (६) साधु साब्वियों ने कोई गद्ययप्य साहित्य तेयार किया हो, वह तत्सम्बन्धी मन्त्री अथवा अफाशन 

समिति के पास पहुचाना, योग्य साहित्य बह्दां से प्रकाशित होगा, परन्तु छापने-छपाने की भरवृत्ति में साधुसाष्वी 

को भाग झेना नहीं। हक ५ 

घर) अग्रवा वाले काढे झवर साधु-साध्वी रक्खे ] ५ 

को अपने हाथ से पत्र लिखना नहीं । 2 न का व्ह्त्थ रजी पुरुषों 
हर आस ही 
* - (१०) साधु छिद्वान्वेषी होना नहीं, पर निन्‍दा करना नहीं, कोई उ 
_ वो आचार्य व तत्सम्वन्ची मन्‍्ती और खघाड़े के अप्रेसर के अल्लावा अन्य व्यय है श 
57% ४7:22 
००३ ५२ यज्न, सत्न, त्न्न 2 हज -सन्दी, फीचर आदि ९ 
ओऔषपधोदि लाख दो गह के लिए कंसारकिपन्क करा हद का प्रयोग बताना नहीं तथा ज्योतिष, 
, (१३) साधु-साष्वी आपस से व्‌ गृहत्थ को भी क्लेशबद्ध क, ; & 
यूल ये अपन निसत जाद तो छजयाचना कर क, कठोर एवं अपमानलूचक शब्द कट्दे नहीं। 
, .. (१४) दिन से बगर नहीं | (वृद्ध, विहार न सोंना' 
पढ़े तो २५० गाथाओं का स्वाध्याय करें,। 38, विहार, बीमार, तपस्ती का आगार) बगैर क्रश सोना 
(१३) जहां तक बन सके (यथाशक्ष्य) सब बस्तर पात्रे का दो वक्त प्रतिलेखन करना । 
: (१७) स्थविर, बीमार अथवा तपंत्दी की सेवा में कं 
सहर्ष साथ रहकर सेवा करें। वेयावच्ची समर पका का की दा दें, वे साधु था साध्वी 
ईअपवाद रुप से भ्रवत्त ककी का निर्णंय' सब साधु-साष्वी सान्य रखेंगे) 33 स्थान परिचतेन कर देना 4. 
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(१८) त्विर के बालों का वर्ष में दो बार लोच कएना । (बुद्ध मुनि अथवा जिसके कम धाल बढ़ते हों, 
वे भले ही एक- बार करें, परन्तु युवक साधु को तो दो बार करना दी चाहिए | सबत्सरी के दिन गाय के रोए 
जितने भी बड़े वाल किसी साघु-सान्त्री के तिर पर नहीं रहने चाहिए | 

”.. (१७) तपस्या, दीक्षा-मद्दोत्सव, संबत्सरी क्षमापना, दीपावली के अशीवोद आदि की पत्रिकाए साधु- 
_ स्राय्वी अपने हाथ से ग्रहस्थ को लिखे नहीं, छपावे नहीं तथा दशेनाथ बुलावे भी नहीं । 
टै (२०) फोद खिंचवा नहीं, पाट, गादी, पगले आदि की जड़ मान्यता करना नहीं, कराना नहीं ॥ 
समाधि, पगल्ला और गुरु के चित्रों को घृूप, दीप अथवा नमस्कार करने बाले को उपदेश देकर रोकना | 
- (२१) बल्त्र के, कंदान के, रबर के अथवा अन्य प्रकार के जूते अथवा मौजे पहनना नहीं | 

(२२) गृहत्य से द्वाथ, पांव या सि( दुबवाना नहीं अथवा +सो अकार की सेवा कराना नहीं | 

(२३) अविश्वासी घर अथवा दुकान पर किसी साधु-सान्वी को जाना नहीं | जिसके लिए स्पया आदि 
दिलाने का संकेत करना पड़े, ऐसे ग्ृहस्थ पुरुष या स्त्री को साधु-साब्वीजी के पास रखे नहीं । (सर्ण सम्मति से 
पास वा० २ मई प्रातःकाल)ं 

(२४) ग्रहस्थ लोग अपने उत्सव के निमित्त जो सभा-मण्डप या संच तंगार करें, उसका श्रमण-संघ 
व्याख्यान आदि के लिए उपयोग में ला सकते हैं । (सर्ण सम्मति से पास ता० ४ म्याह, न) 

(२५) जिस क्षेत्र में वयोबृद्ध सन्त व शरीरिक कारण से सन्त विराजित दों वहां पर विदुषी प्रभाविका 

* खतिजी का आगमन दो गया दो और श्री सघ त्रिदुषी स्तिजी का व्याख्यान श्रवण करने के लिए उत्सुक हो तो 
वहाँ विराज्ित सनन्‍्तों की अनुमति से अवसए देखकर व्याख्यान दे सकते हैं | अवसर देखकर अन्य मुनि भी 
अनुमति देने की उदाएवा करें। (सगे सम्मति से पास ता० ४ मब्याह न) 
प्रस्ताव २५--सम्यक्त्व (समकित) देना) 

सम्यक्‍त्व देंते समय देव के रूप में वीततग देव को देव तरीके स्वीकार कराना, पच महात्रत, पाँच 
समिति, ३ गुप्त का पालन करने वाले को गुरु तरीके स्वीकार कराना, अद्विसा परमो घ॒र्म' को धर्म रूप में स्त्रीकार 
फपना, श्रमण संघ के अचार्ण को धर्भाचाये के रूप में खीक्ार कराना । तीसरे पद में उनका नामेंच्चार करानां |. 
(सगे सम्मति से पास वा० ४ मब्याह न) 
प्रस्तान २९--(श्रमणु संघ में शामिल करना) 


१ सावड़ी सम्मेलन में बृहत्‌ गुजरात के सन्त (बरवाला के अतिरिक्त) नहीं पवारे हैं | स्थानकवासी 
जैन घन के एक प्रान्त के सुनिय्ों का अलग रहना ठीक नहीं। यह सम्मेलन हृदय से चाहता है कि, गुजरात, 
कच्छ और सौराष्ट्र के मुनिवर इस श्रमण सघ में प्रविष्ट दो जावें। इसके लिए यह सम्मेलन यह चाहता है. 
“कि, चातुमोस के वाद स० २००६ के माघ मास तक गुर्जर प्रान्तीय सम्मेलन होकर वे सव श्री वद्ध मान स्था- 

“> नकवासी जैन श्रमण सघ से संगठित हो जायें। कॉन्फएन्स ॥और बृहत-गुजतव के श्रावक्र इसके लिए पूर्ख 
प्रयत्न करें ! 

२. संघ से धाहर रहे हुए साधु साब्वियों को संघ में प्रवेश काने का अधिकार दोनों आचाणे (श्राचार्ण 

* उपाचाये) और प्रधान मन्त्री को दिया जाता है कि, वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर उन्हें सघ में श्रविष्ट- 
।. कर सकते हैं। उसे यह अमण-संघ स्वीकार कर सकेगा । 
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३. जिन-जिन सम्पदायों के मुनिवर इस संघ में प्रविष्ठ हुए हैं, वे अपनी अपनी सम्प्रदाय के सन्त-सप्तियों 
फो सघ के विधानातुसार स ध में प्रविष्ट कराने का यथाशीघ्र प्रयत्न करें । (सर्ण सम्मति से पास ता० ४ सध्याद नो 
०--(परसरिक व्यवहार) > गे 
सि हक स्थानकवासी जैन भ्रमण सं थ में प्रविष्ट होने वाले मुनियों के पारस्परिक १३ संभोग 
(व्यवद्वार) फरजियात होंगे (खुल्े रहेंगे) और बारदहवां आहार पानी करने का मरजियात (ऐच्छिक) होगा । (से 


सब्सति से पास ता० ४ रात्रि) 
अ्रस्ताव २९--आवक स घ को चेतावनी) 


जो सघ सामूद्विक रूप से इस श्रमण संघ के नियमों को घार-बार तोड़ेंगे, तो वहां चातुमास नहीं 
करना चाहिए। शेषकाल का आगार । (सने सम्मति से पास ता० ४ सघ्याह न) 
प्रस्ताव ३२--(संगल-कासना) । 

१. हम सब उपस्थित प्रतिनिध मुनि हृदय से यह कासना करते ँ कि यह बृहत्साधु सम्मेज्ञन सफल 
हो, साधु साभ्वियों के लिए छान, द्शैन, चारिज में बृद्धिकारक हो, सत्र प्रेमपूणेक एकता का साम्राज्य स्थापित 
करने वाला बने ऐसी दम कामना करते हैं। आत्म साक्षी से हम सत्र अपने बचन पालन में सुदृढ़ रहें। 

(सर्व संम्मति से पास ता० ६-४-४०)। मंगल पाठ के साथ सम्मेलन की कार्यवाही शान्ति पूर्वक सफल हुई | 
श्री बद्ध मान स्था० जन भ्रमण-संघ का 


०0 ॥ आरा 


रहे श्य--वद्ध सान स्था० जन समाज में मिन्‍न २ सम्प्रदायों का असख्ित्व है। इन सम्प्दायों में प्रशलित 
'मिन्‍न २ पजुपरा और समाचारी में एकता ्ञाकर पमत्त सम्धदायों का एकीकए्ण करना, परस्पर में प्रेम और ऐक्य 
की वृद्धि कजा, सवस सागे में आई हुई विक्ृतियों को दूः करना और एक आचार्य के नेतृत्व मे एक और अवि- 

रे घ बसाना । 

55 मे - इस द का नास क्रो वद्ध सान _स्थानकवासी जैन श्रमण-सघ' रहेगा। 

कार्यक्षेत्र-- की बद्ध सान स्थानक्बासी जैन भ्रमण संघ' का कार ज्ेत्र इस प्रकार रहेगाः-- 

बा बा हक दिये दा, प्ररणा में एकता और चाजिज में शुद्धता एवं वृद्धि करना तथा शिथिला- 
धार एवं खच्छन्दाचार रोकना । 

२-समत्त साधु सान्बियों को सशिक्षित तथा सुसंस्कृत बनाने के लिए व्यवस्था करना ! 
गा निरषीय न चादित् का सशोधन व भाषान्तर करना तथा जैनपसे के प्रचार के लिए रुचिवर्धक नया 

४-धार्मिक शिक्षण में वृद्धि हो ऐसा पाद्यकम तैयार करना । 

५-जन तत्त्वज्ञान का व्यापक प्रचार करना । 

$-चहु चैंध श्री संघ में ऐक्य बढ़ाने के प्रयत्न करना । 

शी वद्ध मान स्था० जेन भमण-संघ में प्रविष्ट होने की विधि 


*-अत्येक सम्प्रदाय के साधु-साध्बीडी & 


२-अपने गुरुजनों अथवा बढ़े मुनितज (साब्बीजी) के 
करके भ्रमण संघ में प्रविष्ट होते समय पूवे दीक्षा माथी कक, शुद्ध हृदय से आलोचना करके छेद पर्याय 


कब म तल. 


श्री अ० भा० र्वे० स्था०, जैन साधु-सम्मेलन का खं० इतिहास श्ध्श्‌ 
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साधु-साध्वीजी को संघ में प्रवेश होते समय का ग्तिज्वा 
मैं मेरी सस्मदाय, एवं साम्प्रदायिक पदवियों का श्री बद्धं सान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ! में प्रविष्ट 
दोता हूँ। में संघ के वंधारण अनुसार आचाये और मन्त्री मण्डल की आज्ञानुसार प्रवृत्ति करूंगा । 
मैंने अपने आचायै, गुरुजन तथा बढ़े मुनिराज (प्रवर्तिनी, गुराणी, बढ़ी सान्‍्वी) के समज्त शुद्ध हृदय से 
माल पल हु पाक शत शत बोनी साजका का. ली है और छेद पर्याय बाद करते आज मेरी 
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"की 

संत्रियों, गुदजनों तथा श्रमण संघ के आचाये श्री को मेरे भविष्यकाल के चारित्र के सम्बन्ध में कोई 
शका उत्पन्न होगी दो उसका आयश्चिच करू गा । 

श्रमण-संघ के बंधारण और समाचार का में यथायोग्य पालन करूंगा । 

ता 
वंघारण 
औ 'बद्ध॑ मान स्था० जैन भ्रमण सघ' का बधारण निम्न प्रकार का होगाः-- 

१-इस श्रमण सघ के 'एक आचाये' रहेंगे। जिनकी नेश्राय में सघ के सब साघु-साब्वी रहेंगे । 

२-आचाये श्री अतिबृद्ध हों अथवा कांये करने में अक्षम हों तो मन्त्रीमडल 'उपाचाये' नियुक्त करेगा 
और उपाचाये श्री आचारये श्री के सब अधिकार सम्दालेंगे । 

३--आचायेश्री की अनुपस्थिति में मन्‍्त्रीमडल आचाये की नियुक्ति करेगा ! 

+ ४--शासन की सुन्यवस्था के लिये तथा आचाये श्री को सदद्रुप होने के लिये आचाये श्री की इच्छा 
मूलब की संख्या का एक सन्‍्त्री मण्डल होगा जो आचायेश्री की आज्ञा के अनुसार काये करेगा । मन्त्रीमण्ठल बनाते 
समय आचाये भ्री मुख्य २ भुनिराजों की सलाह लेंगे। 

६-मत्रियों के रिक्‍्तस्थान की पूर्ते आचाये श्री की सलाह अनुसार मन्री-मंडल्न कर सकेगा | 
हि जी बयां दाल जहा पर कप जल आज फेरफार करने की सत्ता आचाये 

७-सत्रीमढल को आवश्यक विभाग सुपुर्द किए जायेंगे। भन्नी मंडल में १ प्रधान मत्री और प्रधान मंत्री 
की इच्छानुसार २ सहायक मंत्री होंगे 

८-अधान मन्नी, सहसत्रियों के सहयोग से मत्नीमडल के काये की देखभाल करेंगे तथा समय २ पर 
आवर्पक समाचार आचार्य श्री को देते रहेंगे । आचाये श्री की आज्ञा और सूचनाओं को मंत्रीमडल फायोन्बित 


&६--समत्रीगण एक से अधिक विभाग सम्भाल सकेंगे तथा सयुक्त विभाग की जबाबदारी ले सकेंगे । 

१०--आचायी श्री यावज्जीवन के लिये होंगे 

११- मन्नीमडल का का्येकाल रे वे का रहेगा । तीन वषे के बाद आचाये श्री मन्नीमडल चुनेंगे । उस 
“समय मुख्य मुनिवरों की सलाद लेंगे। 


पसंदगी 
२-आचायें श्री की पसन्दगी भंत्रीसंडल करेगा उनके रिक्तस्थान पर संत्रीमंडल नई नियुक्ति कर सकेगा ।' 
२-संत्रीमंडल की सभा यथासमय प्रतिवर्ष अथवा तीन बे सें अवश्य होगी । 


कक ३-बहत्‌ साधु सम्मेलन प्रति ५ वर्ष में अथवा ७ वर्ष में तो अवश्य आचायेश्रीजी, संत्रीमंडल के पंरामशे 


१६६ थी झ० सा० श्वे० स्था० मेन फॉन्फरन्स-त्वणे-जयन्ती-म्न्‍्य 
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कार्यग्रणाली--यथा संभव सभाओं का कार्य सर्वालुमति से होगा | वहुमत का प्रसंग आवे तो शै४ बहु- 


सत से ७५% से होगा । ह् 
७७५३४ शाचार्य श्री का कर्तव्य और अधिकार ु 
१-साधु साब्बियों के चातुर्मास के लिये श्री सघों से जो विवति पत्र आयेंगे उस पर अपनी सूचनाएं 
देंगे और प्रधान मंत्री के द्वारा चातुमोस मंत्री को योग्य कने के लिए मिजवायेंगे | 
कक (* नंतैमंदल और प्रधान मंत्री के काये की देखमाल करेंगे, और योग्य आहा व सूचनाएं प्रघान मंत्री । 
३-शेष काल और घातुमोस में साधु साब्वियाँ का लाम अधिक छ्लेत्रों को मिले, घर्म का अत्यधिक 
भचार दो, ऐसी व्यवत्था प्रधान मन्नी ह्वए कणगंगे। 
४-साधु लाधिययों के ज्ञान, दर्शन, 'चापिति की वृद्धि के हेतु श्रद्धा, प्रह्षणा की एकता देतु और चतुषिष 
श्री संघ का उत्थान एवं कल्याण हेतु यथायोग्य कार्यवाही करते रहेंगे । 
#---अमण संघ के सच साधु साध्वी पर आचाये श्री का अधिकार होगा तथा दीज्ार्थियों फी योग्यता 
मी न मा डे 
६--श्रमण संघ से बादिर के साधु-सान्वियों को तथा संघ मे मिलने की रखने वाले अन्य 
साज्वियों को यथात्रिध्रि मिल्ञाने का अधिकार आचार्थ श्री को होगा । अप जल 
धान मी और गंत्रीगंडल के काये को सुचारु रूप से चलाने और शासन की सुन्यवस्या के छ्विए 


आह व सूचनाए दे कर है | 
उपाचाय श्री के अधिकार एवं कच ज्य | 
(आचाये श्री जितली २ सत्ता और अधिकाए देंगे तदनुसार अधिकाएपुर्ण उत्तरदायित्वपूर्णं शासन 


लक भन्‍्त्री मण्डल के कर्तव्य एवं अधिकार 
श्-यो सुपुद किये हुए विभागों का कार्य सम्भाज़ना और उन्नति बनाने फे “- 
साब्वियों को आज्ञा और सूचना देते रहना आवश्यक है। ५05 
फल 2 सहकारपूर्ण काये करना । 
इ-आचा भधान संत्रो की आज्ञा एव सूचनाओं का करवाना 
४-अपनी कार्यवाही और गति विवि से प्रयान-मंत्री तथा साचाे हो को हरि अल | 
सह मंत्री का कत्त व्य और अधिकार 
(-आचार्य श्री या उ्पाचाये श्री की आज्ञा और सूचनाओं का पालन और मंत्रियों 
६-सत्रीमढज्ञ के काये पर देखभाल रखना, उचि ले लक ले चुका ४ 
रण लि जप री चा बरवर जा सा नो से के ज। 
४-मन्ने 
उसके हर दर. जे पर चौके गा से आये शक के व सा 
सहसंत्री का थपि ््यि 
(-अधान मंत्री को हर कार्ख में सहयोग बंगे। श्र 0७322 
२-अपने विभाग को उत्तरदायित्वपूर्ण यमाकना | 
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के मंत्री का कच व्य और अधिकार हु 


२-मंत्रियों के छुपुईं अपने २ विमाग को सुचारु रूप से चलाना | 
२-साघु-साब्चियो के साथ प्रेंभपु्ण रीति से आज्ञा पलवाना ! 
३-अपने सहकारी मंत्रियों के साथ स्नेहपूर्वेक कार्य-संचालन करने में सहयोगी वनना ! 
४-अपने काणे की गतिविधि से प्रवान मंत्रीजी को सुपरिचित रखाना | 
? ४६-आचार्यश्रीजी और प्रधान मंत्रीजी की आज्मा और सूचनाओं का यथायोग्य पालन करना, फराना | 
विधान में योग्य संशोधन करने की सत्ता आचार्य श्री को रहेगी | उसमें आचार्ण श्री मत्रीमंडल की सलाह लें । 
प्रायश्चिच और पृथव्करण 
उत्तर्गुण सम्बन्धी छोटे अपराधों का प्रायश्चित साधु-साब्वियों के साथ में विचरने वाले बढे साधु-सान्‍्दी 
डे सकेंगे । उप्तकी सूचना प्रायश्विच मंत्री को दी जायगी । 
बढ़े (महाह्ृत भग) के अपराधों का- प्रायश्चित मंत्री द्वारा होगा। जिसकी सूचना प्रधानमंत्री और 
आचार्यश्री को ढेना होगा | चतुर्थश्नतमंग के प्रत्यक्ष अपराघ का आयरिचत प्रघानमंद्री और आचार्य शी की सलाह 


| । 
शी के अत का ऋषब दो दी कमान मम बे जज आदी लक ये दर्ज हो | 
प्रधान मंत्री का अपराब हो तो आचार्स श्री छारा प्रायश्चित्त होगा | 
नि आचार्य श्री को प्रायश्चिच स्थान उपस्थित पर प्रधानमंत्री और सहसंत्रियों छारा प्रायश्दित्त होगा । 
प्रायश्चित्त का निश्चय होने वक् अपने साथ के साघु-साब्वी का आहार या बन्दना सम्बन्ध विच्छेद 
किया जा सकेगा | उप्की सूचना प्रायश्चित मंत्री को दी जानी चादिये। 
आचार्यश्री और प्रधान मंत्री की आज्ञा विना किसी साधु साब्वी को कोई पुथक नहीं कर सकेगा ! 


(स्वांतुमति से पास ता 5-५-४२) से है 
नोट--अ्र० न १६ में भ्त्तावित १5 मत्रियों में से प० मुनि श्री घासीलालली म०, पं० मुनि श्री समर्थ 


अली म० और पं० सुनि श्री छगनलालकी म० को स्वीकृति न मिलने से मंत्री मंडल १३ मुनिवरों का रहा | 

सम्मेलन की पूर्णोहठति के बाद बें० शु० १४ सं० २००६ को चरतुर्विध सघ के अभूत पूर्व आनन्द और 
उत्साह पृत्रेक जन घ॒ममे दिवाकर, आगमवारिधि पृज्य श्री आत्मारामजी म- रूा० को आचार्य पद और परम 
प्रतापी उपाचाये री गणेशीलालजी म० सा० को उपाचार्य पद प्रदान करने का महोत्सव क्रिया गया । आचाये श्री 
की चादर पंजाव के मंत्री पं मुनि श्री शुक्रलचद्रजी मद्दाराज को सुपुदें की गई। 

संगठित श्मए-सघ के अलौकिक आनंद के साथ सम्मिलित साधु-साब्वी चातुर्मास के लिये अपने 
अपने निर्धारित स्थान के प्रति विद्र कर गये । 

कॉन्फरन्स ने भी स्थान स्थान पर श्री वद्ध मान स्था० जैन श्रावक्र सघों का निर्माण करने तथा अस- 

४ म्मिलित साघु-साब्वियों को श्रमए-संघ में सम्मिलित ऋएने के मरसक प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये | 

खादड़ी सम्मेलन में ११ रिनों में मुनिचररों ने चथाशक्य आदशै कार्यवाद्दी की ।फिर भी दुछ चादें 
'विचारणीय रद्द गई थीं। इस पर निणेय करने और नव-निर्मेत श्रमण-सघ को सुदृढ़ बनाने की भावना से चातु- 
माँस के वाद ही मंत्री सुनिवर्ते का और विवि नि्ेव तथा सचित्ताचित निशेय समिति के मुनिवरों का सम्मेत्षन 
करने का निर्णय किया गया । 
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कक 


घोजव के भी संघ ने अपने आंगन में यह सम्मेलन होने में अपना सदभाग्य बनाया। अतः सोअद 
झंघ को आमंत्रण स्वीकार किया गया। 

सादड़ी सम्मेलन में नहीं पवारे हुए पं० मुत्रि भी समर्थेमलजी मद्दाराज ने कतिपय खुलासे चाहे थे अतः 
६न्हूं स्वर में बुलाये। छुछ दिन सोजत रोड़ प्रेमपृषंक चातोलाप होता रहा और सोजत में मन्‍्त्री सुनि सम्मेलन में 

गया । 
के कफ नह साध शु० २ की भारभ तिथि निश्चित हुई।मुनिशज यथा समय पधार गये और निम्न 
७ हे श्रो वर्धमान स्था” जन अ्मण-सघ के... 
मंत्री मुनिवरों की तथा निर्णायक्-समितियों की बेठक 

स्थान--सोजत (मारवाड़) स० २००६ साध शुक्ला २ ता० १७-१-४३ से ता० ३०-१-४रे तक 

निम्न भन्री मुनिवरों की उपस्थिति थीः-- अर 

(१) प्रधान मत्री परिडत रत्न श्री आनन्द पिजों महाराज (२) सहमत्री-पॉटेडत झुनित्नी प्यारचंदजी म० 
(३) छोइमत्री-पं० सुनित्री दृत्तीमलजी स० (४) सत्री म॒नि श्री मिश्रीमलती महाराज (४) मंत्री भनि भी शुक्लचंद्रज 
म० (६) सत्री मुनि भी भेसचद्रजी मद्ाराज (७) मन्नी मुनि भरी पुष्करमृनिजी स० (८) भन्नी मुनि भ्रो सहलमलजी मे० 
(६) मंत्री मुनि श्री पत्नालालगी स० सा* के प्रतिनधि मुनि औ लालचदूजी महाराज (१९) सत्री सुति श्री किशन 
क्षात्जी म? सा० के अतिनवि भुनि श्री सौमाग्यमलजी मद्दाराज (११) मत्नी मुनि श्री पथ्वीचंद्रजी म० सा० के प्रति- 
निधि मुनि श्री सरेमलजी मद्गाराज (१२) परिछत मुनि श्री समरथमलजी मद्दाराज (आमत्रित) (१३) परिडित भुनि भरी 
संद्नलाकजी मद्दराज (आमन्त्रित) (१४) कवि मुनि भी अमस्वंद्रजी महाणज (आसन्त्रित) | 
मञ्नी मुनि थी मोत्तीलालजी मद्दाराज सा०, ५० फूलचदजी म० सा० और प० छुगनलालजी म० सा० के 


सचित्ताचित्त निशोयक समिति ६ तथा तिथि निणेय समिति ८ सभी मुनिसदस्य उपस्थित थे। उपा- 
चार्य भ्री गणेशीलालजी म? सा० की अध्यक्षता और ज्या० था? प ० मुनि भ्री मदनलालजी स० सा० की शान्ति 
रजूकता में मन्नी सडज्ञ तथा दोनों निर्णायक समितियों का काये सथुक्त रूप से चला | समय-श्रातः काल ६ से १०॥ 
ओर दुपहर में १ से रे तक कार्य चलता था। कभी २ घण्टामर अधिक बैठक चलती थी। छुल ३३ प्रस्ताव पास 
हुए जिम्में से प्रकाशन योग्य २४ प्रत्ताव निम्न प्रझ्ार प्रकाशित किये जाते हैं। 
प्रस्ताव १-(पास हुए प्रकाशनीय भ्रत्तात्) 

आ) जो प्रस्ताव पास होंगे थे शास्त्र को सुख्य रूप से लद्य में रखकर स्ोनुमति से या बहुमति से 
अधात्‌ जो भ्रत्वाव ऐसे प्रसग पर पहुच जोंग कि उसे बहुमत से पास करना आवश्यक हो जाता है तो चह बहुमत' 
से पास फिये जा सकते हैं। बहुमत से ताप ३/४ अर्थात्‌ ७५ प्रतिशव से लिया जायगा। (सर्वालुमति से पास)। 
(पदिडित धर काया मद्दाराज का समर्थन भी जे इक 0 

थे) मिन्‍न *े आचाये भी शास्त्र में चल्षे हैं परन्तु श्री धद्धॉ० स्था० ज्ञव श्रमणुसंघ मे एक आचार्य 
"रहे इसे हद तर मेस उससे पिरोध नहीं है। शास्तराबुसार एक आचाये भी हो सकता है ! औ' 
“(इस ग्रत्ताव परे दर र2आा पलक म० का समर्थन प्राप्त हुआ) । 

"अस्ताव २-सादड़ी प्रस्ताव नें० ८५, ६, १०, १८,१९६, २० क्षो 
"के साथ परणिडत समयेसलजी मं० का समधथेन आप्त हुआ । शास्त्रीय ओम थी व कप 


पद्वियों 
नहीं है। भगिष्य में उन पर विचार किया ज्ञायेगा और चतेमान में भी जद तरफ श्रमण-सघ की उपेष्षा बुद्धि 


पतन 
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अल्ताव ३-साघु-सान्‍्दी बाहर यांव से दुशेनाये आये हुए ग्रहस्वियों से तीन दिन पदले आद्वार (मोजन) पानी नहीं 
ले सकते है। प्रामानुप्राम विहार करते समय साथ में रहने वाले या सामने आने चले गृहस्थों का. आद्वार पानी नहीं 
लेबें । (स्रातुमति से पास) | 

प्रस्ताव ४-(मनन्‍्त्री मंडल का कार्यक्रम इस श्रकार है) 

आन्चवार उत्येक मन्त्रियों को दीक्षा, आयस्चित और साहित्य शिक्षण को छोड़कर अवशेष पाँचों काये 

- जैसे चातु्मास, विद्ार, सेवा, आजेप निवारणओर प्रचार कार्य सर्व सत्ता के र्प में सोपे ज्ञाते हैं और मंत्रियों का 

संबंध भी अधानमंत्रीजी म० से रहेगा और प्रधानमंत्रीजी मं० आचाय व ठपाचार्य श्रीज्ीकी आन्ना श्राप्त करेंगे। दीक्ता 
तया श्रायर्चित का कार्य स्व॒तन्त्र रुप से प्रधानमंत्री के जिनमे रहेगा । साहित्य शिक्षण संबंधी कार्य मुनिजी श्री 

छुतील कुमारली को सोंपा जाता हैं वे चाह तो अन्य साथी सुन्व्णिं का सहयोग भराप्त कर सकते है । वे 
अधानमंत्रीजी को दिखावें और उनके द्वारा आमाणित हुए बिना श्रद्शित न हों। 





प्रान्तों का नाम मंत्री मुनिवरों के नाम 
१. अलवर, भरतपुर, यू० पी० पृं० मत्री श्री पृथ्वीचंदजी महाराज 
2 पंजाब, अंगलदेश ४ # # शैक्‍क्लचंदली ५ 
दिल्‍ली, बांगढ़, खादर, दप्याणा # # २ पग्मचंदली , - 
४ बीकानेर, स्थल्ी आन्त # 9? » संदखमलली । 
कप € भमारवाद, गौड़्वाइ ज्र्ल़्श्र मिश्रीमलजी 99 
सब्मंत्री पं० हस्दीमलजी . + 
६ अनमेर, मेरबादा, किशनगढ, जयपुर, टोंक, माथोपर आदि पं० मंत्री श्री पन्‍नालालजी 
७ मब्यप्रदेश, (सी? पी) महाराष्ट्र के # $ किंशनलालजी ,, 
८ सन्यभारत, बंच5, ग्वालियर, कोटा आदि स० मंत्री श्री प्यात्वद्जी. +, 
£ कनोटक, मठ्ास, आन्न, मसूर पं० मत्री श्री फूलचदली फ 
१० मेवाड़, पंचमदल » » 9 भोतीलालओी गा 
पृष्कमनिजी ,, 
१४ गुजराव, काठ्ियावाड, कच्छ केन्द्रीय 
नोट--उप्रोक्त मत्रियों को पांचों कार्य आगामी मन्‍त्री-मण्डल की वठक तक सर्वंसतता के रूप में सौंपा 
जाता है; (स्वात्॒मति से पास) 


अस्ताव ५-(पाठ्यक्रम तयार करने के लिए निम्न साधु एवं श्रावक्ों की एक कमेंटी वनाड गई) 
कृविवर्य श्री अम्वंद्रजी महाराज, सह मन्‍्त्री श्री इन्तीमलजी मद्ायल, पणिडित श्रीमलजी महाराज, पण्डित 

, >उशीज्इुमारली मद्दाराज  गृहम्थों में से-परिडत शोमाचन्दजी मारिल्ल, डॉ इन्द्र एम? ए०, पिद्वत पू्णचन्दजी 

दक, %ी थीएलमाई और परिडद बद्गरीनारायणल्ी शुक्ल | (सवालुभति से पास) 

प्रस्ताव ६-(जैन सिद्धान्त की जानकारी के बाद कोई संस्कत आठि की उच्च परीक्षा ठेना चाहें तो मुनि घर्म की 

अयादा में दी जा सकेगी। किन्तु आचाये, वपाचार्य, प्रधान अन्त्रीजी की अनुमति अवश्य आप्त करनी हेोगी। 

आचाये आदि योग्यतानुसार नि परीक्षा के लिये अनुमत्ति दें-उसी परीक्षा में बह चठ सकेगा । सिद्धान्त की 

जानकारी का परीक्षण प्रधान मनत्रीजी करेंगे । (सत्रोनुुमति से पास) 
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प्र्काव ७-(अमणर्सघ में जो मँत्री मुनि सम्मिलित नहीं हुए उनके लिए निम्न भ्रत्ताव पास हुआ) 

। अप मंत्यं मं अवएस में जो अभी 5 प्रशिष्ट नी हुए है और चल्य विस चार कर रहे हैं, 
यदि वे अपना विरोध पहले वापिस लेकर चातुमोस के पहले श्रमण सघ के विधानानुसार श्रमण सं में भ्रत्रिष्ट होना 
चाहे वो वे प्रविष्ट हो सकते हैं अन्यथा वे और उनके सहयोगी साधु साष्वी श्रमण सघ से अलग समझे जावेंगे । 
प्रत्ताव ५-(ब) जो मजश्नी पद की स्वीकृति के साथ भ्रमण सघ मे श्रविष्ट दोने' की स्वीकृति नहीं दे रहे हैं प्रन्तु 
विद््ध प्रचार भी कर रहे हैं, वे चातुमास के पहले भ्रमण सघ के विधानानुसार श्रमण सघ में प्रविष्ठ होने की ' 
स्वीकृति दे दें अन्यथा वे और उसऊे सहयोगी साधु साध्वी श्रमण सघ से अज्लग सममे जायेंगे ! 
प्रस्ताव ९-विथि पत्र निकालने के ज्िए ५ झुनियों की सम्रिति तयार की गईे--प० सन्नी मुनि श्री पन्नालालजी सहा- 
शज, हक श्री किस्तूरचंदजी महाराज, परिडत समर्थमलजी महाराजमरुघर केसरी मत्नी मुनि श्री मिश्रीलजी भह 
'राज्ञ ओए सह सन्‍त्री श्री हस्तीमलगजी महाराज | हि 

तिथि पत्रिका के निर्माण के सम्बन्ध से सब अधिकार उक्त भुनिरजों की समिति को सौपे जाते हैं 
यह पत्र हो सऊे जहां तक आ,श्यिन शु० पुरमा के पहले-पहले तयार हो जाना 'चाहिये। यह तिथि पत्र थ्री वद्धों ० 
स्था० जैन च॒तुर्वेत श्री सघ को मान्य द्ोगा | (सर्वालुमति से पास) 
प्रस्ताव १०--तिथि प्र निश्चय एवं सचित्ताचित्त निश्चय का निर्णय अ्रगले मश्नीमंडल पर रखा जाता हैं। जब 
तक दोनों पक्ष वाले अपना-अपना सत निबन्ध के रूप में श्री प्रधानमंत्रीजी के पास भेज। जब तक उक्त निर्णय 

न दो दय तक ध्वनि विस्तारक यत्र मे न बोला जाय, उठी प्रफार केला भी न लिया जाय । तिथि पर्व के सम्बन्ध 
में तब तक तिथि निशोयक्र समिति अपना काम करे । (सर्वानुमति से पास) 
प्रस्ताव १९--सांदडी सम्मेलन मे जिन जिन सम्प्रदायों के प्रतिनिधि जितने साधु साब्बियों की तरफ से आये थे 
ओर विलीनीऊृष्ण करके श्री चढ मान जैन श्रमण सघ में सम्मिलित हुए हैं उन सब साधु साब्यियों को इस श्रमण 
संघ में सम्मिलित समझे आवें। जि होने प्रतिज्ञा पत्र नहीं भरे हैं उससे प्रतिज्ञा पत्र भरवाने का प्रयत्न किया जाये! 
प्रस्ताव १२-सादडी साधु सम्मेलन के पश्चात्‌ हमारे घ्म के निम्न सितारे देवलोकत्रासी हो गये हैं उनके वियेग से 
थह मद्ये मंडल हाडइक दुख प्रदर्शित करता है।उनऊी आत्म शान्ति चाहता है और उनके स त परिवार तथा 
साष्ती परिवार के साथ सब्रेदना प्रकट करता है--* श्री बोथलालज्ञी महाराज, व्यावर, २ श्री शान्तिलालजी महा 
एज, चीकानेर ३े श्री प० चौथमजञती महाराज, जोधपुर ४ श्री धनराज जी महाराज, जे घपुर ५ श्री मगनमलजो महाराप 
धम्मेलन के पूर्व । मद्दासतियाजी--१ पतासांजी बगडी, २ केशएकबरजी नयाशहर, रे चाद्ाजी लुवियाना, ४ गुलाब, 
फवरज़ी पाली सहऊ, * हेमरुवस्‍जी घासिया, ६ गुलावकबरजी पीपाड, ७ फूलकवरजी पूना, ८ सुन्दरकबरजी मन्दसोर, 
६ पानकब॒रजी जेधपुर, १० खामाजी भोपालगढ़ आदि स्वस्थ मुनिशाज एव सद्दासतियाजी स० । (स्ोनुमति से पास) 

प्र० १३ में नवदीक्षितों के लिए शुभकामना प्रकट की गई । श्र० १४ में परीक्षा फल के लिए कविवई 
श्री अमए्वदजी म० की नियुक्ति । प्र० १४ में दीज्षार्थियों को प्रधान मज्ी की आज्ञा प्राप्ति के लिए । प्र० १४ व्या० 
वा० प० 2 मद्नलालजी म० को सुचारूरूप से सत्री सदत की व्यवस्था करने पर धन्यवाद दिया गया प्र० १७ गुम 
नाम पत्र के हारा कोई आह्षेप करेगा तो ऊस पर व्यान न देने के विषय में । प्र० १८ ज्या० चा० मदन॒लालकी स८ 
अं है. टी डेली बा ता गया । ० १० मे दोनों स्ििों के सदस्य झनिों को दिया 
श्र 2200 धन्यवाद दिया गया। प्र० २१ मे प० मृत श्री नेमीचंदजी म० +७ 
आनि श्री आइेदानजी म० को धन्यवाद दिया गया। सगल कामना के साथ स० स० की नेगी पर की गई ] 


श्र. 


परिच्छेद-..६ 
श्री स्थानकवासी जेनधम्म के उन्‍नायक सुनिराज 


- १--पंजाब के पूज्य श्री अमरसिंहजी महाराज 

पृज्य श्री लवजी ऋषि जी महाराज के १०वे पद्टधर आचायेरूप मे पूज्य श्री अमरसिंहजी मददाराज 
असिद्ध हुए । आपकी जन्मभूमि अमृतसर थी। आपकी दीक्षा वि० स० १८६८ में हुई थी। अपने प्रचस्ड 
प्रभाव से पंजाब में आपने वर्स-अचार किया और वि० स० १६१३ से अमृतसर मे द्वी आपका स्वर्गवास 
हुआ | पंजाब सम्प्रदाय आपको ही अपना आद्य-आचाये मानती हैँं। पूज्य श्री अमरसिंदजी महाराज के 
मुनि रामवक्षुजी आदि कितने द्वी मुख्य शिष्य थे जिनमे चार प्रधान थे -- 

“ .पृज्य काशीराम जी महाराज, पृज्य मोतीलाल जी महाराज, पृज्य मयाराम जी मद्दाराज और 

पूज्य लान्नचन्द जी महाराज । 

पूज्य मयाराम जी मद्दाराज और ल्ालचन्द जी महाराज ये दोनों मुनिराज उस समय के बड़े 
द्वी प्रभावशाली सन्त थे। मारवाड से लेकर अम्बाला तक पू० मयाराम जी मद्दाराज के अपूर्वे तेज का 

था। 

श्री लालचन्द जो सहारयाज का अधिक ब्चेस्व पश्चिमी पजाव पर था। स्याजकोट मे अन्तिम 
स्थिरवास करने के कारण आपका प्रचार वहीं के आसपास के क्षेत्रों मे अधिक हुआ। आपके मुख्य चार 
शिष्य थे जिनमे तीसरे श्री गोकुलचन्द जी महाराज थे। गोकुलचन्द जी मद्दाराज के शिष्य जगदीश मुनि 
ओर जगदीश मुनि के शिष्य विमल मुनि इस समय विचर रहे हैं। आप अभावशात्नी वक्ता ओर धम्म प्रचा- 
रक है । आपको जैन समाज को ओर से “जैन भूपण” की उपाधि प्रदान की गई है| पंजाव, दिल्ली और 
काश्मीर-जस्मू के प्रदेशों मे घूम-घूम करके जैन एव जेनेतरों मे अहिंसा धर्म का ध्वज फटद्टरा रद्दे हैं। आप 
के व्याख्यानों मे दस-दस हजार की जनमेदिनों उमड़ पढ़ती हे। काश्सीर के श्रधान मंत्री वक्षी गुलाम 
मुहम्मद भी आपका व्याख्यान श्रवण करने के लिए पधारते है । 

लालचन्द जी महाराज के प्रथम शिष्य लक्ष्मीचन्द जी मद्दाराज थे, जिनके शिष्य रामस्वरूप जी 
महाराज हुए । आपके जीवन मे एक विल्क्षण घटना घटित हुईं । दीक्षा के दो वर्ष बाद लद्मीचन्द जी 
मूर्तिपूजक सम्प्रदाय से सम्मिलित हो गये और रामस्वरूप जी को भी अपनी ओर खींचने का श्रयत्न किया | 
किन्तु रामस्वरूप जी तो शुद्ध और सत्य धर्मे में दृढ़तारूप से आस्थावान्‌ थे, अत अपनी श्रद्धा से विचलित 
नहीं हुए | गुरु के चले जाने पर भी शिष्य ने अपनी शान नहीं छोडी । अन्त मे आपने नासा में स्थिरवास 
किया। आपके अनेक शिष्य हुए जिनमे कविवर अमर मुनि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपका 
असामयिक अवसान हुआ जिससे देश तथा समाज ने एक अमूल्य रत्न गुमा दिया। आप समाज की एक 
दिव्य विभूति थे और संत्त-परम्परय की एक सुदृढ़ कड़ी के समान थे। आप अहिंसा के अचारक, शान्ति के 
प्रकाशक, आत्मा के उजालक और हृदय के धनी थे ! आपने लगभग सात लाख लोगों को सांस-मद़्रिा का 
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त्याग कराया था। खन्‍ना जैसे नगर को जैन-धर्म के रंग मे रग देने का श्रेय इसी शातमना महात्मा का द्वी 
काम था| यदि कुछ और समय तक यह महात्मा जीवित रद पाता तो समाज और अधिक सुख की छाया 
में विभ्रांति लेता | 

मयाराम जी महाराज के बड़े-वडे तपस्वी शिष्य हुए--उनमे भी बृद्धिचन्द्र जी महाराज और 
उपाध्याय मुनि श्री प्रेमचन्द जी महाराज विशेष प्रसिद्ध हैं। 


२-- पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज ॥ 

पूज्य श्री सोहनलालजी महाराजने वि० स० १६३३ में पूज्य श्री अमरसिंहजी महाराज सा० से दीक्षा 

प्रहण की । शास्त्रों का गहरा अध्ययन कर अत्यन्त कुशलतापूर्वक आपने आचायेपद पाया। आप 

जैन आगमों के विशेषज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्रों के विद्यानू थे और बड़े क्रियापात्र आचाये हुए। आप की 

सगठन-शक्ति असाधारण थी। हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी मे आप के नाम से भ्री पाश्वेनाथ विद्यालय की 

स्थापना की गई है, जिसमे जैन धर्म के उच्च स्तर का शिक्षण दिया जाता है। संस्था की तरफ से “श्रमण” 
नास का सासिक पत्र निकाला जाता है। 


३--गणिवय श्री उद्यचन्दजी मद्ाराज 
गणिवर्य श्री उद्यचन्दुजी मद्दाराज का जन्म ज्ाह्मण कुल मे हुआ था | संस्कारों के अनुसार उच्च 
शिक्षण प्राप्त कर और जेन-अमण वनकर आगमसोंका गम्भीर अध्ययन और मनन किया । मूर्तिपूजा हे? 
सम्बन्ध मे शास्त्रों के आधार पर अनेक असिद्ध आचायोँ से चर्चा कर अपने सैद्धान्तिक पक्ष को सुदृदृ 
बनाया । अजमेर सम्मेलन मे आप शान्ति-रक्षक के रूप में नियुक्त किये गए थे | पजाब के समस्त समाज 
ने गणिवये के रूप मे आपको स्वीकृत किया था | जैन एव जैंनेतरों पर आपका अदभुत प्रभाव था | इस 
प्रऊार ८५ वर्ष की पकी हुईं अचस्था मे परिडत-सरणपूर्चक दिल्ली मे कालधमे को प्राप्त हुए । 


४--ज्य श्री काशीरामजी महाराज 

पूज्य श्री काशीरामजी म० सा० का जन्म पसरूर ( स्याज्कोट ) में स० १६६० मे हुआ था। 
अठारदद वर्ष की अवस्था मे पूज्य श्री सोहनल्ाल जी महाराज के चरणों मे आपने दीक्षा भहरण की | दीक्षा 
के केवल नी बर्ष पश्चात्‌ ही आपके लिए भावी आचाये होने की घोषणा कर दी गई थी | इस पर से यह 
जाना जा सकता है कि आपकी आचारशीलता तथा स्वाध्याय-परायण॒ता कितनी तीत्र थी। आपकी 
आवाज खब चुलन्द थी। अनेक गुणसम्पन्न होते हुए भी आप अत्यन्त विनम्न थे। आपने पंजाब, 
यू० पी०; राजस्थान, गुजरात और दक्षिण आदि सवे प्रदेशों मे विचरण किया | अत्यन्त भव्य समारोह के 
साथ होशियारपुर मे आपको आचाय-पढ ढिया गया। वीर-सघ की योजना भे शतावधानी प० मुनि श्री 
रत्नचन्द्र जी महाराज सा को आपने खूब सहयोग दिया। ५ 


च 


५१-- एज्य भ्री आत्मारामजी महाराज 
पृज्य थ्री आत्माराम जी महाराज ने स० १६२७ से मुनि श्री गणपतराय जी म० सा० से दीक्षा 
मह्ण की | आपने सम्कृत, प्राकृत आदि भापाओ का गहरा ज्ञान सम्पादन करके जेनाग्सों की हिन्दी टीका 


क्री स्थानकवासी जैन धर्म के उन्नायक मुनिराज ड् 
॥४४॥७७/७॥७७४७७७३७७७७७७७७७७७७७७ आशा सह कल काल भी की की बी दी बत सी फोन पक दे सी सर सी शी की पड पीर सन री पक बी वश शी नील पल नील 


लिखी है। “जैनागम तत्वार्थ समन्वय” आपकी मौलिक रचना हे, जिसमे सुप्रसिद्ध तक्त्वार्थयत्र की मूल 
आयगयमा के साथ संलग्न तुलना आपने की है| अति उच्च कोटि के विद्वान होते हुए भी आप अत्यन्त 
सरल आंर सरस प्रकृति के स्वामी है| आप पंजाब सम्प्रदाय के वर्षों तक उपाध्याय पद पर रहे | पृज्य 
काशीराम जी म० सा» के पाट पर आचार्य पद पर रह । न्‍ 

आप लजैनागम रत्न और जैन द्विवाकर' की उपाधि से विभषित है। आपका प्रत्येक कण 
स्वाध्याय और ज्ञानचचा में लगता हे | इस सम्रय लुधियाना में ग्थिरवास कर रहे हैं। आपके 
अनेक गुणों से आकर्षित तथा अभावित दोकर साठड़ी सम्मेलन ने वर्धमान श्रमण संघ का आचार्य-पद प्रदान 
किया। आप के अनेक शिप्यों में न्व० पं> मुनि खजानचन्दजी महाराज अथम शिप्य थे। पंजाब के स्थानक- 
वाली समाज को शिक्षण ओर स्थानक की उपयोगिता की ओर आकर्षित करने वाल वे सर्वश्रधम महामना 
सन्त थे आपके शिप्य तपम्वी लालचन्द जी महाराज कि जिनकी कठोर तपन्या और संत्र-सेवा कभी भी 
भुलाई नहीं जा सकती | 

आचायंश्री के दूसर शिप्य १० इमचन्दर जी महाराज, फूलचन्द्र जी महाराज, आनमुनि जी मह्दाराज, 
मनोहर मुनिती महाराज आदि शास्त्र-पारंगन, विद्या-विवम्थ मुनिवर संनसमाज तथा जैन समाज के 
आशाकेन्द्र है | 

६--१० रत्न श्री प्रमचडजी महागज 

स्थानकवासी जन समाज मे मुनिश्री श्रेमचन्द्र जी महाराज “पंजाब केशरी के नाम से असिद्ध 

है। आपका भरा हुआ और पूरे कद का शरीर ओर आप की सिंद-नाजना असत्य-ओर हिंसा के बादलों 
छिन्न-मिन्‍न कर देती है | जड पृज्ञा के आप प्रखर विरोवी हू । जद्धो-बहोँ आप विचरण करते द्वू वहाँ- 

बद्दों एक शूरतीर सेनिक के समान मद्दावीर के वर्म का प्रचार करते है | है 


७--व्या ० वाचस्पति श्री मदनलालजी मद्यागज 

दूसरी तरक श्री नाथूराम जी महाराज के शिष्य पं० मुनि श्री मदनलाल जी भद्दाराज जो प्रसिद्ध 
वक्ता शास्त्र के मर्मनज्ष आर सादडी-सम्मेलन में शांति-रक्क के रूप म रह थे “व्याग्यान वाचम्पात के 
नाम से समाज में सुपरिचित है| आपकी आती हुई परम्पण के परिवार में मुनि श्री रामकिशन जी 
मद्दारान और मुनिश्री सुदर्शन जी महाराज हं। दोनों ही संम्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैँ 
आर संयम तथा आत्मकल्याण की तरफ आप ढोनों का विशेष लक्ष्य है। श्री रामकिशुन जी महाराज से 
तो समाज बहत बड़ी आशा रखना है | यह सर देल तो व्यास्यान-वाचम्पति श्री मदनलान जी भद्दाराज 
सा» की दे | आपका तथ, साथना, संयस., ज्ञानाजेन और सतत जागृति का लच्य सबंथा प्रशंसनीय 8 | 


८--पँ० रत्न शुक्लचन्दजी महांगज 
५ शुक्लचन्द जी मद्दागल त्राह्मणकुलोत्पन्न विद्धान मुनिराज ह। पृज्य श्री काशीराम जी 
मदाराज्ञ के श्रीचर्णों मे ठीचा अ्रहण करके आपने शास्त्रा का गहन अध्ययन किया | आप झुकवि आर 
शान्निप्रिय प्रवचनकार हैँ। पहले आप पंजाब सम्प्रदाय के युवाचाय थ आर अब वश्रमान श्रमणु संघ के 
मन्‍्त्री हैं। आपकी शिप्व परम्परा में महेन्द्र मुनि, राजेन्द्र मुनि और गणिए भरी उदयचन्द्र जी मद्दाराज की 
शिप्य-परम्परा में रघुवर्याल जी महाराज, उनके शिष्य अभमयमुनि जी आहढि सन्‍्तों के छृठय में जिन 
शासन की निष्काम सेवा की भावना भरी दूं | 


४ श्री अ० भा० श्वे स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती ग्रन्थ 
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गेद्राम जी मद्दाराज की शिष्य परम्परा मे फस्तूरचद जी महाराज तथा उनके शिष्य अमृत मुनि 
जी आज फे जैन कवियों मे अग्रगण्य है। आप सिद्धहस्त वक्ता तथा लेखक है | समस्त समाज को आप 
से बडी-बडी आशाएं है । 











ऋषि सम्प्रदाय के मुनिवर्य 


१---पूज्य श्री सोमजी ऋषिजी महाराज 

आप अहमदाबाद कालुपुर के निवासी थे। वचपन मे ही आपके धर्म के और वैराग्य के 
चिह दृष्टिगोचर होने लग गए थे। लोकांगच्छ के यतियों से कुछ शास्त्रों का ज्ञान आपने दीक्ता से पूबे 
ही प्राप्त कर लिया था | प्य श्री लवजी ऋषिजी म० सा० का व्याख्यान श्रवशकर आपका बेराग्य और 
भी अधिक प्रबल हो गया और ससार से रुचि हटाकर २३ वर्ष की अवस्था मे अहमदाबाद श्री संघ की 
सम्मति से संवत्‌ १७१० मे दीक्षा अहण की | पूज्य श्री लवजी ऋषिजी म० सा० की सेवा में रहते हुए आपके 
अपनी कुशाग्र चुद्धि से शीघ्र ही शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने गुरुदेव को आने वाले और 
विरोधियों द्वारा दिये जाने वाले अनेक उपसर्गों मे प्राणों फो सकट मे डालकर भी गुरुदेव के साथ रहे 
थे। यतियों के द्वारा पूज्य श्री लवजी ऋषि जी मह्दाराज के लिये बड़ी तेजी से पड़यन्त्र रचा जा रहा था। 
यहाँ तक कि उस पषड्यन्त्र द्वारा पूज्य श्री की पे लोग जीवन-ल्ीला समाप्त करने पर ठुल गये । फलस्वरूप 
अपने घातक षद्यन्त्र से यति लोग सफल हुए और घुरद्दानपुर मे पूज्य श्री को विपमिश्रित लड्डू 
दिये। लड॒डुओं का आहार कर लेने पर विप अपना प्रभाव दिखाने त्वगा। शिष्य सोमजी ने अपने 
गुरुदेव को लव एवं अप्रत्याशित पड्यन्त्र का शिकार होते अपनी आँखों देखा किन्तु यह सच 
उपसर्ग उन्होंने हदय को व्च बनाकर सहन कर लिया। ऐसे असाधारण संकटों मे अपनी भावनाओं 
को ससतामय रखकर शॉत रद्दना यह असाधारण सानवीय गुण है। 

आपने गुजरात की तरफ विद्वार कर दिया और प्रामानुआम विचरण करते हुए, धर्म का प्रचार 
करने लगे। उन दिलों पूज्य श्री वर्सेसिंद जी महाराज का अहमदाबाद से पधारने के समाचार आपने सुने। 
कुछ शास्त्रीय बोलों के सस्बन्ध मे आपका उनसे सतभेद था अत आप लस्बा और उम्र विद्वार कर पूज्य 
श्री घर्मेसिंदजी स० सा० से मिलने के लिए अहमदाबाद पधारे। दोनों सुनिवर एक ही साथ ठहरे। 
शास्त्रीय वोलो के सम्बन्ध से सी आपकी पूज्य श्री ध्ेसिंद जी स० सा० से चर्चा हुईं किन्तु इस चचो से 
आपको तुष्टि नहीं हुई। आयुष्य के सम्बन्ध मे और प्रत्यास्यान आठ कोटि से या छ कोटि के सम्बन्ध मे 
चचों हुई थी। आपने तथा आपके समीपस्थ शिष्यों ने पूज्य श्री धर्मसिंहजी म० को चहुत समम्ताया किन्तु 
वे नहीं कंस लकमनमकक 3२0४० की हुई मान्यता का परित्याग नहीं किया। 

अद्यों 5 आपकी विद्धत्ता तथा आपके प्रतिमासम्पन्न गुणों त्ञॉका- 

हे यतियों ने आपसे दीक्षा महण की। अपने नाम के पीछे कराने 8022 हर आपने ) 
सार्थक कर दिया और यही कारण है कि आपने अस्खलित रूप से जीवनपयेन्‍्त चेले-बेले की तपस्या की। 


श्री स्थानकवासी जेन धर्म के उन्नायक मुनिराज ४ 





२--पूज्य श्री कान जी ऋषिजी महाराज 

आपकी जन्मभूमि सूरत-बन्दर थी | वचपन में आपके हृदय मे वैराग्य के अक्र जम चुके थे। 
दीक्षा लेने की परम अमिलाषा होते हुए भी काल न पकने के कारण आप दीक्षा नहीं ले सके। किन्तु 
कनहान का चातुर्मांस पूर्ण कर जब पूज्य श्री सोमजी ऋषिजी महाराज सूरत पघारे तब आपने भगवती 
दीक्षा अहण कर ली | अपने गुरुदेव पूज्य सोमजी ऋषिजी म० सा० की सेवा मे रहकर आपने शास्त्रीय 
ज्ञान प्रारम्भ किया और अपनी छुशाग्रबुद्धि से आप शीघ्र द्वी शास्त्र के परम ज्ञाता बन गये। परम्परा 

# से सुना जाता है कि आपको लगभग ४०,००० श्लोक कण्ठस्थ थे। ऐसे थे आप असाधारण मेधावी । 

आपने मालव-च्षेत्र में विचरण कर धर्म का सर्वत्र प्रचार किया और विजय-वेजयन्ती फहराई। 
आपकी सेवा में श्री माशकचन्दजी ने 'एकल पात्नी' मान्यता को छोडकर शुद्ध और श्ररुपित सयम 
स्वीकार किया | पृज्य श्री सोमजी ऋषि म० सा० के वाद आपको पूज्य पदवी से अलकृत किया गया | 
आप ही के नाम से ऋषि सम्प्रदाय की परम्परा प्रसिद्धि मे आई । ऋषि सम्प्रदाय का गौरव ओर उसकी 
प्रतिष्ठा खूब बढाई । हे 

ऐसे त्यागी-विरागी सन्‍्तों से ही जन-मानस पवित्र और भक्ति की ओर अभिमुख होते हैं। 
आपका ज्ञान, तपश्चया की उत्कृष्टता, ज्ञान की गरिमा और संयम-सम्पन्नता चिरस्मणीय द्वी नहीं किन्तु 
अविस्मरणीय है | 

पूर्ण समाधियुक्त पडितमरण से आंपका स्वर्गवास हुआ । भत्ते ही आप न रहे किन्तु आपकी 

'क्षरम्परा ही आपका गौरव है और यह गौरव कभी मिटने का नहीं क्योंकि महापुरुषों का व्यक्तित्व 

नाना-नाना रूपों मे व्यक्ति-व्यक्ति मे कलकता दे और उसका अम्रत जीवन वनकर छलकता है। 


३--पूज्य श्री ताराऋषिजी महाराज 

आपने पूज्य श्री कहान जी ऋषि जी भद्दाराज सा० की सेवा मे दीक्षा ग्रहण की थी। आप 
प्रकृति के सरल, गम्भीर और शान्त ग्रकृति के थे। अनेक श्रान्तों मे विचरण कर घमं-जागृति करते हुए 
अनेक भुमुछु जीवों का उद्धार किया । आप समाजोत्थान और संगठन के अत्यन्त श्रेमी थे । 

अपनी धीरता और सदहनशीलता के उदात्त गुणों से आपका व्यक्तित्व निखर जाता था। 
आपके व्याख्यान और आपकी चर्चाये लोगों को प्रभावित और आह्वादित करती थी। अपने जीवन मे 
एक विजयी योद्धा के समान आप जहाँ भी पधारे-सवेत्र धर्म की उद्घोपणा की | 

महापुरुषों के जीवन-चक्र को कालचक्र भी नहीं वढल सकता | उनका जीवन-चक्र नित्य निरंतर 
अपनी अवाघ गति से चलता रहता है। महाकाल भी अपनी विकरालता को छोड़कर इन महापुरुषों के 
सामने सुकाल वन जाता है। भयकरता सुन्दरता में परिवर्तित हो जाती हे। 

पूज्य श्री तारा ऋषि जी म० सा० का जीवन श्रेरणा का, क्मेण्यता का, आदर्श सयम का और 
आदर्श साधुता का रहा है। ऐसे त्यागी साधुओं को हम जितना भी साधुवाढ दें, थोडा है किन्तु भक्ति के 
सिवाय हम क्‍या और कैसा अध्ये इनके चरणों मे अपेण कर सकते दे ? 


४--कविकुल-भूषण पृज्यपाद तिलोकऋषिजी महाराज 
० ० 
आपका जन्म संवत्‌ १६०४ मे रतलाम नगर में हुआ था। ऋषि सम्प्रदाय के पृज्य श्री एवंता 
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म० सा० से सवत्‌ १६९१४ मे आपने अपने साई, अपनी माता तथा अपनी बहन इन चारों के 
हे ९28 प्रहण की । धार्मिकता और विरक्ति अनुरक्ति और भक्ति केवल आपमे ही नहीं आपके समूचे 
परिवार भे थे। घर के चार लोगों का एक साथ संयम के मार्ग पर निकल जाना-क्या यह इस थुग 
की चमत्कारिक घटना नहीं है! गुरु की सेवा मे रहकर आठ वर्ष में आपने शास्त्रों का गहन ज्ञान आप्त 
कर लिया | अपने गुरुदेव के स्वरगेवास हो जाते के पश्चात्‌ आपने दक्षिण की तरफ विद्दार किया और 
उस तरफ धर्मे का प्रदीप प्रकटाया। माज्वा, सेवाड, मारवाड आदि विस्तीण क्षेत्रों को पावन करते हुए 
सबत्‌ १६४० मे आपस्वर्ग सिघारे। . - ४ 

अपनी अदूसुत कवित्व-शक्ति और प्रखर पांडित्य के कारण आपकी यश सुरभि सर्वत्र प्रसरित 
हो गई | आप हारा रचित विविध साहित्य को लेकर समस्त समाज चिरकाल तक आपका ऋशी रहेगा । 
ऐसा कहद्दा जाता है कि आपने अपने जीवन मे ७०,००० कवित्त और कविताएँ रचकर साहित्य का भण्डार 
छुसमुद्ध किया। आप दारा रचित साहित्य जो अप्रकाशित है, भ्रमण सघ के प्रधान सन्‍्त्री पं० मुनि श्री 
आनन्द ऋषि जी म० सा० के पास सुरक्षित है। कप 

हाथ से लिखने से आप इतने कुशल थे कि एक द्वी सूत्र के पन्ने मे सम्पूर्ण दशवैकालिक सूत्र 
ओर डेढ इंच जितने स्थान मे सम्पूर्ण अनुपूर्वी लिखकर दर्शकों को विस्मय-विमुग्ध करते थे। आपको 
(७ शास्त्र कष्ठस्थ थे। आप ऐसे उत्कृष्ट ध्यानी थे कि कायोत्स्ग में ही उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय कर 
लेते थे । सरस्वती के इस सहान्‌ उपासक और भगवान भद्दावीर के सिद्धान्तों के इस महान्‌ आराधक का 
केवल ३६ वर्ष की अवस्था में स्वगंवास दो गया | > 

नाशवान भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है किन्तु यश शरीर नष्ट नहीं होता । युग-युगों तक 
महापुरुषों के जीवन-पुष्पों की सुयश-सुरमि इस विश्व-उद्यान मे विकीर्ण होती रहती है । 

स्व० पूज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज सा० का साहित्य, विस्मय-विम्ुुग्ध कर देने वाला सयम 


ओर अपने जीवन-सिद्धान्तों का गम्भीर निदर्शन युग-युग तक न मिटने वाली कद्दानी है। सुनी हुईं होकर 
भी नवीन ओर नवीन होकर भी ेरक। के ४2 


४--पंडित ध्रुनि भरी रत्नऋषिजी महाराज 


अपकी उस अहमढनगर के समीप मानकदौड़ी से हुआ था। सवत्‌ १६३६ मे कविवर्ये 
कक के म० सा० कक पिता के हक आपने १२ वर्ष की अवस्था मे दीक्षा अहण की | 
अपने शुरुदृव की छत्र-छाया आप पर केवल चार वर्ष तक । तत्पश्चात््‌ 

मुनिवरों द्वारा आपने शास्त्रीय-ज्ञान सम्पादित किया। डर 203 52033/% 


शिक्षाअचार की तरफ आपका जदय सदा बना रहता था। पाथर्डी मे आप 
ह र । ह प द्दीके सदुपदेश से 
५3 लक हर स्थापना हुई थी। आप ही से प्रतिबोध पाकर श्री नवल्मल जी ७. 
००० की एक जिसके 
कार पर बा उरत रकम निकाली जिसके दारा बड़े-बड़े मुनिराजों का शिक्तण- 
आप श्री के पॉच शिष्य हुए जिनमे श्री वरद्धसान भ्रमशसघ के प्रधान 
लत * गष न सत्री पडित रत्न मुत्ति श्री 
कि ऋपिजी स० सा० सी हैं। स्थानकवासी समाज को झुयोग्य शिष्य देकर आपने समाज पर महान 


श्री स्थानकवासी जैन बस के उन्नायक मुनिराज ७ 





बहिन 


उपकार किया है। प० मुनि श्री रन ऋषिजी महाराज समाज के अनुपम रत्न थे और उनके सुयोग्य 
शिष्य आनन्द ऋषिजी म० नेतृत्व, सफल सचालन और सयम के सौरभ से दिग-द्गिनत मे आनन्द की धारा 
वहा रहे हैं। अपने शिष्य के रूप से गुरु का गौरव गरिमा और महिमाशाली वना रहेगा। यह निर्विवाद 


ओर असदिय्ध हे । 
६--ज्योतिविंद्‌ पं० मुनि श्री दौलतऋषिजी महाराज 


आपका जन्म सवत्‌ १६२० मे जावरा मालवा में हुआ था। शास्त्रवेत्ता पृज्य लालजी ऋषिजी 
महाराज के पास भोपाल मे संवन्‌ १६४६ मे उत्कृष्ट भाव से दीक्षा अहृण की | आपने गुरु की सेवा मे रह- 
कर शास्त्र का अगाघ ज्ञान प्राप्त किया | श्री चन्द्र प्रज्ञप्ति' और 'सूये पज्ञप्तिः सूत्र तथा अन्य ज्योतिष शास्त्र 
एवं अन्थों का आपको अपरिमित ज्ञान था । ज्योतिप शास्त्र के आप प्रकाड पंडित थे। आपका प्रवचन सुन- 
कर जनता मंत्र-मुग्ध हो जाती थी | उदयपुर के तत्कालीन महाराणा साहव ने आपके ज्योतिष-चमत्कार 
देखकर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी | 

जोधपुर के आवास में सिंहपोल में सर्वेश्रथम ठहरने का श्रेय आपको ह्वी था। पंजावकेशरी 
पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज के साथ कई माद्द तक पत्न-व्यवह्दार द्वारा शाम्त्राथं चलता रह्दा। आपकी 
विदत्ता और ज्ञान-गाम्भीयें को देखकर पृज्य श्री वहुत द्वी अमुदित हुए और पजाव पधारने के लिये 
घिनती की । बृद्धावस्था के कारण आप पजाव नहीं पधार सके । 

वर्तेमांन में आत्मार्थी मोहन ऋषिजी मद्दाराज और विनय ऋषि जी मद्दाराज आप ही के 
सुयोग्य शिष्य हैं, जिनके द्वारा अनेक शिक्षण-सस्थाएँ सस्थापित कराई जाकर जैन-समाज शिक्षा के क्षेत्र 
में अग्रसर होने का गौरव प्राप्त करने मे समर्थ चन सका है। 


७--कविवय पं० झुनि श्री अमीऋषिजी महाराज 


मालव श्रान्त के दुलोट नामक आम मे संवत्‌ १६३० से आपका जन्म हुआ था। केवल १३ वर्ष 
की अवस्था मे पं० रत्न श्री सुखा ऋषि जी मद्दाराज के पास सवत्‌ १६४३ मे भागवती दीक्षा अहदरणण की | 
अपनी प्रवल बुद्धि ओर धारणाशक्ति के आधार पर अल्पकाल मे द्वी शास्त्रों का गहन ज्ञान आपने प्राप्त 
कर लिया था। श्रचलित मत-मतान्तरों के आप विज्ञाता और इतिहास के विपय में अद्वुसन्धानकत्तों थे | 
शास्त्रीय चर्चाओं मे आपको वहुत द्वी आनन्द मिलता था । वागड़ भ्रान्त मे विरोधी लोगों से आप शास्त्रार्थ 
करने पधारे तव आह्यार-पानी का सयोग न मिलने के कारण आठ दिन तक छाछ के आधार पर रहना 
पड़ा । कवित्व-शक्ति का विकास आप में अदभुत था। आप द्वारा की जाने वाल्ली समस्यापूर्तियों तलरपर्शी 
होती थीं। कवित्व-शक्ति के साथ-साथ आपकी स्मरण-शक्ति भी आश्चयेजनक थी। आपको १३ शास्त्र 
कंठम्थ थे । अपने हाथों से शास्त्र लिखने का आपको वड़ा ही शौक था | 

संयम के ४५ वर्ष व्यतीत कर संवत्‌ १६८८ में शुजालपुर ( मालवा ) मे आपका ४८ वर्ष की 
अवस्था में स्वर्गवास हुआ | श्रोढ़ साहित्यकार, उदभट ओर आशुकवि, संयम से प्रकर.ट भावनाशील, व 
ओर शासन के अभ्युत्थान के लिए सदा द्वी तत्पर, कविश्रेष्ठ अमी ऋषि जी महाराज की काव्यमु॒धा का 
हक कर समाज का मानस मुखरित होकर चिरकाल तक अपने को कृतकृत्य मानकर अपना जीवन धन्य 

ग। 


का 
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आप छारा रचित और लिखित अम्रकाशित साहित्य प्रधान मंत्री पं० रत्न मुनि श्री आनन्द ऋषि 
जी मद्दाराज के पास सुरक्षित है--जों यथासमय प्रकट होगा । किन्तु जो भी साहित्य लोगों की 2 कस 
आया है वह आपकी विकसित काव्य-स्फूर्ति को चतलाने में समर्थ हू। समाज का अह्दोभान्य हैं किउ 
संयम-म्रेमी और काव्यश्रेमी मुनि मिले जिन्होंने अपने संयम और काव्य से आध्यात्मिक जगन्‌ का 
नेतृत्व कर लाखों लोगों को मगलकारी और कल्याणकारी मार्ग पर लगाया। 


८--शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज 

आप मेडता मारवाड के निवासी श्री केवलचन्द्र जी कांसटिया के सुपुत्र थे। सम्बत्‌ १६३४ मे 
आपका जन्म हुआ | दस वर्ष कीअवस्था में सबम का मार्ग स्वीकार कर और पं० मुनि श्री रत्न ऋषि जी 
महाराज की सेवा से रह कर अपने शास्त्रीय ज्ञान उपार्जन किया | आपने गुजरात. खंभात-दक्षिण ग्रान्त, 
चम्बई, कर्शाटक, पजाव और राजस्थान मे विचरुण कर कई नवीन क्षेत्र खोलकर घर्म-जागृति का सचार 
किया। सम्वत्‌ १६८६ में इन्दौर मे ऋषि सम्प्रदाय के चतुर्विध श्रीसंघ की तरफ से आपको पृज्य पदवी 
प्रदान की गई । 

हंदराचाद और कर्णाटक आन्त मे विचरण करते हुए आगमोद्धार का मद्दान काये आपने लगा- 
तार तीन वर्ष के अत्यन्त कठोर परिश्रम से किया । इस कार्य मे एकासन करते हुए दिन में ७-७ घण्टों तक 
आपको लिखने का काये करना पड़ा था। श्रुतसवा की यह मद्दाव्‌ आराधना कर समाज पर आपने 
मद्दान्‌ उपकार किया है। म्व० दानवीर सेठ श्री सुप्देवसद्दाय व्वालाप्रसाद जी ने आगम-अचार के देतु, 
पूज्य श्री द्वारा हिन्दी अनुवादित ३२ आगमों की पेटियाँ अमूल्य सेट दी गई । इस महानतम कार्य के 
अतिरिक्त “जैन तत्त्व प्रकाश” 'परमार्थ सार्ग दशेक' 'मुक्ति सोपान' आदि महान्‌ भ्न्थों की रचना कर जैन 
एवं घार्मिक साहित्य की अभिवृद्धि की थी। छुल १०१ पुस्तकों का आपने सम्पादन किया है। स्था० जैन 
समाज में अपने ही साहित्य प्रकाशन का आरम्भ करवाया | 

शिक्षाअ्नचार की तरफ आपका पूरा ध्यान था और यद्दी कारण है आपके सदुपदेश से वस्वई मे 
श्रीरत्न चिन्तामणि पाठशाला ओर अमोल जेन पाठशाला, कडा आदि की स्थापना की । 

संघ और समाज-संगठन के आप अनन्‍्य श्रेमी थे ओर यही कारण है कि अजमेर के साधु 
सम्मेलन के समय आपने महत्वपूर्ण योग देकर सस्मेलन की कार्येवाही को सफल वनाने के लिए अग्निम 
भाग लिया। 

जैन समाज से सर्वेक्नम आगमोद्धारक के रुप में आपकी सुवश-सुवास युग-युग तक समाज को 
और वर्धमान भगवान्‌ महावीर के शासन को सुवासित और मुखरित करती रहेगी। स्व० पूज्य श्री अमोलक 
ऋषिजी सहराज यथा नाम तथा गुण थे। नाम के साथ आपका काम भी अमोलक था। आपके कार्य का 
हम क्या मोल करें | सर्वेसाधारण मे शास्त्रीय ज्ञान सीखने की रुचि जागृत करने वाले कुशल प्रणेवा आप 
ही थे। इस मद्दान उपकारो की सेवाएँ देखते हुए आपको जितना भी याद किया जाय उतना ही थोड़ा है।* 


&६--वपस््रीगज पूज्य श्री ददजी ऋषिजी महाराज 
५. आपका जन्‍म सवन (१६२६ से धुलड़ी (कच्छ ) में हुआ था। अपनी सरलता सज्जनता, और 
दान पसाने पर फ्ले हुए व्यापार के कारण आप अपने श्रान्त तथा वाहर सर्वत्र लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध 
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थे | सवत्‌ १६४६ मे वाल जअक्मचारी १० मुनि श्री सुखा ऋषि जी ओर कविवर अमी ऋषि जी म० सा० के 
वम्वई चातुर्मास मे मुनिवरों के सहुपदेश से आपको वैराग्य प्राप्त हुआ जिसके फलस्वरूप सूरत मे आपने 
भगवती दीक्षा अगीकार की । अपने गुरुदेव की अनन्य भक्ति-भाव से सेवा करते हुए आपने आग्रमों का 
ज्ञान सम्पादन किया | 

आप अत्यन्त विनयवान, तपोनिष्ठ एवं भद्रिक अकृति के थे ! एक समय अपने गुरुदेवका स्वास्थ्य 
विगइने और विहार करनेमे असमर्थ होने के कारण अपने गुरुदेव को अपनी पीठ पर उठाकर २६ कोस 

#दूर भोपाल पधारे | इसे कहते हूँ उत्कृष्ट गुरुभक्ति जो आज भी मुनि समाज और मानव-समाज के लिए 

एक अनुपम उदाहरण वनकर हमारे जीवन को सफल वनाने मे समथे है । 

मध्यप्रान्त के भुसावल शहर में आपको पृज्य पढवी प्रदान की गई | अन्त मे शारीरिक अस्वस्थता 
के कारण नागपुर मे आप स्थिरवास विराजे | श्रीमान्‌ सेठ सरदारमल जी सा० पुगलिया ने तन-मन-वन 
से आपकी सेवा का अच्छा लाभ उठाया था | सवत १६६६ मे पूर्ण समाधि के साथ समतायुक्त भाव से 
आप ने कालघमम प्राप्त किया । 

कठोर तप करते हुए भी आपके दैनिक कार्यक्रम से किसी प्रकार का अन्तर नहीं आता था। कठोर- 
से कठोर तप मे भी व्यास्यान देना और प्रतिदिन एक घन्टा खडे रह कर ध्यान करना आदि सभी काये 
नियमित करते थे । 

अपनी आदर्श सेवा-परायणवा, गुरुभक्ति और तप-त्याग से आप कभी भी भूले नहीं जा सकते । 
फूल की सुगन्धि चणिक द्वोती है किन्तु गुणों की सुगन्धि चिर-स्थायी और चिर-नवीन होती है | इस नाश- 
बीत पार्थिव शरीर से और क्‍या लाभ उठाया जा सकता है कि इसे हम संयम का और मुक्ति-मार्ग का 
साधन वना ले | पृज्य श्री देवजी ऋषि जी मद्दाराज ने यही किया जो और लोग कम कर पाते हैं। कहने 
के लिये भले द्वी हम आपको स्वर्गवासी कहद्द ढे किन्तु वास्तविक वास तो आपका भक्तों के हृदय मे हे। 
इसलिए कोन इन्हें स्वर्गवासी कह सकता है. | 


१०--प्रधान मन्त्री पं॑० रत्न मुनि श्री आनन्द ऋषिजी महाराज 

आपका जन्म चिचोडी सिराल् ( अहमदढनगर ) मे संवत्‌ १६४५ मे हुआ था। उत्कृष्ट वैराग्य- 
रग में रगकर प० मुनि श्री सनऋषि जी स० सा० की सेवा मे सवत्‌ १६७० मे आपने दीक्षा ग्रहण की । 
अपने शुरुदेव की सेवा मे रहकर आपने जैनागमों का अभ्यास किया | थोडे द्वी दिनों मे आप अच्छे 
विद्वान हो गये | आपने सम्कृत, प्राकृत, हिन्दी, मराठी और ४ मन ती भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त 
किया है |! आपकी आवाज़ पहाडी और गायन-कला युक्त होने से आपश्री के प्रवचन श्रोवाओं को सन्त्र- 
मुग्ध वना देते है । 

आपने ३४५ वर्ष तक महद्दाराष्ट्र और दक्षिण प्रान्त मे विचर कर वर्म-देशना और धर्म-जाग्रति की 
#ंँम मचा दी | प्रतापगढ, पूना मे मद्दासतियों का सम्मेलन कर आपने सगठन की नींव डाली । सवत्‌ १६६६ 
में युवाचाय पढवी से और सवत्‌ १६६७ मे आपके पूज्य पदवी से अलकृत किया गया । किन्तु आपके हृढय 
में तो सगठन के चेत्र को और अधिक विम्ती् वनाना था | व्यावर मे ६ सम्प्रदाय के सन्‍्तों ने एकत्रित 
होकर सवत्‌ २००६ मे आपको प्रधानाचायें बनाया | सगठन का क्षेत्र ओर अधिक विशाल वना जिसके फल 
स्वरूप सबत्‌ २००६ में २२ सम्प्रदायों के सन्‍त एकत्रित हुए। सभी ने अपनी पूज्य पढ़वी का त्याग किया 
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और श्री वर्वमान स्थानकवासी जैन्-भ्रमण संघ के एक और अखण्ड शासन मे एकत्रित हुए | इस महान्‌ 
श्रमशसघ का नेतृत्व और सचालन करने के लिए आपको प्रधान मन्त्री बनाया गया, जिसका आप बड़ी 
ही योग्यता-उक्षता के साथ निर्वाह कर रहे हैं । हक 

शिक्षा-पचार की तरफ आपका लक्ष्य सचिशेष रहा है | आपके सदुपदेश से अनेक संस्थाएँ स्थापित 
हुई जिनमें मारवाड में राणाबास, दक्षिण मे पाथर्डी की संस्थाएँ और महाराष्ट्र मे बोढवढ़ की संस्था 
मुख्य है। आप ही के सनप्रयत्तों और सदुपदेश से पाथर्डी का धार्मिक शिक्षण परीक्षा बोर्ड' समाज में 
धार्मिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहा है| यह धार्मिक परीक्षा-वोर्ड आपकी समाज को अपूर्द 
ढेन है 

हे संबमेदअम सदूगुण, सरल, शान्त और उदात्त आपका हृठय, गुरु-गम्सीर आपका वकक्‍तृत्व, 

नेठत्व और सचालन की अदूभुत ज्ृमता, समय-सूचकता की दूरर्शिता आदि असाधारण मानवीय गुण 
आपमे समुद्भूत हुए हैं.। 

अपने नाम के अनुरूप ही अपने काययों से आप समाज मे आनन्द की मन्दाकिनी प्रवाहित कर रहे 
है। यह मन्दाकिनी का अवाह्द जिस क्षेत्र को और जिस तट को स्पर्श कर लेता है, वह क्षेत्र और तट 
स्वनाम घन्य दो जाता हैं। महापुरुषो के पुण्य-असाद की यद्दी तो महिमा होती है। वे स्वयं तो सहिमावान 
दोते हे ओर ओरों को भी मद्दिमावान वना डालते हैं । 


११--आत्मार्थी प॑० भुुनिश्री मोहन ऋषिजी महाराज 

आप कलोल--गुजरात के निवासी हैं। आपका जन्स संवत्‌ १६५२ मे हुआ था | सचत्त्‌ १ ध्अटटे 
ल्योविविंदू प० मुनि श्री दौलत ऋषि जी म० की सेवा मे आप दीक्षित हुए। आपका सस्कृत, आहृत, द्विन्दी 
अग्रजी का ययेष्ट शिक्षण हुआ है। आपने शिक्षण और साहित्य-प्चार के लिये खूब श्रयत्व किया और 
कर्‌ रहे है| आपका प्रवचन बढा ही प्रभावशाली, ओजस्वी, गभीर और सारपूर्ण होता है। आपके 
मर्लरणा ओर सहुपदेश से प्रेरित होकर १३ व्यक्तियों ने विभिन्‍न सम्प्रदायों मे दीक्षा अहण की। गुजराव- 

काठियावाड, भालवा-मेवाड-मारवाड़, वस्चई और सध्यप्रान्त मे विचरण कर धर्मदेशना के हारा धर्म- 
जागृति फेलाई है। आपके सदुपदेश से श्री जेन गुरुकुज, ज्यावर, जेन पाठशाला सेवाज, खीचन, बलन्दा, 
चगडी, पालनपुर में आदि अनेक सस्थाऐँ स्थापित होकर समाज को शिक्षा से नवचेतना देकर अल्ुप्राणित 
किया है । आपने कई अन्‍्थों की रचना की है जो आत्म-जाग्रति कार्यालय, व्यावर द्वारा अकाशित हुए हैं । 


अजमेर साधु सम्मेलन के समय आपने अग्रसर होकर भाग लिया | इस समय आप शारीरिक 
अस्वस्थता के कारण अहमदनगर मे विराज रहे हैं। 


१२--पं० झुनिभो कल्याणऋषिजी महाराज 
५ आपकी जन्म मसंबत्‌ १६६5 मे वरखेडी भाम (अहमदनगर) मे हुआ | स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋीि 
जो मह्दाराज सा० की सेवा में आपने सवत्‌ १६८१ मे दीक्षा भहण की। पृज्य श्री की सेवा से रहकर 
आपने शास्त्रीय ज्ञान अपर उस्कृतआकृत आदि विसिन्‍न भाषाओं का अच्छा अभ्यास कर लिया। आप - 
8५ ३३५५५ ते हैं। आपके सदुपदेश से स्वर्गीय पूज्य श्री के स्मरणार्थ घूलिया में “श्रीक्रमोत्न जैन ज्ञानालय” 
पन्ना हुई हूं। इस सस्था के द्वारा पूज्य श्री द्वारा रचित साहित्य के पुनरुद्धार का कार्य व्यवस्थित 
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चल रहा है। संस्था के म्थायी कोष से प्रकाशन का काये व्यवम्थित होता है। वर्नमान में ववानदेश-नासिक 
8 8 अर का 9. ९ 4 8 खष्क हप ७ [पे 
जिले में विचर कर आप जेनवम व साहित्य का प्रचार कर रह हैं। आप न्वय भी पंडित. साहित्यकार 


आर व्याख्याता हैं । 


स्व० कविवर, पू० मुनि श्री अमीऋषिजी महाराज द्वारा रचित प्रकाशित ओर अग्रकाशित साहित्य 
जो विभिन्‍न सत-सतियों के पास अभी भी सुरक्षित हैं -- 


१-स्थानक-निर्णुय 
एु २-मुख-वस्त्रिका निर्णय 
३-मुख-बल्त्रिका च्चो 
४--श्री महावीर प्रभु के २5 भव 
४--्री पद्युस्त चरित्र 
5--ओ पाश्वेनाथ चरित्र 
७--श्री सीता चरित्र 
८--सम्यक्त्व महिमा 
६--सम्यकत्व निर्णय 
१०--श्री भावनासार 
१?--.श्री प्रश्नोत्तर माला 
'३९२--समाज म्थिति दिग्दशेन 
१३-कपाय छुट्ठम्त छुद्द ढालिया 
१४--श्री ज्ञिन सुन्दरी चरित्र 


१४-श्रीम्ती सीता चरित्र 

१६--श्री अभयकुमारजी की नवरंगी लावणी 
१७--श्री भारत-बाहुवली चोंदालिया 
?८--श्री अयन्तामुनि कुमार छद्द ढालिया 
१६--श्री विविध वावनी 
२०५--शिक्षा-वावनी 

२१--सुवोध-शतक 

२२--मुनिराजों की ८४ उपमाएँ 
२३---अंबवड़ सनन्‍्यासी चोढालिया 
२४--सत्यघोप चरित्र 

२४--श्री कीतिव्वजराज चौढालिया 
२६--श्री अस््यक् चरित्र 

२७--श्री मेघराजा का चरित्र 

रु८--श्री धारदेव चरित्र 


कविछुल भूषण म्व० प० मुनि श्री तिज्ञोक ऋषिजी महाराज सा० द्वारा रचित अप्रकाशित साहित्य 
का छा [कप 4 ऋषिजी पु [न ढ 
जो ग्रधानमंत्री पं० मुनि श्री आनन्द ऋषिजी महाराज सा के पास सुरक्षित हू -- 


१--शी श्रेणिक चरित्र ढाल 
२--श्री चन्द्र केवज्णी चरित्र 
३--श्री समरादित्य केवली चरित्र 
४--श्री सीता चरित्र 
४--श्री हंस केशव चरित्र 
६--श्री व्मेबुद्धि पापवुद्धि चरित्र 
७--अजु नमाली चरित्र 
८--श्री धन्नाशालिभद्ग चरित्र 
& ६--श्री भ्रंगु-पुरोहित चरित्र 
१०--शी हरिवंश काव्य 
2१---पंचवादी काव्य 
१२--.श्री तिलोक बावनी प्रथम 


१३--श्री तिलोक वावनी द्वितीय 

9४--श्री तिलोक वावनी ठतीय 

?2४--श्री गजसुकुमार चरित्र 

१६---श्री अमरकुसार चरित्र 

?७--श्री महावीर न्‍्वामी चरित्र (वीररस मे) 
श्य--शी सनन्‍्द्रन मणिहाार चरित्र 

१६--श्री सुदशेन सेठ चरित्र 

२०- श्री नन्‍्दीसेन मुनि चरित्र 

२१--श्री चन्दनवाला सति चरित्र 

२२--श्री बर्मजय चरित्र 

२३-श्री पांच सुमति तीन शुप्रि का अष्ट ढठालिया 
२४--श्री महावीर न्वामी चरित्र 
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पूज्य श्री हरुजी ऋषिजी महाराज स्रा० की सम्श्रदाय 
[ स्० १७८२ में क्रियोद्धार ] 


साधुमार्गी परम्परा मे आचार-भेद को तारतम्यता पर अनेक आचार्यों की सम्प्रदाये बनीं। 
श्रद्धा और प्रतिपादन में किसी अ्रकार का अन्तर न होते हुए भी स्पशेता मे न्‍्यूनाधिकता के कारण 
विभाजन हुए। इसी कारण से भिन्न-मित्न आचार्यों के सिन्न-मिन्न समूह शुद्ध आचार पालन करने वाले 
व्यक्ति की सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

पवित्र व्यवह्यार की प्रतिस्पर्धा और मगल-सावना की दृदृता के आधार पर चली हुई मिन्नताओं 
ने भ्रमण के आचार-विचार में प्रगति लाई किन्तु काल-दोष के कारण अहुयायियों में अहमाव और 
विपमता के बीजारोपण होने से उससे से साम्प्रदायिक कट्टरता का आविभोव हुआ | इसके परिणास- 
स्वरूप एक-दूसरे को नीचा दिखाने की मनोशृत्ति के कारण पारस्परिक व्यवहार विक्त होते गये और थहद्दी 
कारण है कि सम्प्रदायवाद का पारस्परिक विरोध का तूफान सब तरफ उठा हुआ है। यदि ऐसा नहीं 
होता तो ये सम्पदायें धर्म को सुरक्षित रखने के लिये एक प्रधान आश्रय रूप थीं | 

जिस प्रकार जलाशय के बिना जल की भ्राष्ति नहीं हो सकती उसी प्रकार सम्प्रदाय के बिना धरे 
के व्यवद्दार जीवन मे उतरे हुए नहीं देखे जा सकते। पॉचवे सुधारक मुनिराज श्री हरजी ऋषिजञी की 
परम्परा मे कोटा सम्प्रदाय सुप्रसिद्ध था। इस सम्प्रदाय में २६ पडित रत्न थे और ओर एक साध्वी । इल, 
मिलाकर यह्‌ २७ साधु-साध्वी का परिवार था। / 


१--पूज्य श्री हुकमीचन्दुजी महाराज 

पूज्य श्री हुकमीचन्द्‌ जी मद्दाराज इन विद्वान्‌ मुनियों मे से.एक आचारनिष्ठ विद्वान मुनि 
थे। आपका जन्म शेखावटी के टोडा नामक श्रास मे हुआ था। आपने सवत्‌ १८०६ से कोटा सम्प्रदाय 
के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मुनि श्री ज्ञालचन्द्रजी महाराज के पास दीक्षा श्रहण की। आपमे इस प्रकार की 
भावना जाम्मत हुई कि शास्त्रानुकूल प्रवृत्ति मे हमे विशेष प्रगति करनी चाहिये। इस उद्देश्य को सिद्ध 
करने के लिए गुरु की आज्ञा लेकर आप कुछ साधुओं के साथ अलग रूप से विचरने लगे | 

आप निरतर तपश्चयों करते थे। लगभग २१ वर्ष तक आपने छुठ-छठ के पारणे किये थे । 
घोर-से-घोर शीतकाल से भी आपने एक चादर का सेवन किया | सब श्रकार की सिठाई और तली हुई 
३४2५ का आपने हक दिया था। केवल १३ द्रव्य हे ही आपने छूट रखी थी, शेष सब अकार के 
स्वादिष्ट आह्वार का आपने त्याग कर दिया था । अतिद्न दो हजार नमोत्थुण 
थे। सूत्रों कम वना-वनाकर श्रमण-मुनिराजों को दान करते जान जल ) 
अन्य भ्रदृत्तियों मे आप तलिक भी रस नहीं लेते ये। आपके हाथ की लिखी हुईं लगभग १६ सूत्रों की 
प्रतियों आज भी भुनिराजों के पास विद्यमान हैं। सबत्‌ १६१८ मे मध्यमारत के जावढ आम मे पंडित 


. _मराणखपू्वेक आपका स्वर्गवास हुआ । 


इतने मद्दान्‌ क्ियापात्र, तपस्वी और विद्धान्‌ साधु होते हुए भी आपके मन मे आचार्य-पद्‌ की 


० 


श्री स्थानकवासी जैन धस के उन्नायंक मुनिराज॑ १३ 





लेशमात्र भी लालसा न थी। इस कारण से ह्टी साधुमार्गी परम्परा मे शुद्ध आचार पालने वाली एक 
सम्प्रदाय आपके नास से चल पड़ी | 
२---पएज्य » शिवलालजी महाराज 


पृज्य श्री हुकमीचन्द जी मद्दाराज के म्वर्गवास के पश्चात्‌ आपके स्थान पर पृज्य श्री शिवल्ाल 
जी मद्दाराज आचान पद पर आसीन हुए | अपने तेईस वर्ष तक निरतर एकांतर उपवास किया। शास्त्र- 


! स्वाध्याय द्वी एकमात्र आपका व्यसन था। ब्म के मर्म का परमाथे प्रतिपादन करने मे तत्कालीन सन्त- 


समाज में आपका प्रमुख स्थान था | वयोवृद्ध होने के कार्ण आप केवल मालवा, मेवाड़ ओर मारवाड़ 

के केत्रों मे दही विहार कर सके फिर सी आपकी सम्प्रदय मे साधु-समुदाय का खूब विकास हुआ। 
ह] ऐप |. छः ८ 

सोलह वर्ष तक आचायै-पद पर रहकर घधर्मे-प्रवर्तेन कर सं० १८६३ मे आपने स्वर्ग विह्दर किया। जावद 


०. 


के समीप घामणिया ( मालवा ) में आपका जन्म हुआ था। 


३---पूज्य श्री उदय सागरजी महाराज 


मारवाड के मुख्य नगर जोधपुर में पृज्य श्री उदय सागरली मद्दाराज का जन्म हुआ था। 
वाल्यावस्था मे विवाह दोते हुए भी आपके हृदय मे पृ्वेजन्म-सचित तीत्र वैराग्य जाग्रत हुआ। माता- 
पिता की आज्ञा नहीं मिलने के कारण आप न्‍्वय द्वी सयमी जीवन ज्यतीत करने लगे | वि० स० १८६७ 


<€ में आपने मागवदी दीक्षा अंगीकार की । अत्यल्प समय से आपने सभी शास्त्रों का म्वाध्याय कर लिया। 


| 


आपकी प्रवचन-अतिभा अतिशय प्रभावशाली थी। आपका वचनातिशय और वक्‍तठृत्व कला का श्रवण 
श्रोताओं के हृदयों को पुलकित कर देता था। जो कोई साधु-साध्वी, श्रावक या श्राविका आपका ०क वार 
ही अ्वचन श्रवण कर लेता था, वह उसी वात को दूसरों को सुनाने क लिए तैयार हो जाता था। आपने 
पंजाब की तरफ भी विद्दार किया था और अनेक जेन-अजैनों को पवित्र उपदेशाम्ृतव पान कराकर सद्ध्म 
में स्थित किया था। श्रोतागयण आपकी वाणी का मत्र-मुग्ध होकर सुनते थे। आप जाति-सम्पन्न, कुल- 
सम्पन्न, रूप-सम्पन्न, शरीर-सम्पन्न वचन-सम्पन्न ओर वाचना-सम्पन्न प्रभावशाली आचार्य थे। पैर मे 
असातावेदनीय कम के उदय से व्याधि होने के कारण अंतिम ?७ वर्ष आपको रतलाम मे विताने पड़े | 
आपके आचार्येत्व-काल में साधु और श्रावक-संघ की अप्रतिम वृद्धि हुईं। अन्त मे मुनि श्री चौथमलजी 
भद्दाराज को आचार्य-पद पर स्थापित कर सं० १६५४ मे रतलाम मे आपका म्वर्गंवास हुआ | 


४ -पूज्य श्री चोथमल जी महाराज 


पृज्य श्री चौथमल जी महाराज का जन्म पाली ( मारवाड ) में हुआ था। आप शियथिलाचार 
के कट्टर विरोधी थे। आपका प्रभाव खव पड़ता था। पृज््य उद्यसागर जी मदह्दाराज भी अपने शिष्यों 
को सावधान रखने के लिये कहते थे कि 'देखो चोथमल जी की दृष्टि तुम नहीं जानते | तुम्दारे आचार मे 
जरा सी भी ढील हुई तो वे तुम्दारी खबर लेंगे।” एक समय पृज्य श्री चोथमल जी महाराज लकड़ी के 
सद्दारे खड़े रहकर प्रतिकमण कर रहे थे। यद्द देखकर सुप्रसिद्ध श्रावक श्री अमरचन्दजी पीतलिया ने आपको 
विनम्र निवेदन किया कि “महाराज ! आपका शरीर वेदनाग्रस्त है अत कारणवशान्‌ बैठकर द्वी आप 


१४ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्ध 


“आ्रावक जी | यदि आज 
ह! निश्चय और अडिगतापूर्वक आपने उत्तर दिया कि “श्रावक 
कक कक देह परित आज्ञा का पालन करूँगा तो भविष्य में मेरे साधु ओर आवक सोते-सोते 
प्रतिकमण करेंगे [” से 

ह आचार-विचार मे रज-कण मात्र भी प्रमाद भनुष्य की आत्मा को ओर उसके पा 
डुवा देता है। उपरोक्त एक छोटे उदाहरण से पृछ्य श्री की आचारनिष्ठा का परिचय मिलता है। तीन 
वर्ष तक नवकार मन्त्र के तीसरे पढ-आचाये-पद का निवाह कर नेत्रशक्ति की क्षीणता के कारण स० 
१६५७ में आप देवलोकवासी हुए । 


४-- प्रतापी पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज 


पूज्य श्रीलाल जी मद्दाराज का जन्म राजस्थान के टोंक आम में हुआ था| बचपन में ही आप 
में परम बैराग्य के सस्कार प्रस्फुटित दो गये थे किन्तु पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण आपको विवाह-बधन 
में वधना पडा | किन्तु विवाद के वाद थोडे ही समय मे नव परिणीता सुन्द्र स्त्री का परित्याग करके 
आपने दीक्षा अहण की | अनेक प्रकार के बाह्याभ्यतर लक्षणों से पृज्य- श्री उद्यसागर जी महाराज के 
श्रीमुख से सहसा वचन निकल पडे कि “इस मुनि के द्वारा संघ की असाधारण वृद्धि होगी।” बस्तुत 
ऐसा ही वना। आचाये पढ पर आते द्वी दूज के चाद की तरद्द सम्प्रदाय की कीर्ति दिन-अतिदिन 
बढने लगी । आपकी गरभीरता ओर आचार-विचार की दृढ्ता के कारण श्री संघ मे आपका प्रभावशाली 
अनुशासन था। श्रीसघ के आचार्य होते हुए भी सब काये आप अपने हाथों से द्वी करते थे। आपका ४ 
हृदय स्फटिक के समान निर्मेल था। इस कारण भविष्य में बनने वाली घटनाओं की ग्रतीति आपको 
पहले से ही हो जाती थी । इकावन वर्ष की अवस्था मे जयतारण नगर मे आप स्वर्गवास को आराप्त हुए । 


६--जेनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज 


पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज का जन्म थांदला शहर में हुआ था। अल्पावस्था में ही माता- 
पिता के स्वर्गेवासी हो जाने के कारण मामा के यहाँ आपका पालन-पोपण हुआ । सोलह वर्ष की कुमार 
अवस्था में आपने दीक्षा अहण की | आप बाल ऋहाचारी थे | थोडे द्वी समय में शास्त्रों का अध्ययन करके 
जैन के शास्त्रों के हादे को आपने समझ निया | परमत का पयोप्त ज्ञान भी आपने किया था। तुलनात्मक 
दृष्टि से समभावपूर्षक शास्त्रों की इस अकार तकंपूणं व्याख्या करते थे कि अध्यात्मतत्त्व का सहज ही 
साक्षात्कार हो जाता था । आपकी साहित्य सेवा अन्लुपम॒ है। पूज्य श्रीलाल जी के बाद आप इस सम्प्रदाय 
के आचाये हुए । सूत्रकृताग की हिन्दी टीका लिखकर आपने अन्य मतों की आलोचना की है। लोकमानर 
तिलक, सहात्मा गाधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पडित मद्नमोहन मालवीय और कवि श्री नानालाल 


ज़ी जैसे राष्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों ने आपके प्रवचनों का लाभ उठाया था। जिस प्रकार राजकीय ज्षेत्र 
में पडित जवाहरलाल 


नेहरू क्ोकप्रिय हैँ उसी प्रकार पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज भी धार्मिक 
में लोकप्रिय थे । वे राजनीतिक जगत के जवाहर 3039४ 33484% 


हर हैं तो ये धार्मिक जगत्‌ के जवाहर थे। आपके प्रवचनों 
से केवल नेता और विद्वान ही आऊर्पित न होते थे वरन सामान्य और ग्रास्य जनता सी आपके प्रवचनों 
की ओर खूब आऊर्पित होती थी। 
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मारवाड़ के थली ग्रदेशस्थित तेरापंथ सम्प्रदाय और उसके अनुयाब्रियों के चीच में अनेक परिपद्द 

सहन कर वद्दों पधारे ओर अपनी पवित्र वाणी का छ्ोत वहाया | भ्रम बढ़ाने वाले तेरापथी का "भ्रम 

विध्व॑ंसन' का उत्तर आगमानुसार--“सद्धमे मंडन” के द्वारा दिया। अजुकम्पा का उच्छेद करने वाली 

अनुकम्पा ढालों का उत्तर इसी प्रकार की मारवाड़ी भाषा-लोकभाषा मे डालें रचकर दिया ओर इस प्रकार 

अज्ञानी आम्य जनता को भगवान्‌ महावीर के दयादान विपयक चथाथोें सिद्धांतों का हिन्दर्शन कराया। 

आप ही के अनुशासव और शिक्षण का प्रभाव है कि सादड़ी सम्मेलन में पृज्य श्री गणंशीलाल जी 

७ गेंदाराज को उपाचाय का पद अदान किया गया | आपके शिप्यों मे मुनि श्री घासीलाल जी तथा मिरेमल 

जी महाराज आदि विद्वाव साधु विराजमान हैं। लगभग २३ वर्ष तक आचार्यपद को वहन कर 
सुं० २००० में आप न्‍्वगे सिघारे | 


७--सिद्धान्त-सागर पूज्य श्री मन्‍नालालजी महागज 


मालवा-अदेश सन्निकट अतीत-काल मे जैन मुनियों की दृष्टि से अत्यन्त उबर गदेश कद्दा जा 
सकता हैं| इस अदेश ने साधुमार्गीय सम्प्रदाव को अनेक ऐस उत्कृष्ट, विद्वान, प्रभावक और सयमपरायण 
झुनिरत्न दिये हैं, जिन्होंने अपने आदशे चरित से मुनियों के इतिहास को जाब्वल्यमान चनाया है| पृज्य 
श्री मन्‍नालाल जी महाराज को जन्म देने का सोमास्य भी इसी प्रदेश को प्राप्त हुआ | आपकी जन्म-भूमि 

सलाम थी। आप श्री अमरचन्द जी नागौरी के पुत्र तथा साता नन्‍्दी वाई के आत्मज थे। बि० ल० 

१६२४ सें आपका जन्म हुआ ओर तेरह वर्ष की अल्प आयु में द्वी आप संसार से विरक्त दो गए। पृज्य 
श्रीडदयसागर जी मद्दाराज की सेवा में रह हुए सरलस्वभावी मुनि श्रीरत्नचन्द्र जी महाराज के सुश्चिप्य थे। 
करीब २४ गुरुआताओं और गणबरों के समान न्वारह शिष्यरत्नों से आप एसे शोभायमान होत, 
जैसे ताराओं में चन्द्रमा ! 

सं० १६७३ में आप आर्चर्य-पद पर श्रतिष्ठित हुए। विशेषता तो यह थी कि आप जम्मृ 
( काश्मीर ) मे विराजमान थे और पृज्य पद॒वी का प्रदान व्यावर मे हुआ ! 

पूज्य श्री वत्तीस आगमों के तलस्पर्शी ज्ञावा थे । कोई मी विषय पूछिए क्सि आगम में, किस 
अध्ययन और किस उद्दे शक मे हैं- पृज्य श्री चटपट वतल्ना देंते थे। वास्तव मे आपका आगमज्ञान असा- 
धारण था | इसी कारण आप “शास्त्रों के समुद्र” के महत्त्वपूर्ण उपनाम से विल्यात दो गए थे। 

सम्तों में जो विशिष्ट गुण होने चाहिए, समी आप में विद्यमान थे | शिशु के समान सरलता 
ओर स्वच्छता, युवकोचित उत्साह और संयम-विपयक पराक्रम वृक्षों के अनुरूप क्षमा, सन्तोष ओर 
गम्भीरता आपसे आदि से अन्त तक रही। हृदय नवनीत के सद्दण कोमल ! चौथे ओर के सन्‍्तों के 
चरित की फोंकी आप में मिलती थी। 

हर आपने मालवा. मेवाड़, मारवाड, और पंजाव आदि ग्रान्तों मे विचरण करके जनता को पुनीत 

पथ का प्रदर्शन किया । आप प्राय” अपने प्रवचनों मे शास्त्रीय-चर्चा द्वी करते थे | उपदेश की भाषा इतनी 
सरल होती थी कि आवालबृद्ध सभी सरलता से समझ लेते थे। करीब श्र वर्ष संयम का पालन करके 
सं० 2६६० से, व्यावर में आपका स्वर्ग-विहार दो गया | 


१६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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८--वादी-मानमदक सुनि श्री नन्दलालजी महाराज 


पारिवारिक वातावरण का व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है और माता-पिता का 
कार्यकल्ाप किस प्रकार अज्नात रूप मे वालक के जीवन-निर्माण का कारण द्वोता है, यह बात झुनि भरी नन्‍्द- 
लाल जी महाराज की जीवनी पर दृष्टिपात करते ही स्पष्ट रूप मे समझ मे आ जाती है। 

मुनि श्री ननदलाल जी महाराज का माठ्पकज्ञ और पिठ्पक्ष धर्म के पक्के रंग में रेगा था| अतएव 
शास्त्रीय भाषा मे आपको “जाइसपन्ते' और 'कुलसंपन्‍्ते! कहना सर्वथा उचित है। 

आपकी जन्मभूमि कजाडी ( मध्यमारत-मूतपूर्व होल्कर स्टेट ) थी। भाद्रपठ शुक्ला ६ वि० स० ५ 
१६ १२ मे, अर्थात्‌ अब से ठीक एक शताब्दी पूर्व आप इस धरा-धाम पर अवतीण हुए। आपकी उम्र दो 
वर्ष की थी, तभी आप के पिता श्रीरत्नचन्द्र जी ने और मामा श्रीदेवीलाल जी ने स० १६१४ मे दीज्ा अहण 
कर ली | तदनन्तर बि० स० १६२० मे आपके दोनों ज्येष्ठ बन्धुओं-भी जवाइरलाल जी, श्री हीरालाल जी-ने, 
आपकी परम धर्मिष्ठा माता राजऊुँवरबाई ने तथा आपने भागवत्ती दीक्षा अग्रीकार करके विश्व के 
समक्ष एक अनूठा आदर्श उपस्थित किया | कैसा स्ृह्ृणीय और स्फूर्तिमद रहा होगा वह दृश्य ! 

आगे चलकर तीनों भाइयो की इस मुनित्रयी ने स्थानकवासी सम्प्रदाय की तथा भगवान्‌ मह्यवीर 
के शासन की भद्दान्‌ सेवा एव प्रभावना की । 

यद्यपि इस त्रिपुटी मे नन्‍्दलाल जी महाराज सबसे छोटे थे; मगर प्रभाव मे वह सबसे बढ़े-चढ़े 
थे | उन्होंने निरन्तर उद्योग करके आगमों सम्बन्धी ग्रखर परित्य प्राप्त किया था | वे सहज प्रतिभा के 
प्रकृष्ट पुज थे । वाद-विवाद और चचो-वारत्ता से अपना सानी नहीं रखते थे। अनेकों वार उन्हें अन्य) 
सम्धदायी जैन साधुओं एवं जैनेतर विद्वानों से शास्त्राथ करने का श्रसग आया और हर वार वे गौरव के 
साथ विजयी हुए । वास्तव से वे जन्मत विजेता थे। अपनो बालक्रीडाओं मे भी उन्हें कभी पराजय का 
मुख नहीं देखना पडा। आपका प्रधान विह्वार-क्षेत्र यद्यपि मालवा, मेवाड़ और मारवाड़ रहा, सगर 
आपके सयुक्त ग्रान्त, देहली प्रान्त एवं पजाब में भी विचरण किया था। वद्दों भी आपने अपनी उत्कृष्ट 
प्रतिमा का सिक्‍का जमाया। आप अपने समय में 'वादी-मानमर्दक! के विरुद के धारक थे | निरहकार, 
व्यालु और गुणज्ञ थे | दीघेकाल तक ज्ञान और चारित्र की आराधना करके आप अन्त मे रतलाम से 
स्थिरवास करते हुए स्वगेंगामी हुए । 


&--विद्या-वाचस्पति मुनि श्री देवीलालजी महाराज 


टॉक रियासत के केरी नामक छोटे से प्राम में जन्स लेकर भी जिसने अपने तेजोमय जीवन की 
न्व्णिमि रश्सियों भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रसरित कीं, जिसने अपना बहुमूल्य जीवन म्व-पर 
के उद्धार में लगाया, जिसने अफ़िंचनता, अनगारता और भिक्षुकता अगीकार करके भी अपनी महनीय 
आध्यात्मिक सम्पत्ति से राजाओं-महाराजाओ को भी अमावित करके अपने पाचन पाद-पद्मों मे प्रणत किया. 
वह 2 हज: भ्री देवीलाल जी म० आज़ भी 0 
मुनि श्री देवीलालजी के ण्ता वोरदिया-बशी श्री माणकचन्दजी ये ओर माता श्रीमती श्रगार 
वा गी गर वाई 
के हक पति, पत्नी ओर पुत्र ने साथ-साथ दीक्षा ज्षी। दीक्षा के समय आपकी उम्र केवल ग्यारह 
! ढीक्षिव होनेके पश्चात्‌ श्री माशकचन्द जी म० तपस्था-अघानी वने और उन्होंने घोर तपम्वी 


श्री ्थानकवासी जैन वर्म के उन्नायक मुनिराज १७ 


बयुन _करत 





की पदवी प्राप्त की । देवीलाल जी स० ने अपने उठते हुए जीवन को ज्ञानाभ्यास मे लगा दिया । थोड़े ही 
दिनों में आप व्याकरण के तथा शाम्त्रों के प्रकाण्ड परिडत वन गये। आप सन्तो में “विद्या-वाचम्पति' 
कहलाते थे । 

आपकी वक्तृत्वशक्तिति अत्यन्त चमत्कारपृर्ण थी। विद्धत्ता प्रत्यक वाक्य मे कलकती थी । हजारों 
के जनसमूह में आपका व्याख्यान होता था तो आप सिंह के समान दद्दाइते थे। राजा-महाराजा, राच्या- 
थघिकारी आदि आपकी कल्याणी वाणी सुनने के लिय उत्कण्ठित रहते थे। म्वर मे मघुरता थी।जिस 

# विपय को छेड़ते, उस पर वड़ी हद्वी सुन्दर, सार-गर्भित, सांगोपाग और प्रभावजनक विवेचन करने थे | 

आपने अपने भ्रभाव से अनेक न्‍्थानों के पारन्परिक वेंमनत्य-धढ़ेचाजी को मिटाकर एकता स्थापित 
की | झगड़े मिटाय । हजारों को मास-मदिरा का त्यागी वनाया । पशुवत्ति वन्‍्द की। तत्त्वचर्चा करके आर्ये- 
समाज के श्री प्रभुदयाल सरीखे नेता को कट्टर जेनी वनाया | 

आप अपने सम्प्रदाय के एक प्रमुख स्तम्भ रह । सम्प्रदाय को सुचार रूप से संचालित करने और 
उसमे ज्ञान-क्रिया का विकास करने के लिए सदंव प्रयत्नशील रहे | भू० पृ० आचाये पं० र० मुनि श्री- 
शेपमल जी म०, जो तेरापंथी सम्प्रदाय में ठीकित हुए थे. आपसे वाद-विवाद करके अन्त में आपके शिष्य 
बन गये | करीब ४१ वर्ष संयम पालकर आप कोटा मे स्वर्गवासी हुए | 


१०--विरलाविभृति पूज्य शी खूबचन्दजी महाराज 


| पूज्य श्री खुबचन्द्र जी मद्दाराज का जन्मस्थान निम्वाइडा (टोंक ) हैं| विक्रम संवत्‌ १६३० मे 
आपका जन्म हुआ | उठते हुए यौवन में आपने विपयों को विप के समान सममकर सं० १६४२ मे आपने 
साधु-दीक्षा अंगीकार कर ली | पिता का नाम टेकचन्द जी, माता श्रीमती गेंडीचाई ओर पतित्रता पत्नी 
का नाम साकरचाई था| 
आपका घराना वन-जन से सम्पन्न था । प्रभूत वैसव था | म्नेहशील परिवार था। पत्नी पति- 
परायणा, आज्ञाकारिणी, सुन्दरी और सुसंम्कारवती थी। परन्तु इनमे से कोई भी वम्तु आपको गाईंम्थ्य 
की और आकर्षित न कर सकी | आप अत्यन्त साइसी और इऋक्निश्चयी मद्दापुरुप थे। गौतम बुद्ध की भाँति 
आप पत्नी, परिवार और सम्पत्ति को त्यागने का निश्चय कर चुके तो लाख सममाने और अनुनय-विनय 
करने पर भी न डिगे । मुनि त्रिपुटी के एक रत्न श्री नन्दलाल जी म० से नीमच मे आपने दीक्षा ली | 
वचपन में ही आपकी उच्च श्रेणी की शिक्षा हुई थी | दीक्षित होने पर आपने संस्कृत, प्राकत ओर 
आगमों का गहन अध्ययन किया आगमों के पारदर्शी वेत्ता वने |आप अध्ययनशील सन्त थे | दर्शना- 
थिंयों से चात-चींत करते तो भी शाम्त्रीय वात ह्वी करते | संयम में एकनिष्ठा, प्रीति एवं एकाग्रता रखने वाले 
आप इस युग के आदर्श सन्त थे । अत्यन्त सौजन्य की सूत्ति, सरलता की अतिमा और भद्रता के भण्डार | 
५ सौम्च सुखसण्डल पर अपूर्त वीतरागता एवं अनुपम प्रशम भाव सदेव लद्दराता रहता था | 
आपकी विद्वता, शान्ति, एव संयमपरायणता आदि विशिष्ट गुण देखकर पृज्य श्री मन्‍नालाल जी 
म० के पट्टपर चतुर्विध संघ ने आपको संवत्‌ १६६० मे आचाये पद पर आरूढ़ किया | 
पूल्य श्री राजस्थानी भाषा के उच्च कोटि के कवि थे। आपकी कविताओं का एक संग्रह सन्मति- 
ज्ञानपो ठ, आगरा से 'खूब कवितावली नाम से प्रकाशित हुआ है। आपकी यह रचना अत्यन्त सरस, 
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मधुर, प्रसाद गुणयुक्त है | वेराग्य और अत्यात्म का अन्त करण मे करना बहाने वाली है। | _ 
निम्सन्दे पूज्य श्री मेघ के समान अपने मधुर व्यास्यानों से अमृत बरसाने वाले, सूर्य के समान- 
अव्य-जन रूपी कमलों को विकसित करने वाले, भद्धालुजनों रूपी कुमुद़ों को चन्द्रमा के समान आइलाद- 
जनऊ थे | इस काल मे ऐसी विभूतियों विरन ही दप्टिगोचर द्ोती है। 
दीर्घकाल तक सयम॒ की आरावना करके अन्त में आप व्यावर मे दिवंगत हुए । 


११-- जेनदिवाकर श्री चॉथमलजी महागज 
जन्म-जन्मान्तर में संचित प्रकृष्ट पुण्य लकर अवतरित होने वाल भद्दापुरुपा मे प्रसिद्ध व्यास्याता 
जैनदिवाकर मुनि श्री चौथमल जी महाराज का शुभ नाम प्रथम अकरित होने योग्य है । अपने आपने 
जीवन-काल में संघ और धर्म की सेवा एव प्रभावना के लिए जो मद्दान लुत्य कार्य झिये, वे जैन इतिहास 
मे स्वर्ण-वर्णों में लिखने योग्य दै। हमारे यहाँ अनेक बड़े-बड़े विद्वान, वैराग्यवान , वक्ता और प्रभावक 
सन्त हुए हैं, परन्तु जैनव्िवाऊर जी महाराज ने जो भ्रमिद्धि और श्रतिप्ठा प्राप्त की, वद्द असाधारण है | 
राजा-मद्ाराजा, अमीर-गरीब, जेन-जैनेतर सभी वर्ग आपके मक्त थे | उत्तर भारत और विशेषत मेवाइ, 
मालवा तथा सारवाड के आय सभी राजा-रईस आपके प्रभावशात्री उपदेशों से प्रभावित थे | मेबाड़ के 
मद्दाराणा आपके परम भक्त रहे | पालनपुर के नवात्र, देवास नरेश आदि पर आपको गहरी छाप पढ़ी | 
अपने इस प्रभाव से जैनदिवाकर जी महाराज ने इन रईसो से अनेक धार्मिक कार्य करवाये | 
जैनविवाकर जी मद्दाराज अपने समय के महान विशिष्ट वक्ता थे | आपकी वागी में मुधा-ग्स 
छलऊता था। आप श्रोताओं को मंत्र-मुग्थ कर देंते थे। राज महत्नो से लेकर मॉपडियों तक आपकी जाए: 
भरी वाणी गूंजी। अद्मुत शैली और सरल से सरल भाषा से आपके प्रवचन होते थे । आपके उपदेशां 
ते सहस्नों नर-नारियों को तार दिया। 
.. जैनदिवाकर जी महाराज अद्वितीय प्रभावशाली वक्ता होने के साथ उच्चकोटि के साहित्य- 
निमाता भी थे। गद्य-पद्मम आपने अनेऊ अंथों का निर्माण किया, जिनमे निम्न न्थप्रवचन, भगवान महावीर की 
जीवनी, “पद्ममय जैन रामायण', मुक्तिपथ, आदि प्रसिद्ध हैं। आप द्वारा निर्मित पढों का 'अनसबोबः 
गुटका” नाम से एक सम्रह भी प्रकाशित दो चुका है । कं 
मय्ोग़ की है देखिए कि रविवार ( कार्तिक शु० १३, सं० १६३४ ) की आपका जन्‍म हुआ, रवि- 
9 ७ दर अंगीकार प्र! शीर्ष 
२०५७) को दी आपका खरगबाल हुआ। भगाने पी सर की और रविवार (सार्मशीर्ष शु० ६स 
रे ही आपका खवास हू फर्श अमान तजम्वी जीवन आपको मिला । रवि के 
सब्श ही आपने ज्ञानालोऊ की म्वर्णिंम ऊिरणें लोक मे विकीर्ण को और अन्नानान्धकार बिनाश नि 
आपके पिता श्री गगाराम जी तथा माता श्री केसर वाई एस लय को अन्य बेकार की 
नीमच ( मालवा ) पावन हो गया | 30000७43७&62७७ 
चित्तौड मे आपके नाम सब्री चतुर्थ जैन बृद्धाश्रम नामक एक संस्था चल रही है । ऊोटा में, 
शआापकी म्ह््ति में अनेक सार्वजनिक संस्थाओं का सूत्रपात हो रहा है। के 
हि दिवाकर जी भद्दाराज जैनसथ के संगठन के प्रवल समर्थक थे। अन्तिम जीवन में आपने सगठन 
के लिए मराइनीय प्रयास ऊिये | दिगम्वर मुनि श्री सू्चसागर जी, >चे मृतिपूजक भुनिश्री 
आपके अनेकों जगह सम्मिलित 2 200 पजक भुनिश्री आनन्दसागर जी 
वयास्यान छुए । यह ब्रिपुटी सम्मिलित विहार करके जैंन-ममान मे 


श्री स्थानऊवासी जैन वर्म के उन्नायक मुनिराज १६ 





एकता का शख्बनाद करने की योजना बना रही थी, पर काल को यह सहन न हुआ | दिवाकर जी मद्दाराज 
का स्वर्गारोहण हो गया | फिर भी आप स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रमण-सघ की जड जमा ही गये | 

निस्मन्देह जेनदिवाफजर जी महाराज अपने युग के असाधारण प्रतिभाशाली-महान सन्त दे | 
जगन आपके उपफारों को जल्दी भूल नहीं सकता। 


१२--उपाचाय भ्री गणेशीलालजी महाराज 

पृज्य श्री गणेशीलान जी मद्दाराज सा० का जन्म स० १६४७ मे मेवाड के मुख्य नगर उदयपुर मे 
हुआ था । अत्यन्त उत्कृष्ट भाव से फेवल १६ वर्ष की अवस्था में आपने श्रत्नज्या अगीकार की । अपने गुरु- 
देव प्रण्य श्री जवाहरलाल जी महाराज मा० की सवा मे रह कर आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया | 
अपने गुरू के अत्यन्त योग्य और प्रियशिप्य के रूप में आप रहे। आपको मराठी, हिन्दी और गुजराती 
भाषा जा अच्छा ज्ञान है | 

अजमेर साधु-सम्मेलन के समय आप प्रज्य श्री ह्कमीचन्द जी म० सा० की सम्प्रदाय के युवा- 
चार्य के रूप में घोषित किये गए | सवत्त २००० में भीनासर मे पृज्य श्री जवाहरलाल जी म० सा० के 
कालधर्म पाने के पश्चान आप इस सम्प्रदाय के आचाये बनाये गए। आचाये के रूप मे आपने बडी द्वी 
योग्यता, दक्षता एव सफलता के साथ सम्प्रदाय का सगठन एवं सचालन किया | 

आपऊकी वैयावच्च ( सेवापरायणता ), आपकी गम्भीरता ओर आपकी सॉम्यता स्पृहरणीय एवं 

के है । स्व० पृज्य श्री जवाहरलालजी म० सा० की अतिम समय में जिस तत्परता, भक्ति एव आत्म- 

विभीर होकर सेवा की वह्ठ समस्त मुनिश्वन्द के लिये एक उत्कृष्ट उदाहरण है | 

आपकी व्याग्व्यान-शैली वडी ही मधुर, आकर्षक एवं श्रोताओं के अन्तस्तत्न को म्पशे करने वाली 
ह। मत-सुग्ध द्वोकर ओर आत्म-विस्पृत होकर श्रोता लोग आपका व्याख्यान श्रवण कर एक अनिरवेचनीय 
आनन्द का अनुभव करने लगते हू | गुर-गम्भीर मेघ-गर्जेना के समान आपके वचन कर्णंगोचर होते ही 
श्रोताओं के मन-मयूर थिरक-थिरक कर नाचने लगते है | 

आपने भी अपने गुरु के समान थली प्रदेश मे प्रसरित तेरापथियों की तरफ से अनेक परिपट्दों 
को धेथयेपूर्वक सहन करके भी उनके दया-दान विरोधी मिथ्या-मान्यता का दृढता-पूर्वक प्रतिकार करके भगवान्‌ 
महावीर के दया-दान विपयक मिद्धान्तों का सर्वे-साधारण लोगों को दिग्दशन कराया | 

आपके विनय और गाभीये आदि गुणों से प्रभावित एव आकर्पित होकर साढड़ी सम्मेलन के 
समय वाईस सम्प्रदायों ने मिलाकर “उपाचाये' पद प्रदान किया । जिसकी जवाचदारी सफलतापृर्वेक निर्वाह 
करते हुए चतुर्विध श्री संघ की सेवा कर रहे है । 

भव्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व, साधुता के गुणों से सम्पन्न, नेतृत्व और वक्‍तृत्व की अपू्त 
क्षमता, सरलता एवं गम्भीरता की सजीव मूर्ति उपाचाये श्री समाज की एक विरल विभूति ह ओर ऐसी 

श्रही विभूतियों से संघ और शासन उन्नत एव मंगलकारी द्दो सकता है। 


१३--पं० मुनिश्री सहख्मलजी महाराज 
प० मुनि श्री सहस्तमल जी महाराज का जन्म वि० सं० १६४५२ मे मेवाड़ के वरार ग्राम में हुआ 
था | आपके पिता का नाम श्री द्वीरीलाल जी था। आपने पहले तेरापंथ धर्म की दीक्षा अंगीकार की थी 


्् 
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और उस में ल्गसग सात वर्ष तक रहे | कितु तेरापथ के दया-ढान विरोधी सिद्धान्त और आचार-विचार 
जैनघर्स के मूलभूत सिद्धान्तों से विरोधी मालूम पड़ने पर तेरापथ का त्याग कर सबत १६७४ में प्रभाव- 
शाली वक्ता प० मुनि श्री देवीजाल जी महाराज से शुद्ध जैन घर्म की दीक्षा अंगीकार की । हक शास्त्रों 
का गहन अध्ययन किया है। पृल्य श्री खूबचन्द जी महाराज की पाठ पर आप आचार्य पद पर विराज 
की आप अत्यन्त शान्‍्त और समयसूचक श्रमण ह। साधुमार्गी समाज मे आपके आचार-विचार 
अत्यधिक प्रतिष्ठा श्राप्त कर चुके है। एकता के अडिग डपासक होने के कारण एकता की बेदी पर अपनी:- 
आचायें पद्वी समर्पित करने मे सवे प्रथम श्रेय आप ही को प्राप्त हुआ है। श्री चरद्धमान स्था० जैन भ्रमण 
सघ के आप मन्नी हूँ 


१४--साहित्यप्रेमी श्रुनि श्री प्यारचन्दजी महाराज 
प० मुनि श्री प्यारचन्द जी महाराज ने अपने सदगुरु जैन ठिवाकर चोथमल जी मद्दाराज के 
चरणों से एकनिष्ठापूर्वक सेवा समर्पित को। जैनदिवाकर जी महाराज के प्रवचनों का सम्पादन आपकी 
विलक्षश प्रतिभा का प्रभाव है। आप साहित्यप्रेमी और सरल अवक्ता है। सादडी साधु-सम्मेज्ञन मे आप 
सहमत्री के रूप मे नियुक्त किये गए हैँ । 


: आकडकमएमाकाण॥०८फतरर+महन+परा वतन. 


कोटा-सम्प्रदाय 


१--ुज्य भ्री दौलतरामजी महाराज 
पूज्य भ्री हरजी ऋषि के छठे पाट पर पूज्य श्री दौलतराम जी सहाराज विराजमान हुए। आप स्वमत 
तथा परमत के परम विद्ान्‌ थे। सस्कृत, प्राकठ भापाओं चे ब् 
प्रभावित होकर लीवड़ी भोटी सम्प्रदाय के संस्थापक री 
पधारने के लिये आमंत्रित किया था और आपके सान्नि 
किया था। 


२--वषस्‍्त्री सुनि ओ गणेशीलालजी महाराज 


आपकी सम्प्रदाय में अनेक तपस्‍्वी मुनिराज हुए है । पूज्य श्री हरजी ऋषि जी महाराज के वारहने 
पाट पर पृज्य श्री अ्रमराज जी सहाराज विराजमान हुए। आपके सुशिष्य तपस्वी मुनि श्री गणेशीलाल जी 
मेद्दाराज है। आपका जन्म मारवाड मे पिल्लाडा मे हुआ है। आप निरंतर एकांतर तप करते है। दक्षिय.. 
“व त आपका च्यापक प्रभाव है। आपके सान्निध्य मे जाने वाले को मुं इपत्ति घारण करना अनिवाये है। 


मुं दपत्ति नहीं बॉधने वाले को न तो आप व्याख्यान भे चैठने देते और न उससे किसी प्रकार की बातचीत 
दी करते। आप खादी के 


पार के खास द्विमायती हैं। खादी नहीं पहलले वाले के 
आप पसन्द नहीं करते | नहीं पहनने वाले के साथ वात करना भी 
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आपकी नेश्राय मे तपश्चयों अधिक श्रमाण में होती है। आप जद्ॉ-जहाँ विचरते हैं वहाँ जन- 
मेढिनी मेले के समान उम्ड पडती है| व्योबृद्ध होते हुए भी आप उम्र विद्दारी है। आपके शिष्य भी विह्ान्‌ 
ओर तपरवी हैं । किन्तु आपकी कठोर क्रिया और एकलक्षिता के कारण कोई भी मुनिराज आपकी सेवा में 
इस समय नहीं है। आप एकल विहारी के रूप में ही विचरते हैं.। 

की खेतशीजी महाराज से चली हुई कोटा-सम्प्रदाय के अतर्गत एक शिष्य-परम्परा मे पूज्य की 
अनोपचन्द जी महाराज, पूज्य श्री हरखचन्द जी महाराज आदि भ्रसिद्ध मुनिराज हो गये हैं । 

॥ स्थविर मुनिकी रामकुमारजी स० सा०, प० मुनिश्री जीवराजजी म०, पं० मुनिश्री हीरालालजी म० 
तपस्वी मुनिकी मिश्रीलालजी स० आदि सन्त इसी भूतपूर्व सम्प्रदाय के दे जो श्री वरद्धमान स्था० जैन 
श्रमणसंघ मे सम्मिलित है. और क्रमश हाडौती, ड्रेंगरआान्त और मद्रास जैसे आन्तों मे विचर कर जैन 
बसे का प्रचार कर रहे है | 


पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज मालवा के मुनिराज 


१--पूज्य श्रो रामचन्दजी महाराज 
पूज्य श्री धर्मदास जी मद्दाराज के दूसरे पाठ पर पूज्य श्री रामचन्द्‌ जी महाराज आचाये के रूप 
॥ अडी हुए। आपा धारा नगरी के गोस्वामी गुरु थे। सस्क्ृत, वेद और वेदान्त के आप पारगत 


थे। 

हाथी के हौदे पर चढे हुए और नगर का निरीक्षण करते हुए पूज्य श्री धमंदास जी महाराज का 
धर्मोपदेश आपके कानों में पटा । इससे आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ। आप की अन्तरात्मा मे एक 
अदभुत चेतन्य-शक्ति प्रकट हुई जिसके कारण गोस्वामी का विल्लासिता का जीवन अन्त करके पृज्य श्री 
घमंदास जी महाराज के सत्सग से चारित्र-धर्म अगीकार किया। 

एक समय विहार करते हुए आप उज्जैन पधारे | वहा पेशवा सरकार की विदुषी मातेश्वरी ने कुछ 
ऐसे श्लोक पूछे कि जिनका अथे समझने में अनेक विद्वानों की कठिनाई हुई । पूज्य श्री रामचन्द जी 
महाराज ने उन्त श्लोकों का समाधानकारक उत्तर दिया। इससे मद्दारानी का हृदय आपकी तरफ 
आकर्षित हुआ और पूज्य श्री को हृब्यापंण करना चाहा | किन्तु आचाये श्री ने जेन साधुओं के यथार्थ 
स्वरूप का द्ग्द््शन कराते हुए कह्दा कि “हम जैन साधु तो कचन ओर कामिली के त्यागी हैं। यदि 
आप सचमुच दी प्रसन्‍न हुई हैँ और परोपकार की इच्छा रखती हों तो पेशवा सरकार के कैदखाने मे 
हजारों कैदी सड रहे हैं उन्हें मुक्त करा दो |” पेशवा सरकार ने आपकी आज्ञा शिरोधाय॑ की और 
समस्त बन्दियों को बन्दीखाने से मुक्त किया । इससे जैनधम की अचण्ड प्रभावना हुईं। अपराधियों ने 

_&फिर से अपराध न करने की अतिज्ञा की । 

आप के फेलते हुए यश-सौरम से अनेक ईष्योलुओं के दिल जलने लगे। ऐसे दिलजले लोगों ने 
ग्वालियर की सिंधिया सरकार को प्राथैना की कि आचाये रामचन्द्‌ जी अपनी गुरु गोस्वामी मठाधीश 
को थोखा देकर जैन साधु हो गए हैं और अब वे सनातनधरमम की निनन्‍्दा करते हैं- शकर और गया का 
अपमान करते हैं | यह सुन कर सिंधिया सरकार अत्यन्त कुद्ध हुए। सरकार ने आप से प्रश्न किया कि 








भव्य आप नद्ददेद को नहीं मानने ?* पृथ्य हक्षी सनचन्द जी ने इ्त्तर द्यि कि “हू राजन! जिसने 
राम-हेप ऋब-्मनमाथा-लोस ऊा संद्ार क्चिा है इसे हम 'महादेव” कहने हूँ। हम अपना समस्त 
जीवन ऐसे महादेव भी आराबला में ही व्यतीत ज्रते हूँ गंगा जी का सन्‍्नान दस माता से भी अधिक 
करते हैं। ऋषम्गन तो वे करते हैं जो इसमे सल-मृत्र जा विसजेन जरते हैं ओर हाव-पोंच घोकर अपना 
नेल उसी नें निलाने हैं और इसे ऋपविऋ्र वरात्ते हैं। न 

इन प्रतमर का बुक्तिनयुल्त उत्तर छुन चर की सिन्विया सरक्षर अत्यन्त अमन्न हुए । विद्वपी 
लोय अन्दर-दी-अन्द्र डअल ऋर खाक हो गए | इस प्रच्गर आपने अपनी अ,तिमाशाली दुद्धिजमच से पक ६ 
सम्मानतीय आचा्उरूप भें प्रतिष्ठा प्राप्त की | 

२-- पूज्य भी माघव मुनित्री महागज 

“मे साधु एक साधु की उक्ति से अन्द्धि अविदाज श्री साथव झुनि एज अति प्रभावशाली 
आचार्य हुए हैं| वाइ-विवाद ने आप लोक-विश्नत् थे | कोई भी अरतिप्ती अपना वितय्डावाद छोड़ नत- 
जन्‍्तल हुए विना नही जाता था। अवचन-च्ला में भी आप निश्णात थे। आप की झअविताएँ अत्यल्त 
भावनारय ओर बदिद्वचाउ् दोती थीं । 


३-- पूज्य श्री ताराचन्दर्जी महागज 


कर # ताराउन्द की भद्दाराज ने वि> से० १६४५ के दीचा अंगीकार की | आप बड़े ही स्वा* 
ध्याचअनी ओर नर प्दृति के साछु थे। आत्निज शक्तित आपने एसी भद्दाव थी कि 


2 2.25 [ का च्च ख हि] घचिः ड5 बे क्र अचस्चधा 
में सी आप उन विहार करते थे। मंचूर आर हेदराजयत्र की तर विचरकर आपने न्चृव्र उपक्षर क्या। 


४--१० मुनि आओ क्रिशनलालर्नी महागज 


४--अ. वक्तता श्री पं० मुनिश्वी सौमाग्यमलजी महाराज 
० मुति ० सामाग्यनल्डी महाराज 55% २७ 9. क्िशनलालजी 
45 झुन का सामान्यनलजी महाराज ने प॑० तुनि श्री किशनलाकजी महाराज सा+ के पाल हीचा 
अन्‍ूस वी | शान्‍्त्रों का अत्यन्द गहन अभ्यान आपने किया हैं | वक्तत्व ऊला में आप निपुर हे और 
4 3 है. अनेक दिजण उंत्थार्यो जा आप के ढारा सूत्र संचालन होता है। आप के द्वारा *ै 
कल जता हुई दे। विपती विद्वा्ों के साथ सास्विक चुद्ध करके ध्गपने दिजय सम्पादन क्या 


ञ्पृ न्द्रर बंयस सन्पाज्स कि श्र छः व्याख्यानों ० 55 
मी प्रकट झोते हैं।  स सन्पादन क्चि है। आप के व्याख्यानों के संग्रह 
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६--शतावधानी प० केवल झ्ुुनिजी महाराज 
प० मुनि श्री केवलचन्द जी मद्दाराज प्र० वक्ता सौभाग्यमल जी महाराज के शिष्य थे | संस्कृत- 
प्राकृत आदि भाषाओं का आपने खूब अभ्यास किया था | सम्व॒त्‌ २०११ मे रेल के सत्लीपर पार करते हुए 
चक्‍कर आ जाने पर वह्दीं गिर पड़े-उसी समय रेल आजाने के कारण रेल-दुर्घटना के शिकार हो गए। 
यह घटना उज्जेन की है| स्था० जैन समाज ने एक विद्वान-रत्न गुमा दिया। 





पूज्य श्री ज्ञानचन्द्रजी महाराज के मुनिराज 


पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज की सम्प्रदाय के अनेक विभाग हुए और उसमे से अलग-अलग 
सम्प्रदाये फूट निकल्लीं | उनके ध्ध्वें शिष्यों मे से धन्नाजी अत्यन्त प्रभावशाली शिष्य थे। आपसे भूघर 
जी स्वामी दीक्षित हुए | भूवर जी के चार शिष्यों मे से कुशला जी प्रभावशाली हुए । आप से मुनि श्री 
रामचन्द्र जी ने दीक्षा ग्रहण की । रामचन्द्र जी मद्दाराज के मुनि श्री चिमनीराम जी शिष्य हुए। आपसे 
मुनि श्री नरोत्तम जी महाराज ने पच मह्दत्रत वारण किये | मुनि श्री नरोत्तम जी महाराज के आठ शिष्य 
हुए । उनमे से मुनि श्री गगाराम जी महाराज के शिष्य तपरवी भुनि श्री जीवन जी महाराज हुए और 
जीवन जी मह्दाराज के मुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी मद्दाराज हुए। 

उपरोक्त परम्परा मे मुनि श्री गोविदराम जी महाराज, भुनिश्री मबनलाल जी मद्दाराज, 
चुत्नीलाल जी मद्दाराज, खीमचन्द मद्दाराज जी आदि अनेक सन्त हुए | 

वर्तमान मे पडित मुनि श्री पूर्णमल जी महाराज, आत्मार्थी मुनि श्री इन्द्रमल जी मद्ाराज, 
तपस्वी मुनि श्री श्रेयमल जी महाराज सा तथा प० मुनि श्री समर्थमल्॒ जी मद्दाराज सा० इस सम्प्रदाय मे 
क्रियाशील संत हैं | प० मुनि श्री समर्थभल जी महाराज ने शास्त्रों का गहदरा अध्ययन किया है। आप एक 
प्रख्यात परम्परावादी मुनिराज हैं। 





पूज्य श्री रत्नचन्द जी महाराज की सम्प्रदाय 
पूज्य श्री वर्मदास जी मद्दाराज के ६६ वें शिष्यों मे से श्री धन्ना जी महाराज अग्रगण्य विद्वान थे | 
आपका परिवार द्नि-अतिदिन बढता गया | आचाये कुशल जी, पूज्य धन्‍नाजी मद्दाराज के शिष्य पूज्य 
भूदर जी मद्दाराज के पास दीक्षित हुए। उनके शिष्य गुमानचन्द जी महाराज हुए जो अत्यधिक 
प्रभावशाली आचार्य थे | आपके वारह शिष्य खूब विद्वान थे। इन सब मे पूज्य की रत्नचन्द्र जी महाराज 
अग्रगण्य थे, जिनके नाम से इस सम्प्रदाय का नाम हुआ | 


१--पुज्य भ्री रत्नचंद्रजी महाराज 
राजस्थान के कछुडगॉव मे आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम की लाल्चन्द जी ओर 
माग का नाम दीरादेवी था । आप नागौर के श्री गयाराम जी के यहाँ दत्तक के रूप मे गये थे | वि० स० 


२४ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स सवण-जयन्ती-मनन्‍्थ 
..0....०००००००५००-५५७०७७७७/७५०७७७५०-७०-७-९०७७५०३-५०-७०७४७५७७००+७४व अजित आल 5 महण 


पश्चेप भहाराज के पास उत्डृष्ट वैराग्यमाव से दीक्षा ग्रहण की | आपने आगमों 
गा को जिनकी किया था। तत्कालीन संक-मुनिराजों में आपकी खूब 
प्रतिष्ठा थी | स्थविर मुनिराज श्री ढुगोदास जी महाराज की प्रवक्ष इच्छा के कारण समस्त की सध ने 
मिलकर आपको आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित किया। आपने हजारो जैनेतरों को ज्ैनधर्म की दीक्षा प्रदान 
की | संचत्‌ (८८० में आपका स्वर्गविद्दार हुआ । 


२--पृज्य श्री शोमाचन्द्रजी महाराज 


पूब्य श्री रलचन्द्र जी मद्दाराज के चौथे पाट पर पूज्य की शोभाचन्द्र जी महाराज विराजमान हुए। 
आपका जन्म वि० स० १६१४ मे जोधपुर से हुआ था। आपके पिता का मास श्री सगवानदास जी और 
माता का नाम श्री पार्वती देवी था। आपने पूज्य श्री कजीडीमल जी भद्यराज सा० से १३ वर्ष की 
चाल्यावध्या से सयस अद्दश किया । आपकी नम्रता, गंभीरता, गुरुसेवा, सहिष्णुता ओर मिलनसार प्रकृति 
से प्रभावित होकर स० १६७२ भें श्री संघ ने मिलकर आपकों आचार्य-पद दिया। अनेक भव्य प्राणियों 
का उद्धार करते हुए स० १६८३ में आप ससापि-मरण पृर्षंक काल-घर्से को प्राप्त हुए। 


३--सहमंत्री प० रत्न श्री हस्तीमलजी महाराज 

प० रत्त्त इस्तीमल जी महाराज का जन्स स० १६६७ में हुआ। केवल १० चर्ष की अचस्था मे दी 
पृष्य श्री शोभाचन्द्र जी महाराज से आपने दीक्षा प्रदण की । आप संस्कृत-प्राकृत आदि भापाओ के गहन 
अभ्यासी हैं। अत्यंत सूतम दृष्टि से आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है। छोटी सी उम्र में आपकी गभीरता 
ओर चरित्रशीलता आई गुणों से आकर्षित होकर स'० १६८७ मे फेवल २० वर्ष की अवस्था में ही 
आपको आचाये-पद से अल्कृत किया | सादडी सम्मेलन में आपका महत्त्वपूर्ण भाग था। आपकी अवचन- 
शैली अत्यन्त हृठयस्पर्शी है। “नदी सूत्र' के श्रति आपकी अगाध भक्ति हे। आपने इस सूत्र का विस्तारपृ्वेक 
हिन्दी अनुवाद भी किया है। आगम प्रकाशन कार्य के सशोधन में आपने बडा योगदान दिया है। आप 
प्रभावशाकी वक्ता, साहित्यकार और चारित्रशील आध्यात्मिक मुनि है। साग्डी सम्मेलन में आप साहित्य 
मंत्री एन सहसत्री चुने गये हैं। आपके ज्ञान और चारित्र से स्थानकवासी जैन समाज को बहुत चडी आशाएँ 


हैं। सत्य ही आप एक ऐसे सत हैं जिस पर स्थानकवासी जैन समाज की गौरव े 
स्वाध्याय और अध्ययनशीलता से आप रत रहते हैं। ७७७७ 





पूज्य श्री जयमल जी महाराज की सम्प्रदाय 
१--पल्य श्री जयमलजी महाराज |. 
भी धर्म हु 
अंश रथ के पास ९35५2 अर दूसरे शिष्य घना जी महाराज हुए । इनके शिष्य भूढर जी 


भद्दाराज ते दीक्षा अहण की | आप लाबिया के निवासी थे | 
आपके पिता का नाम श्री मोइनदासजी समदडिया ये और आपकी माता का नाम महिमा देवी था। विवाह 


श्री म्थानकवासी जैन ब्म के उन्नायक मुनिराज ४५ 





के छ मास पश्चात्‌ व्यापार के लिए आपका मेड़ता आना हुआ। वद्दों पर आपने आचार्य श्री गा ी जी 
महाराज का व्याख्यान श्रवण किया | इससे आपको वैराग्य हो गया और सयम अह ण॒ करने का दृढ़ 
कर लिया । यद्द समाचार मिलते ही आपके माता-पिता अपनी वहू को लेकर मेडता पवारे | इन लोगों ने 
आपको खूब समभाया किन्तु जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई द्दो वह त्याग-मार्ग में शिथिलता किस भ्रकार 
वतला सकता है? सवत्‌ १७८७ मे आपने पच मह्दान्नत धारण किये। इस समय आपकी अवस्था वाईस वर्ष 
की थी। आपकी कुलवती भायों लक्ष्मीवाई ने भी पति के पथ का अनुसरण किया और साथ-द्वी-साथ 
दीक्षा अअहणश की । आपने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया | राजस्थानी सरल भापा में वैराग्य भाव के 
उत्कृष्ट पच्य ओर गीत आपने लिखे हे, जिन्हें आज भी लोग याद कर और वोल कर अपनी वामिक भावना 
को बलवती वनाते है । “मोटी साधु वढना” जिसका पाठ स्वाध्याय के रूप मे हो रहा हं--यह्‌ आपकी दी 
महामृल्यवान्‌ रचना है। लगसग सोलह वर्ष तक आपने एकान्तर उपवास किया और पचास वर्ष तक 
नहीं | यहाँ तक कि दिन में सी कभी ऊँघे नहीं। आपने अतिम स्थविर जीवन नागौर मे विताया | म्बर्ग- 
वास के एक साह पहले चार आहद्वार का परित्याग कर सलेखना त्रत प्रहदण किया। सवत्‌ १८४५३ की 
वैशाख सुद १४ की पुण्य-तिथि को आपने नश्वर देह का त्याग कर स्वर्ग-गसन किया | आपके त्याग और 
पैराग्यमय आचरण की अमिट छाप समस्त स्थानकवासी समाज मे अखण्ड रूप से सुरक्षित है । 
आपकी सम्प्रदाय में पूज्य श्री जोरावरमल जी महाराज दस वर्ष की अवस्था मे दीक्षित हुए और 

सवत्‌ १६८६ मे आपका म्वर्गवास हुआ। आप महान्‌ विद्वान और छुरीतियों के विरोधी थे। पंडित 
चौथमल जी बढे विद्वान्‌ एवं क्रियापात्र हुए। जोधपुर मे संवत्‌ २००८ मे लम्बे दिन के सथारापूर्वक 
पडितमरण' हुआ । वर्तेमान में इस सम्प्रदाय में स्थविर मुनि श्री इजारीमल जी महाराज, वक्ता वस्तावर- 
मल जी महाराज, पडित मुनि श्री मिश्रीमल जी महाराज, पढित चादमल जी महाराज, पडित जीतमल जी 
महाराज, प० ल्ालचन्द जी मद्दाराज आदि मारवाड़ मे विचरते है । 





पूज्य श्री रघुनाथजी महाराज की सम्प्रदाय 
१---पएूज्य श्री रघुनाथजी महाराज 
पूज्य श्री रघुनाथ जी मद्दाराज का जन्म वीरमगॉव से भावसार जाति से हुआ था। आपने पृज्य 
श्री मलकचन्द जी मद्दाराज से दीक्षा अहण की थी | राजस्थान मे आप एक उत्कृष्ट चरित्रवान्‌ आचाये हुए 
हैं। आप में धर्मे-प्रचार की भ्रवल प्रतिभा थी। तेरापथ सम्प्रदाय के आदय्य-अवतेक भीपण जी आपके ही 


शिष्य थे । 
वर्तमान मे इस सम्प्रदाय मे प० मुनिश्री मिश्रीलञालजी मद्दाराज “कड्क सिश्री” के नाम से प्रसिद्ध 


२--मुनि श्री श्रीमिलालनी महाराज 


मुनि श्री सिश्वील्ञालजी मद्दाराज उत्साहदी और क्रियापात्र मुनिराज है। आप “मरुधर 
फेशरी' के नाम से सुप्रसिद्ध है। आपने श्रीमान्‌ लॉकाशाह के जीवन पर “धर्सेचीर लॉकाशाहइ” नाम की एक 
पुन्दर पुस्तक लिखी है। सादड़ी के साधु-सम्मेलन मे आपने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। सोजत, सोरीयारी, 


ह। 


२६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणै-जयन्ती अन्‍य 


सादडी आदि कई स्थान के छात्रालय और विद्यालय आपके उपदेशो का फल्ञ है। आप विद्वान, व्यास्याता, 
शर्चावादी, लेखक और कवि भी हैं। प्ेरणा-शक्ति अन्छी हे। भ्मण-सघ के आप मन्री भी दे । उभ्रविष्टा री 
और सयमग्रेमी हैं । 





पूज्य श्री चोधमलजी महाराज की सम्प्रदाय 


पृज्य श्री रघुनाथ जी महाराज की परम्परा में पूज्य श्री धर्मठास जी महाराज से आठवे पाट पर्र 
पूज्य श्री चौथमल जी मद्दाराज आचार्य-पढ से सुशोमित हुए। आप पृष्य श्री भेंझ्लाल जी महाराज के 
शिष्य और विद्वान वक्ता थे। इस सम्प्रदाय में स्थविर मुनि श्री शादूलसिंद जी मद्दाराज है। आपके 
शिप्य पं० रूपचन्द जी महाराज सस्कृत प्राकृत भाषाओ के अच्छे पंडित हैं। वक्ता और लेखक भी हैं । 


१--मरुघर आचार्य श्री अमरसिंहजी महाराज 


जैन सस्कृति मे आचाये का विशेष महत्व रहा है, तीथैंकरों के अभाव मे आचार ही चतुविध 
सघ का नेठ्त्व करता है, “दीवसमा आयरिया” आचाये को ठीपक की उपमा दी है। 

श्रद्येय पूज्य भी अमरसिंद जी म० ऐसे द्वी एक मद्दान्‌ आचारये थे, जिन्होंने भारत की राजधानी 
दिल्ली मे जन्म लिया और वहीं शिक्षा-दीज्षा पाई । हे 

पूज्य श्री लालचन्द्रजी म० की वाग्धारा को श्रवण कर सम्वत्‌ १७४१ से, भरी जवानी मे, स्त्री के 
परित्याग कर, भोग-विज्ञास को, धन-वैमव और ऐश्वर्य को ठोकर मार दीक्षा अगीकार की। सं० १७६१ मे 
आप आचार्य बने, सैकडों भ्रमण और श्रमणियों के नेतृत्व की वागडोर सभाली। सम्बत्‌ १७४७ मे दिल्ली में 
वर्षोवास व्यतीत किया, वह्दादुर शाह बादशाह उपदेश से प्रभावित हुआ | 

जोधपुर के दीवान खिंवसिह्दजी भण्डारी के प्रेममरे आग्रह को टाल न सके तथा अलवर, जयपुर, 
अजमेर होते हुए मरुधर के प्राह्नण मे प्रवेश किया । 

सोजत में ज़िन्द को प्रतिबोध देकर मस्जिद का जेनस्थानक बनाया, जो कि आज भी काया- 
कल्प कर उस अतीत का स्मरण करा रहा है| 

जब पूज्य श्री पाली मे पधारे तो वहाँ जोधपुर, वीकानेर, मेडता और नागौर के प्रतिष्ठित और 
विद्ान्‌ चार भ्रीपूज्यों ने मिलकर शाम्त्रार्थ का चेलेंज दिया तो पृज्य श्री ने सहर्प स्वीकार कर उन्हें शास्त्रार्थ 
में पराजित कर अपने गम्भीर-पारिडत्य का परिचय दिया। 

हि दि य:नय कस कस य भे पे श्री के 0 ने अत्यन्त सत्कार के साथ 
राज तलेटी महल से बिराजने के लिये प्राथैना की, तो पृज्यश्री वहीं डट गये, राजकायेबशान्‌ 
पा हे कब 9 2३३ ने 2 कक अजीतसिंहजी से प्रार्थना की कि टीवानजी के शुत 
पको नमस्कार नहीं करते। नरेश ने सहज कहा--परित्राटों के चरण-कमलों मे 

मुकते है, उन्हें शुकने ने थी जावपकक्‍ण ही पे -कमलों में हमारे शिर 

दम इस अनुचित कार्य को देख » आज्ञा होने पर द्वितीय अनुकूल स्थान वत 
जाय, हकारात्मक उत्तर को प्राप्त कर पूज्य श्री को आसोप ठाकुर साहब की हवेली मे ठहरा दिया अप 


श्री स्थानकवासी जैन धर्म के उन्नायक मुनिराज २७ 





जहाँ कि मानव जाने से मय का अनुभव करता था, आचाये श्री को अनेक उपसर्ग देने के वाद देव पराजित 
हुआ, भौतिकता पर आध्यात्मिकता की विजय हुई, स्थानकवासी जैन व्से के प्रचार का वीज वपन हुआ, 
आज मरुधरा की शुष्क भूमि मे स्थानकवासी जेन समाज का वगीचा लद्दलद्दा रहा है | उसका से प्रथम 
श्रेय पूज्य श्री को है। उस महान्‌ आचाये के चरणों मे शतश सहस्तश वन्दन। आपके वाद पृज्य श्री 
तुलसीदासजी म० ओर पृल्य श्री सुजानमलजी महाराज क्रमश हुए। 


२--विश्व-विभूति” श्री जीतमलजी महाराज 
भारतीय संस्कृति के सननशील मनीषी आचायें श्री जीवतमल जी म० जिनका जन्म संवत््‌ १८२६ मे 
रामपुरा में हुआ, पिता देवसेन जी और माता का नाम सुभ्रा था। अध्यात्मवाद के उत्प्रेरक आचार्य श्री 
सुजानमल जी के उपदेश से अ्रभावित होकर स० १८३४ मे माता के साथ सयम के कठिन मार्ग पर अपने 
मुस्तैदी कदम वढ़ाये | आचाये श्री के चरणों मे वेठकर न्याय, व्याकरण, उद्‌-फारसी, गुजराती, मागधी 
ओर अपभ्र श साहित्य का गस्भीर अध्ययन किया | 
आप दोनों द्ाथों और दोनों पैरों से एक साथ लिखते थे, चारों कल्मे एक साथ एक-दूसरे से 
आगे बढ़ने का अयत्न करती थीं | १३ लाख श्लोकों की प्रतिलिपियोँ करना इसका ज्वल्ञत उदाहरण है | 
जैन-जैनेतर के भेद-भाव के बिना, किसी भी उपयोगी अन्थ को देखते तो उसकी ग्रतिलिपि कर देते थे, 
यही कारण है कि आपने ३२ वक्त,-वत्तीस आगसों की-ज्योतिष, वैद्यक, सामुद्रिक-गणित, नीति, ऐतिहासिक, 
सुसाषित, शिज्षाप्रद औपदेशिक आदि विपयों के ग्रन्थों की प्रतिलिपियों की | 
चित्रकला के प्रति आपका स्वाभाविक आकर्षण था। जैन श्रमण होने के नाते धार्मिक, औपदेशिक, 
कथा-असन्नों को लेकर तथा जैन भौगोलिक नक्शे ओर कल्पना के आधार पर ऐसे चित्र चित्रित किये हूं जिन्हें 
देख मन-मयूर नाच उठता है। उनके जीवनका एक श्रसज्ञ है कि स० १८७१ मे जोधपुर के परम मेघावी 
सम्राद मानसिंहजी के यह प्रश्न पूछने पर कि “जत्न की बूंद से असख्य जीव किस भ्रकार रह सकते हैं ९” 
उत्तर में आचाये श्री ने एक चने को दाल जितने स्वल्प स्थान मे एक सौ आठ हस्ति अक्लित किये जिन्हें 
सम्राट ने सूच्मद्शेक शोशा की सहायता से देखा प्रसन्‍नता प्रकट करते हुए जैन-मुनियों के श्रशंसा रूप 
निम्न कवितच रचा-- 
काहू की न आश राखे, काहू से न दीन भाख, 
करत अणाम ताको, राजा राण जेवड़ा । 
सीधी सी आरोगे रोटी, वैठा वात करे सोटी, 
ओढ़ने को देखो जाके, घोला सा पछेवड़ा ॥ 
खमा खमा करे लोक, कदियन राखे शोक, 
वाजे न मृर्दंग चग, जग माहि जे बड़ा। 
कहे राजा मानसिंह, दिल में विचार देखो, 
दु.खो तो सकल जन, सुखी जेन सेवडा ॥| 
आप उस समय के प्रसिद्ध कवि थे, आपने राजस्थानी भाषा भे सर्वेजनोपयोगी अनेक भ्रन्थों का 
निर्माण किया। उदादरणाथे दो-चार अन्थों का उदाहरण द्वी पर्योप्त होगा। 'चन्द्रकन्च” नामक अन्थ जो 
चार खण्डों मे विभक्त है, एक सो ग्यारह ढाल मे ह। और सूरप्रिय सप्त ढाल मे हैं| 


श्प श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणे-जयन्ती-मनन्‍्थ 
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आपके द्या-दान के सस्वन्ध मे भी श्री० श्वे” तेरापथी आचाये जीवमलजी से पाली और रोइट में 
शाम्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया था। हु 
७- वर्ष तक सयम-साधना करने के बाद, १ मद्दीने का सथारा कर सम्वत्‌ १६१२ मे ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमी के दिन जोधपुर मे उस विश्व-विभूति का स्वगेवास हुआ | हा दर 
जीवन-व्यापिनी सयम-साथना की परीक्षा मे पूर्ण रूप से सफल हुए ! अन्चेरी सड़ी गली _ 
मे ठोकरें खाते हुए व्यक्ति के लिए उनका दिव्य-जीवन प्रकाशपुब्ज के समान है, वह मृक स्वर में समय 
मात्र का भी प्रसाद मत करो का वज्ञ आधोप कर रहा हैं । 
आपका स्वरगवास स० १८६२ में हुआ । आप के वाद प्रभावशाली पूज्य श्री ज्ञानमल जी म० और 
पूज्य श्री पृतमचन्द्‌ जी स० पाट पर आये। 


३--पज्य श्री आत्मार्थी श्री जेठमलजी महाराज 


पूज्य श्री पूतमचन्द जी मद्दाराज के वाद आप के शिष्य श्री जेठमल जी महाराज आचाये हुए। 
आपका जन्म सादडढी, मेवाड मे सवत्‌ १६१४ में हुआ था। आप के पिता का नाम हाथी जी और माता 
का नाम लिछमा जी था। सवत्‌ १६३१ से आपने दीक्षा महण की थी। आप महान तपरवी, आत्मार्थी 
तथा देंचे ध्यानी थे। 'सिद्ध मुनि' के रूप में उत समय आपकी सवेत्न प्रतिष्ठा थी। सम्बत्त १६७४ मे इस 
तेजस्वी दीपक का विलोप हो गया | 


9३--तपोमूत्ति श्री जअसराजजी महाराज 


जीवन को ऊपर उठाने के लिए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप दो पखों की आवश्यकता है। जैसे एक पंख 
टूट जाने पर पक्षी अनन्त आकाश मे संचरणु-विचरण नहीं कर सकता, वह ऊँची उड़ान नहीं भर सकता 
वैसे दी सावक भी | एकान्त निवृत्ति अकर्मण्यता की प्रतीक है, तो एकान्त प्रवृत्ति भी चित्त की चपलता की 
प्रतीक है। एतदथे द्वी आयावते के महामानव की हृदय-तत्नी मकृत हुई थी-- 


#४एगओ विरई कुज्ना, एगओ य पवत्तण | 
असजमे नियत्ति च सजये य पवत्तणश !!” उत्तरा० ३१०२, 


एक से निदृत्त होकर दूसरे मे प्रवृत्ति कर, सा, असत्त संकल्प, दुराचरण से निवृत्त होकर अहिंसा 
सयस में प्रवृत्ति कर। अशुभ से निवृत्त होकर शुभ मे प्रवृत्ति करना ही सम्यक्‌ चारित्र है। सम्त-जीवन की 
यही एक महान विशेषता है कि वे अशुभ से निवृत्त होकर शुभ से प्रवृत्ति करते है। 
अ्रद्धय मुनि भी जसराज जी स॒० ऐसे ही सन्त थे । उन्होंने इठलाती हुईं तरुणाई मे परिणीता सुन्दरी 
का परित्याय कर त्याग ओर वैराग्य से, रामपहचानजी स० के चरण-कमल्ों मे जैन-दीक्षा घारण की 
और 46 खो में वेठ कर आओ का गहन अध्ययन किया | ' 
अतीत के उत्त महान्‌ भ्रमणों के तपोमय जीवन को पढते ही आपका तपस्या के प्रति जो स्वाभाविक 
अनुराग था, वह भप्रस्कुटित हो गया के 
कक ह भरकुटित हो गया और आपने तपस्या के कटकाकीण महामार्ग की ओर अपने मुस्तैदी 


सवा सोलह वर्ष तक संयम-साधना और आत्म-आराधना करते हुए जो आपने तपस्या की उसका 


श्री स्थानकवासी जैन थर्म के उन्नायक्र मुनिराज र्‌६ 





वर्णन आपके एक शिष्य ने भक्ति-भाव से उत्म्रेरित होकर पद्म मे अद्धित किया ह। जिसे पढ़ते ही रोमांच 
के साथ ही तपोसृत्ति घन्ना अनगार का स्मस्ण हो आता हैं । 

वे नीरस ओर अल्पतम आहार करते थे, सरस आहार का उन्होंने त्याग कर दिया था| विशेष 
आश्चयें तो यह है कि उन्होंने सवा सोलह वर्ष मे केवल ४ वर्ष ही आद्वार ग्रहण किया था। उन्होंने 
अद्औाई तक जो तप किया था उसका निम्न वर्णन हैं .-- 


हगलगबनननणनणगजबलचबनगयग 
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आपका स ० १६४५० में ७१ दिन के दीघे संथारे के वाद जोधपुर में स्वर्गेवास हुआ। धन्य है उस 
तपोसूर््ति अमरसिहजी ०० पु कप 
तपोमूत्ति को | [ आप प्रज्य श्री अमरसिदजी म० के प्रशिष्य थे। ] 





४---पूज्य श्री ताराचन्दजी महाराज 


पूज्य श्री जेठमल जी महाराज के वाद आपके पाट पर पृल्य श्री नैनमल जी महाराज तथा पृज्य 
श्री दयालुचन्द जी महाराज हुए और आपके पाट पर पृल्य श्री ताराचन्द्र जी महाराज विराजमान हैं। 

पृथ्य श्री ताराचन्द जी स्य [राज का जन्म मेवाड़ के वंवोरा आम मे हुआ था। आपका पूर्व नाम 
इजारीमल जी था किन्तु दीक्षा लेने के वाद आपका नाम वाराचन्द जी रखा गया । आप अत्यन्त वृद्ध हैँ 
फिर भी घमपालन का उत्साह रंचमात्र भी नहीं घटा है। अपितु धार्मिक दृढ़ता उत्तरोत्तर वढ़त्ती जाती है । 


६--पं० मुनि श्री पुष्कर जी महायज 

पं० मुनि श्री पुष्कर मुनि जी ब्राह्मण जाति के शंगार है। संवत्‌ *६८१ मे आपका दीचा-सस्कार 
सम्पन्न हुआ संम्कृत, श्रकत आदि भापाओं का आपने मननीय अव्ययन किया दे। 'सूरि-कान्यः और 
आचाये सम्राट” आपकी उल्लेखनीय रचनायें है। आप अतिकुशल वक्ता भी 6ै। आप श्रमण-संघ के 
साहित्य मंत्री दे । 

इस सम्प्रदाय में सहासतियों का अभ्यास भी प्रशसनीय और अनुकरणीय है| प्रवत्तिनी महयसति 
मोहनकुवर जी की सुशिष्या मद्दासति श्री पुष्पवती जी ओर छुसुमवती जी ने उच्च शिक्षण प्राप्त किया है । 
मद्दासति जी श्री शीजकु वर जी भी संस्कृव-आकृत आदि भाषाओं की परम विदुपी है । 


पूज्य श्री नानकराम जी महाराज की सम्प्रदाय 


पल्य श्री जीवराम जी मद्दाराज के शिष्य पूज्य लालचन्द जी, उनके वाद पूज्य श्री दीपचन्दुजी 
भद्दारुज और उनके वाद पज्य श्री नानकराम जी मद्दाराज हुए | 


३० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स रवरण-जयन्ती-अन्थ 
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आपकी विहवता और आचारपरायणता उल्लेखनीय थी। इस सम्प्रदाय में आपका विशिष्ट 

स्थान था। 


१--पश्रवर्तक पं० घ्रुनि श्री पन्‍नालाल जी महाराज 


आपके बाद अनुक्रम से मुनि श्री वीरभान जी, लक्षमणदास जी, मगनमल जी, गजमल जी 
और घूलमल जी महाराज हुए । वततेमान मे इस समय प० मुनि श्री पन्‍नालाल जी सद्दाराज है। आप एक 
प्रतिभाशाली सत हैं। आप की व्याख्यान-शैली प्रभावोत्पाढक हे। ज्योतिप-शास्त्र के आप विज्ञाता है। 
आपने अनेक अशिक्षित क्षेत्रों मे विचरण कर स्वाध्याय का प्रचार किया है। आप विद्याप्रेमी और सुधारक 
विचारों के स्थविर सन्त हैं। सगठन के बडे प्रेमी हैं. । ह॒ 

राजस्थान के प्रख्यात मुनिराजों में से आप भी एक श्रख्यात मुनिराज हैँ।आप अजमेर- 
जयपुर आरान्त के प्रधान मन्त्री और तिथिनिणायक मुनि समाज के मुख्य मुनि है । 

इस सम्प्रदाय की दूसरी शाखा में अनुक्रम से भुनि श्री सुखलालजी, दृरखचन्दजी, दयालचन्दजी, 
लर्तमीचन्द्रजी हुए और प० मुनि श्री हगामीलालजी महाराज हैं । 





पूज्य श्री स्वामीदास जी महाराज की सम्भ्रदाय 


पूज्य श्री जीवराज जी महाराज के शिष्य लालचन्द जी के पाट पर श्री दीपचन्द जी महाराज) 


ओर आपके वाद पूज्य श्री स्वामीदास जी मद्दाराज आचारये पद्‌ पर विभूषित हुए | 

आपके बाद अनुक्रम से पूज्य मुनि श्री उम्रसेन जी, घासीराम जी, कनीराम जी, ऋषिनाथ जी 
ओर रगज्ञाल जो पाट पर आये। आपके बाद वर्तमान मे स्वामो भ्रो फत्ते हूचन्द जो महाराज, स्वामी 
छगनलाल जी मद्दाराज और स्वासी श्री कन्हैयालाल जी महाराज आदि विद्वान्‌ साधु-मुनिराज हैं। प० 
मुनि श्री छगनलाल जी अच्छे क्रियापात्र और प्रभाविक मुनि है। अजमेर सम्मेलन मे आपको “मरुधर 
सन्‍्त्री' नियुक्त किया था। मुनि भ्री कन्दैयालाल जी महाराज ने ससकृत ओर प्राकृत-भाषाओं का गृह ज्ञान 
सम्पादन किया है। मूल सूत्ताणि जैसे आगम आपने सम्पादित किया है। कॉन्फरेस के आगम सम्पा- 
दन-काये में प्रतियों का सशोधन-कार्य आपने वडी दिलचस्पी से किया। अभी भी आप आगमसों मे से 
विविध चुनाव करते द्वी रहते हैं । 


पाक पन्‍ पु मनकपपच्यकाततक 


पूज्य श्री शीतलदास जी महाराज की सम्प्रदाय 
पूज्य श्री शीतल्ददास जी महाराज ने स० १७६३ से पूज्य श्री लालचन्द्‌ 
आगरा मे दीक्षा अहण की थी। आप रेणी ग्राम निवासी अमवाजपशीय अरबी के अल थे हक: 
जन्म सं० १७४७ में हुआ था। आपकी लेखन-शैली अत्यधिक प्रसिद्ध थी। तत्कालीन मुनियों मे साहित्य- 
कक से आप अजोड थे। जोधपुर, बीकानेर, सांभर, आगरा और दिल्ली आदि अनेक नगरों में 
चरण कर आपने धरम अचार की धूम मचा दी। आपने इुल्त मिल्लाकर ७४ वर्ष संयम का पालन किया | 


के 


श्री स्थानकवासी जेन धर्म के उन्नायक मुनिराज ३१ 


बकुन्न्फ 





वि० स० १८३६ पोस छुदी १९ को चारों आहार का प्रत्याख्यान करके संलेखना त्रत धारण कर 
राजपुर नामक आम में आप समाधि-मरण को प्राप्त हुए | 

पूज्य श्री शीतल्लादास जी महाराज के पाट पर अज्ुक्रम से पृज्य श्री देवीचन्द जी, द्वीराचन्द जी 
लद्द॒मीचन्द जी, मेंरूदास जी, उदेचन्द जी, पन्‍नालाल जी, नेमीचन्द जी और वेणीचन्द जी महाराज हुए। 


१--तपस्वी श्री वेणीचन्दजी महाराज 

तपस्वी श्री वेणीचन्द जी महाराज का जन्म स० १६६८ में हुआ था। “पटणा' निवासी श्री चन्द्र- 
भान जी आपके पिता और कुँवराबाई आपकी माता थी। वैराग्य की भावना आपके हृदय मे तरगित 
हुई जिसके परिणामस्वरूप आपाढ सुढी £ स० १६२० को पूज्य श्री पन्‍नालाल जी के पास दीक्षा ग्रहण 
कर ली। आपकी तपस्या निरतर चलती रहती थी। अनेक प्रकार के कठिन अभिग्नह आप धारण करते 
रहते थे । एक अभिग्नह तो इतना कठिन था कि जिसके फलित न होने के कारण आपको पशन्चीस वर्ष चार 
मास ओर पन्‍न्द्रह दिन तक केवल छाछ पर ह्वी रहना पडा | सवत्‌ १६६४ को एक दिन का सन्थारा कर 
शाहपुरे मे आप कालधर्म को प्राप्त हुए। आपके सम्बन्ध मे ऐसी किम्बदन्ती है कि आपका चोलापट्टा 
अग्नि से नहीं सुलगा । 

आप अत्यन्त निर्भय थे। कठिन साइसी आदमी भी विचलित हो जाय, ऐसे स्थानों मे आप 
विहार करते थे | भय किस चिडिया का नाम है-तपसरवी महाराज जानते तक न थे। भय आपके शब्द्कोष 


प्रेमी नहींथा। 
२--तपस्वी श्री कजोड़ीमलजी महाराज 
तपस्वी कजौडीमल जी महाराज का जन्म माघ सुदी १४५ स० १६३६ को बेगु शहर मे हुआ था | 
आपके पिता का नाम घासीराम जी और माता का श्गारबाई था। आप बाल त्रह्मचारी थे। अपने सयमी 
जीवन मे आपने अनेक प्रकार का कठिन तपाराधन किया । 


मुनि श्री छोगालालजी महाराज 


मुनि श्री छोगालाल जी महाराज नौ वर्ष के वाल्यवय मे स० १६४८ को दीक्षा ग्रहण की और 
शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। आप प्रभावशाली प्रवचनकार थे | 

जीव-हिंसा के विरोध मे आपने प्रचल आन्दोलन उठाया और अनेक राजा-महाराजाओं को 
प्रतिबोध देकर उन्हें हिंसा के दुष्कर्म से छुडाया। इस समुदाय मे अनेक महासतियोँ विदुषी और प्रभाव- 
शाली हुई । 


पूज्य श्री एकलिंगदासजी महाराज की परम्परा 
१--एुड्य श्री एकलिगदासजी महाराज 


पूज्य श्री धर्मदास जी महाराज के ग्यारहवें पाट पर पृज्य श्रो एकलिंगदास जी महाराज आचार्ये- 
पद पर विराजमान हुए | आप मेवाड़ में परम त्यागो और तपस्वी सुनिराज थे । आपके पिता का नाम 


श्र श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणे-जयन्ती-अन्थ 
.२०७.०७०३३७-.७-५.७०७ ७ ३-क-९-७०३-७ ७३३७-५७: क-७/७-५७०५)९०७-७-क७-७५-९-७-३)३-७-७-७-३:७:७-७-७-७:७७-७-:७:७:७-७-६-७-७-७-७-७-७:७-७-७४४+% 


शिवल्ञाल जी था जो सगेसरा के निवासी थे | सवत्‌ १६१७ मे आपका जन्म हुआ। तीस वर्ष की युवावस्था 
से पूज्य श्री नरसीदास सदाराज से आकोला मे आपने दीक्षा अहण की ओर सवत्‌ १६६७ में उटाला ग्राम 


भे आपका स्वर्मवास हुआ | आपके ६ अग्रगण्य चिद्वान्‌ शिष्य थे जिनमें श्री मोतीलाल जी महाराज 
अप्रगण्य हे । 


२--पूज्य श्री मोतीलालजी मद्दाराज 


पूज्य श्री मोतीलाल जी मद्दाराज सं० १६६२ में आचाये-पद पर आरूढ हुए । आपका जन्म सं० न 
१६६० मे उंटाला मे हुआ था | आपके पिता का नाम श्री घूलचन्दजी था । केवल सतरद्द वर्ष की अवस्था मे 
आपने दीक्षा अरहए की | आप सरल स्वभावी और सुन्दर वक्ता हैं। सादडी साधु सम्मेलन मे आपने भी 
आचार्य पद त्याग कर श्रमण सध के सगठन मे योगदान दिया वहा पर आप मंत्री नियुक्त हुए हैं। आपके 
गुरुसाई श्रीमागीलाल जी मद्दाराज का जन्म राजा जी का करेड़ा में हुआ था । स्यारदह वे की अवस्था में 
ही आपने दीक्षा म्रहए की थी। आप निष्ठाशाली चारित्रवान मुनिराज हैं । 





पूज्य श्री मनोहरदास जी महाराज के मुनिराज 


१--धरज्य श्री भनोहरदास जी महाराज | 
पूज्य श्री मनोहदरदास जी सहाराज का जन्स ओसवाल जाति में तागौर नगर में हुआ था। 
आप सर्वश्रथ्म लोंकागच्छ के यति श्री सगदारजी के पास मे दीक्षित हुए थे। तत्पश्चात्‌ क्रियोद्धारक पूज्य 
श्री धमदास जी मद्दाराज के प्रधान शिष्य बने । आप प्रतिभाशक्ती विद्वान्‌ और तपरवी मुनिराज थे | आपकी 
प्रवचन-पद्धति अत्यन्त अभावोत्पादक होने के कारण सैंकडों भव्य प्राणियों का आपने उद्धार किया। 
आपका शिष्य-परिवार “यमुना-पार के सनन्‍्त' कहलाता है। आपके शिष्य भागचन्द जी मह्दाराज ने भी 


सयुक्त प्रान्त के अनेक क्षेत्र पवित्न किये हैं। परिषहों फो सहन करके जैनधर्मं की आगमानुसारी चारित्र- 
शीलता को द॒ृढ किया | 


पूज्य श्री खेमचन्दजी महाराज 


पृथ्य श्री खेमचन्द जी महाराज एक अमर शहीद मुनिराज माने जाते हैं। विधर्मियों की 
कट्टरता का का वनकर आपने अपने प्राणों की किंचित्‌ भी परवाह न कर हँसते हुए अपने प्राणों को 
अर्पेण कर दिया | 


पूज्य श्री रत्नचन्द जी महाराज 
पूज्य श्री रत्नचन्द जी म॑ 


पूज्य दाराज वि० स० १८६२ में नवकार मन्त्र के पॉचवें पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
35% । शास्त्री के आप भकाण्ड पडित थे । मुनिराजों ने आपको 'गुरुदेव” की उपाधि श्रदान की थी। जैन 
ओर जैनेतर सव कोई आपको इसी नाम से पुकारते थे। अनेक शास्त्रा्ों मे आप विजयी हुए थे | 


श्री स्थानकवासी जैन घर्म के उन्नायक मुनिराज ३३ 


चक्की 





आपके नाम से संयुक्त प्रान्त मे अनेक शिक्षण-सम्थाओं का संचालन होता है, जहों से समाजोपयोगी 
कार्य सम्पन्न होते ह। आप एक अच्छे कवि और सिद्धहम्त लेखक थे | 'गुरु स्थान चर्चा! आपकी विलक्षण 
लेखन-शैल्ञी का उत्तम नमृना है। मूर्तिपूजक सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध आचाये श्री विजयानन्द सूरि जी जब 
स्थानकवासी सम्प्रदाय में आत्माराम जी महाराज के नाम से कहलाते थे तव उन्होंने आप द्वी के चरणों में 
चेठ कर शास्त्राभ्यास किया था। आपने स० १६४१ में पूज्य मगलसेन जी भद्दाराज से दीज्ा अहण की 
आर सं० १६८८ में श्री सथ ने आपको आचारयपद दिया | आपको आगमों का गहरा ज्ञान था। आपके 
करकमलों द्वारा अनेक आगमग्रन्थ सुवाच्य अचरों मे लिपिवद्ध हुए थे। सं० १६६२ में आपका 
स्वगेवास हुआ | 


पूज्य ,्री मोतीलाल जी महागज 
अजमेर के बृहत्साघु सम्मेलन से पूर्व सब स्था० जैन सम्प्रदायों का सगठन करने के श्रयत्न के 
समय महेन्द्रगढ़ में आपको आचार्यपद प्रदान किया गया । आप वडे विद्वान थे। शान्त-सीम्य प्रकृति के 
स्थविर तपरवीर सन्त थे | प० प्रथ्वीचंद्र जी महाराज आप ही के शिष्य है | 


पूज्य भ्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज 
पृज्य श्री प्रथ्वीचंद्र जी महाराज ने सं० १६५६ में पृज्य श्री मोतीराम जी महाराज के पास 
में पंच मद्दात्रत घारण किये। आपका स्वभाव अत्यन्त शात ओर सरल ह। वि० स० १६८३ मे 
< तरनोल से आपको आचार्य-पदट दिया गया। आपकी क्रियाशीलता और विद्गत्ता की संयुक्त प्रान्त के 
सतों में अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने साढडी साधु सम्मेलन मे श्रमण सगठन के लिए आचाये-पद का त्याग 
किया और सम्मेलन द्वारा आप मत्री निवाचित हुए है । 


कविवर पं० मुनि श्री अमरचन्द जी महाराज 

कविवर मुनि श्री अमरचन्द जी मद्दाराज पृज्य श्री प्रथ्वीचन्द जी मद्दाराज के विद्वान शिष्य हैं । 
आगमों और शास्त्रों का आपने गहन अध्ययन किया है। आपकी प्रवचन शैली युग के अनुरूप सरल 
ओर साहित्यिक है। आपने गद्य-पद्य अन्‍्थों की रचना करके साहित्य के क्षेत्र मे काफी ग्रकाश फैलाया है। 
आगरा के “सन्मति ज्ञानपीठ”प्रकाशन सस्था ने आपके साहित्य को कलात्मक रीति से प्रकाशित किया है। 
आपके विचार उदार और असास्प्रदायिक हैं। आपकी विचारधारा समाज और राष्ट्र के लिये अमि- 
नन्दनीय हं। सादडी सम्मेलन मे आप एक अग्रगण्य मुनिराज के रूप मे उपस्थित थे । इस समय स्थानक- 
वासी जैन समाज के मुनिराजों मे आपका गौरवपूर्ण स्थान है! 


४ पूज्य श्री जीवराज जी महाराज का सम्प्रदाय 


१-आचार्य॑ धननी स्वामी 
प्रात स्मरणीय पज्य श्री जीवराज जी मद्दाराज का जीवन वृत्तान्त हम पिछले अध्यायों मे पढ़ चुके हूँ 
इनके स्थान पर श्री धनजी स्वामी को आचाये पदु दिया गया। 


३४ श्री अखिल भारतीय श्वे० स्था० जेन फॉन्फ रन्‍्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 


'। कक पी 


वीकानेर की महारानी ने महाराज सा० को अपने राज्य से पधारने के लिये वितति की साधु-उचिंत 
भापा मे आपने फरमाया “ क्षेत्र फरसने का अवसर होगा तो उधर विचरने के भाव है ।” 

कई मास के पश्चात्‌ आप अपने दस शिष्य के परिवार सहित वीऊानेर पवारे। नगर-प्रवेश के समय 
आपके विरोधियों ने आपका मार्ग रोका । किन्तु मुनि श्री शान्ति और क्षमता की मूर्ति थे । आपने श्मशान 
भूमि मे रही हुई स्मारक छ॒त्नी (स्तूप) मे किसी से आजा लेकर निवास क्रिया ओर एकान्त में ध्यान मग्न 
हो गये | आपके अन्य शिष्य भी शामस्त्राभ्यास मे तल्लीन हो गये। चन्द्र विहार उपवास करते-करते आठ 
दिन बीत गये किन्तु आपकी और आपके शिष्यों की दृढता मे कोई अन्तर नहीं आया। आप सब दृढ 
परिणामी थे । एक-एक करके नौ दिन वीत गये। महारानी की एक ढासी उस तरफ से निकली | उसने 
मुनिराज को देखा,बदना डी ओर महल मे जाकर महारानी को यह सव हाल कट् सुनाया। मद्दारानी ने 
अत्यन्त सम्मान और समारोहपूर्वफ अपने गुरुदेव को नगर मे प्रवेश कराया और अपने अपराधों की 
क्षमायाचना की | इस प्रकार महारानी ने मुनि श्री के उपदेशासत का प्रजा को पान कराया | भुनि श्री के 
पधारने से अनेऊ लोगो को सम्यक्‌ दशन को प्राप्ति हुई और असख्य अ्राणियों को अभयदान दिया। 


२--आचार्य विष्णु ओर आचार्य मनजी स्त्रामी 
आचाये धनजी स्वामी के पाट पर आचाय विष्णु और आचाये मनजी स्वामी क्रमश आये। 
आप दोनों के समय मे शासन की सुन्दर प्रभावना हुईं | दोनों आचाये अपने-अपने समय में धर्मेत्नचार 
के केन्द्र-विन्दु माने जाते थे। तत्कालीन साधुमार्गी समाज मे आप दोनो की आचारनिष्ठा के श्रति डे 
अत्यधिक ग्रतिष्ठा थी । 





३--आचाय॑ नाथुराम जी स्वामी 

आचाये श्री नाथूराम जी महाराज सा० का जन्म जयपुर राज्य के खडेलवाल दिगम्बर जैन- 
परिवार में हुआ था | आपकी ऐसी मान्यता थी कि सच्चा द्गिम्बरत्व तो कपाय-रूपी वस्त्रों को उतारने से 
ही होता है. और शुक्ल-ध्यान मे रमण करने से ही सच्चा श्वेताम्बरत्व श्राप्त होता हे। यदि ऐसा नहीं है 
तो नामों का कोई महत्त्व नहीं। हमको तो आगमों की आराधना करनी चाहिए। यही कारण हे कि 
आपकी शिष्य-मडली अत्यधिक स्वाध्याय-परायण थी। आपके बीस शिष्यों ने वत्तीसो शास्त्रों को कठस्थ 
कर लिया था। इतना द्वी नहीं किन्तु एकान्त ध्यान और कायोत्सगें की तपश्चर्यों में रत रहने वाले अनेक 
साधु आपके शिष्य-समुदाय में थे। 

स्वमत तथा परमत के आप प्रकाण्ड पडित थे | आपके साथ वाद-विवाद करने वाले परिडत को 
अन्त मे जैन-धर्मे स्वीकार करना ही पढ़ता था। आचार्य कृष्ण जैसे विद्वान ने आपके द्वारा ही दीक्षा 
ग्रहण की थी, जो पजाब मे रामचन्द्र के नाम से विख्यात थे। आपके समय से ही इस समुदाय में दो 
विभाग हो गये | जिसका वर्णन आगे किया जायगा | 


सा ४--आचायय श्री लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज 
आचाय॑ श्री लक्ष्मीचन्द्र जी महाराज ने आगमों का तलस्पर्शी अभ्यास किया और इनका मंथन 
_कर राजस्थानी मे अनेक पद्य-गीतों की रचना की | आपके गीत सामान्य जनता की जबान पर गूजने लगे | 


+ 
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४--आचार्य श्रो छत्मल जी म० 
आचार्य श्री छत्रमल जी मद्दाराज दर्शनशास्त्र के महान विज्ञाता थे। आपने स्थादवाद और 
नय्रमाणों के रहस्य सरल पद्मों मे रचे और सामान्य बुद्धिवाल्ों को भी अनेकान्त सिद्धान्त का वोध 
कराया। 


६--आचार्य श्री राजाराम जी म० 


ह आचार्य श्री राजाराम जी मद्दाराज वाठ-विवाद करने वाले विद्वानों के इृह्याधकार को दूर करने 
में समर्थ सिद्ध थे। मिथ्यादर्शन के आप कट्टर दुश्मन थे। आपके अनुशासन से आत्मनिप्ठा दृढ़वती हुई । 


७--आचार्य श्री उत्तमचन्द जी म० 
आचाये श्री उत्तमचन्द्र जी महाराज मद्दान तपम्बी थे। आपके गुरअआता श्री राजचन्द्र पट्‌- 
शास्त्रों के पारणत ये । आप दोनों ने मिलकर शासन की अत्यधिक प्रभावना की । श्री र्नचन्द्र जी मदह्ाराज 
भी आपके वड़े गुरु भाई थे। 


ह.] 


८--आचार्य श्री भग्युमल जी महागज 
आचार श्री भग्गुमल जी मद्दाराज का जन्म चन्द्रजी का शुड़ा नामक आम से हुआ था। आप 
'€पल्लीवाल थे। छोटी-सी वय मे आपने दीक्षा अहण की । आपकी माता और बदन ने भी दीक्षा ग्रहण 
री थी। आचारयें मद्दाराज अग्नेजी, फारसी और अरबी भाषा के भी विद्वान थे। आपके अक्षर इतने 
सुन्दर थे कि बांचन में अ्रमाद करने वाले साधु को इस ओर वार-वार आकर्षित करते | गणित, ज्योतिष 
ओर योगशास्त्र आदि अनेक विषयों के वहुभ्रुत विद्वान होने के कारण अलवर-नरेश भद्दाराजा मंगलसिंह 
जी ने आपको “राज्य पडित” की उपाधि से विभूषित किया था | 
एक समय श्राद्ध के विषय में विवाद हुआ | पढितों ने कहा, “जिस प्रकार मनीऑडर से भेजे 
जाने वाले रुपये यथाम्धान पहुँच जाते है उसी प्रकार श्राद्ध का अन्न भी पितरों को मित्र जाता है।” 
तब आचायरयंश्री ने भरी सभा मे प्रश्न किया कि “ जिस कार आपके पास मनीऑडेर की रसीद 
आती हे, उसी प्रकार पितरों के यहाँ से आई हुई क्या आपके पास कोई रसीद है १” 
इस उत्तर से महाराज मंगलसिद्द अत्यन्त प्रसन्‍न हुए | महाराजा ने मुनि श्री को वन्दुना की और 


आपके चरणों मे कुछ भेंट चढ़ाई | जैन साधु तो अपरिस्रद्दी होते ह---उनके इस प्रकार की भेंट किस 
काम की ? उन्होंने इसे अस्वीकार की और राजा को अनुरोध किया कि इस अ्रकार के राज-दरवार मे जैन- 
मुनि को नहीं चुलाना चाहिये । 


आपकी काव्य-शैल्षी प्रासाद गुण सयुक्त थी । 'शान्तिप्रकाश' जैसे गृढ़ अन्थों का निर्माण आपकी 
«४ उत्कृष्ट विद्ता का ज्वलन्त उदाहरण है | 


&--तपस्वी श्री पन्‍नालाल जी महाराज 
तपस्वी श्री पन्‍नाज्ञाल जी महाराज आचाये श्री भग्गुलाल जी महाराज के शिष्य थे | आप महा- 
तपस्वी महात्मा थे। सवत १६५२ के जेठ सुद ३ को आपकी समाधि-मरण की तिथि भानी जाती हे | 


३६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-प्रन्थ 
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आपके जीवनकाल मे अनेक चामत्कारिक घटनाएँ देखी गई थीं। ऐसा कट्दा जाता हे कि आपकी दृष्टिमात्र 
से रोगों का नाश हो जाता था । 


१०--श्री रामलाल जी महाराज 
श्री रामलाल जी महाराज का जन्म सवत्‌ १८७० व्यावर में हुआ था। वीस वर्ष की युवावस्थ। 
मे आपने मुनि श्री उत्तमचन्द जी मद्दाराज से दीक्षा ग्रहण की थी। आप अत्यन्त उम्र विहारी थे। अपने 
जीवन मे नौ वार आपने मारवाड का विहार किया। भारत के अनेक प्रान्तो को आपने अपने उपदेशामत 
का पान कराया। स० १६४० मे जीवन के १० दिन ओर एक प्रहर जब शेप रहा था--तव सम्पूण 
आद्ार का त्याग करके समाधि-मरण से स्वगेंगामी हुए। 


११-- मुनि भ्री फकीरचन्द जी महाराज 

मुनि श्री फकीरचन्द जी मद्दाराज का जन्म स० १६१६ की जेठ सुदी १४ की रात्रि को साढे वारह 
बजे सूरत मे हुआ था । स्वोह्नसुन्दर कन्या के साथ आपका पाणिप्रहण हुआ किन्तु स० १६४६ मे ३० वर्ष 
की भर-जवानी मे श्री रामलाल जी महाराज से आपने आहंती दीक्षा अहण की ओर शीघ्र द्वी शास्त्रों का 
का स्वाध्याय और लेखन-कार्ये प्रारम्भ किया। आप अति उम्र विहारी थे। सन १६३६ मे आपने वगाल, 
कलकत्ता तक पहुँचकर मरिया मे चातुमोस किया | 

स्वर्गेगमन से तीन दिन पूवे आपने सथारा महण किया और जेठ सुदी १५ स० १६६६ को पाटोदी 
नगर में कालघम को प्राप्त हुए । है 


१२--पं० मुनिश्री फूलचन्दजी महाराज 
प० मुनि श्री फूलचन्द जी महाराज का जन्म बीकानेर राज्यान्तगंत 'भाडलासोभा? नामक आराम 
मे चेत सुदी १० सवत्‌ १६४२ को हुआ था। आप राठौड वशीय क्षत्रिय ठाकुर विपिनसिंह के सुपुत्र है । 
सवत्‌ १६६८ मे श्री फकीरचन्द जी महाराज के चरणों मे दीक्षा भ्हण की | 
. .ओ पुफ्फ सिच्खु के नाम से असिद्ध आपने कराची आदि क्षेत्रों मे विचरण कर अनेक मासा- 
हारियों को पाप से निवृत्त करने का महान काये किया | 





पूज्य श्री जीवनराम जी महाराज की सम्प्रदाय 


१--पूज्य श्री जीवनराम जी महाराज 
पूज्य श्री लालचन्द जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री गगाराम जी हुए और आपके के 
आपके पश्चात्‌ पूज्य 
श्री जीवनराम जी महाराज हुए। आप अत्यधिक प्रभाविक महात्मा थे। संग पजाव पर आपका वचस्व 


था। श्री आत्मारास जी महाराज जो पीछे से मूर्तिपूजक सम्प्रदाय मे सम्मिलित । 
अप से त हुए और आचाय विजया- ' 
नन्द सूरि के नाम से असिद्ध हुए--आप ही के शिष्य थे | पृच्य श्री जीवनराम जी महाराज क्ता थाग कर 
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सयम अदूभुत था। आत्म साक्षात्कार के लिए आप जीवन की साधना करते थे। आपने गिरा, फिरोजपुर, 
भटिंडा और वीकानेर तक प्रवल विद्ार किया | 


२--पृल्य श्री श्रीचन्द्‌ जी सहाराज 
पृज्य श्री जीवनराम जी महाराज के पश्चात्‌ पृज्य श्री श्रीचन्द््‌र जी महाराज हुए। आपने उत्कृष्ट 
वैराग्य के साथ दीक्षा अहुण की । आप ज्योतिप के समर्थ और शास्त्र पायगामी विद्वान थे। 


३---परम तपस्वी श्री पनन्‍नालाल जी महाराज 
पूज्य श्री श्रीचनद्त जी मद्दाराज के वाद आपके पाट पर अलुक्रम से पूज्य श्री जवाहरलाल जी 
महाराज ओर श्री माणिकचन्द जी मद्दाराज हुए। पूज्य श्री साणकचन्दजी महाराज के वाद वतंमान से 
पूज्य श्री पन्‍नालालजी मद्दाराज आते है | आप तप की साकार ज्वलन्त मृर्ति ओर सयम की विरल विभूति 
हैं। श्री चन्दन मुनि जी आप द्वी के शिष्य है | 


४--कवि श्री चन्दन झ्ुनि जी महाराज 
श्री चन्दन मुनि जी कवि, लेखक, कथाकार, सयमी और मदुभाषी दे । आपने लगभग २४-३० 
पुस्तकें लिखी हैं जो सब पद्य में हैं। आपकी कविताओं मे भाव-भापा ओज, प्रासाद और लाक्षशिक 
28238 तथा भावोद्रेक गुण अन्वित हद । आज की नवीन पीढ़ी के लिए आप एक आशास्पढ सत है। 


है 





पूज्य श्री रायचन्द्र जी महाराज की सम्प्रदाय 


पूज्य श्री जीवराज जी मद्दाराज के चौथे पाट पर श्री नाथूराम जी महाराज आचार्य-पद्‌ पर 
आये | आपके वाद आपकी सम्प्रदाय ढो विभागों मे विभाजित द्वो गई। पूज्य श्री रामचन्द्र जी महाराज 
नाथूराम जी महाराज के भ्रख्यात शिष्य थे। स० १८४२ के आसोज सुढ १० विजयादशमी को पूज्य श्री 
रतिराम जी महाराज ने आप के पास दीक्षा ग्रहण की | पूज्य श्री रायचन्द्र जी महाराज समर्थे योगी थे। 


१--कवि श्री नन्दलाल जी महाराज 

पूज्य श्री रतिराम जी मद्दाराज के शिष्य कविराज श्री नन्‍्दलाल जी मद्दाराज साधुमार्गी समाज 

में एक वहुभ्रुत विद्वाद थे। आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दीक्षा लेने के 
थोडे समय के बाद आप शास्त्रों के पारगामी विद्वान हो गये। आपने “लब्धिप्रकाश', गौतम प्रच्छा” रामा- 
रण” 'अगडवस' आदि अनेक भ्रन्थों की रचना की हैं। इसके सिवाय 'ज्ञानप्रकाश', 'रुक्मिणी रास', आदि 
अनेक अन्थों का भी आपके द्वारा निमौण हुआ | आपकी कविताएँ सगीतमय, भावपूर्ण ओर हृदयस्पर्शी 
होती थीं। संवत्‌ १६०७ मे होशियारपुर मे आपका स्वर्गवास हुआ । पूज्य श्रीनन्द्लाल जी महाराज के तीन 
शिष्य हुए । मुनि श्री]किशनचन्द्र जी मद्दाराज ज्योतिष-शास्त्र के परिडत थे, रूपचन्द जी महाराज वचनसिद्ध 
तपस्वी मुनिराज थे और मुनिश्री किशनचन्दजी मद्दाराज की परम्परा मे अनुक्रम से मुनिश्री विह्रीलालजी, 


श्प श्री अ० भा० श्वे स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती भन्ध 








कु? नयी बी 


महेशचन्द्र जी, वृषभान जी तथा मुनि श्री सादीराम जी के नाम उल्लेखनीय है | 
कक तीसरे मुनि ले जोकीरास जी महाराज के पास जगराव-निवासी अग्रवालवशीय मुनि श्री 
चेतराम जी दीक्षित हुए | आप के शिष्य मुनि श्री घासीलाल जी मद्दाराज ने इन तीन भव्यात्माओं को 
मददान्नतधघारी वनाया--मुनि श्री जीवनरास जी मद्दाराज मुनि श्री गोविन्दराम जी महाराज ओर मुनि श्री 
कुन्दनलाल जी महाराज । 


२--पृज्य श्री रूपचन्द जी महाराज 


पूज्य श्री रूपचन्द जी महाराज वालजह्मचारी, वचनसिद्ध, अलौकिक तपरवी और महाप्रभावक 
सन्त थे। मोह से विरक्त रहने के लिये आपने किसी को भी अपना शिष्य न बनाया। आपका जन्म 
सम्बत्‌ १८६८ में लुधियाना मे हुआ था | जीवन परयनत रोटी, पानी इसके अलावा एक और कोई वस्तु 
इन तीन के अतिरिक्त किसी द्रव्य का आपने सेवन नहीं किया । 

घी, दूध आदि सभी पौष्टिक पढाथों के उपयोग पर अकुश धर दिया था | दिन मे एक बार 
आहार करना और उसमे भी केवल दो रोटी अहरण करना । छब्बीस वे की तरुण अवस्था में आपने ससार 
का त्याग कर स० १८६४ में फागण सुढ ११ को दीक्षा महण की | 

आपके चमत्कार की अनेक घटनाएँ पजाब मे अ्रचलित है । इस अन्थ का लेखक भी आपकी 
आत्मज्योति, त्याग ज्योति और ज्लान ज्योति से प्रभावित है । 

आपका यद्द नियम था कि जो सवारी करके आता था, उसे आप दर्शन नहीं देते थे। दिन 
भर मे केवल दो वार ही पानी पीते थे । सतलुज नदी के उस पार न जाने की आपको प्रतिज्ञा थी। जेठवदे 
११ सवत्‌ १६३७ को इस तेजस्वी सूर्य का अस्त होना पाथा गया । 


३--पश्ुनि श्री गोविन्द्राम जी महाराज 
भुनि श्री गोविन्दराम जी मद्दाराज का जन्म सं० १६१६ मे देददरादून मे हुआ था । माह खुद ११ 
स० १६३६ शनिवार को मुनि श्री घासोलाल जा म० से भटीन्डा मे दीक्षा अहरणा की। शास्त्रों का गहन 
अध्ययन किया । ज्योतिष शास्त्र के आप बडे विद्वान थे। तपस्थी और चचनसिद्ध पुरुप थे। सास्प्रदायिक 
प्रतिष्ठा आपके समय अत्यधिक विकसित हुई | स० २००८ मे अहमदावाद के भेडी के उपाश्रम में आपका 
समाधि-मरण हुआ। 


मुनि श्री छोटालाल जी महाराज 
पजाव-रोहतक जिले के बुलन्दपुर गॉष के पडित तेजराम जी की सहधर्मिणी केसरदेवी की 


कूख से सबत्‌ १६६० में मुनि श्री छोटेलाल जी का जन्म हुआ । सिरपुर (मेरठ) इनका निवासस्थान था। 
सोलह वर्ष की स्वल्प अवस्था में परिडित मुनि श्री गोविन्दरास जी भहाराज के पास में आपने दीक्षा घारण 
की | सोलह वर्ष को क्रीडाप्रिय अवस्था में असार ससार के मोह को त्याग कर ज्ञान-दुर्शन-चारिज्य की 


साधना का कठोर सयमपूर्ण मार्ग अपनाने का सदुभाग्य किसी विरले को ही मिलता है। 


ब्रह्मचये ओर सयम की साधना, ज्ञानप्राप्ति और तपश्चर्या की उत्कट अमिलापा ने आपमें एक 
अभिनव वल और शक्ति का सचार किया | यह वल शारीरिक नहीं किन्तु आध्यात्मिक था | ज्यों-ज्यों यह्‌ 


श्री म्थानकवासी जैन वर्म के उन्नायक मुनिराज ३६ 





वल बढ़ता गया-त्यो-त्यों माया का जाल छिन्‍्न होता गया | तपश्चर्यां दिन-अतिदिन बढती गई। तप की 
साधना के कारण आपका शरीर काचन वर्ण को आप्त हो गया ! ज्ञान, तप ओर शरीर का तेज॑ दशेनार्थियों 
पर अनेक प्रभाव डालता है। आपने शाम्त्रों का समुचित अध्ययन, मनन-चिन्तन किया है | श्रमण-धर्म 
में आप सठा कत्तंव्यपरायण रहते हैं। आपका म्वमाव स्पष्टवादिता के साथ-साथ कोमल ओर सरल 
है। श्री सुशील मुनि जी, श्री सौभाभ्य मुनि जी और श्री शान्तिप्रिय जी इस प्रकार आपके तीन शिष्य हैं । 


पं० भुनि श्री सुशीलकुमार जी मद्दाराज 
आपने ज्राह्मण जाति मे जन्म लिया था | बचपन से द्वी वैराग्य भाव द्वोने से मुनि श्री छोटेलाल जी 
म० सा० के पास दीक्षित हुए | सम्कृत, आरकृत, छिन्दी आदि का अच्छा अभ्यास करके आचाये' भास्कर! 
आदि अनेक उपाधियों प्राप्त की | श्रमण सघ के आप दहोनह्ार परमोत्साही युवक सन्त है | अहिंसा सघ के 
तथा सर्वेधर्म सम्मेलन के आप पश्रणेता है। अद्दिसा के अग्रदूत है । पजाव, वम्बई ओर राजम्थान मे विचर 


रहे हैं । 





गुजरात के मुनिराज 


१--पूज्य श्री धर्म सिंदजी महाराज की सम्प्रदाय 
(ढरियापुरी सम्प्रदाय) 


पृथ्य श्री धर्मसिंह्द जी महाराज के पाट पर उनके शिष्य श्री सोमजी ऋषि हुए। इनके वाद 
अन्नुक्रम से मेघजी ऋषि, द्वारकादास जी, मोरारजी, नाथाजी, जयचन्दजी तथा मोरार जी ऋषि हुए । 
मोरारजी ऋषि के शिष्य सुन्दरजी के तीन शिष्य हुए-- नाथा ऋषि, जीवन ऋषि ओर आगजी 
ऋषि। ये तीनों सत प्रभाविक थे। सुन्दरजी ऋषि मोरारजी ऋषि के जीवन-काल मे द्वी गुजर जाने के 
कारण आपके पाट पर नाथाजी ऋषि आये | नाथाजी ऋषि के चार शिष्य थे--शकरजी, नानकचन्दजी, 
भगवान जी | 
2 ऋषि के पाट पर उनके गुरु-भाई जीवन ऋषिजी आये ओर इनके पाट पर प्रागजी 
ऋषि आये | 


२-- श्री प्रांगजी ऋषि 
आप वीरमगॉंव के भावसार रणछोडदास के पुत्र थे। श्री सुन्दरजी महाराज के उपदेश से 
प्रतिवोध पाकर इन्द्रोंने वारह त्रत अगीकार कर लिये। अनेक वर्षों तक श्रावक के त्रत पालने के पश्चात्‌ 
दीक्षा अहय करने के लिये आप तैयार हो गये, किन्तु माता-पिता ने आपको आज्ना नहीं दी | इस कारण 
आपने मिक्षाचरी करना आरम्भ किया | दो मास तक इस श्रकार करने पर माता-पिता ने आप को आज्ञा 
दे ढी और सं० १८३० में वीरमगोंव में धूम-घाम के साथ दीक्षा अ्रहण की | आप सूत्र सिद्धान्तों 
अभ्यासी ओर प्रतापी साधु थे । 


४० श्री अ० सा० रवे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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आपके पन्‍्द्रह शिष्य थे। अहमदाबाद के समीपवर्ती विसलपुर के श्रावकों द्वारा विनति करने के 
कारण आप विसलपुर पधारे | आपने आतीज, वीजापुर, ईडर, खरोलु आदि क्षेत्र खोलकर वहों घर्मे का 
प्रचार किया । परों मे दृढ़ होने के कारण पिछले पच्चीस वर्ष तक बिसलघुर मे स्थिरवास किया। _ 

आप के समय से अहमदावाद से साधु-सार्गी संत वहुत कम पधारते थे क्योंकि वहों चेत्य- 
वासियों का जोर अधिक होने के कारण उनकी तरफ से उपद्रव खड़े किये जाते थे । इस स्थिति को सुधारने 
के लिए प्रागजी ऋषि अहमदावाद पधारे और श्री गुलावचन्द हीराचन्द के मकान में उतरे। 

आपके उपदेश से अहमदाबाद में शाह गिरधर शकर, पानाचन्द भवेरचन्द, रामचन्द्र भवेर- 
चन्द, खीमचन्द सवेरचन्द्‌ आदि आवको को शुद्ध साधु-मार्गी जेन-धर्म की श्रद्धा प्राप्त हुई। आपके इस 
अकार के धर्म-प्रचार को देखकर मदिर-मार्गी श्रावकों को साधुमार्गियों से ईष्या होने लगी और पारस्परिक 
रूगडे प्रारस हो गये। अन्त में ये कगडे कोर्ट तक पहुँचे। साधुसा्गियो की तरफ से पृज्य श्री रूपचन्द्र 
जी मद्दाराज के शिष्य श्री जेठमल जी आदि साधु तथा विपक्षियों की तरफ से वीर विजय आदि मुनि 
ओर शास्त्री कोट में पहुँचे । अत इस झगड़े का निपटारा साधु-मार्गियो के पक्ष मे हुआ | इस घटना को 
स्पृतिरूप बनाये रखने के लिये श्री जेठमल जी महाराज ने 'समकित' नाम का शास्त्रीय चची-अन्थ लिखा | 

इसके विरोध से श्री उत्तम विजय जी ने “हु ढक मत्त खण्डन रास' नामका १७ पंक्तियों का एक 
रास लिखा जिसमे साधुमार्गियों को पेट भरकर गालियों दीं। इस रास मे लिखा है कि-- 


“जेठा ऋषि आया रे ! कागज वाच कर। 
देखो पुस्तक लाया रे | गाडी एक लाद कर ॥” रे 


विरोधी पथ के लोग जब इस प्रकार लिखते है, तब यद्द स्पष्ट हो जाता दै कि उस जमाने मे जब 
मुद्रण-कला का इतना विकास नहीं हुआ था फिर भी इतने सारे अन्थों को अदालत मे प्रस्तुत करने वाले मुत्ति 
श्री जेठमलजी का वाचन कितना विशाल होगा। वस्तुत आप शास्त्रों के गहन अभ्यासी और कुशल 
विद्वान थे। सं० १८६० मे मुनि भ्री प्रागजी ऋषि जी महाराज विसलपुर मे कालघर्म को प्राप्त हुए। प्रागजी 
ऋषि के बाद भी शंकर ऋषि जी, भ्री खुशाल जी, भी दृ्पेसिंह जी और भ्री मोरारजी ऋषि हुए | 


श्री कपेर ऋषि जी महाराज 
श्री सोरार जी ऋषि के वाद आपके पाट पर श्री कवेर ऋषि जी महाराज हुए। आप चीरम- 
गांव के दशाश्रीमाली वरणिक कल्याण भाई के पुन्न थे । आपने सवत्‌ १६४ से अपने भाई के साथ श्री प्राग 
ऋषि के साथ दीक्षा महृण की। पृज्य पदवी आप्त करने के पश्चात्‌ आपने यावत्‌ जीवन छुठ-छठ के पारण 
किये । संवत्‌ १६२३ में इस मद्दान्‌ तपरवी ने स्वगे विहार किया। 


४--भ्री पुजा जी स्वामी | 

श्री मबेर ऋषि जी महाराज के पाट पर श्री पु'जा जी स्वामी विराजमान हुए। आप कडी के 

भावसार थे। आपने शास्त्रों का सांगोपाग अध्ययन किया था। उदारवेता आप इतने थे कि अन्य सम्प्र- 
दायाज्रुयायी मुनियों को भी आप पढाते थे। संवत्‌ १६१४ को आपने चढ़वाण शहर मे कालधर्म प्राप्त 
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किया। आपके वाद आपके पाट पर छोटे भगवान जी मद्दाराज हुए जिनका देह्दावसान सं० १६१६ से 
हुआ। आपके बाद १धवे पाट पर पूज्य श्री मलहूकचन्द जी महाराज आये। आपने अपने चार कुटुस्जी- 
जनों के साथ दीक्षा अरहण की | सवत्‌ १६२६ मे आपका देहावसान हो गया | 


४--एज्य श्री हीराचन्दजी महाराज 
| श्री मल्कचन्द जी महाराज के पाट पर पूज्य श्री हीराचन्द जी स्वामी आसीन हुए। आप 
* हमदावाद के समीपवर्ती पालड़ी आम के आजना कणुवी थे। आपके पिता जी का नाम द्वीमाजी था। 
आपने केवल तेरद्द वर्ष की अवस्था मे श्री मपेर ऋषि के पास से स० १६११ मे दीक्षित हुए। आप बडे 
विद्वान थे | आपके तेरह शिष्य थे | सं० १६३६ मे विसलपुर आम में आपने कालघमं प्राप्त किया । 


६-- श्री रघुनाथजी महाराज 


पूज्य श्री रघुनाथ जी महाराज वीरमगॉंव के भावसार डायाभाई के पुत्र थे। आपका जन्म सं० 
१६०४ में हुआ था। स० १६२० मे पूज्य श्री सलूकचन्द जी मह्दाराज से कलोल मे दीक्षा महण की । पृज्य 
श्री हीराचन्द जी म० सा० के कालघम पाने के पश्चात्‌ आपको आचाये-पद दिया गया। आप युगद्रष्टा 
थे। समय को बदलते देखकर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप धार्मिक उन्नति के लिए विधान 
यार करने के लिए सं० १६६४५ मे साधु-सम्मेलन भरा कर ओर अनेक सुधार करके सं० १६७२ में काल- 
घ॒र्म को प्राप्त हुए । 
आपके वाद आपके पाट पर पृज्य श्री हाथी जी महाराज पधारे। 


७--पूज्य श्री हाथीजी महाराज 


पूज्य श्री हाथी जी मद्दाराज चरोतर के पाटीदार थे। आप शास्त्र के अभ्यासी, लेखक तथा कवि 
थे। आप प्रकृति से भद्विक, शान्त और सरल स्वभावी महात्मा थे। आपके समय मे ही मद्दासति जी श्री 
द्वालीबाई तथा महासति जी श्री रुक्समिणीवाई ने छींपा पोल के उपाश्रय मे सथारा किया था। पूज्य श्री 
हाथी जी महाराज ने अहमदाबाद के सरसपुर स्थान पर कालधसे प्राप्त किया। आपके बाद श्री उत्तम- 
चन्द्‌ जी महाराज पूज्य पद्वी पर आये | आप आजीवन त्रह्मचारी थे | 


८--पूज्य श्री दश्ववलालजी मद्दाराज 


पूज्य श्री उत्तमचन्द जी मद्दाराज के बाद पूज्य श्री ईश्वरलाल जी मद्दाराज को पूज्य पद्वी दी 
गई । आप चरोतर के पाटीदार है। शास्त्रों के गहन अभ्यासी ओर तार्किक बुद्धि वाले हैं । इस समय ८८ 
वर्ष की अवस्था मे भी आपकी तेजरवी बुद्धि और अपराजित तके सुने जा सकते हैं। अत्यन्त वृद्धावस्था 
ओर गले के दर्द के कारण अहमदाबाद के शाहपुर के उपाश्रय मे आप अनेक वर्षों से स्थिरवास कर 


रहे हैं। 


४२ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणे-जयल्ती-अन्थ 
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६---भौ ह१चन्द्रजी भहाराज 


इस सम्पदाय में मुनि भी हर्षचन्द्र जी महाराज एक समथे विह्यन्‌ हो गये है। संबत १६१८ में 
घढ़चाण के समीपवर्ती राजपुर भाम में आपका जन्म हुआ था। चौद॒ह चर्ष की बाल्यावस्था में सं० १६४६ 
में पृज्य श्री रघुनाथ जी महाराज के पास आपकी दीज्ञा हुई थी। 'आप संस्कृत, श्राकृत, पअधेमागधी, 
अगरेजी, उदू', फारसी तथा हिन्दी भाषा फे विज्ञाता थे। कवि होने के साथ-साथ आप सफल लेखक भी 
थे। आपने १३ पुस्तकें और अनेक कविताएँ लिखीं। आपकी अंतिम पुस्तक “सम्यक्‌ साहित्य” अत्येक 
स्थानकवासी के लिए मननीय पुस्तक है। अजमेर के साधु-सम्मेत्नन भें आप उपस्थित हुए थे ओर साधु- 
समाचारी निश्चित करने मे आपने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। सं० २००८ में वीरमगांव मे आपने काल- 
धर्म प्राप्त किया | 


१०--सुनि श्री भाईचन्द्जी महाराज 

मुनि श्री भाईचन्द जी सहाराज इस सस्प्रदाय मे एक उज्ज्वल सितारे है। यथपि आप ७५ चर्ष 
की अवस्था मे पहुँच गये हैं किन्तु आप लगते है ४५ वर्ष के ही। आपका शरीर अत्यत्व सोष्ठववान्‌ और 
कान्तिमान है। आपमे विद्वत्ता है, साधुता है और वक्तृत्व शक्ति है। आपकमें यद्द विशिष्टता हे कि आज 
तक किसी ने आपको क्रोध करते नहीं देखा । सरल होते हुए बुद्धिमान, बुद्ध होते हुए भी युवक और निर- 
हंकारी होते हुए भी अ्रतिमाशाली ऐसे आप अत्यन्त भाग्यशाली मुनिराज हैँ कि जिनके लिए प्रथम दर्शन में 
ही दशेक के हृदय से सम्मान पैदा हो जाता है। ४ 

आपके नवीन शिष्य श्री शान्तिलाल जी भद्ाराज शास्त्रों के अभ्यासी है। आपकी व्याख्यान- 
शै्ञी रोचक और मधुर है। इसके अलावा इस सम्प्रदाय में महासति श्री वसुमतिबाई, ताराबाई आदि 
बिहुपी भह्दासतियों हैँ। महासति श्री ऊजमबाई और दि्वालीबाई की विद्वत्ता सवेविदित है। 





पूज्य श्री धर्सदास जी महाराज की सम्प्रदायानुयायी 
विशिष्ट झुनियों का संक्तिप्त परिचय 


पूज्य श्री धमेदास जी महाराज के ६ध्वें शिष्यों मे से बाईस विद्वान भुनिराजों ने चाईस सस्प्रदायों 
का निर्मोण किया। उनमें से २१ तो राजस्थान, पंजाब आदि आन्तों में फैले | उसके प्रथम “अ मूलचन्द्‌ 
जी महाराज हुए । आपके सात शिष्य बहुत ही अभावशाली विद्वान हुए। इनमें से प्रत्येक ने अपना अलग- 
अलग सगठन बनाया जिसमें से विशाल सघ स्थापित करते वाले श्री अजरामर जी स्वामी थे | 


१--एज़्य भ्री अजरामरजों महाराज 4 
पुष्य श्री अजरामर जी स्वामी ने कानजी स्वामी से दीक्षा अहण की । आप जामनगर के पास 


से पढाणा आम मे स० १८०६ में जन्मे थे। केवल दूस चर्ष की अवस्था से श्र 
दीक्षा भहण की। पूज्य शुल्ञाबचन्द जी थति के पास १० चर्प तक सूरत के शक आग को 3३६ 
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भापा और आगमों का अभ्यास किया । आपकी स्मरण-शक्ति वड्ी द्वी तीत्र थी। पृज्य श्री दीलतराम जी 
म, सा. के भी पास रहकर आपने शास्त्रों का परमार्य जाना । सत्ताईस वर्ष की अवस्था में प्रकांड पंडित के 
रूप मे आपको कीति सवत्र व्याप्त हो गई | वि० सं० ?८४४ मे आचाय-पढ़ पर विराजमान होकर चारित््य 
की निर्भयता के अ्रभाव से आपने समस्त विष्न-चावाओं का निवारण कर शिथिल तथा विपरीत विचार- 
धाराओं का सामना किया। आपके प्रचार का प्रभाव स्थायी था। उस समय सेठ नानजी डुगरशी को 
ज्ञान द्वारा आपने खूब सद्दायता की जिससे धम-अ्रचार में पूरी सफलता मित्री | 

आपके वाद अनुक्रम से देवराज जी न्वामी, भाणजी स्वामी, करमशी स्वामी ओर अविचल जी 
स्वामी हुए। श्री अविचल जी स्वामी के दो शिष्य हुए--हरचन्द जी म्वामी और हीमचन्द्‌ जी स्वामी | 
इन दोनों का परिवार अलग-अलग रूप से फ्ला | 





१---लींवड़ी मोटी सम्प्रदाय 


दरचन्द जी स्वामी के वाद देवजी न्‍्वामी, गोविन्द्र जी म्वामी, कानजी स्वामी, नत्थु जी म्वामी, 
दीपचन्दजी म्वामी ओर लाथा जो स्वामी हुए। 


१-पूज्य श्री लाधांजी स्वामी 


पृथ्य श्री लाधा जी म्वामी कच्छ-गु दाला आम के निवासी श्री मालसीभाई के सुपुत्र थ। आपने 

०३ में वांकानेर में दीलचा प्रहदण की आर सं० 2६53 में आपको आचार्य-पद पर बिठाया गया । 

तत्कालीन विद्वान सनों में आप प्रस्यात विद्वान संत थे। जेन-शाम्त्रों का अध्ययन करके “प्रकरण संग्रह” 

नामक अन्थ की आपने रचना की | यह ग्रन्थ सर्वत्र उपयोगी सिद्ध हुआ ह। श्रसिद्ध ज्योतिष शाम्त्रवेता 

श्री सदानन्दी छोटेलाल जी मद्दाराज आप द्वी के शिप्य द। श्री लाधाजी म्वामी के पश्चाव मेच्राज जी 
स्वामी और इनके वाढ पूज्य दवचन्द जी स्वामी हुए | 


२--पुज़्य देवचन्दजी स्वामी 


पूज्य देवचन्द्र जी म्वामी का जन्म वि० सं० १६०२ में कच्छ के समाड़िया ग्राम में हआ था। 
ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही आपने दीचा अहण की थी। आपके पिता श्री रंग जी स्वामी ने भी आप दी 
के साथ पंच मद्दात्रव घारण किये | आपने निष्पन्त भाव से शास्त्रों का वहुमुख्री स्वाध्याय किया | अनेकान्त 
का मर्म समभाव के रूप में छदयंगम किया। कविवर नानचन्द्र जी मद्दाराज आप दी के शिष्य है। वि० स० 
&६७७ में आप म्वगवासी हुए | 


३-पृल्य श्री गुल्लावचन्दनी महागज 


पृज्य श्री देवचन्द्र जी स्व्रामी के पश्चात श्री लवजी म्वामी ओर उनके वाद पृज्य श्री गुलावचन्द 
जी महाराज हुए । आपने अपने भाई वीरजी स्वामी के साथ कच्छ के अजार नगर मे दीक्षा प्रहण की - 


5... ज्ञान-मन्दिर, और वनारस से लाये 
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थी। वि० सं० १६२१ में भोरारा श्रम में आपका जन्म हुआ था। स॒० श््द८फ में आप आचाये-पद पर 
विभूषित किये गंए। प० रत्न शतावधाली र्नचन्द जी मद्दाराज आप दी के शिष्य थे। आपने मूल सूत्रों 
का गम्भीर अध्ययन किया था ओर सस्कृतआकत भाषाओं के आप धुरन्धर विद्ान्‌ थे । 


४-पूज्य नागजी स्वामी 


पृज्य नागजी स्वामी मे प्रवल व्यवस्था-शक्ति थी। विहत्ता, गाम्भीये ओर आचार-विचार की ४ 
हृंढता आप मे प्रचुरमात्रा मे विद्यमान थी। आचाये-पढ पर नहीं होते हुए भी सम्प्रदाय का समस्त संचा- 
लन आपके ही द्वारा होता था। लींवडी द्वी मे आपने नो बपे की अवस्था मे दीक्षा अहुण की ओर यहीं पर 
दी आपने कालघम को प्राप्त किया। आपके स्वगवास के पश्चात्‌ एक यूरोपियन महिल्ला तथा लींबड़ी के 
ठाकुर सा० की जो शोकजञनक अवस्था हुई उस पर से आपकी भावनाशीजता और धर्मौनुराग का परिचय 
प्राप्त होता है। आपने अनेक जैनेतरों को जैन वनाया और रजवाड़ो को अपने घर्मोपदेश से प्रभावित कर 
जैन-धर्मप्रेमी बनाया। 


४-शतावधानी पं० रत्नचंदजी महाराज 


शतावधानी १० रत्नचन्द्र जी महाराज ने अपनी पत्नी के अवसान के वाद दूसरी कन्या के 

साथ किये गए सम्बन्ध को छोड़कर दीक्षा रद की। सं० १६३६ मे भोरारा ( कच्छ ) मे आपका जन्म 

हुआ था। आप स्वभाव से अत्यन्त शान्त और हृदय से स्फटिक के समान निर्मेल ये। अपने गुरुदेव श्री 

शुल्ावचन्द जी, भद्दाराज की नेभ्राय मे रहकर गहन अध्ययत किया। सस्कृत भापा मे अस्खलित रूप से 

धाराप्रवाद्दी प्रवचन करते थे। अनेक गद्य-पद्मात्मक काव्य आपके द्वारा रचे गये है। अर्धभागधी कोप 

तैयार कर आपने आगमों के अध्ययन का मार्ग सरल और सुगम वना दिया है। साहित्य-सशोधन करने 
वाले विद्धनों के लिए आप द्वारा निर्मित यह कार्य अत्यधिक सहायकरूप है। 

जैन सिद्धान्त कौमुदी! नाम का सुवोध आकृव व्याकरण भी आपने तैयार किया है। 'कर्त्तव्य- 

” और “भावना शतक' 'सष्टिवाद और ईश्वरः जैसे अन्धों की भी आपने रचना की है। न्यायशास्त्र के 

भी आप प्रखर पंडित थे। अवधान-शक्ति के प्रयोग के कारण आप शतावधानी कददलाये। समाज सुधार 

ओर सगठन के कार्य में आपको खूब रस था। अजमेर के साधु-सम्मेलन मे शान्ति-स्थापकों मे आपका 

अप्नृष्य स्थाच था। जयपुर मे आपको “मारत रत्न! की उपाधि प्रदान की गई थी। साधु-मुनिराजों के 


सकल लिए आप सदा प्रयत्तशील रइते थे। घाटकोपर मे आपने “वीर सघ” की योजना का निमाण 
या था 


वि० स० १६४० भे आपको शारीरिक व्याधि उत्पन्न हुई। उसकी शल्य-चिकि 
आयुष्य पूर्ण दो जाने के कारण आपका घाटकोपर मे स्वर्नवास हो गया। 3७2७2 कद, 


आचाये-पद पर नहीं होते हुए भी आप एक सम्माननीय सन्त गिते जाते थे। आपकी प्रवचन 

ञ - 
शेल्ली अत्यन्त सुबोध और लोकप्रिय थी। आपके देददावसान से समाज ने एक घुरन्धर विद्यद और महान्‌ 
सगठन-प्रिय सारद-रत्न गुमाया है | , आपके स्मारक-रूप से घाटकोपर 


प पर में कन्या हाई स्कूल, छुरेन्द्रनगर में 
ने री बनाकर आवबकों ने आपके प्रति भक्ति-भाव पदड लिया है। हे 


| 


४ 


| 
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६--ऋविवर्य शी नानचंदजी महाराज 

कविवर्य की नानचन्द जी महाराज का जन्म वि० सं० १६३४ में सौराष्ट्र के सावला आम में इआ 
था। ववाहिक सम्बन्ध का परित्याग करके आपने दीचा अढण की। आप प्रसिद्ध संगीनज्ञ और भावनाश्वील 
विद्वान कवि ६ै। आपके सहुपदेश से अनेक शिक्षण-संत्याओं की स्थापना हुड 6 । पुस्तकालय की स्थापना 
करने की प्रेय्णा देने वाले ज्ञानअचारक के रुप में आप अमिद्ध ह। अजमेर साधु-सम्मेलन के सृत्रवारों में 
आपका अमप्रगस्य स्थान था। आपकी विचारवारा अन्यन्त निप्पल ओर न्व॒तन्त्र द। मानवता का भीठा 
जयगन्‌ ' आपकी लोकप्रिय कृति है। सोराष्ट्र में दवा-दान विरोधी ग्रब्ृत्ियों को अटकाने में आपको पर्याप्त 
सफलता मिली द। संतवाल जी जंसे प्रिय शिप्य की शिप्य के रूप में रद करने की सार्वजनिक चोपगणा 
करने में आपने आनाकानी नहीं की। यह आपकी सिद्धान्तप्रियवा का स्पष्ट उदाहरण है। आप सौराप्टर 
वीर श्रमण संघ के मुख्य प्रवर्तक मुनि दे । 


- श्री मुनि श्री छोट्लालजी मद्दाराज 


मुनि की छोटालाल जी मद्दाराज पृल्य शी लावा जी स्वार्मी के श्रवान शिप्व है| अपने गुरूदेव के 
नाम से आपने लींवड़ी में एक पुन्चकालय न्‍्यापित कराया ढै। क्खक ओर व्योतिप-बेचा के रूप में आप 
प्रसिद्ध द। आपने “विद्यासागर' के नाम से एक धार्मिक उपन्यास भी लिस्ा 8 । आप द्वारा अनुवादित 
राजप्रश्नीय सत्र का गुजराती अछुवाद तरह्ुत द्वी मुन्द्र वन पड़ा हद । 


८<--श्री जेटमलजी स्वामी 


न्वामी »ी जेठमल जी महाराज ज्ञत्रिय कुलोन्पन्न संत हैँ | सं १६४८ में पृल्य लवजी म्वामी 
के पास से आपने दीक्षा अहृण की आपने कुब्यसनों के विन्द्ध आन्दोलन चलाया था। अंग्रेजी का 
अभ्यास थाड़ा दोते हुए भी अंग्रेजी में अन्खलित धारावाहिक प्रवचनों के दायरा अनेक श्रोफेसरों को 
प्रतिवोधित कर संन्कार प्रदान किय हें गाँवन्गोंत विचरण करके भदह्यवीर जबन्ती की सार्दजनिक छठी 
के लिये प्रचार करने ह. मद्य-मांस का त्याग कराते हद और जनेतर लोगों मे मी आत्यात्मिक भावना ओर 
अहिसा का प्रत्तर श्रचार करत है | 





 # ७०० क. 


लींवड़ी दाटी (संघवीं) सम्प्रदाय 


8 


वि० सं० ? ल्वींचईी दो विभाव हुए | सोठी (वर्ड) सम्ण्दयाय के विश्विप्ठ 


सम्प्रदाय के 
मुनिवरों का परिचय पहले दिया जा चुका दे | 


पूज्य ओऔ द्वीमचन्द जी महाराज 
पूज्य श्री द्वीमचन्द्र जी मद्वाराज के समय से लींवडी (छोटी) संघवी सम्यदाय प्रास्म्भ हुई। 


8 आ |. 


पृल्य »ी देवराज जी स्वामी के शिप्य सुनि शी अविचलदास जी के पास में पृच्य की दीमचन्द्र जी महागन 
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चक-नकी- 





ने दीक्षा प्राप्तकी। आप वढवाण के अन्तर्गत टीम्वा निवासी वीसा श्रीमाली जाति में जन्मे थे। 
बवि० स० १८७५ में आपने दीक्षा प्राप्त की थी । स० १६११ मे धोलेरा मे आपने चातुमोस किया था-तभी 
से लींबडी सम्प्रदाय दो विभागों मे विभाजित हो गई | स० १६२६ मे आप का स्वगेवास हुआ | आपके 
पाट पर पज्य श्री गोपाल जी स्वामी आचाये हुए | 


पूज्य गोपालजी स्वामी 
वि० स० ?८८५ मे ऋ्रह्मक्षत्नीय वश से जेतपुर मे आप का जन्म हुआ था | आपके पिता का नाम 
श्री मूलचन्द जी था। मात्र दस वर्ष की अवस्था मे ही आपने दीक्षा अहदण कर सूत्रों का गहन अध्ययन 
प्रारम्भ किया | आगमों के अध्ययन मे आप पविलक्षण प्रतिभाशाली थे। दूर-दूर के साधु-साध्वी शास्त्राभ्यास 
के लिए आपके पास आते थे। थि० स० १६४० मे आप का स्वगेवास हुआ । ल्ींवडी की छोटी सम्प्रदाय 
श्री गोपाल जी स्वामी' की सम्प्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


पूज्य मोहनलालजी मद्दाराज 


पूज्य श्री मोहनल्ालजी भद्दाराज का जन्म धोलेरा में हुआ। आप के पिताजी का नाम 
श्री मागजी कोठारी था। अपनी बहिन मृत्नीवाई के साथ सं० १६३८ मे दीक्षा अहण की। आपकी 
लेखन-शैल्ी सरल ओर प्रचल्न शक्तिवांनू थी। आप द्वारा लिखित “अ्रश्नोत्तर मोहनमाला” एक सुम्सिद्ध 
चर्चा अन्य है। 


पूज्य श्री मणिलालजी महाराज 

पूज्य श्री सशिज्ञाल जी महाराज ने वि० स० १६४७ में धोलेरा में दीक्षा प्रहण की थी। आप 
शास्‍्त्रो के गहन अभ्यासी थे | ज्योतिष विद्या में भी आप निष्णात थे। “अर महावीर पट्टावली” नामका 
एतिद्ासिक ग्रन्थ लिखकर आपने समात्र की उल्लेखनीय सेवा की हे। “मेरी विशुद्ध भावना” और 
शास्त्रीय विषयों पर प्रश्नोत्तर के रूप मे सी आपने पुस्तके लिखी ढ। अजमेर के साधु-सम्मेलन मे आप 
एक अग्रगण्य शान्तिरक्षक थे | 

ज्ञान के साथ क्रिया का ोना--यह्‌ विरल पुरुषों मे ही देखा गया है। पूज्य श्री मणीलाल जी 
अद्दाराज से इल ढोनो का समन्वय था| अन्तिम दिनों से तो आप केवल दूध, छाछ, पापड, गांठियों, 
रोदी, भाखरी ओर पानी इतने ही द्रव्यों मे से कुछ का उपयोग करते ये | इन मे भी अतिदिन केवल तीन 
ढ्त्यों का ह्वी उपयोग करते थे ओर चह भी सीमित मर्यादा मे । इस प्रकार इस ज्ञानवान्‌ और क्रियावान्‌ 
महाधुरुप का स०१६८६ मे स्वर्गवास हुआ । 
कल आप के शिष्य झुनि श्री केशवल्ञाल जी और तपस्वी श्री उत्तमचन्द्र जी महाराज इस सस्प्रदाय में 

पूज्य मुनि श्री केशवलालजी महाराज 
शल्य थ्री फेशललाल जी भद्दाराज कन्छ-देशलपुर कंठी वाह्ली के निवासी है। आप जेवसी 


बह), 
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किक. 


करमचन्द के सुपुत्र है। सं० १६८६ मे कच्छ आठ-कोटि छोटी पतन्न के पृल्य श्री शामजी स्वामी के पास 
में देशलपर में दीज्षा अहण की। सं० ?६८४ में आप इस सन्त्रदाय स छलग होकर पृज्य श्री मणीलाल जी 
के महाराज पाल आगये | आपने शान्त्रों का संत अध्ययन क्या है। आपके दारा धर्म व्यू श्रचार प्रचुर 
मात्रा में कच्चा जा रहा है। आप »ी साराप्ट्र वीर श्रमण संघ के प्रवत्तेक मुनि हैं. 





गॉडल सम्प्रदाय 


पूज्य थी इं गरशी स्वामी 

पृज्य श्री हु गरणशी स्वामी गोंडल सम्प्रदाय के आद्य संत हैँ । पृल्य श्री धमेदास जी महाराज के 
शिष्य पं> श्रचाण जी मद्दारज के पास में आपने दीक्षा अर्गीकार की। आपका जन्म सोराप्ट्र के 
मेंदरड़ा नामक गाँव में हुआ था | आपके पिता का नाम कमलशी भाई था| आपने एचचीस वर्ष की 
अवस्था में दीक्षा अहूण की और सं० ?८४५ में आचार्च-पद पर आरूद हुए। शान्त्र-स्वाध्यात में निरंतर 
लायूत रहते थे--चहों तक कि कर्मी-क््मी निद्रा क्रा सी परित्वाग कर दते थे | सुप्रसिद्ध राज्यमान्च सेठ 
सौभाग्यचन्द्र जी आप द्वी के शिप्य थे। सं5 १८७७ में गोंडल में आप का न्वर्गवास हुआ | आपकी चारित्र- 

>शीलता और सम्प्रदाय-परायण॒वा आगमानुसारी बुद्विमूलक थी | 


तपस्त्री श्री गणेशजी स््रामी 


तपन्‍वी #ी गणेशली न्वामी का जन्म राजकोट के पास खरडी नामक आम में हुआ था | आप 
एकान्तर उपवास करने थे | अमिम्रहपूर्वक तपश्चयों भी आप अनेक वार करने थे | वि० से० ८5५5 में 
दिन के सन्थारे में आप का न्वर्गेवास हुआ | 





पूज्य श्री वड़े नेणशी स्वामी का परिवार 


पूज्य खोड़ाजी स्वामी 


बड़े नेणशी स्वामी के 5 शिप्यों के परिवार में पूज्य खोड़ा जी न्‍्वामी अत्यविक प्रभावशाली 
पन्त थे। पृल्य मूलजी न्वामी के शिष्य पृज्य घोलानी न्वामी के पास में 7६०८ में आपने दीक्षा अहृण 
भी | आप का शान्त्रीय ज्ञान विशाल था और अवचन की शेंली आक़्पेक थी। आप प्सादगुण-सम्पन्न 
सक्वि और यावक थे। | खोड़ाजो काव्यमाला? के नाम स आपके न्तवन ओर स्वाव्याय गीतों का 
संत्रह अकाशित हो चुका ६ | गुजराती साहित्य मे भक्त कवि अखा का जेसा न्थान दे वेसा द्वी गुजराती 
जैन साहित्य में पृल्य खोड़ा जी का न्यान दे । स्व० वाड्ीलाल मोनीलाल शाह ने “जन कवि अखा' के नाम 
से आपको विस्द दिया है । 


घ्र्द श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्र-जयन्ती-अन्थ 


नही" न्की नकल 





पूज्य जसाजी महाराज 


पृज्थ जसाजी महाराज राजस्थान मे जन्मे थे फिर भी गुजरात तथा सौराष्टू मे प्रसिद्ध सन्‍्त 

के रूप में आप प्रसिद्ध हुए | आप शास्त्र फे पारगत और क्रियावान्‌ थे। वि० सं० १६०७ में आपने दीक्षा 
ग्रहण की और ६० वर्ष तक संयम पाल कर स्वर्ग सिधारे। पूज्य जसा जी के गुरुभाई हीराचन्द जी स्वामी 

के शिष्य पूज्य देवजी स्वामी हुए। आपके पास में पूज्य कविवर्य आम्वा जी स्वामी दीक्षित हुए। आपने 
“महावीर के वाद के महापुरुष” नाम की पुस्तक लिखने मे बहुत परिश्रम उठाया था| पृज्य आम्बा जी 
स्वामी के शिप्य भीमजी स्वामी हुए। आपसे छोटे नेणशी स्वामी ने दीक्षा भदण की। आपके शिष्य 
परज्य देवजी स्वामी हुए। आपके शिष्यों मे पूज्य जयचन्दजी स्वामी विद्वान थे और पूज्य माशकचन्द जी 
स्वामी तपस्वी | ये ढोनों सगे भाई थे 


पूज्य भी जयचन्दजी स्वामी 


आप का जन्म स० १६०६ मे हुआ था। आप जेतपुर के निवासी दशाश्रीमाली प्रेमजी भाई 
के सुपुत्र थे। आपने २२ वर्ष की अवस्था मे मेंदरडा आम में दीक्षा अहण की और वि० स० १६८७ में 
आप का स्वगेवास हुआ | 

आप के अवचन अत्यन्त ल्लोकप्रिय थे | प्रकृति से गम्भीर, ब्रिनीत और प्रशान्त होने के कारण श्री 
सथ पर आपका प्रभाव था। आपने एक साथ ३५ उपवास किये थे। आप सतत तपश्चयों मे निरत रहे, 
थे। अत आपऊा तेज दिन-्रतिदिन बढ़ता जाता था। अनेक शिक्षण संस्थाओं के जन्मदाता भुनिओऔ 
भ्ाणलाल जी महाराज जैसे समाजसेवी मुनिराज आप ही के सुशिष्य है। आप के शिष्यों में अनि श्री 
जयन्तिलाल जी आज मुनिराजों मे प्रकाड विद्वान गिने जाते हैं। आपने काशी में रहकर न्याय-दर्शन का 
गहल अध्ययन किया है।आपके पिताजी ने भी दीक्षा ली है। आपकी दो चहिनें भी दीक्षित हैं। इस 
सम्प्रदाय की अन्य महासतियों भी अत्यन्त विदुपी है। 


६- तपस्वी मुनि श्री माणकचन्दजी महाराज 
2 तपस्वी भुनि की माणकचन्द जी मद्दाराज चय भे जयचन्द जी भद्दाराज से बडे थे किन्तु दीक्षा 
में छोटे थे। आपका आगम ज्ञान सुविशाल था। ज्यों-ज्यों स्वमत तथा परमत का आप अभ्यास करते 
जाते थे त्वॉन्त्यो आपकी जिज्ञासा बढती जाती थी। आप अत्यन्त नम्न ओर उत्कट तपस्वी ये। आपने 
अनेक शिक्षण-सस्थाओं का सचालन किया है। योगासनों भे भी आप प्रवीण थे। सौराष्ट्र के मुनियों मे 
आप अग्रगण्य माने जाते थे । 


७-एज़्य पुरुपोत्तमजी महाराज ; 
हे पूज्य पुरुषोत्तम जी महाराज का जन्म वलदाणा नामक पास में हुआ था। आप कणवी हुटुम्ब के 
3. जय जादव जी महाराज से आपने मागरोल मे दीक्षा अहण की थी। इस समय आप गॉडल सम्प्रदाय 


में वयोवृद्ध, नानवृद्ध और तपोवृद्ध आचाये है। आपकी क्रिया-परायणता भी आदर्श । श्री सौराष्रवीर 
श्रभण-मध के आप भ्रवतेक है| के 
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सायला सम्प्रदाय 


पृज्य नागजी स्वामी का परिवार 
वि० सं० १८७< में पृज्य वाल जी म्वामी के शिष्य पृज्य नाग जी स्वामी ने इस सम्मदाय की 
स्थापना की है) आप छठ-छठ के पारणा करते थे और पारणे में आयम्बिल करते थे। आपने अनेक 
अभिप्रद्मी धारण किये थे। चर्चावादी पृज्य भीम जी स्वामी और शान्त्रों के अभ्यासी श्री मूल जी स्वामी 
$ आप हीं-के शिप्य थे। ज्योतिप-शाम्त्रत पृत्य मंधगन जी महागज और लोफप्रिय प्रवचनकार पृत््य सं 
जी महाराज भी आप द्वी के परिवार में दए ६ं। तपन्‍्वी मगनलाल जी महागज, कान जी मुनि आदि 
लगभग चार मुनि इस समय इस सम्प्रदाय में हैं । 


वोटाद-सम्प्रदाय 


१-पृज्य जसराज जी मद्दागज 
पृज्य धर्मठास जी महाराज के पाचव्वे पाट पर पृथ्य जसरान जी महाराज आचार्य हुए। आपने 
वि० सं० १८६७ में पृज्य वशराम जी मद्दाराज के पास में ?३ वर्ष की अवम्था में मोरबी में दीन अरहण 
> की। आपकी तेजम्विता समाज में विख्यात है | आगमों के गम्भीर ज्ञानी होने के कारण तत्कालीन सुनि- 
जगत में आपका अत्यधिक सुयश था । धांगशा से आप वोटाद में स्थिरवास करन के लिए पधार | तब से 
इस सम्प्रदाय का नाम वोटाद सम्प्रदाय पडा | बि० संवत्‌ १६२६ में आपका स्वर्गवास हुआ | 


२-पूज्य अमरशी जी महागज 
पृज्य अमरशी जी महाराज ज्षत्रियवंशी थे और वि० सं० ६८६ में आपका जन्म हुआ था। 
छोटी उम्र में ही माता-पिता का अवसान होने से लाठी के दरबार श्री लाखा जी द्वारा आपका पालन- 
पोषण हुआ था | संवत १६०१ में पृज्य जमराज जी भद्दाराज के पास में उत्कृष्ट भाव से दीचा अद्दश को | 
मंस्क्रत-प्राकृत-ब्योतिय आदि विषयों का आपने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। वर्तमान आचार्य माणकचन्द 
जी महारान आप दी के शिप्य हैँ 


३--पज्य हीगचन्द जी मद्दागज 


पृज्थ ढीराचन्दर जी मद्दाराज का जन्म खड़ा ( मारवाड ) में हुआ था। वि० सं० १६२४ में 
दामनगर में जमराम जी म्वामी के शिष्य श्री ग्शकछोडदास जी महाराज के पास में आपने दीचा ली | 
आपकी व्यास्यान-शैली बड़ी दी राचक थी। आप क्रियाशील ओर म्वाब्याय-त्रमी थे। सं० ?६७४ में 


4 चंढ्वाण शहर में आपका न्वर्गवास हुआ | 
४--पूज्य मूलचन्द जी स्व्रामी 
पृज््य मृलचन्द जी स्वामी का जन्‍म नागनेश आम में वि० सं० १६०० में हुआ था। आपकी 
- म्मसगुाक्ति अत्यधिक वीत्र थी। वि० सं ?६४८ में पृज्य हीराचन्द जी महाराज से आपने दीक्षा भ्रहण 


६० श्री अ० भा० रवे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्णु-ज़यन्ती-मन्थे 


की अत्यन्त सक्तिभाव पूर्वक सूत्र-सिद्धान्तों का अभ्यास किया । च्चो में विना आगम प्रमाण के बोलना 
आपको कतई पसन्द नहीं था। 


४--पूज्य माणक चन्द जी महाराज...  ; 
पृज्य माणकचन्द जी मद्दाराज का ज़न्म बोटाद के पास मे तुरखा ग्राम से हुआ था। वि० स०, 
१६४३ मे पूज्य अमरशी मद्दाराज के पास मे आपने उीक्षा महण की | संस्कृत, आकृत आदि भाषाओं का 
आपने गहरा अध्ययन किया । अपने चरित्र बल से आपने बहुत सारे परिषद्द सहन किये। बोटाद सम्पदाय 
मे आप अत्यन्त प्रतिष्ठावान सत थे । आपके सुशिष्य न्यालचन्द जी शुद्धचित्त, वाले शान्त भुनिराज थे | 
मृत्यु को आप पहले द्वी से देख चुके थे। जिस दिन आपत्े ऐसा कष्दा कि “आज शरीर छोडना है” उसी 
दिन ही आप स्वर्गंवासी हुए । 


६-> पूज्य शिवलाल जी महाराज 


पूज्य शिवलाल जी मद्दाराज भावसार जाति मे उत्पन्न हुए थे। वैवाद्िक सम्बन्ध छोड़ कर सं० 

१६७४ में आपने पूज्य माशकचन्द जी मद्दाराज के पास दीक्षा प्हृण की । 'पच परमेष्ठी का प्रभाव” नामक 

पक पुस्तक तथा कुछ अन्य पुस्तकें भी आप ने लिखी हैं। आप की प्रवचन शैल्ली चित्ताकर्षक एवं हृद्यप्राद्द 

ई । 20 मुनिवरों मे आप अत्यन्त क्रियापात्र मुनिराज हैं। आप भी भी सौराष्ट्र वीर श्रमणस 
प्र । हे ७ कक ० 5 

हु । ् 


हे कंच्छ आठ कोटि पक्त 


कच्छ में स्थानकवासी धर्म का प्रारम्भ» ४ ' 


लगभग वि० स० १६०८ मे एकल पात्रिया आवक हुए | जामनगर, मे इन लोगों का जोर विशेष- 
रूप से था | जामनगर और कच्छ माढिवी के आवकों मे पारस्परिक सुन्दर सम्बन्ध था। व्यावसायिक - 
कार्यों के लिये भी ये एक-दूसरे के यहाँ आया जाया करते थे । इस कारण एकल पात्रियासाधु भी कच्छ मे 
आये । ये कच्छ के बडे ग्रामों मे चौमासे करते और छोटे“्मोटे.आमों मे भी दूसरे समय में घूस-घूस कर 
धर्म का प्रचार करते ये | ये.श्रावकों को आठ कोटि के त्याग से, स्रामायिक-पोषध कराते थे । 

सबत्‌ १७७२ मे पूज्य श्री धर्मंदास जी महाराज "के शिष्य मूलचन्द जी स्वामी और उनके 
शिष्य इन्द्र जी स्वामी ठा० हो प्रथम वार कच्छ में पधारे | 7 9 ४.2 


ग्र 
|] 


च्क 


१--पूल्य भ्रो सोमचन्द जी महाराज . ह 
पृज्य श्री इन्द्र जी मद्दाराज ले धमंसिद्द जी मुनि के टच्चों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह से अभ्यास 
किया था अत आठ कोटि के उपदेश की अहुपणा की । आपके पास से सं० (४८६ में पूल्य' श्री सोमचन्द 


न 


व 
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कान 


जी... 





ली स्वामी ने दीक्षां अहण की पृज्य श्री सोमचन्द जी म० सा० के पास में कच्छु के- महाराव श्री लखपते 
जी के कामदार श्री थोमण जी पारख तथा वलदीया आम के निवासी ऋष्ण जी तथा उनकी माता म्गा 
वाई में सं० १८१६ में मुज में दीक्षा ग्रहण की | सं० १८३१ में देवकरण जो ने दीक्षा प्रहण की । सं० १८४२ 
में पूज्य डाया जी स्वामी ने दीक्षा अहण की । आपके समय से श्री कृष्ण जी स्वामी का संघाडा--आठ 


कोटि के नाम से प्रसिद्धि मे आयां। _ 


>३7 च् बम 
न 


"्् ' --पृज्य कृष्ण जी महाराज 


संचत्‌ १८४४ में लींवड़ी सम्प्रदाय के पृष्य अजरामर जी स्वामी कच्छ मे पवारे | उस समय 
कच्छी सम्प्रदाय के पृज्य श्री ऋप्ण जी मदह्ाराज ने आपके सामने २१ वोल उपस्थित किये- -- 
१--मकान के मेडे (भवन का वनाया हुआ छोटा सा ऊपरी हिम्सा ) पर उतरना नहीं | 
२--ग्रहस्थ की म्त्री को पढ़ाना नहीं | हि 
३- गृहस्थ के घर पर कपड़ों की गठडी रखनी नहीं | 
४--मोचरी लेते समय गोचरी वहरान वाले के द्वारा त्रस-स्थावर जीवों का यदि घात हो जाय 
तो गोचरी लेना नहीं | 
४--संसारी खुले मुँह वोले तो उससे बोलना नहीं | 
5--नारियल के गोले लेना नहीं । 
७--द्वाडिम के दाने लेना नहीं | 
८--वादाम की कुली लेना नहीं | 
&--पबडी के पूरे गोले लेना नहीं । 
१०--गनन्‍्ने की गडेरी (टुकडे) लेना नहीं | 
११--पक्के खरबूजे का रायता जो वीज सहित हो--लेना नहीं 
१०-- प्याज, लहसुन या मूला का धु गारा हुआ केच्चा शाक लेना नहीं | 
१३--खरीद कर कोई पुम्तक दे तो लेना नद्दी । रन 


१४--खरीद कर कोई लड्का दे तो दीक्षा देना नहीं । रब 

१४--प्याज ओऔग गाजर का शाक वहरना नहीं | 

१६---माले पर से कोई वस्तु लाकर के दे तो वहरना नहीं । 

१७--भँयरे में से निकाल कर कोड वस्तु दे तो वहरना नहीं | 

श८--न दिख सके ऐसे घोर अन्चेरे मे से कोई वस्तु लाकर दे तो लेना नहीं | 

१६--वहराई जाने वाली भोजन-पसतोमग्री पर थदि चींटी चंढी हुई हो तो लेना नहीं | 

२०--मिष्टान्न आदि कालातिक्रम के वाद लेना नहीं | 

२१--मण्डी पाहुडिए, वलि पाहुडिए, संकीए, सहस्सामारे के दोष युक्त आद्वार लेना नहीं | 

ऊपरोक्त २१ बोल पूज्य अजरामर जी स्वामी को मजूर न होने के कारण आह्यार-पानी का 
व्यवहार इनसे बन्द हुआ यहाँ से ही छ कोटि और आठ कोटि इस ग्रकार दो पक्ष 'हुए | 


स० १८४५ मे लींवडी से अजरामर जी स्वामी के शिष्य देवराज जी महाराज कच्छ में आये | 


न न 
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आपने स० १८६६ मे कच्छ माण्डवी मे चातुमोस किया । उस समय प्रथम आवश बढ़ हैँ में एक संघ्या 
को शा० शधराज सामीवॉस की पत्नी राम चाई की &* कोटि से सामयिक कराई । हसके बाद सं० १८४७ 
मे मुन्द्रा मे तथा स० १८५८ में अन्जार मे चातु्मोस किया । इस प्रकार छ कोटि की अद्धा यहाँ भारसन्य 
हुई । 
डर पूज्य डाया जी स्वामी के दो शिष्य हुए। स० १८४५ मे जसराज जी स्वामी तथो १८४६ मे देव 
जी स्वामी ने टीक्षा थहुस की। ये दोनों शिष्य अपने-अपने अलग दी शिष्य बनाते थे। इस भ्रकार , 
क्रियाओं में भी धीरे-धीरे मिन्‍नता होने लगी | सं० ८७९ में जसराज जी महाराज ने ३९ बोल निश्चित 
किए जो इस प्रकार हैं. -- 
१--विना कारण के पात्र ज्षेकर यॉँव में जाना नहीं। 
२---बिना कारण गृहस्थ के यहाँ रुकना नहीं | हि 
३--वेचे जाते हुए सूत्र नहीं लेना और पैसा दिल्लाकर सूत्न नहीं लिखाना । 
४--खरीद्‌ कर कोई कपडा दे तो लेना नहीं | 
५-वरसी तप के पारणे के समय किसी के यहाँ जाना पडे तब यदि कपड़ा बहराया जाय तो 
लेना नहीं । । 
६--मिठाई, शुड, या शक्कर आादि खरीद-कर कोई दे तो-नहीं लेना । 
७--किंवाड़, टांड या पेटी बनवाना नहीं | । 
८--कन्द्मूल का शाक या अचार बहरना नहीं । 
६--संसारी को पूजनी, मु हपत्ति या डोरा देना नहीं। 
१०--संस्ारी का--आश्रव का कोई काम करना नहीं | 
१९--आह्वार करते हुए माण्डलिया रखना वथा पात्रे चिकने ड्रॉ तो आटे से साफ करना--धोना 
ओर उस धोवन को पी जाना। 
१२ अतेवासी का आद्वार रखना नहीं । 
१३--पत्र लिखना या लिखाना नहीं । 
१४--द्राक्ष, किसमिस, नारियल के गोले और वादास की शुली नहीं! लेना । 
१५--पुट्टे के किये मशरु ( रेशमी वस्त्र ) या छींट नहीं लेना | 
१६---बाग-चगीचे आदि देखने के लिये जाना नहीं 
१७--अतिक्रमण करते हुए बीच में बातें नदीीं करना। 
१८-भतिलेखन करते हुए वीच मे वाततें नहीं करना + 
१६--रात्रि के समय मे स्त्रियों का उपाक्षय से आना नहीं । 
२०-अचित्त पानी मे सचित्त पानी की शंका हो तो लेना नहीं । 
२१--चौमासे की आलोचना छ मास में करना। 
२२--पूर्ण-रुप से स्वस्थ होने पर स्थानक से थडिल बैठना नही । 
२३-मयोदित पात्रों या मिट्टी के वर्तनों से अधिक रखना नहीं। 
२४--यन्त्र, सन्‍्त्र अथवा औपधि रखना नहीं । 


श्री स्थानकवासी जैन धर्मे के उन्‍नायक मुनिराज भ्रे 








२४५-छोटे भा्मों से पूछे बिना आदह्यार--पानी लेना नहीं । 

२६--संसारी की जगह से जहां स्त्रियों हों--वह्दों रात्रि से रहना नहीं । 

२७--संसारी खुले मद वोले तो उनसे वोलना नहीं । 

श८--छव पर खड़े हो कर रात्रि से वातें करना नहीं। 

२६--संसारी घर से वार-वार नहीं जॉचना। 

३०--दशैनार्थियों के यहाँ से आद्वार-पानी लेना नहीं । 

३१--आविकाओं की चारह ब्रत ग्रहण करने की पुस्तिका पाट पर बेठ कर ( सव के सामने ) 
पढ़ना नहीं | 

३२--चातु्मोस तथा शेखा काल पूरा होने पर शक्ति होते हुए निष्कारण रुकना नहीं | 

इन वत्तीस वोलों के साथ श्री देवजी स्वामी सस्मत नहीं हुए । इस कारण कच्छ-आठ-कोटि 
में दो पक्ष हो गये। श्री देव जी स्वामी का संघाडा “आठ कोटि नानी पक्ष? के नाम से और श्री जस- 
राज जी स्वामी का संघाड़ा “आठ कोटि नानी पक्ष ! के नामों से प्रसिद्ध हुआ | 





आठ कोटि मोटी पक्ष 


१--पूज्य करमशी जी महाराज 


पूज्य कृष्ण जी महाराज के दसवें पाट पर पूज्य करमशी जी महाराज हुए। आपका जन्म 
सं० १८८० मे कच्छ वांकी में सेठ हंसराज जी के यहों हुआ था। पूज्य पानाचन्द्‌ जी मद्दाराज के पास 
सं० १६०४ मे गुजरात के सिघपुर आम मे आपकी दीक्षा हुई थी। स० १६५६ मे आप आचाये-पद पर 
प्रतिष्ठित हुए। आप कत्तेज्यपरायण और उम्र विद्दारी मुनिराज थे। ज्ञान-चचों के प्रति आपकी अत्यधिक 
रुचि थी। शान्ति और सहिष्णुता आपके विशिष्ट गुण थे। वि० सं० १६६६ मे आपका स्वगंवास हुआ | 
आपके वाद पूज्य श्री बृजपाल जी, पूज्य कान जी स्वासी और पूज्य ऋष्ण जी स्वामी आचाये हुए । 


२--पूज्य श्री नागजी स्वामी 
आप कच्छु-भोजाय के निवासी श्री लालंजी जेवत के पुत्र थे। सं० १६४७ मे केवल ११ वर्ष की 
अवस्था मे पूज्य करमशी जी महाराज के पास दीक्षा अहण की। स० १६८४ मे आपको आचाये-पद्‌ 
दिया गया | आप उत्तम विद्वान ओर सरस कवि थे । गुजराती माषा मे आपने अनेक रास बनाये हैं । 


३ -पूज्य श्री देवचन्द जी महाराज 


यूज्य श्री देवचन्द जी महाराज इस सस्प्रदाय में उपाध्याय थे। वि० सं० १६४० मे आपका जन्म 
हुआ था। आपके पिता का नाम सेठ साकरचन्द भाई था। वि० स० १६५७ में आपने दीक्षा अहण की । 
न्याय, व्याकरण और साहित्य के आप प्रखर विद्वान थे। 'ठाणांग-सूत्र' पर भाषान्तर भी आपने लिखा है। 
न्याय के पारिभमाषिक शब्दों को सरल रीति से समझाने वाला आपने एक ग्रन्थ लिखा हैं। सवत्‌ २००० मे 
पोरचन्द्र मे आपका स्वगेवास हुआ | 


जालन्ड कल 
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४--पं० मुनि रत्नचन्द जी महाराज हि 
सवत्‌ १६७४ मे पृज्य भागजी रवामी के पास मे प० मुनि श्री रत्नचन्द जी महाराज ने दीक्षा 
अ्रहण की । आपके पिता का नाम कानजी भाई था। प० रत्नचन्द्‌ जी स० कच्छी के रूप मे आप प्रख्यात 
है। आपने सरक्ृत, प्रात का गहन अध्ययन किया है। तीन चरित्र-अन्थों की रचना आपके द्वारा सस्कृत 


भाषा मे हुई है। 





कच्छ आठ कोटि नानी पक्ष 


पूज्य डाया जी महाराज के दो शिष्यों ने अलग-अलग सघाड़े चलाये थे | उनमे से पूज्य देव जी 
स्वामी के “आठ कोटि नानी पक्ष' के नाम से अ्रसिद्ध हुआ। पूज्य जसराज जी रवामी के पश्चात्‌ पूज्य 
वरसा जी स्वामी और पूज्य नथु जी रवामी पाट पर आये। 


१-- पूज्य हंसराज जी स्वामी 
आपने सवत्‌ १६०३ मे पूज्य नथु जी स्वामी के पास दीक्षा अहण की। आपने कच्छ मे से 
विद्दार करके रेगिस्तान पार करके गोंडल जाकर श्री पुजा जी स्वामी के पास मे शास्त्राभ्यास किया। 
स० १६१६ मे आप फिर से कच्छ लौटे और शुद्ध वीतराग धर्म की प्ररूपणा की । आपने अनेक उपसर्ग 


ओर परिपद्‌ समभाव से सहन किये थे। स० १६३४ मे कच्छ के वडाला प्राम मे आपने 
प्राप्त किया । 


२-- पूज्य श्री त्रजपालजी स्वामी 
पूज्य श्री हइसराज जी स्वामी के पाट पर पूज्य श्री त्रिजपाल जी स्वामी हुए। आपने बाल- 
शरह्मचारी के रूप से स० १६१९ में दीक्षा प्रहण की और स० १६३५ मे आपको पूज्य पद्वी प्रदान की गई। 
आप महान वैराग्यवान्‌ थे। सवत्‌ १६५७ भे आपका स्वभैवास हुआ | 


३--पूज्य श्री इ गरशी स्वामी 
पूज्य श्री जजपाल जी स्वामी के पाट पर आपके गुरुभाई हु गरशी स्वामी आये। आप भी 


वाल ऋह्मयचारी थे और अत्यधिक वैराग्यवान थे। आपने स० १६३२ में कच्छ वडाला ग्राम मे दीक्षा 
अहरण की | आपका स० १६६६ मे स्वगवास हुआ। ; 


| ४--एज्य श्री शामजी स्वामी 
« जय श्री इुंगरशी स्वामी के पाट पर पृज्य श्री शाम जी स्वासी आचाये 
६७ वर्ष तक सयम पाल कर स० २०१० मे कच्छ-साडाऊ मे कालघर्म प्राप्त किया | 


४--पएूज्य श्री लालजी स्वामी. “- 


पृज्य श्री शामजी स्वामी के पाट पर पूज्य श्री लाल जी स्वामी आचाये-पद्‌ पर आये। आपने 


पदारूढ हुए। आपने )- 


श्री स्थानकवासी जैन धर्म के उन्नायक मुनिराज श्र 





सं० १६७२ मे दीक्षा अहण की | वर्तमान मे इस सम्प्रदाय मे १६ साधु-मुनिराज और २६ महासतियों है । 
इन सब पर पृज्य श्री लाल जी स्वासी का शासन हैं। इस सम्प्रदाय का एक ऐसा नियम है कि गुरु की 
उपम्थिति सें कोई भी मुनि अपने अलग शिष्य नद्दीं चना सकते । इस कारण सम्प्रदाय में नवीन शाखाएँ 
फूटने की सभावना कम रहती है । ओर सास्प्रद्यिक-एकता दृष्टिगोचर होती हैं । 





खम्भात-सम्श्दाय 


पृज्य श्री तिलोक ऋषि जी महाराज के सुशिष्य मगल ऋषि जी मद्दाराज गुजरात में विचारे। 
अम्भात से आपके अनेक शिष्य हुए--इ्स कारण इस सम्प्रदाय का नाम 'खम्भात सम्प्रदाय! पड़ा | 
“ श्री मंगल ऋषि जी मद्दाराज के वाद अनुक्रम से पूज्य श्री रणछोड़ जी महाराज, पृज्य श्री नाथा 
जी, वेचरदास जी और वड़े माणकचन्द जी मद्दाराज पाट पर आये | इनके वाद पृूलज्य श्री हरखचन्द जी 
महाराज के समय मे यद्द्‌ सम्प्रदाय सुच्द हुईै। आपके वाद पूज्य श्री भाण जी ऋषि जी मद्दाराज पाट 
पर आये | 


१--पूज्य श्री गिरधरलाल जी महाराज 


पृजय श्री भाणं जी ऋषि जी मद्दाराज के वाद पूज्य श्री गिरधरलाल जी महाराज आपके पाट 

दूर आये। आप संस्कृत, श्राकत आदि भाषाओं के विज्ञाता ओर समर्थ विद्वान थे। आप एक महान कवि 

थे | आपकी कविता अत्यन्द सौष्ठवयुक्त और पिंगलचद्ध थी। आपने चम्बई मे भी चातुमोंस किया था। 

अन्य दर्शन शास्त्रों के भी आप विज्ञाता थे। योग और ज्योतिष-शास्त्र के भी आप प्रखर अभ्यासी ये | 

2 आकर ज्ञान और अगाध वुद्धि थी। मस्तक मे अकस्मात्‌ चोंट लग जाने के कारण आपने कालघम 
प्राप्त किया | 


- २-- पूज्य श्री छणनलालजी महाराज 
पूल्य श्री गिरधरलाल जी मद्दाराज के वाद पूज्य श्री छयनलाल जी मद्दाराज आचार्य हुए। आपने 
२२ वर्ष की अवस्था में सं० १६४४ में दीक्षा अहण की। आप निभय वक्ता, शुद्ध हृदयवान , सत पुरुष 
शे। आपकी पदाडी आवाज थी--बुलन्द ओर जोशीली ! तत्कालीन धर्म्रचारक आचायों मे आपकी 
अत्यन्त प्रतिष्ठा थी। अजमेर साधु-सस्मेलन में आप पथारे थे । 


३--पूज्य श्री गुलाबचन्दजी महाराज 
पूज्य श्री गुलावचन्द जी मद्दाराज अत्यन्त सरल हृदय के थे। आप उम्र तपस्वी थे। अपने 
_रीर के प्रति रंचमात्र भी आपसे ममत्व भाव नहीं था। आपको साय्ण गॉठ की पीड़ा थी, का 
आपरेशन कराने के लिए श्रावक अनेक वार आपसे विनती करते थे किन्तु शरीर के प्रति निममत्व के 
कारण आप अस्वीकार करते ये। संवत्‌ २०११ मे इस सम्प्रदाय के इन अन्विम आचाय ओर तपस्वी 
सुनिराज का अहमदाबाद मे स्वर्गंवास हुआ। इस सस्प्रदाय से अब केवल दो मुनि ह, शेप सभी 
साध्वियों हैं । 
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इस सम्भदाय की साध्वियों मे मद्दासति जी श्री शारदावाई अत्यन्व विहुपी है जो अहमदाबाद 
के समीपवर्ती साशन्द आम की है। बहुत छोटी उम्र भे दीक्षा अगीकार करके आपने गहरा अध्ययन 
( किया है। अपनी आकर्षक और सुन्द्र व्याख्यान-शैज्ञी से आप धमर्मग्रचार में लगी हुई हैं । 


हमारा साथ्योी सघ 


जैन धर्म फी व्यवस्था का भार चतुर्विध संघ पर है। श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर ने चतुर्विध संघ के 
चार स्थम्भों फो--साधु-साध्वी, और श्रावक-आविकाओं--की समानाधिकार दिये हैं । ह ४! 

साधु समाज का इतिहास द्वी केवल जैन धर्म का इतिद्दास नहीं है किन्तु चतुर्विध सधों का सम्मि- 
लित इतिहास द्वी जेन समाज का सम्पूर्ण इतिहास हो सकता है। किन्तु समाज की रूढ़ प्रणालिकानुसार 
आज तक साथ्वी समाज की अपेक्षा साधु समाज का द्वी नामोल्लेख विशेष मिलता है। इसका कारण पुरुष 
प्रधानता की भावना होना जाना जा सकता है। 

चाहे जो कुछ दो-धर्म और बलिदान का जहाँ सम्बन्ध है. वहाँ तक जेनघर्म के सत्य उत्सगे का 
ज्वलन्त और साकार रूप साथ्वी समाज है। दु ख के जितने पहाड और विपत्तियों के बादल साध्वी-वर्ग पर 
टूटे हैं, ऑघियों और तूफानों का जितना सामना साध्वी समाज को करना पड़ा है, उतना साधु-वर्गे को 
नहीं। साध्वी समाज द्वारा दिए गये मद्दामूल्यवान वलिदानों की अमर कहानी फेवल जैन साध्वी समाज 
के लिए द्वी नहीं किन्तु समस्त ससार के लिए दिव्य ज्योति के समान है। भगवान महावीर के कष्ट और 
02006 ६२३ मजे कर ९ हि 

जेन धर्म ले स्‍त्री जाति को तीर्थंकर पद्‌ मे भी समावेश किया है--यह उसकी एक अप्रतिम विशेषतः 
दे। फिर भी यह सत्य है कि साध्वी समाज की परम्परा का अखरिडत इतिद्दास नहीं मिलता | जो-छुछ भी 
इतिद्दास मिलता है वह बिखरे हुए रत्न-कर्णों के समान है | 


महासती जी भ्री पावंती जी महाराज 


ु भहासती श्री पावेती जी (पंजाब) का नाम वर्तमान मे सुप्रसिद्ध है। आप का जन्म आगरा जिल्ले 
में सवत्‌ १६१६ में हुआ था। सबत्‌ १६२४ भे केवल आठ वर्ष की अवस्था मे आपने दीक्षा प्रहण की थीं। 
सबत्‌ १६२८ से आप पजाव के श्री असरसिंद जी मदह्दाराज की सम्प्रदाय में सम्मिलित हुई आप बड़ी 
क्रिया पात्र थीं। पजाब के साध्वी संघ पर तों आप का श्रभुत्त्व था ही, परन्तु श्रमण सघ भी आपकी 
आवाज का आदर करता था। आपने अनेक आात्तों मे विचस्ण कर के धर्मध्वजा -फहराई थी। आपका 
प्रचण्ड देह और व्याख्यान 'छटा बडी प्रभावोत्पादक थी, आप अत्यन्त पिदुपी साध्वी थीं। आपने सस्क्ृत- 
प्रांत आदि भाषाओं का वडा ही सरस ज्ञान प्राप्त किया था। आपने 'ज्ञान दीपिका, 'सम्यक्‍त्व सूर्योदय! 

सम्यक्‌ चल्द्रोदय “आदि महादव अन्‍्थों फी रचना की है। आप के अन्थों मे अद्भुत' तक और सचोट दलीले 
भरी हुई हे । आपके विरोधी आपकी टलीलों का बुद्धिपूवक उत्तर देने में असमर्थ होने के कारण क्षद्गरता 

पर उतर जाते। सबत्‌ १६६७ मे जालन्धर मे आप का स्वनेवास हुआ | |; 


महासती ओर उज्ज्वलकुमारीजी 
आपका जन्म वरवाला (सीराष्ट्र) मे हुआ है। मॉ-बेटी ने थी विदुपी मद्ासती श्री राजकुवे र के 
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पास दीक्षा ली थी। आधुनिक समयाजुसार प्रखर श्रवचनकतों के रूप मे महासति जी श्री उज्ज्वल 
कुमारी जी का नाम जैन ओर अजैन समाज मे सर्वत्र प्रसिद्ध दें मद्दात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं 
ने भी आप कौ सान्निध्य प्राप्त किया है । आप संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, हिन्दी व मराठी भाषा के अति- 
रिक्त इंग्लिश भाषा पर भी अधिकार रखती है। आपके कई व्याख्यान प्रकाशित हो गये है। 


महासती जी श्री सुमति कु वरजी 


स्थानक वासी जैन-घर्म के जानकार महासति जी श्री सुमति कु वर जी को भली भाति जानते है। 
श्रमण सघ के समान श्रमणी सघ की आवश्यकता पर आप समाज का ध्यान आकर्षित कर रहे हें। आप 
उम्र विद्वारिणी, परम विदुषी और मधुर व्यास्यात्री है। अपनी दीक्षा--गुरु रम्भा कुंवर जी महासती जी 
के साथ दक्षिण, मध्यभारत, राजस्थान, थली श्रदेश और पजञञाव मे विचर कर आप बहुत ही धर्म 
प्रचार कर रही हैं। 


महासती जी श्री वसुमती बाई 


दरियापुरी सम्प्रदाय की मद्दासति जी श्री वसुमति वाई के व्यास्यान बडे द्वी तकंपूर्ण युक्तियों से 
परिपूर्ण और जोरदार भाषा से भरे हुए होते हैँ । आपका जन्म पालनपुर मे हुआ और छोटी उम्र मे 
दीक्षा लेकर गद्दन ज्ञान सम्पादन किया। 


५ प्रवर्तिनी जी श्री देवकु वर वाई 


कच्छ आठ कोटि छोटी पक्ष में वर्तमान मे अ्रवर्तिनी पद पर मद्दासति जी श्री देवकुँवर वाई 
विराजमान हैं| कच्छ के वड़ाला ग्राम में स०१६७४ में आपकी दीक्षा हुई थी । भ्रवर्तिनी जी श्री पांची वाई 
के कालधर्म के पश्चात्‌ सं० १६६६ मे उनके पाट पर आप विराजमान हुई । 


मद्ासती जी भी लीलावती वाई 


लींबड़ी सघ की सम्प्रदाय मे सुप्रसिद्ध महासती जी श्री बा० त्र० लीलावती वाई क्रियाशील और 
प्रभावक व्यास्यात्री हैं | 

इनके सिवाय अनेक मदहासतियों अनेक सम्प्रदायों मे दूं । उनमे से अनेक विद्वान ओर अभ्यासी 
हैं । आवश्यक सामग्री मिलने के अभाव मे ओर अधिक मदासतियों का सविस्तर वर्णन नहीं दिया 
जा सका। 

महासति श्री रंगुजी (राजस्थान), मद्दासति श्री ठीवुजी (मालवा), नन्‍्दर कुँवर जी (मारवाड) 
श्री रतन कुँवर जी (मालवा), और श्री सारसकुवर जी (खमात), आदि भमहासतियों ने समस्त भारत 
में जैनधर्म का अ्रचार और असार करने मे अग्रणी भाग लिया है| 

महासती जी श्री राजीमति जी, चन्दा जी, मोहन देवी जी, श्री पन्‍ना देवी जी, श्री मथुरा देवी 

जी आदि महासतियों ने भगवान मद्दावीर स्वामी का संदेश पजाव मे पहुँचाया | इनके इस मद्दान कार्ये 
को कौन भूल सकता है। गुजरात मे श्री तारावाई, श्री शारदा वाई आदि सौराष्ट्र मे श्री प्रभावती वाई, श्री 
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लीलावती जी आदि महासतियों ने आहँत्‌ घ्म का प्रचार किया है। 

ह महासती वर्ग का प्रचार, उत्सगे, त्याग, तपश्वयों और सयम साधुवर्ग से किसी भी प्रकार से 

ऊम नहीं है। ४ 

महासती वर्ग का भावी उज्ज्वल श्रतिभासित हो रहा है। साध्वी समाज यदि शिक्षण की तरफ 

विशेष लक्ष्य दे तो साध्वियों जैनधर्म का महत्त्वपूर्ण काये सम्पादन कर सकेंगी और संघ की उन्नति से 
दायित्वपूर्ण अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगी । 


पूज्य श्री लवजी ऋषिजी की परंपरा की महासत्तियाँ 


क्रियोद्धारक परम पुरुष पूज्य श्री लव जी ऋषि जी म० के हृतीय पाट पर पूज्य श्री कद्दान जी 
ऋषि जी म० के पाट पर विराजित पृज्य श्री तारा ऋषि जी म० ने सवत्‌ १८१० में पचेवर ग्राम में ४ 
सम्प्रदाय का संगठन किया। उस समय सती शिरोमणि श्री राधाजी म० उपस्थित थे । महासतीजी ने संगठन 
कार्य से विशेष सहयोग दिया था। उनकी अनेक शिष्याओं में श्री किसन जी म० आपकी शिष्या श्री जोता 
जी म० इनके शिष्य परिवार मे श्री मोवा जी म० सुख्य थीं। आपकी अलेक शिष्याओं में दीपकवत्‌ 
प्रकाश करने वाली शिष्या श्री कुशल कुंवर जी म० पद्वीधर थीं, उन्हीं की सेवा २७ शिष्या हुई थीं। उनमे 
से शान्त सूर्ति श्री दया जी, सरदारा जी तथा मद्दासती जी भी लिछमा जी म० का परिवार चृद्धिगत हुआ | 
महासती जी दया कुँवर जी महाराज की भी अनेक शिष्याएँ हुई', उनसे श्री शुमाना जी म०, भी कमकु जी 
म०, भरी गंगा जी म०, श्री हीरा जी म० आदि शिष्या और परिवार आगे बढ़ता गया। श्री गुमानकुंवर 
जी से तपस्विनी श्री सिरेक्र बर जी और उनकी शिष्या पंडिता प्र० श्री रतन कुँचर जी म० जो कि वर्तसानर 
में अनेक क्षेत्रों में विचर कर जैनधर्म के गौरव को वढा रही हैं| उनकी शिष्याओं में प्रखर व्याख्यानी 
पढिता वव्लभ कु वर जी म० भी जैन धर्म का खूब प्रचार कर रही है। श्री हीरा जी म० के परिवार 
में श्री भूरा जी म० शान्त सू्ति श्री राम कुंवर जी भ०, तपस्विनी श्री नन्‍दू जी म० आदि हुई'। उनसे 
अनेक सतियों विदुषी हुई । श्री भूरा जी म० की शिष्या पडिता प्रवर्तिनी जी श्री राज कुँवर जी म० 
प्रखरव्याम्यानी, मधुर स्व॒र, अनेक शास्त्र कण्ठस्थ, संस्कृत, उदृ, फारसी, अरबी, हिन्दी, मराठी 
गुजराती भाषा से विशेष अवगत थे। आप के हारा भुवापुरी पधारने का अवसर सर्वप्रथम हुआ। 
जिससे अन्य सतियों वम्बई क्षेत्र मे पधारती है । आपको अनेक शिष्याओं मे पडिता सुव्याख्यानी श्री 
उज्ज्वल कुँवर जी म० वर्तमान मे जैन समाज मे उज्ज्वल कीर्ति को बढ़ा रही हैं। आपने ससक्ृत प्राकृत का 
उच्च शिक्षण लिया है. साथ-साथ अग्रजी, हिन्दी, उद्‌, गुजराती आदि भाषाओं के ऊपर अच्छा अधि- 
कार है। तपस्विनी श्री नन्‍्दूजी म० शान्त और उम्र तपरिवनी थीं। आप की शिष्याओं मे मधुरव्याख्यानी 
पिता प्र० श्री सायर कुंवर जी म० जो कि वर्तमान मे मद्रास, बैंगलोर आदि प्रान्तों मे विचर कर धर्म 
का तथा शिक्षण का प्रचार कर रही है। आपके सदुपदेश से अनेक पारमार्थिक संस्थाएँ निर्माण हुई है। 
शान्त मूर्ति श्री राम कुंवर जी स० आप की २३ शिष्याएँ हुई', उनके प्रमुख्य भ्री सुन्दर जी म० प्रधान 
थीं। प० प्रवर्तिनी जी श्री शान्ति छुँवर जी म० प्रखर व्याख्यानी विदुबी सती थी। इन्होंने दक्षिण प्रान्त 
जान देश आदि पन्तों मे विचरकर जैनधर्म की अच्छी जागृति की है। उन्हीं के परिवार में शान्तर सरल 
चिहुपी और प्रखर व्याख्यानी सती जी श्री सुमति कुँचर जी म० अनेक प्रान्तों मे उम्र विद्दार करके भव्य 


23.4 


[या 


श्री स्थानकवासी जन घम के उन्नायक्र मुनिराज भ्६ 





जीवों को अपने वचनामृत का पान करा रद्दी ह। आपके वचनों में एसी आकर्षण शक्ति हे कि जैनों के 
अतिरिक्त अन्य समाज भी आपके वचनामूवका पिपासु रहता द। स्थली के प्रान्त रतन गढ में जो तरह पंथी 
* समाज का गढ़ है, एसे चुत्रों में आपने अन्ध भाई अग्रवाल, ब्राह्मण आदि समाज की विनती से थली प्रदेश 
चुन मे चातुमात किया | अनंक परषहां को सहन कर न्था-जनवस का गारव बढ़ाया द । आपक सदुपदसय 
में बन्‍्च्ई चातुर्मास में आवन्विल खादा ५,१७५ इजार व्न न्‍्यायी फंड द्वो क्र वर्तमान में सुन्यवस्थित 
चल रहा है। अनेक न्यानों पर कन्वाओं के लिए घामिक कन्या पाठशाला न्‍्यापित हुई है 
के श्री महाभान्यवान शी लछोीमा जी म० श्रमावशालिनी सती जी थीं। आपके उपदेशासत स सदवोध 
पाकर अनेक भच्य आत्माओं ने जीवन सफल वनाया | उनमें मुल्य श्री सोना जी म०. »ी हमीरा जी. 
श्री लाइ जी, तपन्विनी न्‍खमा जी आदि महासतियोाँ जी हुड | »ी सोना जी म० की सुशिप्या तपन्विनी 
*गी कासा ली म० हुड | इन सतियों के परिवार में अनेक सतियां हुड ईं। प्रवतिनी शी क्म्त्रा जी म० 
प्र० श्री हगामकुवर ली म>० ओर क्री जड़ावकुवर जी म०। इन महदह्यसतियों ने मालवा, वागड़. वरार, 
मव्यप्रदेश आदि प्रान्दों में विचरकन शुद्ध जन वम की न्यूत श्रमावना की दे । वर्तमान में 9० श्री इगाम 
कुचर जी म० और उनका शिप्वा-परिवार शी झुन्दर कुबर जी म० आदि_मालवा शान्त में विचर 
रही ह। ४ दे हक ऐ 
श्री जड्ाावकु वर जी म० का परिवार व्यान्यानी श्री अछृतकु वर जी म० तथा »ी वरजु जी म० 
आदि सनियाँ हुई । उनकी शिप्या का परिवार वतमान में अहमदनगर. पूना तथा वरार, ऊंवाड़ मालवा 
अआन्चों में विचर रहा दें | ४ 
श््‌ु पँ० महासवी जी श्री सिरेह चर जी म० अपने वचनों दारा वमेशचार कर रही हैँ। मद्दासती 
शी इन्द्रस॑वर जी और शी दौलवकुत्रंर जी म० की शिष्या शी गुमान कवर जी तथा शी हुलासकू वर 
स० ठा०* नद्दासती जी श्री मिरकझुवर जी म० की सेवा में विचर रही दह। श्री हभीरा जी म० की 
शिप्या श्री अवरतिनी जी रंभा जी मद्दाराज आरि हुई है । इनमें प्रचर्तिनी जी म० वहुत सद्र परिणामी सरल 
प्रकृति की थीं। कई वर्ष तक स्थविरवास पृना में विगजती थीं। अन्तिम ४५ दिनों छा संथारा अ्रहण कर 
आप पूृना में द्वी स्वर्यवासी हुई | आपकी करीब दर शिप्याएँ हुई | उनमें शान्त ओर सरल मूर्ति श्री पान- 


कुचर जी म०, पंढिता मुव्यास्यानी श्री चन्द्र वर जी म०, सवामावी शी राजझुबर जी म०, श्री सुरज- 
कुचर जी म०; शी अगनन्दर्क॑ वर जी म० आदि अच्छी विदुर्षी सतियां छुई । 

पहिता »ी चन्द्रकु॑चर जी म० की सुशिप्या पं प्रवतिती जी «ी इन्त्कुचर जी म० जो कि ब्ते- 
मान में पृता वे अद्दमदनगर लिल्ते में विचर के धर्म जाबृति कर रही है| सुब्यान्यानी श्री आनन्द वर जी 
म० मदास चेंगलोर प्रान्त में विचर कर धर्म दी अभ्ावना कर रही दें आपकी सेवा में ४ शिपष्या हुई हैं 
उनमें पंडिता छी सच्लनझँवर जी म० ने पायडी में श्री अमोल जन सिद्धान्वशाला में शिक्षण लेकर अच्छी 
योग्यता श्राप्द कर अनेक प्रान्तां में विचर कर जंन-चर्म का प्रचार कर रही ६ 

इस प्रकार ऋषि सम्धदावी महासतियों ने अनेक दश्त-देशान्तर में विचर के ओर घम की सवा 


करके गारत्र बढ़ाया दे | 





स्था० जेन समाज के उन्नायक श्रावक 





थी अ० सा० श्व० स्थानकवासी जन कॉन्फ्रन्स के अध्यक्ष 


की केचलचन्द तिनुदनदाम, 
अहमदाबाद 





शी वीरचन्दनाई मेघली भाई शोनश,[वम्वई श्री धिनयचन्द भाई छोहरी, जयपुर 


कफएट अधिक नम न नी... 





श्रीवृवालमुकुन्द जो मूथा,सतारा 


हेमचन्द रामजी भाई मेहता, भावनगर 


श्री 


मी क। 


4 श्री चाडीलाल मोतीलाल शाह 
अहमदाबाद 
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श्री अ० भा० श्वे० स्थानकवासी जेन कॉन्फ्रन्स के स्वागताध्यक्ष 





श्री अ० भा० श्वे० स्थानकवासी जेन कॉन्फन्‍्स के स्वागताध्यक्ष 
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ट्र श्री मोहनसल जी चोरडिया, मद्रास 
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जयचदलाल जी रामपुरिया, बीकानेर 


परिच्छेडद---७ 
सस्‍्था० जन समाज के उन्‍्नायक श्रावक 


कॉन्फरन्स छठवें अधिवेशन के अध्यक्ष 
मलकापुर श्रधिवेश्न के प्रमुख 
श्री मेघजी भाई थोभण, जे० पी० 


झापका जन्म स० १६१६ भाद्रपद कृष्णा १३ को भुज में हुआ । श्राप जाति से वीसा ओसवाल थे। १४ वर्ष 
की उम्र में ही आप व्यापारार्थ वम्बई श्राये और स० १६३४५ में आपने वहाँ मेसर्स मिल कम्पनी के साथ भागीदार वन 
कर रुई को दलाली का काम आरम्भ किया । यह कम्पनी यूरोपियन कम्पनी थी। आपकी कार्यकुशलता से यूरोपियन 
लोग बडे प्रसन्‍न हुए । स० १६३५ से १९८१ तक आपका यह व्यवसाय खूब जोर-शोर से चलता रहा । लाखो रुपए 
आपने कमाये । 

बचपन से ही झ्रापका धर्म-प्रेम भ्रनुपम था। साम्प्रदायिक ममत्व आपको पसन्द न था। वस्वई में जबसे 
स्था० साधुशो का पदापंरा होने लगा तब से ही श्राप घामिक कार्यों में विशेष रस लेने लगे। आप लगभग १५ वण तक 

(ल्लोदाम जी लक्ष्मीचन्द जेन घर्म स्थानक, चीचपोकली के प्रमुख रहे ॥ वम्वई शहर में स्थानक का श्रभाव श्रापको खटका 

करता था। उसकी कमी को दूर करने के लिए श्रापने स्वय १० हजार रु० दिये श्रौर यो ढाई लाख रुपयो का चन्दा 
कर एक बगला चाँदावाडी में खरीदा । 

आपकी दानप्रियता प्रशसनीय थी । पृज्य श्री जवाहरलाल जी म० का चातुर्मास जब घाटकोपर में हुम्ना तो 
वहाँ सार्वजनिक जीवदया फड स्थापित किया गया था, उसमें श्रापने २१०० २० भ्रदान किये थे । 

मंसूर स्टेट में प्रतिवर्ष शारदा देवी के यहाँ करीब ७ हजार जानवरो की बलि हुआ्आा करती थी, जिसको 
आपने सदेव के लिए बन्द कराया। इस उपलक्ष्य में मंसूर राज्य ने आपके नाम से एक श्रस्पताल बनाया जिसमें ७५०० 
रु० आपने श्रौर ७५०० रु० सेठ शान्तिवास शरासकरण ने--जो आपके मामा के बेटे भाई होते है, दिये । 

साडवी-कच्छ में जब अ्रकाल था तब आपने सस्ते भाव से श्रनाज दिया । रुपया दिया, वस्त्र दिये । इन सब 
दान के अलावा झापने विभिन्‍न कार्यों के लिए दो लाख, पेसठ हजार रुपये का दान दिया। इन सब दान की ऐसी 
सुब्यवस्था कर रखी है कि उनसे गवरनमेंट प्रोमेसरी नोठ, म्युनिस्वैलिटी लोन श्रादि ले रखी है, जिनके व्याज से सर्म्बान्धत 
प्रवृत्तियाँ त्राज भी चल रही है । 

आपने अपने नाम से एक स्वजाति जैन सहायक फड स्थापित किया है जिसमें १,४३,५०० रु० दिये। इसका 
प्रतिवर्ष ६३०० २० व्याज आता है । 

२६००० २० में श्री मेघजी थोभण जैन सस्कृत पाठशाला, कच्छपाडा में स्थापित फी, जिसमें मुनिराजों को 
व वैरागियों को शिक्षा दी जाती है। इसके साथ एक लायब्रेरी भी है। 

१५००० जीवदया में, १८००० गायो को घास डालने के लिए, १४००० कुत्तो को रोटी डालने के लिए, 
१४००० पक्षियों को चुगा डालने के लिए, ३५०० कीडियो को श्राटा डालने के लिए, २२०० सदात्रत देने के लिए, इस 
तरह २,६५,००० ९० प्रदान किये। जिसका व्याज १११२५ २० श्राता है जो प्रतिवर्ष व्यय कर दिया जाता है । 


६६ श्री अ० सा० ज्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वरण-जयन्ती-मन्य 


कान्फरन्स के छठवें अधिवेशन मलकापुर के आपभध्यक्ष चुने गए। यहाँ से काफ़न्‍्स में जागृति भरा गई। 
भ्राफ्सि वम्पई में लाया गया। श्री सुरजमल लल्लूमाई जौहरी तथा सेठ वेलजीभाई लखमसी को सन्‍्त्री बनाया । ॥॒ 

झापदे बम्वई के भव्य सघ की अध्यक्षता को झाजीवन जडी कुशलता के साथ सेंसाला था । श्रापका स्वगवास 
बम्पई में हुआ। आपके सुपुत्र श्री चीरचन्द भाई ने भो सघ का आर कसफरन्स का कार्यभार निभाया | 


कान्फ्रन्स के सातवें अधिवेशन के प्रमुख 
दानवीर सेठ मैरोंदानजी सेठिया, वीकानेर हु 

श्री सेठ्याजी का जन्म सबत्‌ १९२३ आश्विन शुक्ला अष्टमी को बीकानेर स्टेट के कस्तुरिया' नामक गाँव सें 
हुआ भा। झापके पिताजी का नाम घर्मचन्तजी था। श्राप चार भाई थे जिनमें से दो बडे---भी प्रतापमलजी झौर श्रगर- 
चल्दजी तथा एक श्री हजारीमलजी झापसे छोटे थे। श्रभी इनमें से श्राप ही मौजूद हू । 

श्री सेठिया जी ने शिक्षा सामान्‍य ही प्राप्त की । लेकिन आपने अ्रनुभव से ज्ञान बहुत प्राप्त किया। झाषपको 
हिन्दी, अगरेजी, गुजराती भौर भारवाडी भाषाझो का अ्रच्छा ज्ञान है। व्यवसाय का क्षेत्र प्रारम्भ में बस्बई और फिर 
स्वतन्न रूप से कलकत्ता रहा । जहाँ झापने अपना रग का कारोबार किया जिसमें आपने काफी प्रतिष्ठा तथा लक्ष्मी का 
भी उपार्जन किया । इससे पूर्व झाप वम्बई में ५०० रु० सालाना पर काम करते थे, जहाँ झापने ६ वर्ष तक कार्य किया । 

कलकत्ता में श्रापने 'दी सेठिया कलर एड केमीकल वबर्क्त लिभिटेड' की स्थपना को एवं उसको बडी योग्यता 
से चलाया। इस कारखाने में आपके बडे भाई श्री अ्रगरचन्दजी भी बाद में भागीदार बन गये थे। इस कारखाने की 
झापने भारत के प्रसिद्ध-पसिद्ध नगरो--कानपुर, दिल्‍ली, अमृतसर, भ्रहमदावाद, बम्बई, मद्रास, कराची झादि 
में शाजाएँ खोलीं । जापान के प्रसिद्ध नगर झोसाका में भी झापकी शाखा थी । 

स० १६७२ में आप भयकर धोमारो से ग्रस्त हो गये। कई उपचार किये, पर श्राराम न हुआ । भ्रन्त में 
हौमियोप॑थिक दवा से आपको आराम हुआ । तब से आपने श्पना कारोबार समेटना शुरू किया श्रौर घामिक जीवन में 
अपना श्रधिक समय व्यतीत करने लगे । तभी से होमियोपेथिक दवाइयो के श्रति श्रापको अद्धा जमी और उन्हों दवाइयो 
का उपयोग करने कराने लगे । झाज भी आप संकडो व्यक्तियों को मुफ्त में यह दवा देते है । 

स० १६७० में आपने सर्वप्रथम बीकानेर में एक स्कूल खोला । यहीं से झापका धारमिक-जीवन आरम्भ होता 
है। स० १६७८ में श्रापके बडें भाई भ्रगरचन्दजी बीमार हुए । उन्होंने श्रापको कलकत्ता से बुलाया भौर स्कूल के कार्मे 

' में वे भी सहयोगी बने । कन्या पाठशाला श्र लायब्रेरी को वृहदाकार देने का भी तय किया। स० १६७८ चेन्र कृष्ण 

११ को;भी अगरचन्दजी का स्वगंवास हो गया। चार सास बाव आपके पुत्र उदयचन्द जो कलकत्ता में बोमार थे उनका 
भी स्वर्गवास होगया । अगरचन्दजी के कोई सन्‍्तान न होने से आपने अपने बडे लडके श्री जेठडमलजी को गोद दे विया। 
श्री जेठमलजो बड़े बिनोत और मिलनसार प्रकृति के सज्जन हैं) सेठिया जन पारसाथिक सस्थाओं का कार्य अश्रभी आप 
हो सेमाल रहे है। श्री सेठिया जी के चार लडके हँ--पानमलजी, लहरचन्दजी, जुगराजजी भ्रौर ज्ञानमलजों | स० 
१६७८ में आपने चारो पृत्रो को सम्पत्ति का विभाजन कर अलग-अलग व्यवसाय में लगा दिया । सेठिया जैन लेक आ 
यिक सस्याप्रो के लिये जो प्रौष्य सम्पत्ति आपने तथा आपके बडे भाई श्री श्रगरचन्दजी ने व श्री जेंठटमलजी ने खिला 
है, चह ४०४००० चार लाल पांच हजार ९० हैँ। लायब्रेरी में जो पुस्तकें व श्ञास्त्र आदि है वे इस सम्पत्ति से 
अतिरिक्त है । 


श्री सेठियाजी का जीवन कर्मंनिष्ठ जोवन रहा है वे श्राज भी ६० बर्ष को उच्ध में नियमित कार्य करते हैं 


स्था० जैन समाज के:उन्नायक श्रावक ६७ 








ओर शास्त्र अवश करते रहते है। आप स्युनिसिपल कमिदनर, स्थुनिशसिपेलिटी के वाइस प्रेसिडेन्ट, झआानरेरी मजिस्ट्रेट 
आदि कोई सरकारी पदों पर कार्य करते रहते हैं । श्राप स्था०-जैन कोन्‍्फ्रेन्स के ७ वें श्रधिवेशन के जो कि वम्वई 
में हुआ था, सभापति निर्वाचित हुए थे। वोकानेर में बुलन प्रेत भी श्रापने सचालित किया | इससे वीकानेर राज्य में ऊन 
या व्यवसाय की चहुत उन्नति हुई । 

श्री सेठिया जी का मृदुल, मजुल स्वभाव, उनकी ज्ञात गम्भीर मुद्रा, उनका उदार व्यवहार आकर्षण की 
एंसी वस्तुएँ है जो सामने वाले को प्रभावित कर लेती हैं । श्राप अ्रभी निवृत्ति-जीवन व्यतीत कर रहे हैं भौर भ्रपना 
समय शास्त्र-स्वाध्याय में हो लगा रहे हैं । स्था० जैन समाज पर सेठिया जी के अनेकबिध उपकार है, उन सबका 
वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता । बीकानेर सघ के धर्मध्यान झौर सन्‍्त सतियो के ठहरने के लिये श्रापने श्रवनी एक 
विज्ञाल कोटडी भी दी हुई है जिसकी व्यवस्था व खर्च पारमार्थ ट्रस्ट द्वारा हो होता है। जिसकी रजिस्ट्री भी 
कराई हुई है। 

पारमाथिक सस्थाओं श्रौर स्थानक का परिचय सस्याश्रो के परिचय में दिया गया है, जिससे पाठकगरा विशेष 
रूप से जान सकेंगे । 


क्ॉन्‍्फरन्स के आठवें अधिवेशन के प्रमुख 
श्री वाडीलाल मोतीलाल शाह (अद्दमदाबाद) 
श्री वाठीलालभाई का जन्म स० अहमदाबाद में हुआ था। झापके पिता श्री मोतीलाल भाई को साहित्य का 
“(बहुत शोक था। वे “जैन-समाचार” नामक एक मासिक पत्र भी निकालते थे। श्री वाडीलाल भाई ने इस पत्र द्वारा बीस 
हक । की वय में ही भ्रपने विचार जनता के सामने रखना श्रारम्भ कर दिया था। प्रारम्भ में उन्होने जैन-कथाओ को 
अपने ढग से लिखना शुरू किया था जो इतनी रसप्रद होती थी कि पाठक उनके पढने के लिये उत्सुक रहा करते थे । 
उनकी भाषा-शैली हृदयस्पर्धी और चित्ताकर्षक थी । 
आपके पिता के अवसान के बाद आपने उनको साहित्य प्रवृत्तियाँ सेंभाल लो श्रौर उन्हें पर्स योग्यता से 
सचालित करते रहे । 
झ्रापकी पहली पुस्तक “मधु भक्षिका' बीस वर्ष की उम्र में लिखी गई थी। इसके बाद 'हितशिक्षा' राजपि 
नमीराज', ससार में सुख कहाँ है” ? 'कवीर के पद', सम्यकत्व नो दरवाजो', “श्री वशवेकालिक सूत्र रहस्य' महावीर कहेता 
हता', 'पयु पासना', 'मृत्यु के मुख में', 'जेन दीक्षा,'मस्तविलास','पोलिटिकल गीता' ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे जिनमें कई पुस्तको 
की तो २५ हजार प्रतियाँ तक विकी थीं। जैन हितेच्छु, नामक मासिक पत्र श्राप लगातार ३० वर्ष तक निकालते रहे 
थे। यह पत्र प्राय सारा श्राप स्वयं लिखते थे। इसमें ऐतिहासिक सामग्री के साथ-साथ जैन तत्त्वज्ञान का प्रधान 
निल्परणा हुआ करता था। इस पत्र के श्रन्तिस दस वर्षों में इसके ५ हजार ग्राहक बन गये थे जिनमें हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी आदि कोम के भी ग्राहक थे । 
आप सिद्धहस्त निडर लेखक तथा वक्‍ता थे। एक लेख पर आपको सी० वी० गलियारा का एक हजार का 
-ई इनाम भी प्राप्त हुआ था। आपका सारा साहित्य गुजराती भाषा में लिखा हुआ है । गुजराती भाषा के वे एक अजोड 
साहित्यकार थे । 
“न समाचार पत्र को मासिक के बजाय साप्ताहिक शुरू करके आपने सम्राज में नूतन रक्‍्त-सचार किया । 
जैन समाचार में प्रकाक्षित समाचार पर आप पर विरोधी-पक्ष कौ तरफ से केस किया गया था, जिसमें आपको दो स्रास 
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की सादी कंद भी हुई थी। लेकिन आपने इस फेस के लिये कोई वकील यथा वैरिस्टर नहीं किया था १ जब झापको 
वकील करने के लिये कहा गया तो भआावने उत्तर दिया कि किसी को सहायता से जीतना तो हारने से भी खराब हे । 
जो भदद देना चाहे थे असहायों फो और गायो को दें ६ 

इन्होने भ्रपने पन्नो के लिए कभी किसी से मदद न ली। अपने व्यय से ही श्राप अपनी सब प्रवुत्तियाँ 
चलतते रहे । 

ध श्राप कोन्फ्रेन्स के दीकानेर श्रधिवेशन के भ्रमुख निर्वाचित हुए थे श्रौर कोन्फ्रेन्स के इतिहास में भी ऋति फी 
शुरुआत की थी। स्था० जैन समाज सें जैन ट्रेनिंग कालेज की स्थापना में झ्रापका भी महत्वपूर्ण भाग रहा था। साम्प्रवा- 
यिफ भेद-भाव दूर करने के लिये भी आपने सक्रिय प्रयत्य किये। तीनो सम्प्रदायों के छात्र एक ही घोडिग सें रह कर 
उच्चाभ्यास कर सके इसके लिये उन्होनें बम्बई और भ्रहमदाबाद में एक सपुक्‍त जेन छात्रालय की स्थापना की थी। 
बम्बई का सयुक्त विद्यार्थीगृह झ्राज भी प्रिन्सेसस्ट्रीट पोरभाई विल्डिग सें झौर श्ीव में निजी भवन में चल रहा है। श्री 
बाडीभाई को समाज से काफी लोहा लेना पडा था। सामाजिक व धाभिक रीति-रियाजो पर भी उन्होने कलम चलाई 
थो जिससे समाज के हुर क्षेत्र में तुफान-सा खड़ा हो गया था | इतना विलक्षण और तत्वज्ञ होते हुए भी समाज ने उन्हे 
कुछ समय ठोक रुप से नहीं पहचाना | उन्हें जो सम्भान मिलना चाहिये था, चह उन्हे न मिल सका | वे आजीवन झपने 
विचारों पर दृढ़ बने रहे श्रौर भ्रपता मिशन पूरा फरते रहे । ता० २१-११-३१ फो श्रापका स्वगंवास हो गमा । झ्रापका 
सम्पूर्ण साहित्य समाज के सामने प्रकाशित रूप में झा सका होता तो उससे समाज को बहुत लाभ पहुँचता । 


कॉन्फरन्स के नवम अधिवेशन अजमेर के प्रभुख कि 
थ्री हेमचन्दभाई रामजीमाई मेहता (भावनगर) ) 
दुनिया में प्राय यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति भागे जाकर बडा श्रादमी बनता है, पभ्रतिभागाली व्यक्ति 
होता है, वह बचपन में भ्रपने-प्राप ही श्रपनो प्रगति करता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसे श्रपने अनुकूल घातावरण 
बनाने में रस झाता है। इतना बह धंगंज्ञाली श्रौर विदवासी होता है । 
श्रपनी समाज में जो व्यक्तित अपने आत्म-चल से आगे बढे है उनमें से एक हेमचन्द भाई भी है । श्री हेमचन्द 
भाई का जन्म कावियावाड में मोरबी में हुआ । आपके पिता ओऔ रामजी भाई सध्यस्थ स्थिति के गृहस्थ थे । आरथिक 
स्थिति साधारश होने पर भी उन्होने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान कराई। उस समय और भाज भी कई लोग 
यह कहते हैं कि श्रग्नेजी पढें-लिखे व्यक्ति धर्म-कर्म में विज्वास नहीं रखते है। उनको यह बात श्री हेमचत्द भाई के 
जीवन से अ्रसत्य सिद्ध होती है। श्राप काठियाबाड के स्णातिप्राप्त इज्जोनियरो में से एक हैं। , 
श्राप भी दुर्लसनी भाई जिभुवन जोहरो के चाल-साथी हैं। दोनों ने स्था० समाज में भ्रपत्ती सेवा देकर 
अपना नाम सदा के लिए श्रसर कर दिया | 
आप भावनगर स्टेट को रेलवे के इल्जीनियर झौर मंनेजर रह चके हैं। आपकी कार्य-कुशलता 
सर पटरी, चायसराम, कच्छ के राव, भोपाल के नवाब भौर मोरबी के हक कद ने भी की है। श्राप जब आर 
के पद पर थे तब आप लोकप्रिय और राजमान्य व्यक्तियों में से थे । 4 


प्रारम्भ में झापने १५० र० सासिक पर ग्वालियर में स्विस की थो, पर धोरे-धीरे उन्नति करते हुए झाष 
भावनगर स्टेंट के प्रमुख इड्जोनियर पद पर झआरूढ हुए और १४०० ₹० मासिक वेतन पाने लगे। 


५ अर अजमेर साथु सम्मेलन के भ्वसर पर हुए कार्ेंस के ऐतिहासिक अ्रधिवेशन के आप श्रष्यक्ष मनोनीत हुए । 
| 





स्था० जन समाज के उन्नायक श्रावंक ६६ 





फाफ़ेंस के प्रमुग्रपद पर रहुफर श्रापने कई सामाजिक व धामिक प्रइनो का दीर्घंदृष्टिपूर्ण समाधान किया । जगह-जगह 
अमरा भी फिया और अपनी सेवाएँ समाज को समर्पित फीं। फाफ्रेंस के इतिहास में श्रापफका नाम श्रमक्षील प्रमुखो 
में रहेगा, जिन्होंने समाज फे लिए फाफो श्रम उठाया। अ्रभी श्राप संविस से मुक्त हैं और घस्बई में श्रपता स्वतस्न 
व्यापार फरते €। 


१०वें अधिवेशन घाठकोपर के प्रमुख 
भ्री चीरचन्दभार्ट मेघजीभाई शोभमण 


श्री यीरचन्द भाई फा जन्म कच्छ में हुआ था। श्राप सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ सेघजी भाई के सुपुत्र थे। 
श्रापका प्रारश्मिक शिक्षण भी कच्छ में ही हुआ । वम्बई श्राफर श्राप छोटी उसर में ही व्यापार-क्षेत्र में फूद पडे और भ्रपने 
पिताश्नी का सारा धन्धा सेंभालने लगे । श्रापने श्रपनी फुशलता से व्यापार में श्रच्छा नाम फमाया । 

आप गुप्त दान देना अ्रधिक पसन्द करते थे। कई छात्रो फो श्राप छात़वृत्ति दिया फरते थे। श्रापफे पास 
से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था। श्रापने बम्बई सध फो एक सृद्त ४१ हजार रुपये फा दान दिया जिससे 
चम्बई संघ में श्रपने फादावाडी स्थानक फा नाम सेठ मेघजी थोभर जन धर्म स्थानक, रखकर आपका सम्मान फिया । 

समाठयी पाजरापोल फो झापने २५ हजार का उदार दान दिया। 

श्रापफी घमपत्नी श्री लक्ष्मीबेन श्रौर सुपुत्र श्री मणिभाई भी सामाजिफ प्रवृत्तियों में श्रच्छा रस लेते है । 

श्राप फाफ्रेंस के धाटकोपर अ्रधिवेदन के प्रमुस हुए श्रौर बठी कुशलता से श्रधिवेशन फो सफल बनाया । 
,* ये के बाद आपने प्रमुखबपद छोड दिया जिससे श्रॉफिस-प्रमुख के रूप में श्रीमान्‌ कुन्दनसलजी फिरोदिया फो 
जचुनना पडा । प्रापके बडे पुत्र श्रो मण्िलाल भाई हैं जो श्रापका कारोबार झौर सेवा-क्षेत्र फो सेंभाल रहे हैं जो फाफ्ेंस 
फे श्राज भी ट्स्टी हैं । 


कॉन्फरन्स के ११वें अधिवेशन के प्रमुख 
श्री ऊन्दनमलजी फिरोदिया, अरहमदनगर 


श्री फिलोदिया का जन्म अ्रहमदनगर में हुआ। श्रापफे पिताजी का नाम श्री क्षोभाचन्दजी था। श्राप सन्‌ 
१६०७ में पूना की फर्ग्यूसन फालिज से प्रेजुएट हुए थे। फालेज फे दिनो से हो श्राप लोकमान्य तिलक के श्रनुयायी 
थे और फट्टर राष्ट्रवादी थे। श्रागें चलफर आपने एल-एल० बी० परीक्षा पास फी श्ौर वहीं अ्रपने शहर में वकालत 
आरम्भ कर दी। श्रपने इस धन्धे में भी उन्होने प्रामासििकता से फाम किया श्रोर फाफो यश तथा धन कसाया । 
श्राप काग्रेस फे मृफ सेवक है । भ्रहमदनगर जिले में प्रापफा सम्मान प्रथम पक्ित फे राष्ट्र-सेवक के रूप में है। सन्‌ 
१९३६ में श्राप श्रपने प्रान्त की तरफ से एम० एल० ए० बनाये गए थें। इतना ही नहीं श्राप बम्बई धारा-सभा के 
स्पीकर भी निर्वाचित किये गए । इस पद पर आपने कई वर्षों तक जिस योग्यता से फार्य फिया उसकी प्रदासा हरएक पार्टी 
के नेताश्रो ने फी है। स्पीकर फा कार्य बहुत ठेढ़ा होता है, लेकिन श्रापने उसे बडी योग्यता से संभाला | श्रहमदनगर 
फी सुप्रसिद्ध भ्रायुर्वेव रसशाला, लि० के श्राप प्रमुख हैं। भ्रहमदनगर को स्युनिस्पैलिटी फे वर्षों तक श्राप भमुख रहे हैं । 
फाफ्रेंस फे श्राप वर्षों तक प्रमुस रहे हैं। मद्रास के ग्यारहयें श्रधिवेशन के प्रमुख भी आप ही निर्वाचित किये गए थे। 
यह अधिवेशन काफ्रेंस का श्रदूभुत अधियेशन था जिसमें फई एक जटिल प्रइनो उपस्थित हुए थे, जिनफा निराकरण 
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करना भाप जैसे सुयोग्य प्रमुख फा ही काम था। यही कारख था कि यह भ्रधिवेशन पिछले सभी श्रधिवेज्ञनों से महत्व- 
4 रहा ] 
् आपने श्रपनी ६३ वर्ष की जन्म-गाँठ पर ६३ हजार रु० का दान देकर एक ट्रस्ट कायस किया है । 
आपके प्रमुख पद पर रहते हुए का्रेंस ने भी कई उल्लेखनीय कार्य किये। सघ-एक्य योजना की शुरुआत 
झौर उसे सफलता के साथ झापने ही पुरी को । 


कॉन्फरन्स के १२वें अधिवेशन के प्रमुख 
सेठ चम्पालालजी वाठिया, भीनासर 


सेठ श्री चम्पालाल जी बाठ्या के नाम से समाज परिचित है। श्राप भीनासर (वीकानेर) के निवासी हैं । 
आपके पिताजी का नाम श्री हमीरमल जी बाठिया था। अरकृति से विनोदशील, सुस्पष्टवकता, सिलनसार, निरभिमानी 
झौर उदार है। भापका उत्साह भी श्रपूर्द है। जिस किसी कार्य में जुट्ते हैँ झपनी सम्पुर्ण दक्ति के साथ जुट पडते 
हैं। समाज-सेवा का उत्साह भी प्रशसनीय है। रूढियो की गुलामो आपने कभी पसन्द नहीं को और जब भी झवसर 
आया सर्देव उन्हें दुकराया । 

विक्षा के प्रति भ्रापका गाढ भ्रनुराग है। श्राप जैनेन्द्र गुरुकुल, पचकूला, जैन रत्न विद्यालय, भोपालगढ और 
जैन गुरुकुल, व्यावर के वाधिक उत्सवो की श्रष्यक्षता कर चुके है। भोनासर में स्थापित श्री जवाहर विद्यापी6 के मन्‍्त्री 
तथा सचालक आप हो हैं। भीनासर सें आपने अपने पिताजी के नाम पर श्री हमीरमल वालिका विद्यालय को), 
स्थापना की जिसे आप अपने व्यय से चला रहे हैं। इसके सिवाय समाज को पअ्रन्य ससस्‍्थाओ को भी झापकी तरफ से 
समय-समय पर सहयोग मिलता रहता है । 

व्यापारिक दृष्टिकोश भी झापका उल्लेखनीय है। जिस व्यापार से देश की कमी पुर कर उसको लाभ 
पहुँचाया जा सके वही व्यापार आप करना ठीक समभते हैं। कलकत्ता, दिल्ली, बम्वई श्रौर बीकानेर में श्रापके बड़े-बड़े 
फार्म चल रहे हे । 

श्री बाठिया जी का साहित्य-अ्रेम भी प्रशसनीय है। विद्वानों का झादर-सम्मान भी आप बहुत करते है । 
आपने स्व० पुज्य श्री जवाहरलालजी भ० के व्याख्यान 'जवाहर किरणावली' के रूप में कई भाग में प्रकाशित किये है । 
स्था० जन ससाज में यह साहित्य भ्रनूठा है। 

आप बीकानेर की लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बली के एम० एल० ए० भो रह चुके हैँ । एसेम्बली के भेम्बर रहते हुए 
आपने बाल दीक्षा प्रतिबन्‍्ध बिल उपस्थित किया था, जिसके काररा रूढिवादियो में खलबली मच गई थी । 

उदारता आपको श्रपने पिताजी से विरासत में सिली थी । झापके पिताजी ने लाखो रु० का गुप्त और प्रकट 
दान दिया था। आपने भी अपने जीवन में अ्रनेक बार बडो-बडो रकमें दान की हैं और करते रहते है । एक प्रसग पर 
आपने एक मुश्त ७५ हजार र० का दान दिया। 

श्राप काफ्रेंस के बारहवें अधिवेशन के जो कि सादडो (सारवाड) में हुआ था, प्रमुख निर्वाचित किये गए थे । ». 


तब से झाष काफ्ेंस के प्रमुखपद पर कार्य कर रहे है। आपकी घर्मपत्नी श्री ताराबेन भी स्त्री -सुधार की प्रवृत्तियों में 
बडे उत्साह से भाग लेतो रहतो है । कह 





स्था० जैन समाज के उन्नायक श्रावक ७ 





१३वें अधिवेशन, भीनासर के अध्यक्ष 
श्री विनयचन्द्रभाई दुलेभमजी भाई जोहरी, जयपुर 
घर्मबीर स्व० दुलंभजी भाई के पाँच पुत्रों में से--भ्री विनयचन्द्र भाई, श्री गिरधरलाल भाई, श्री ईदवरलाल 
भाई, श्री शञान्तिलालभाई झौर श्री खेलदकर भाई--श्राप सबसे बडे पुत्र हे। श्रापका जन्म सन्‌ १६०० में हुआ । 
मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण कर प्रापने व्याचसाथिक फार्य सेंमाल लिया। श्राप प्रतिदिन १२ घण्टे तक काम फरने 
वाले श्रौर बारीकी से जाँच फरने वाले है। श्राप श्रव तक १०-१२ वार व्यापारिक कार्यों को लेकर भ्रसेरिका और 

+ योरप घुसकर आये है। आपने अपने हाथो से लाखो रुपये कमाये तथा खर्च फिये है श्रोर समय-समय पर हजारो का 

दान किया है। झ्ाज इस समय भी झ्रापकी कार्यशक्ति और प्रतिभा श्रदृभुत है । 
स्व० धर्मवीर श्री दु्लभजी भाई ने व्यवसाय तथा इतर समस्त फार्यो का दायित्व भ्रापको देकर स्थानकवासी जैन 
समाज को श्रपना जीवन सेवा के लिए सर्मोप्त कर दिया था। सन्‌ १६४२ से श्री विनयचन्द्रभाई तथा श्री खेलवाकर 
भाई ने 'झार० वी० दुर्लभजी” के नाम से जवाहरात का व्यापार विकसित किया। श्रपनी व्यवस्था, कार्य-फुशलता, 
सच्चाई, प्रामारिणकता भौर फार्य-शक्ति से श्राज जयपुर में श्रपना सर्वप्रथम स्थान बना लिया है। 
अपने पिताश्री के स्वरगंवास के पदचात्‌ सार्वजनिक जीवन का भार भी श्रापको बहन करना पडा। श्री जेल 
गुरुकुल शिक्षण सघ, व्यावर के प्रमुख झौर ट्रस्टी बने, का्फरेंस की प्राय प्रत्येक जनरल कमेटी झ्ौर भ्रधिवेदानो में झाप 
उपस्थित रहे भौर प्रमुख कार्यकर्ता के रूप भें काम किया। जयपुर के श्री सुवोध जेन हाईस्कूल को श्रापने फकालिज 
बनवाया । जयपुर फे रोटरी क्लब झौर चेम्वर आ्रॉफ फामर्स के श्राप भ्रध्यक्ष हैं । 

५ इसके साथ ही जयपुर की गुजराती समाज के प्रमुख बनने के पश्चात्‌ गुजराती स्कूल के लिए ५,००० गज 
जमीन की व्यवस्था कराई तथा भारत के गृहमन्त्र सरदार वल्‍लभभाई पटेल के हाथो से शिलान्यास कराकर उसके लिए 
भकान बनवा दिया तथा हजारो का फड भी एकत्रित कर दिया । 

श्राप व्यापारिक जगत्‌ में प्रतिष्ठित व्यापारी और सामाजिक क्षेत्र में प्रमुूखतस कार्यकर्ता हे । राजकीय क्षेत्र 
में आपकी सर्वत्र पहुंच है। धर्म के प्रेमी, उदार दानो और सन्त-मुनियों के भक्त श्री विनयचन्द्रभाई सत्यत स्थानकवासी 
समाज के गौरव हैं । श्रापकी सादगी, सरलता, परोपकारी उदारवृत्ति और गुप्त सहायता श्लापके श्रभ्नतिम गुरा हैं । 
आपके एक पुत्र तया दो कन्यायें है । 

श्री अ्रल्लिल भारतोय इवे० स्था० जन काफ्रेंस के भवन को प्रगतिशोल योजना का सगल-मुह॒तं श्री विनयचन्त् 
भाई झोौर श्री खेलाशकरभाई ने ५१,०००) भर कर किया । यह है श्रापका उदार दिल और समाज की प्रगति के लिए 
ज्वलत दुष्टात । 

समाज के बालको को श्राप ऊँची शिक्षा में जाते हुए देखना चाहते हैं। यही कारण है कि समाज के कॉलेज 
का शिक्षण लेने वाले छात्रो को काफ्रेंस के सार्फत श्राप झ्रपनी तरफ से प्रतिवर्ष ३,०००) की छात्रवृत्तियाँ देते हे । 
श्री नरेन्द्र वालमदिर की जयपुर में स्थापना कर बच्चो के लिए शिक्षण की व्यवस्था फी है। 

लक्ष्मी-सम्पन्न होकर भी आप विचार-सम्पन्न हे श्लौर यही कारण है कि झाप हारा श्रजित लक्ष्मी फा 

([ समाजहित में श्रधिकाधिक उपयोग हो रहा है। शासनदेव आपके जीवन को झोर आप के परिवार को और श्रधिक 
सुसमुद्ध बनावे ताकि श्रापकी समृद्धि से समाज एव देश श्रौर और अ्रधिक समृद्ध और लाभान्वित हो । 


मर औ आ० भा० शवे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 





कॉन्फरन्स अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 


फॉन्फरन्स के दूसरे अधिवेशन, रतलाम के स्वागताध्यक्ष 
श्री अमरचन्दजी सा० पितलिया, रतलाम 


झापका जन्म स० १६०० में हुआ । झापके पित+जी का नाम सेठ चरदीचन्दजी था जो ताल वले' के नाम से 
प्रसिद्ध थे । तत्कालीन प्रचलित शिक्षा प्राप्त करके आपने व्यवसाय का कार्य संभाल लिया। विश्वश्नसतापूर्वक व्यवसाम 
करते हुए आपने सम्पत्ति के साथ-साथ प्रतिष्ठा भी श्रजित की । जाति-समाज में तथा सुदूर तक झापका बडा सम्मान था । 
रतलाम-नरेज्ष में प्रसम होकर आपको सेठ फी पदवों दी एवं दरवार सें बैठक प्रदान की थी । इसके भ्रतिरिकतत दरवार 
करे त्रफ से हायौ-घोड़े तथा पालकी प्रदान कर आपके प्रति राज्य की तरफ से सम्मान प्रकट किया ( ऐसा सम्मान 
रियासतो में बहुत कम व्यक्तियों को सिलता है। भ्रापका धासिक ज्ञान बहुत विशाल था । बाहर गाँव से घासिक-सैद्धा- 
न्तिक प्रदन आपके पास झ्राया करते थे । इनके उत्तर प्रदनकर्ताओरो को इस खूबी से मिलते कि बे सतुष्ट हो नहीं किन्तु 
श्त्यकों इस अलौकिक प्रतिभा से श्रादवर्य-चकित हो जाते थे । प्रापको उत्पादिका बुद्धि बडी ही तोन्न थो । सुप्रसिद्ध श्राचायों 
को सेवा करने एद उनसे ज्ञान-चर्चा करने में ग्रापको बडा ही झ्ानन्‍्द मिलता था । 

आपने रतलास में घामिक पाठशाला एवं दयापौषध सभा फी स्थापना फौ--जो झव तक चल रहो है । 
झाप जब सोरवी कान्फ्रेस सें पधारे तव राजकोट के प्रसिद्ध राय बहादुर सा० आपके अनुभवों को देखकर दग् रह 
गये झौर थापको 'गुरजी' के रुप में सम्बोधित करने लगे । आपकी सालवा-सेवाड के सुप्रस्िद्ध क्षावको में गणना होती 
थी । जीवन के पिछले भाग में सकान-ठुकान का काम अपने पुत्र के हाथो में देकर भ्रपना अमृल्य समय धर्मध्यात तथा 
शान-चर्चा में लगाते और अपने कुटम्बिमो को हिल-शिक्षा देते थे। स० १६७९ में आपका स्वगंवास हुआ, किन्तु श्राज 
भी भ्रापको कीर्ति लोगो के हृदयो पर भ्रकित ह१ 


श्री वरदभासजी सा० पितलिया, रतलाम 


साया जन्म स० १६३७ में हुआ। श्राप श्षीसान्‌ सेठ अ्रमरचन्दजी सा० के सुपुत्र थे। श्राप बड़े ही कार्य- 
कुशल सेचाभावी एवं परिश्षमी थे। आपने कई सस्याओं के अ्रध्यक्ष एवं सन्नी रहकर उत्तका सुयोग्यतापुरवंक सफल 
सचालन किया। श्राप ही के भगीरथ अ्यत्नों के फलस्वरूप कान्फ़रोस का द्वितीय अधिवेशन रतलाम में हुआ औोर 
यदास्वी चना। थो झाप सितव्ययी थे किन्तु स० १९६३ एवं १६७१ का पूज्य श्री श्ीलालजो ० सा० का चातुर्मास, पुज्य 
श्री जवाहरलालजो भ० सा० की युवाचार्य पदवी और स० १४७६ एवं १६६२ के चातुर्मास सें श्रापने दिल खोलकर 
खर्च किया । राज्य में भी आपकी चहुद अ्रधिक प्रतिष्ठा भी । रतलाम नरेज्ञ भ्रापको समय समय पर बुलाते झौर कई बातों 
में श्रापसे सलाह लिया करते थे । 


करते रहते थे । प्रापको १०० भोकडे और कई बोलो का ज्ञान कठस्य था । जैन सिद्धान्तो के चिन्तन, सनन तथा चाचम 
में भ्राप लगे रहते मे । 


<4ि. 


न्था० जेन समाज के उन्नायक आवक छ्द्‌ 


0 00७0७॥७७७७७७७७७७७७७७७४७७७ाा रा अकाल आन की शी का बी थी कक दा की की जे बीज से को अल की कील पलक की बीक ब बीर यमन दमन पकर 


पिछली आयु में श्रनेक प्रकार की आपत्ति-विपत्ति आने पर भी आपने अपनी घीरता को वृत्ति का त्याग नहीं 
किया । भूठछ से आपको घृणा थो। इस प्रकार इस धम-परायण, व्यवसाय-कुशल, सुश्रावक एवं आराघक का स० १६६६ 
में स्वर्गंदास हुआ । 


ह अशिककय ०५ ब्ध 
पाँचव अधिवेशन, सिकन्द्राचाद के स्वागताध्यक्ष 
राजा चहादुर सुखदेव सहायजी, जाहरी हैदराबाद का परिचय 
पदियाला राज्य में महेन्द्रढण नामक एक नगर है। जहाँ सेठ नेतराम जी जैन श्रग्रवाल नामक सद्गृहस्य रहुते 
थे। श्राप स्थानक्यासी पृज्य श्री मनोहरदासज़ो म० को सम्प्रदाय के अग्रगण्य सुश्ावक ये । भ्वत्‌ १८८८ पीपषकृष्णा ६ 
को आपके एक पुत्ररत्न हुआ, जिसका नास रामनारायणाजी रखा गया | रामनारायणजी योग्य बय में व्यापारार्थ हैदराबाद 
(दक्षिण) गये झौर वहाँ श्रपनी चतुरता से लालो स्पयो का उपाजेन क्षिया । हैदराबाद के धनीमानी व्यापारियों में 
शाप श्रग्रगण्य माने जाते ये । आपको निजाम सरकार दे अपना मुख्य जीहरी नियुक्त किया । श्रापके कोई सन्‍्तान न थी 
अ्रत श्रापने सुस्रदेवनहायजी को दत्तक अहण क्या। श्री सुखदेवसहायजी का जन्म संवत्‌ १९२० पौषइप्णा १५ को 
हुआ था। आप भी अपने पिता की तरह बडे उदार हृदय वाले थे। निजञाम सरकार के यहां श्रापने पिताजी से भी अ्रधिक 
आदर प्राप्त किया । स० १६७० में निजाम सरकार ने श्लापको राजा बहादुर को उपाधि से समलंकृत किया। श्राप बड़े 
हो दयालु एवं शान्त प्रकृति के सज्जन थे। कितने ही भाइयों की दयनीय दशा को देखकर आपने हजारों रुपयो का ऋण 

/ साफ कर दिया था । 

घ इन्हीं दानदीर सेठ सुखदेबसहायजों के घर श्रावरा कृष्णा १ सवत्‌ १६५० को एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ 
जिसका नाम उ्वालाप्रसादजी रसा । जब आपको लेकर सेठ सुखदेवसहायजी निजाम सरकार के दरबार में गये तो 
नवाव साहिव ने प्रमन्‍न होकर जेब-दर्च के लिये १०० रू० मासिक राज्य कोप से देने का फरमान जारी किया था। 

स० १६६३ में ऋषि-सम्प्रदाय के तपस्ची मुनि श्री फेबल ऋषिजी तया अमोलक ऋषिजी म० यहाँ (हैदराबाद) 
पधारे । सेठ सुखदेवसहायजी ने मुनि श्री की सेवा में श्रच्छी दिलचस्पी ली । आपने कई पुस्तकें श्रपनी तरफ से प्रकाशित 
कराई और भ्रमल्य वितरण की । इस समय हैदराबाद में तीन दीक्षाएँ हुई , जिसका सारा व्यय भो आपने ही उठाया । 

सबस्‌ १६७० में झापने ही स्था० जन कान्फ्रेंस का पाँचवा अधिवेशन सिकन्दराबाद में कराया था, जिसका 
समस्त खर्च सेठ सुख्देवमहायजी ने दिया । उस समय आपने ७ हजार स्पये जीवदवाफड में प्रदान किये थे। साथ ही 
घामिक साहित्य प्रकाशन के लिये ५००० की लागत का एक प्रेस भी कान्फ्रेंस को दिया था, जो सुश्ददेचमहाय जैन प्रिंटिंग 
प्रेस के नाम से अ्रजमेर में झौर बाद में इन्दोर भी चलता रहा था। 

पूज्य अ्रमोलक ऋषिजी म० कौ प्रेरणा से आपके शास्त्रोद्धार का भी महान्‌ कार्य किया। लेक्नि श्राप # पने 
जीवन में इस कार्य को पूर्ण हुआ नहीं देख सके । सबत्‌ १६७४ में आपका स्वर्गवास हो गय!। आपके बाद सारा भार 
ज्वालाप्रसादजी पर झा पडा, जिसे आपने बलूबी निभाया । अपने स्व० पिताजी का प्रारम्भ किया हुआ शास्त्रोद्धार का 

4६ कार्य चालू रखा और पूज्य अ्मोलक ऋषिजी द्वारा हिन्दी अनुवाद किये हुए आ्राचाराग झादि ३२ सूत्र 'लाला जैन शास्त्र- 

भडार' के नाम से स्थान-स्थान पर श्रमुल्य वितरण किये, फलस्वरूप आज गाँवन-गाँव में श्ास्त्रभडार है। शास्त्रोद्धार के 
कार्य में ४२००० र० व्यय हुए थे । 

सेठ ज्वालाप्रसादजी भी अपने पिताश्री की तन्‍ह बडे उदार-हृदयी सज्जन थे। कितने ही श्रमहाय गरीब 
मनुष्यों का आपकी तरफ से पालन-पोषण होता था। 


डछु श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 





जिनेन्द्र युदकुल पचकूला के विशाल भवन की नींव सवत्‌ १६८५ माघ शुक्ला १३ के दिन आरपही के फर-कमलो 
से डाली गई । उस ससय आपने गुरुकुल के स्थायी फड में १,१०० रुपये प्रदान किये थे। बाद में ७ हजार रुपयो की 
लागत से अपने पूज्य पिताजी के स्मृति में 'साहित्य भवन श्ौर सामाजिक भवन का दो मजिला भव्य भवन वनाकर 
गुरुकुल को भेंट किया था। इसके बाद गुरुकुल को ६०० रु० की जमीन और खरीद कर दो शौर वहाँ भ्रध्यापको के लिए 
सकान बनवाने के लिये २,१०० रु० का दान दिया था । गुरुकुल का यह स्थान आपको इत्तना अधिक पसंद शझाया कि 
आपने यहाँ ११०० २० में जमीन खरीदकर अपने लिये एक कोठी बनवाई । आपको इन आदशों सेवा से प्रसन्‍न होकर 
जेनेन्द्र गुरकुल, पच्कूला के चतुर्थ वार्धिकोत्सव पर उपस्थित जेन समाज ने आपको “जन समाज भूषण' की उपाधि से . 
विभूषित किया था। 

स० १६८६७ में फाल्गुन कृष्णा ५ को महेन्तगढ में पूज्य भ्रो सनोहरदासजी म० की सम्प्रदाय के शान्तस्वभावी 
चयो० मुनि श्री मोतीलालजी म० को श्रीसघ की झोर से श्राचार्य पदवी दी गईं थो। इस महोत्सव फा सारा खर्चे 
झापने ही उठाया था । 

स० १६६६ ज्येष्ठ सुदी १२ को इल्दौर में ऋषि सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध शास्त्रोद्धारक प० मुनि श्रो अमोलक 
ऋषिजी स० को श्री सघ की तरफ से जो पूज्य पदवों दो गईं थी उसमें भी श्रापका उल्लेखनीय भाग रहा। ऋषि 
आवक समिति को स्थापना के समय झाप उसके सरक्षक और प्रमुख निर्वाचित हुए ! इसी समय जेन गूठकुल, व्यावर 
के निजी भवन के लिये भ्रपोल की जाने पर श्रापने गुरुकुल को २५०१ रु० की सहायता प्रदान की । श्राप काफ्रेंस के 
नववें भ्रधिवेशन के जो कि अजमेर में साधु सम्मेलन के साथ सम्पन्न हुआ था, स्वायताध्यक्ष निर्वाचित हुए थे । 

माय उदारता के पूरे घनी थे। श्रापकी तरफ से तीन लाख रुपये से अधिक का दान हुआ । आप अगहु/ 
घन-राशि के स्वामी होते हुए भी भ्रतीव नञ्ज, घिनयी एव शान्त प्रकृति के है । आ्रापके दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं । बडे 
उतर का नाम सासिकचन्द और छोटे का नाम महावीरप्रसाद है। आप भी अपने पिता की तरह ही धर्म प्रेमी भ्रौर 
उदार स्वभाव वाले हैं। 

आपका व्यवसाय हैदराबाद (दक्षिण) में बैकर्स का भ्लौर कलकत्ता (लिलुझ्ा में श्रार० बो० एस० जैन रब्बर 
मिलस के वाम से चल रहा है। ) झ्रापका स्वर्गंबास दिल्ली सें हुआ । श्रापकी घर्म पत्नो जी बहुत धर्मनिष्ण और 


उदार है। आपके बड़े धुन्न भारिकचन्दजो का स्वर्गवास हो गया है और चर्ंमात में राजा महावीर प्रसादजी कलकत्ता 
में रहफर सब कारोबार संभाल रहे हैं । 


श्री रवे० स्था० जेन कॉन्फरन्स के ६वें अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 
सेठ ज्वालाप्रसादजी जौहरी 
ल आप राजा बहादुर दानवोर सेठ सुखदेवसहाय जी के सुपुत्र थे। झापका जन्म श्रावशा कृष्ण १ स० १६४७० 
ने हुआ था। आपके पिताजी ने शास्त्रोद्धार का कार्ये प्रारम्भ किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपने सामने उसे प्रा हुआ न 
देख सके । उस कार्य को आपने पूरा किया । बत्तीस सूत्रों को पूज्य श्री भ्रमोलक ऋषिजी म० कृत हिन्दी श्रनुवाद सहित 
अपाकर भ्रापते स्थान-स्थान पर अमूल्य वितरण किया। इस शास्प्रोद्धार के कार्यों में आपने ४२००० रु० खर्च किये। 5 
आपका हृदय बडा कोसल और उदार था। दीन-असहायो का डुख श्राप देख नहीं सकते थे। प्रतिवर्ष सर्दो 


कक ५७ को कस्वल बाँटा करते थे । आपको जन्मभूमि भहेन्द्रणढह सें आ्रापने दानशाला (सदान्रत) भी खोल 


चन्था> ऊँद घउसाहू कक उन्नाचक आशा दकऋ छ्छ 


जैनेनद्र युरुदुच- पंचक्ता आपके सहयोग ने ही प्ता-फ्ला!। आपने उसके लिये लमीन दी और नभक्षान मो 
बनदा दिये । झाद में मी समयन्पमण पर सहयोग देने रहे । स्द्ाक्षिछ सेवाओं के उपलक्त में आपक्ों समाज ने 'लगनाज 
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७ वर्षों से आप च्चनो नें सह रहे हैं 
ये। दीक्षानेर राधज्य-शानन ने आप के देद परिवार का घरन्ष्ठ सम्पर् रहा हैं। बीकानेर की ओनवाल समान में देंद 
हि. आफ |... 3 2 [... मी... 


परिवार क्षे छो राज्नी मान-मन्मान आप्त हक है । वह दूसरों को नहीं नल ॥ आपक्ते बंझन--लालानहजी, अमरोली, 
उाहुरनिहनी सूलतन्दली- अमीचल्दक्षी. हरिनिहल्ी- उमदन्तल्हकी आर छोगनल की विभेद उन्लेखनीय हैं. इनमें मे कई 


आपके पिता की युलादचन्दकी बैद बोक्षानेर के न्यँनी में गोद आउ ये । तब ने ऋपष उहों दस ये हैं । 
आप अ्यँसी के प्रथम श्वेत के जनीदारों में से है। युद्ध के समय में आपने सरकार को बड़ी मदद की यी | 
आप न्यँली के न्यूनिनिपत्त क्‍न्तिनिर नी स्हे। आनरेरी नकिस्ड्रेंद के उन्मानित पद पर भी रहे । 


आओ घनकी भाई का क्षल्म सन्‌ श्कूप३६ में कच्छ-मुंदर में हुआ । आप बीना ओनवचाच ये। आपकी शिक्षा 





रंगर मे आप दापि[ बनन्‍्दई आये और अनाज नई, हमर सोना: चाँदी आदि दाजारों हें दड़ें पैमाने पर 

# व्यापार ऋरन्म क्या ॥ झुछ ही ऋस ने ऋप बन्दई में इब्दर ऋाह सोदायर के रूप में प्रसिद्ध हों गये । सीगदारम 

(संबपहली) दाकादक्षेतों आप “राजा कहे छानेथे। व्यापारी-मंडल के आप प्रनुख थे। झक्ति सिल्क मिल तथा 
ऐस्द्रेल देंडरेल लिमिदेड के आप डायरेक्डर थे। क्या० ऊँन सेंद के आप अनुख तया द्वत्दी थे । 

की घनकी काई कानाल्कि द दारिक्त कार्यों ने भी बड़ी उद्दरता के भाग लेने थे ॥ घादकोपर राष्ट्रीयआतना 

क्यो उन्होंने ५६,००० उपये पअद्यन च्चियें। स्यानक लेन परोष्यज्ाला के लिए १४ हच्यर की कीमत की तनोन, 


| र्ः जयन्ती-अन्थ 
६ शी अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स रवणे-ज 


श्रावकाश्रम के लिए १६ हजार रु० नकद तथा ४ हजार ३० की जमीन दान में दो थो १ काफ्रेंस के हक कक 
के आप स्वागत-प्रमुख थे । पूता वोडिय फड में आपने ५ हजार ₹० प्रदात किये थे। कई छात्रो को आप छात्रचु 

देते नह॒ते ये । ॥॒ 
पं श्राप स्वभाव से बडे ज्ञान्त श्लौर मिलनसार थें। रहन-सहन सादा था। तारीख १७-२-४४ कौ श्८ वर्ष 
की उम्र में आप अपने पीछे एक धर्मपत्नी ६ पुत्र व दो लडकियाँ छोडकर स्वर्गंवासी हुए । 


कॉन्फरन्स अधिवेशन, मद्रास के स्वागनाध्यक्ष 
सेठ मोहनमलजी चौरडिया, मद्रास 

श्रीमान्‌ सेठ मोहनमलजी चौरडिया का जन्म नोखा (मारवाड) में स० १६५६ भाद्रपद बदी ८ को हुआा 
था। आपके पिताजी का नाम श्री सिरेमल जी चौरडिया था। आप श्री सोहनमलजी चौरडिया, मद्रास, के गोद गये 
श्री ्रपरचन्द सानमल मद्रास को प्रसिद्ध फर्म है जिसके श्राप सालिक हे । आपके दादा श्री श्रगरचन्द जी सवत््‌ १८४७ 
में पैदल चलकर मारवाड से मद्रास आये थे । आपसे पूर्व तीन पीढी में इस फर्म का मालिक दत्तक पुत्र ही हुआ । झापके 
शाने पर इस फर्म को उन्नति भी हुई झौर प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। आपके ५ पुत्र और २ पुत्रियाँ श्रभी वर्तमान है । 
आपका स्वभाव बडा सरल है। मृदुता, सज्जनता भौर मिलनसारिता आपके मुल्य गुण है । एक सम्पन्न परिवार में रहते 
हुए भी आप बडे सोबे-सादे श्रौर सरल व्यवितित्व वाले है । आपने अपने हाथो से लाखो रुपये कमाये भर लाखो का 
दान दिया है। सन्‌ १६४० में जब मारवाड में दुष्काल भा, त्तव झापने भ्रपनी तरफ से २० हजार रुपये ले कर लोगो; 
फो बिना मौत मरने से वचाथा था और उन्हें खाने को अनाज दिया था। आपकी इस दानचृत्ति से खुश होकर उस! 
समय महाराजा जोधपुर ने आपको पालकी और सरपाव भेंट स्वस्प प्रदान किये थें। झ्रापकी तरफ से विक्रम स० 
१६८७ से कुचेरा में दानशाला चल रही है। सामाजिक कुरोतियो को दूर करने के श्राप वडे हिमायतो रहे है। आपने 
सेठ भ्री मोहनमल जी का मौसर न कर २० हजार रुपये का दान दिया और कुचेरा में एक डिस्पेंसरी की स्थापना की । 

सन्‌ १६४४ में आपने अ्रगरचन्द मानमल बेक की शुल्ञात की, जो श्राज सद्रास में एक प्रतिष्ठित देक मानी 
जाती है। आपने स्थानीय वोडिग स्कूल, हाईस्कूल, कालेज आदि सामाजिक प्रवृत्तियों में लगभग ५ लाख रुपये का दान 
दिया है। सन्‌ १६४७ में झपने 'प्रगरचन्द मानमल राँचरी टूस्ट के नाम से ५० हजार का एक टृस्ट भी किया है । 

मद्रास सघ के झाप सघपति हैं। सतो की सेवा झाप तहदिल से करते है। धर्म के प्रति आपको पूर्र श्रद्धा 
है। काफ्रेंस के ११वें अधिवेशन के आप स्वागत-प्रमुख बने थे। मद्रास प्रान्त में आपके सात-प्राठ गाँव जमीदारी के 


है। भद्रास श्रोसवाल समाज में 'वडी दुकान! के नास से आपकी फ्मे प्रसिद्ध हे। कई घामिक तथा साम्राजिक सस्यात्रों 
के श्राप सहायदाता है । 


श्री डानमलजी वलढोटा, सावडी 
. आप सादडी (मारवाड) के निवासो और पूना के असिद्ध व्यवसायी है । सादडी भ्रधिवेशन के आपही स्वागता- #- 
धघ्यक्ष ये । भाषके दोनो भाई--श्री फु दरमलजी बलदोटा और श्री हस्तोमलजी बलदोटा व्यवसाय में सम्मिलित रुप से 
पूना की तीनो दुकानें सभाल रहे हे । आप तीनो भाइयो की तरफ से साधु-सम्मेलन झौर अधिवेशन के लिये १५, १११) 


का आदर दान दिया गया था। इसके भ्रतिरिक्त आपके बडे भाई ओमान्‌ नथमलजी राजमलजी वलदोटा ने श्री 
लोकाबाह जन गुरकुल सादडी को ३१ हजार रुपये प्रदान किये थे । 


न्या> जेन समाज्ञ के उन्‍नावक धश्यवक ड़ 
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ओर दाननलजी रा० और आपका वबलदोदा-पर्विार समाक के लिये एक आदत परिवार हैं जो क्ष्मादा भी 
लातता है और नचक्ष्मी का वास्तविक उपयोग करना भी जानता है। समाज अपने इस उत्साही परिवार के प्रति हें 
एवं गौरव प्रकद करना हैं । 


आी जयचन्दलालजी रामपुरिचा. न्यगवाब्यक्ष 
बीक्षानेर के पमिद्ठ रानपुन्यि परिवार के श्रीमान्‌ सेठ लयचन्दलालली रामपुरिया राष्ट्र उत्यान के कार्य 


में भक्षिय रखि रखते बाने मदयुबक है॥ अपने बहूदिन्तुव ऋछच-कारखानों कर वाटिब्य-बव्यवसाव का कार्मेभार 


पितानह की पावन न्झृति में बडो धनराशि निकालकर आशुनिक शयालों का शिक्षालय गंगाशहर-वब्रोकानेर में चालू 


ऑंजच्योगिकत और व्यापान्कि क्षेत्र में श्रो जयचन्दतालकी कलकक्‍ता के नसुप्रसिद्ध फ्म हनारीमल हीरालाल के 
साल्दीदार है। इनके अतिरिक्त आप रामपुरिया काइन मिल लि०, बीकानेर जिप्सम्त लि०, रामपुरिया ब्रादर्स लि०, 
रामप्र॒न्या प्रोपन्दोद्ध लि० क्रादि के सजिय डायरेक्टर है । 


न्व० घर्मवीर » दुर्लभज्ी साई ऋा जीवन-परिचय 


सॉराप्ट्र प्रान्ताल््गम (मोस्वी) में ऋपका झुन जन्म १६३३ को चेत्र बढ़ी त्रयोदक्षों (युनरात्री) को खोमान्‌ 
3 आओ भाई चलने के सुप्रतिष्ठिन छुट्ुन्च में धर्मप्णायण आऑंमती साक्ष्लों बाई की कुक से हुआ । अमृल्य रत्नों 
ऊ परीक्षक घर्मनिष्ठ माता-पिता ने दुर्लेमन्त्न दुर्लभ को आप्त कर जीवन को धन्य माना 7 

धर्म प्रभावक परिवार दे धामिक संस्कार दात्यावस्था में हो आपके जीवन में न्घवक्ष्नें लगे ये। घामिक- 

शिक्षण के साय-माय गुदसती तया झप्रेजों का शिक्षाक्ष्म बरगवर चलता स्हा । & वर्य की लदुबय ने ही आप में अभियि 

सत्कगर, ऋगहायों के प्रति महानुनूनि गुन्नक्ति, चर्मछछधा तया सहपादियों के प्रति स्नेहनाव एवं विनोद-प्रियदा आदि-आदि 

सदृगझो का विकास होने लूगा। आप में वक्‍्दुत्व-डावितन लेखन बला, नयी बात सुनते, सोखने तया उस पर मनन करने 

को हांदिक दृधि जागृत हो चुकी थी 

उस समय को प्रचलित रूड़ि के अनुनार आपका भी अत्पायु ने ही श्रीमती संतोक्षचाई के साय झुझ लग्न कर 

दिया गया । विद्वाह के पक्चार्‌ अज्ययन-क््म छूट गया | अब आपकी अपने खानदानी व्यदसाय में लगा दिया गया। अपनी 

तीकए दृद्धि तवा अतिना से सर १६११ में लूप्पुर नें 'मोएनी कमोलर के नाम से फर्म की स्वापता को और अपनों 

विच्र॒ल्षयाता एवं दीघंदशिता के फ्चस्वरूप आझर्यलाम की अनिदृद्धि के साथ प्रतिष्ठा तथा पअ्िद्धि भी प्राप्त कर दी । 

सुदुनिष्ठा और आ्रमाशिकता ही झापके व्यापारिक जीवन का सक््य रहा) लघुआठा ली सगनलाल भ्ञाई के कलकत्ता में 

स्लेश की चीमानी से अवसान हो लाने से आपके हृदय पर बहा आधान पहुंचा और इससे नुपुत्र धर्म भावना जायूत हो 

उठी । कौदुम्विक वन्पनों से जीजा छुब्क्वच्ा पाने के लिये आपने झपने लघु अत्ता श्री छगनलाल भाई से पृथक होकर 

4 नवित ई&ऊ८ में ऊमपुर में दुर्भनकी व्रिभृवन स्थवेरी नाम से नई फर्म को स्थापना कर ली । क्न्तु ऋा -स्नेह पूर्ण रूप 
के कायम रहा । उ्यों-ब्यों व्यापार का दित्तार वदता गया त्यो-न्यों लब्मी को आपके चरणों की चेरी बनती गई ॥ 

आपके पाँच सुपुत्र हुए लिनके क्ष्मण, विनयचन्द नाई, निरवरलाल भाई, ईब्चरलाल भाई, झान्तिलाल भाई 

हया खेलदक्तर भाई नाम ह १ पाँचों हो साई अपने व्यापार-छुक्नलल पिदा के नमान ही जवाहिरात परीक्षण में निष्णात 

हैं। विदेशों के साय संबन्ध स्थापित करने के लिये की विदयचन्द भाई झान्तिलाल भाई ठया खेलशंकर भाई को रंपून 


्प श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 


ििभिभिमभल्‍्ध;््धिकिदकक मना 


तथा पेरिस आदि देशों में भेजा। आपने ५० वर्ष की शायु में लगभग सपूर्ण व्यापार सुपुत्नो को सौंयकर निवृत्तिमय 
जीवन व्यतीत फरने का निश्चय कर लिया। श्रव झापने अपने जीवन का लक्ष्य धर्म तथा समाज की तन, मन एवं घन 
बे का बना लिया । 
शी बन समा में नव-चेतना का सचार करने के हेतु आपने कार्मेस को आावदयकता तथा उपयोगिता से 
प्रवगत कराने के लिये गुजरात, फाठियावाड, कच्छ, भारवाड, मेवाड, मलावा, यू० पी०, पजाब, खानदेश तथा दक्षिण 
प्रान्तो का सहयोगियों के साथ प्रवास करके स्था० जैनों को जागृत किया। सेठ ओर भ्रवावीदास भाई को झआ० भा० इंबे० 
स्था० जैन काफरेस के प्रथम भ्रधिवेशन सस्वन्धी खर्च के लिये तैयार करके स० १९६१ में रा० सा० सेठ चाँदमलजी ु 
अजमेर की भ्रध्यक्षता में मोरवी-अधिवेशन सफलतापूर्वक सपन्‍न करवाया । तदनन्तर झापने उसी लगन तथा उत्साह से' 
समाजोन्नति की प्रत्येक भवृत्ति में सक्तिय सहयोग दिया । बाद में रतलाम, भ्रजमेर, जालन्धर, सिकन्दरायाद, मल्कापुर, 
बस्वई भौर वीकामेर कार्फेंस-अधिवेशनों की सफलता का श्रेय भी आप भरी को मिला । नवस अधिवेशन तथा बुहत्साधु- 
सम्मेलन श्रजमेर, भी श्रापके हो भगीरथ प्रयत्नो का सुफल था। आपने भारत के कोने-कोने में प्रवास करके समाज में 
धर्मऋ्राति फैला दी श्रौर अ्रजमेर-साधु सम्मेलप को सफल बनाकर सगठन का बीजारोपणश कर दिया। | 
आपने व्यापारिक, धामिक तथा सामाजिक उन्नति के साथ-साथ विद्या-प्रचार क्षेत्र में भो अ्रपने जीवन का 
झरभूल्य समय दिया । सन्‌ १६११ में रतलाभ में कॉफ्रस की तरफ से अ्न्यान्य विषयों का शिक्षण देने के साथ-साथ 
छात्रो को धमनिष्ठ, समाज सेवक भौर जैन धर्म के प्रखर प्रचारक युवक तैयार करने के लिये जैन ट्रॉनग कॉलेज की 
स्थापना की । आपका इस कालेज के प्रति भ्रनन्‍्य प्रेम था। किन्तु कुछ समय बाद यह ससस्‍्था बन्द हो गई । सल्कापुर में 
ग्रधिवेद्न में कॉलेज को पुन आवश्यकता महसूस हुई भौर बीकानेर में पुन ट्रेंतिग कालेज सेठ श्री अगरचल्द जी मेरोदान 
जी सेठिया की सरक्षरतता में खोला गया जिसने पूर्ण विकास किया। बाद में झ्ापने सतत अयत्न द्वारा इसे जयपुर्रा/ 
लाकर सक्रिय रस लिया श्रौर श्री धीरजलाल भाई के० तुरखिया के हाथ सें इसको बागडोर सौंपी । इस कौलेज ने 
तेतृत्व में पूरा विकास किया और समाज को भ्रनमोल रत्न प्रदान किये। कुछ वर्षों के पद्चात्‌ तब व्यावर में श्राप के 
सफल प्रयत्नों से जेन गुरुकुल की स्थापना हुई तो कॉलेज भी इसी के अन्तर्गत सिला दिया गया। भ्रापका इस गुरुकुल 
के प्रति प्रनन्‍्य प्रेम था। समय-समय पर पधारकर सार-सेंभाल करते रहते थे। इस गुरुकुल की भी स्था० समाज में 
काफी झ्याति फैली । श्रीमान्‌ धीरजलाल भाई के० तुरखिया मे इसका सफल सचालन किया। आप श्री ने प्रत्येक 
प्तामाजिक प्रवृत्ति में इन्हे श्रपना सगी-साथी निर्वाचित कर लिया था। आपने ग्रुदकुल में तन, सन, धन से सहायता दी। 
इन सबके भ्रतिरिक्त भरी दुर्लभजी भाई ने सिद्धान्तशाला काशी, विद्यापीठ बनारस में जेन चेयर, श्री हंसराज 
जिनागम फण्ड, भ्रादि-श्रादि ज्ञान खातो में मुक्त हस्त से हजारों की उदारता दक्षोंयी और उसी उदारता की परम्परा 
आपके सुपुत्रों में भी वरावर चली भा रहो है । 
झाप समाज फे सासने एक ग्रन्थकार के रूप में भी आए | झाप के द्वारा लिखित पुज्य श्री ओलालजी स० का 
जीवन-चरित्र, श्री बृहत्साघु सम्मेलन का इतिहास, '“सुभद्रा' 'मधघु विन्दु! तथा “प्राडत के अनुभव” आद्ि-प्रादि पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी है । 
इस प्रकार शञात, दात, धीर गम्भीर, राष्ट्र धर्म तथा समाज के सच्चे सेवक ने स्था० समाज भें सघ-ऐक्य 
फो भावत्रा भरकर जागरणा सहित ता ३०-३-१६ तदनुसार चैन्न शुक्ला दशमी (साथु-सम्मेलन जयन्ती दिवस) 
के दिन ही पण्डित मरा प्राप्त किया झोर श्रपने सुयज्ष को सुबास प्रसरित कर जैनाकाश के दिगु-दिगल्त में फला गए। 





न्था० जैन समाज के उन्‍्नायकर आवक छू 





कॉन्फरन्लसके जनरल सेकऋ टरी 


राय वद्दादुर सेठ छतनसलजी रीयांवाले. अजमेर. 


चयवहाइर सेठ छगननलतज्ी का जन्‍म संबत्‌ १६४३ में भाद्रपद मास में 
हुआ था। झापने छोटी उच्र में ही बढ़ा बच्म श्राप्ग कर लियादा २० वर्ष की उच्ता 


में आपने अपनी तरफ़ से अजमेर में क््रेस का तीसरा अधिवेशन कराया या और >> 
उसके प्रधान संत्री पद का भार उहया विया था। आपने लगभग ५० बर्य तक र 
मंत्री पद पर रहते हुए काफरेंस की सेवा की थी । क्र्ल्ल- 
धर्म के प्रति आपक्ता प्रेम उल्नेखनीय या । आपके पिता श्री सेठ चंदमल..._ सजी # ग 
जी की तरह आपको भी क्षीब-दया की तरफ़ बड़ी अभिन्‍चि थी। गरीतों को अन्त" 7 -. हट: ् -+ * 
आर बस्तर आपको ओर से मिला करता या । 8 >म 
पक्चोस वर्ष की उच्च में आप स्थुनिमिप्त कमिब्तर और झानरेरी मजिम्देड /, / - अर “| 
हो गये थे । गवर्नमेंद ट्रेलदर सह कर आपने लो सेदा ठजाई थी उम्रके उपचक्त में है पान [ 
५ न जे जी >> नी # 


आपकी राय बहादुर का खितात्र प्रदान क्या गधा था। 

आपकी समाक्ष-मेचा की लगन बड़ी प्रशंसनोय थो। हर एक कार्य में आप बढ़े उत्साह से भाग लेते थे । 
हुनसोश्योग आला का भी आपने कई बयों तक सचानचन क्या या। 

इु्न्व से आप बहुत कम उन्र में ही स्वर्गवानी हो गये, अन्यया आपसे सम्राज को सुन्दर सेवा होने की 

थी। ता० ३६ साचे सन्‌ १६१७ (० १६७३) को आपका टाईफाईड से स्वर्यघास हो गया । 

आपके सात बच्चे हुए थे, पर दुर्नाग्य से वे सब जीविद न रहे और एक के बाद एक ग्रुज़रते रहे । 

कॉफ्स ओफिम के स्थायित्य में आपका मुख्य हाथ रहा या । आपके स्वर्गंवान के बाद आपके द्धघुन्लाता श्री 
मगनसनज्ञी सा० ने कॉफ्स कग मंत्रीपद क्ीवन सदर ( 5 बर्य ) सेनाला । 


क्रीमान्‌ सठ मननमत्दती रीवाँवाल, अजमेर. 

स्थानकवासो चर्स को झानने वाले समस्त घरानों में रोयावाले सेठ क्या घनाना सव तरह से समुद्ध और उन्नत 
माना छाता स्हा है। घह घराना बहुल समय से असनीस घत-वनव और दानप्रियता से केबल सायवाट में ही नहीं, परन्तु 
नारे भारतवर्ष में प्रसिद्धि प्राप्त है । 

एक बाद सारवाड के सहाराता सानानिहजी से किसी अंग्रेल ने पूछा या कि "तुम्हारे राज्य में कुल कितने घर 
हुँ? नत्र उन्होंने कहा कि केबल ढाई घर । एक तो रींयगा के चेठी का हैं, इसरा बिलाडे के दीवान का आर आचे में 
भाने मारवाड़ है। कहते है एक बार जोचपुर नन्‍दा को रुपये की आवश्यकता हुईं। व्पिन्नत का खजाना खाली हो 
शबा छा अत महाराक्ष सैंणां के सेठ के पास गयें और ऋपना अभिप्राय बतलाया | उस समय सेठ ने अपने भदान से 
इसने छक्डें रपये से भर बिये कि जोचपुर से रीगा तक उसकी एक क्तास-सो दंच गई । 

इस अपदिमिद घनदाति को देवकर तत्कालीन ननदा ने उनको पन्म्परायत लेटा को पदतवी से सम्मानित 
क्या | इस बनदुरदेर घन्नने में रेखाती, सेठ कीवनडाम्त्नी, सेउ हचारीमचजी, सेठ रामशसजी, सेठ हवीस्मतनी, ओर 
उनके पीछे राप सेठ चाँदमलत्ती हुए ॥ इसी प्रसिद्ध घन दुद्देर घराने में संचत्‌ १६८६ में सेठ सगतमलती का नो अन्न 
हुआ | आप राब सेठ चाँइसलली के तोसरे मुपुत्र थे। राय सेठ चॉँदमलन्ञी को सरकार में और समात में बड़ी भारी 


घ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 





प्रतिष्ठा थी । दे बडे ही परोएकारी झौर धर्मात्मा सज्जन थे। 

सेठ भमगनसलजी भी झपने पिता की तरह ही उदार और घर्मात्मा थे। इतने श्रधिक घनाढच होने पर 
भी आपका जीवन वडा सादा और धार्मिक था। आपको “'नवकार मनन में गहरी श्रद्धा थी । घढो तक आप इस 
भहामत्न का जाप करते रहते थे। सकक्‍तासमर और कल्याण मन्दिर आपके प्रिय स्तोत्र थे। सदाचार झापके जीवत की 
मृप्य विशेषता थी । इतने बडे धनी व्यक्ति में यह गुण कदाचित्‌ हो दृष्टियोचर होता है । 

आ्रापका स्वभाव वडा मधुर था। श्राप सर्देव हसमुख रहते थे। वाणी को मधुरता से ही श्राप बडे-बडे 
काम बना लेते थे । भ्रजमेर के हिन्दूमूसलमानो के भगडो को कई बार अपने शब्द-चातुर्य से हो मिटा दिया था। ; 

समाज-सेवा को लगन झापकी उल्लेखनीय थी। लगभग ८ बर्य तक आप काफ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी के पद” 
पर रहे । दुर्भाग्य से श्राप श्रधिक लम्बा श्रायुष्य न भोय सके, लेकिन भ्रयने ३६ वर्षों के जोचन में ही आपने ऐसे-ऐसे 
कार्य कर दिखलाये कि श्राप सबके प्रिय हो गये थे। लाखो रुपयो का आपने सत्कार्यों में दान किया । श्रहिसा के प्रचार 
में ही श्राप दान किया करते थे । यह झ्ापके जीवन की विशेष खूबी थी । 

बन्देलखड में कई स्थानों पर हिसा होती थी, जिसे आपने स्थय परिश्रम कर बन्द फराया । अ्राहिसा का प्रचार 
करने के लिये श्राप एक 'अहिसा प्रचारक' नामक साप्ताहिक पत्र भी निकालते थे । पुष्कर और बगलोर में गौशाला 
स्थापित कराई, जिसका तसाम खर्च झ्राप स्वय देते थे। मैसूर स्टेट में गोवध बन्द कराने में आपने मुख्य भाग लिया। 
मिर्जापुर में कुत्तो को गगाजो में डुबो-'डवोकर मारा जाता था, उनकी रक्षा के लिये वहाँ श्रापने कृत्ताशाला स्थापित 
की । इस तरह श्रापने भ्राहसा के प्रचार में खूब प्रयत्व किया था। 

सामाजिक जोवन भी आपका प्राद्श था। झाप कई छात्रो को स्कॉलरशिप दिया करते थे। विधवाशों को 
हालत देसकर भ्रापफो बहुत दुख होता था। कई विधवा बहनो को झाप मासिक सहायता देते रहते थे । 

के तारीख ७-११-१६२४ को श्रापका स्वगंवास हुआ । यह शोक ससाचार जहाँ भी पहुँचा सभो ने हादिक शोक | 

प्रकट किया । 

यद्यपि सेठ जी का नव्वर देह विद्यमान नहीं है, पर उनके सत्कार्य भ्रव भी विद्यमान हैं और वे जब तक 

हेंगे तव तक आपको उदार कौति इस ससार में कायम रहेगी । 


कॉन्फरन्स ऑफिस, वम्घई के जनरल सेक्रेटरी -- 
अस्ृतलाल रायचन्द जवेरी, वम्वई 
0, ््ल आल कील श्री भ्रमृततालभाई जबेरो का जन्म सन्‌ १८७६ में पालनपुर #ं हुआ था । 


«  * झापने ध्ारम्भ सें २० रु० सासिक की नौकरी की, पर बाद में श्रापको नोकरी 
०”, करना ठोक न प्रतीत हुआ और झाप २० वर्ष की उम्र में बम्वई झा गये। 
*। बम्बई श्राकर आप जवाहरात को दलालो करने लगे। इस च्यवसाय में आप 


! "?। सफल होते गये और एक दिन इस श्रेणी तक पहुँचे कि श्राप वम्बई के जबेरी 


"हँ / 5 , बाजार में प्रसिद्ध हो गये। 
350० । आप का जोवन धामिक सस्कारो से झोत प्रोत था। समाज की सेवा करने . 
७... की भावना आप की पुरातन थी। घाटकोपर जीव दयाखाता के संचालन में श्रापका 
५... | भमुख भाग था। आप इस ससस्‍्था के उप पमुल थे। पुनरा बार्डिग के लिये आपने 
< ४ | ९० हजार ₹० का उदार दान दिया था। हितेच्छु आ्रावक सडल, रतलाम और 





7777 बम्वई के औ रत्न चिन्तामणि पित्र मडल के आप जन्म से ही पोषक थें। स्था० 
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जेन कांफ्रेंस के आप वर्षों तक टुन्दी तथा रेमिडेन्ट जनरल सेक्रेटरी रहे हैं । 

इस तरह आप कई मंस्याजं को पूर्णो सहयोग देते रहते थे। आप के कोई सन्‍्तान न यी। अपने भाइयो के 
पुत्न-पुत्रियों को हो आपने अपनों सन्‍्तान समन्‍्छी और उनका पालन-पोषरा किया। आप की घर्मपत्नोी श्री केशरवेन से भी 
समाज सुपरिचित है| समय-समय पर आप भी सामाजिक कार में सक्तिय भाग लेती नह॒तो हे । श्राप श्रो अमृुतलाल 
भाई का स्वर्गंवास ता० १३-१२-४१ को हृदय गति बन्द हो जाने से पालनपुर में हुआ था। पालनपुर काग्तालेबा्ों 
श्वीमती केशरवहिन न शिक्षण प्रचारायें दान कर दिया । 00702 


समाज भूपण श्री नवमल जी चौरडिया नीमच 
श्री चोरडिया जी का जन्म संबत्‌ १६३२ भाद्रहुृष्णा ८ ( जस्माष्ठमी ) को हुआ था। आप के अग्रज 
डीडबाने से १२५ वर्ष पूर्व नीमच-छावनों में झ्राकर बस गये थे। आप के पिता जो का देहावसान ज्ापकी छोटो उम्र 
में ही हो गया था । आप वचपन से हो परिश्रमी, अध्यवसाथी एवं कुझाग्र वृद्धि ये । 
आप ने व्यापार में ऋच्छी प्रगति की । व्यापार के लिए आप ने वम्बई का क्षेत्र पसन्द क्या और वहाँ 
मेसस मायोनिह मिश्नीलाल के नाम से व्यापार करना आरम्न क्या । श्लाप की व्यापार कुशलता को देखकर मेवाड के 
करोडपति से5 मेघजी शिरघरलाल ने आप को अ्रपना भागीदार बना लिया और ऊँचे प॑माने पर व्यापार करना शुरू 
किया । फलत. लाखो स्पया आपने पंदा क्ये। 
वम्बई से आप ने सारवाडी चेम्बर झॉफ कामर्स की स्थापना 
; वर्षों तक उसके अरवंतनिक मंत्री तरीके आपने कार्य किया। 
कियापात विवयो पर आप की सम्मनि महत्वपूर्ण समन्‍्ते जाती थी । 
आप जिक्षा के पूरे हिमायनो थे आप की ओर से असहाय 
विद्याथियो को समय-समय पर छात्रवृत्तियाँ प्राप्त होती रहतो थी । 
सत्री-शिक्षा के आप बड़े पश्षपाती थें। राजपूतानें में एक जन 
कन्या गुस्कुल की स्थापना के लिये आपने ७५ हजार रु० का उदार 
दान दिया यथा। इस चुस्कुल का उद्घाटन ता० २०-४-३६ को होने 
वाला था, परन्तु श्रापकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । आपका देहा- 
चमसान ता २६-३-३६ को ही हो गया। यगुरुकुल की शुल्म्यात न हूं 
सको | परन्नु उन रुपयों का ट्रम्ठ बना हुआ है झौर प्रतिवर्द उसमें 
से कुछ रुपया छात्रवृत्ति के सप में छात्राझ्ो को दिया जाता हूँ । 
आप समाज सेवा के लिये हर समय तेयार रहते ये । कोन्फरन्स 
की स्थापना से लगाकर अन्त समय तक श्राप उसके स्वयसेवक्र दल 
के मन्‍त्री पद को जाप चुनोभित करते रहे और भरत्येक्त अधिवेद्न 
/में भाग लेते रहे। आपके इस सेवा भाव को लक्ष्य में रख कर 
& थ्रजमेर के नें अधिवेशन के समय झापको 'समाज भूषण को पदवों 
से विभूषित किया गया । 
सामाजिक सुवार के आप कट्टर हिमायती थे। परदा प्रया को आप ठीक नहीं समझते ये। आप को पुत्री 
तथा ज्येष्ठ पुत्र दघू ने पर्दा-प्रथा का त्याय कर दिया था। फिजूल खर्चा और मृतक भोज के भी आप विरोबो थे। 
आपक्ती राष्ट्रीय सेवायें भो उल्लेखनीय थीं। राजपूताना मालवा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के आप प्रधान 
रहे। सत्याग्रह आन्दोलन में श्राप एक वर्ष तक सरकार के मेहमान भी रहे । हरिजन-स्यान के लिये ब्लापकी शोर से 





छगे श्री अ० भा<ण्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-प्रत्थ 





ये -२७-१७-/न७-२-१७--क-वीक-९७०-१७-१७-प-गी७-४4३-१७-३-३-१७--क-यह-१७०७०१-७-१५५७-१क-२७-३-७-१७-१७०८३१-७-२००३० २: 


एक हरिजन पाठशाला भी चलती थी । जो श्राज सरकार द्वारा सचालित होती है । 
जैन समाज का सुप्रसिद्ध जैन गुरुकुल छोटी-सावडो के श्राप ट्रस्टी तथा भन्‍्त्री रहे। इस तरह झाप को 
सेवायें बहुमुजी थी। सन्‌ “१३६ में ठाईफाईड से आपका स्वर्यवास हो गया। 








श्री सेठ अचलसिददजी जैन, आगरा !श ? 


उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध काग्रेस नेतः सेठ अ्रचर्लासहुजी ऐसे देश भवतों 

में से है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को सेवा करना अपने जीवन का एक विश्ञेव / 
झग बना लिया है। आपका जन्म वैश्ञाख सुदी ६ स० १६५२ में आगरा सें 
हुआ। आप प्रसिद्ध बेकर श्रीर जमींदार श्रो सेठ पीतममलजी के सुपुन्न है । 
श्रापकी माता भी अत्यन्त घर्मं परायण नारी थी। बचपन में हो माता-पिता के 
स्वगंवासी हो जाने के कारण झापके सौतेले स्लाता श्री सेठ जसवन्तरायजी द्वारा 
बड़े लाड- प्यार से श्रापका पालन-पोषण हुआ । बलवन्त राजपूत कालेज 
झागरा में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ झापने कृषि विद्यालय, इलाहाबाद में 
अध्ययन के लिये प्रवेश किया किन्तु आपका ध्यान किताबों में न लग कर 
देश-सेवा की ओर झाकषित हुआ । आपने सन्‌ १६१८ से अ्रध्ययन छोडकर 
निशायात्मक रुप से झपने को राजनेतिक और सासाजिक कार्यों में लगा दिया । 

झव ग्राप व्यावसायिक क्षेत्र में रहते हुए राजनेतिक क्षेत्र में भ्रायें । रोलेट एक्ट के विरुद्ध सारे देश में ; 
फली हुई थी । श्राप भी उस ऋन्ति में सम्मलित हुए ॥ सन्‌ १६१८ से १९३० तक आगरा ट्रेड एसोसिएशन के आप! 
मत्री श्रीर फिर १६३१ से १६३८ तक इसी सस्यथा के अध्यक्ष रहे । सन्‌ १९२१ १६३० तक आप झागरा नगर काग्रेस 
ऊम्ेटी के भ्रध्यक्ष और १६३३ से १६५६ तक लगातार जिला काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
कमेटी की तरफ से प्रारम्भ फिये गये । आान्दोलनो में आपने प्रमुद्धता से भाग लिया, जिसके फल वरूप श्रापको अनेक 
बार जेल कष्ट का सामना करना पडा । “भारत छोडो” झान्दोलन में श्रापतो सत्ताईस माह को जेल-यात्रा करनी पडी। 

सेठ सा० का विधान सभा में भो प्रशसनीय जीवन रहा है । श्राप सन्‌ १६२३ में उत्तर-प्रदेश विधान सभा 
के सदस्य हुए | सन्‌ १६५३ में श्ागरा में किये गये कांग्रेस के अधिवेशन में झाप स्वागताध्यक्ष थे। सन्‌ १६४२ में 
लोक-सभा में झागरा पर्चिम-क्षेत्र से सदस्य चुने गये । अपने विरोधी उम्मीदवार श्री एस० के० पालीवाल को जो यू० 
पी० सरकार के भूतपुर्व नभी रह चुके हैं, ५६,००० वोटो से पराजित किया । 

आपने सन्‌ १६३६ में १,००,०००) २० का अचल ट्ुस्ट का निर्माण किया। इस ट्स्ट से एक विज्ञाल भवन 
बनाया गया जिसमें एक पुस्तकालय भौर वाचनालय चालू किया गया। आपने एक दूसरा ट्ृस्ट २,४०,०००) रुपये 
की लागत का अपनी स्व० पत्नी श्रीमती भगवतीदेवी जेन के नाम से वनाया। श्रापन इन दोनो टूस्टो के नाम 
लगभग ५ लाख रुपये फी सर्म्पात दान करदी है। राजनंतिक जीवन के साथ-साथ आप घामिक और सामाजिक 
क्षेत्रों में भी पुर्णत्प से दिलचस्पों लेते रहे हें। समाज सुधारक के रूप में श्रागरा के विभिन्‍न समाजो में मुत्यत * 
झोसवाल झौर देइय समाज में ज्ञादियाँ, वहेज आदि कार्यों में फिजूल खो बन्द कराई ! सन्‌ १९२१ सें आपने जैन 


संगठन समा का निर्माण किया जिसके द्वारा महावीर भगवान की जयन्ती सम्मिलितरूप से मनाई जाती है । सन्‌ १६४२ 
में झापने दिल्ली में भ्रत्विल भारतीय सहावीर जयन्‍्ती कमेटी को स्थापना को निसके द्वारा महावीर जयन्‍्ती के दिन चूट् 
कराने का प्रयास जारी है। भ्राप द्वारा श्रायोजित गत महावीर जयस्ती समारोह में प्रघान मन्त्री ० जवाहरलाल नेहरु, 





स्‍था० जैन समाज के उन्‍नायक भावक ८३ 





उपराष्ट्र पति राघाकृष्ण, गृहमन्त्रो गोविन्दवल्लभ पत, अ्रन्य सन्त्रियों तथा लोक सभा के सदस्यों ने भाग लिया। सात 
अप्रैल को राष्ट्रपति राजेन्द्रभसाद भी पघारे थे । दोनो उत्सवों का वर्णान रेडियो द्वारा प्रसारित किया गया था। 

इस भकार सेठ सा० का जीवन क्या राष्ट्रीय क्षेत्रों में और क्या सामाजिक क्षेत्रों में वरदान रूप सिद्ध हुआा 
है । आपको सुयश-सुदास सर्वा गीर क्षेत्र में प्रसर रहो है। निस्सन्देह सेठ सा० समाज के गौरव हैं । 


डॉ० ढोौलतसिदहजी सा० कोठारी |( 5. , 79 7, ब्ल्ली 


आप उदयपुर--राजस्थान निवासी श्री सेठ फतहजालजी सा० कोठारी के _: 
टन कक [55 
सुपुत्र है । आपका जन्म स० १६६३ में हुआ था। आपका प्राथमिक शिक्षण 
उदयपुर और इन्दौर में हुआ । यहाँ का शिक्षण पूर्ण कर आप इलाहाबाद की , 
यूनिवर्सिटी में प्रविष्ठ हुएं। सुपासद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय सेघनाथजी शाहा के आप ५ 
विद्यार्थी रहे है और श्राप हो के भ्रष्यापन में आपने ]/ 8८ किया। तत्पदचात्‌ 
सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके केस्त्रिज यूनिवर्सिटी में प्रसिद्धतम वेज्ञानिको के 
सरक्षण में रिसर्च किया । भारत में लौटने के पश्चात्‌ झापने भ्रनेक यूनिवर्सिटियों 
में प्रोफेसर, रीडर बनकर बडी ही योग्यता और दक्षता से कार्य किया | 
इस समय झ्ाप भारत सरकार के रक्षा विभाग में बडी ही योग्यता से कार्य 
कर रहे है । आपकी योग्यता शोर कार्यकुशलता को श्नगिनती वेज्ञानिको ने मुक्त: 
कण्ठ से सराहना को है । 
कि श्री कोठारी जी साहब ने भौतिक विज्ञान पर आाइचर्यकारक अनुसन्धान करके और कई निवन्ध लिखकर 
ससार के भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिकों को चकित कर डाला है। सन्‌ १९६४८ को आयोजित अखिल भारतीय वैज्ञानिक 
काग्रेस के आप स्वागताध्यक्ष के सम्माननीय पद पर थे। सन्‌ १९४५४ में स्वर्गीय मेघनाथ बाहा के साथ भारत सरकार 
के प्रतिनिधि बनकर वेज्ञानिको की काफ्रेंस में सम्मिलित होने फे लिए झाप रूस पधारे थे। १ फरवरी सन्‌ ५६ में 
भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कॉमनवेल्य डिफेंस साइस काफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए कनाडा को राजधानी 
ओटावा पधारे। 
श्राप भारत सरकार के प्रमुख और प्रतिष्ठित वेज्ञानिक हें। सन्‌ १६५३ में दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के दीक्षान्त 
समारोह के विज्ञाल कक्ष में पजाव-मन्‍्त्री प० मुनिश्री शुक्लचन्द्रजी म० सा० का प्रवचन कराकर जेनतरो को जैनधर्म 
की जानकारी दिलाई 
इतने ऊँचे पद पर आसीन होकर भी आपका धर्स और समाज के उत्थान की भावना प्रदासनोय और आदर्श 
है। इस ससय आप झ० भा० इवे० स्था० जैन काफ्रेंस के उपाध्यक्ष हे । 
भ्रो कोठारीजी सा० जेसे वेज्ञानिक को पाकर समस्त स्थानकवासी समाज गौरवान्वित है। जिन सपूतो से 
देश और समाज का सानवर्धन हो--ऐसे सपुत्तो के लिए किसे गौरव नहों होगा ? 
झापके तोन भाई हे--धी मदनसिहजी राजस्थान सरकार के सेक्रेटरी हैं। श्री दुलेसिहजी महाराणा कालेज 
में प्रोफेसर है भौर श्री प्रतार्पसहजी पेपर सिल, शिरपुर (हैदराबाद) के मेनेजर है । 
इस प्रकार यह कोठारी परिवार भारत की ज्ञान है। अपनी बुद्धिमत्ता से इस परिवार ने अ्रपने, प्ररग्त को, 
अपने समाज को तथा देश को गौरवान्वित किया है। ऐसे भाग्यशाली परिवार के भ्रति किसे ह॒र्षयुक्त ईर्ष्या नहीं होगी ? 





घ2 श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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स्वर्गीय श्री किशनलाल जी सा० काकरिया, कलकत्ता 


>एकुटानकश् ७ हि का हः 
आए +आइट। फक्शजएचर का आपका जन्म नागोर परगने के अन्तर्गत “गोगलाव” नामक 


0 +,३ ०. आम के एक प्रतिष्ठित स्थानकवासी जेन-घरानें में स० १६५१ में 
हुआ था। आप के पिताजी का नाम श्री हजारीसल जी काकरिया 
था। श्री हजारीमल जी सा० बडे ही सहदयी और परोपकारी 
व्यवित थे। झापकी माता भी श्रत्यन्त घामिक और उदार प्रकृति , 
की महिला थी। माता-पिता के उज्ज्वल चरित्र की स्पष्ट छाए 
आप पर भी पडी। श्राप अपने काकाजी श्री मुल्तानमल जी 
काकरिया की गोद चले गये । व्यापार करने के विचार से श्राप 
कलकत्ता पधारे शौर श्री छत्तूमल जी भुल्तानमल प्रतिष्ठित कर्मों 
में गिना जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान के पाठ-व्यापारी आपको 
कुद्नल व्यापारी के रप में सम्मान की दृष्टि से देखते थे । 
कलकत्ता स्थित कितनी हो धामिक और परोपकारिणी सस्थाश्रो 
जे कर, को बिना भेद-भाव के आप मुक्त हस्त सहायता प्रदान करते थे । 
हक 222 2९६ झराप धामिक वृत्ति के पुरुष थे। सामयिक और उपवास आपके 
2 22.2+0५4५... जीवन के भभिन्‍त प्रग थे | 
सामाजिक कार्यों में भी श्राप की वडी दिलचस्पी थी। कलकत्ता स्थित श्री इवे० स्था० जैन सभा के आप 
चर्षों तक सभापति रहे। सभा द्वारा सचालित विद्यालय को हाईस्कूल के रूप में देखना चाहते थे और इसके 
आाजन्प पय्त्नज्ञील रहे । 
व्यापारिक कामो से श्राप पूर्वी पाकिस्तान बराबर आया-जाया करते थे किन्तु २० जुलाई सन्‌ १४५२ को 
गायवाधा से नारायश गज जाते समय चलतो ट्रेन में श्रातताइयो द्वारा श्राप की निर्मेमर हत्या कर दी गई । 
इस प्रकार समाज का एक श्राशाचान दीपक ५८ वर्ष की अ्रवस्था में ही श्रकस्मात्‌ बुरू गया । 
आपकी विधवा धर्म-पत्नी भी बडी ही उदार तथा ध्म-परायण हैं। श्राप के ज्येष्ठ पुत्र श्री पारस भल जी 
झीर भत्तीजे श्री दीपचन्द जी काकरिया भो बडे हो होनहार, धर्म प्रेमी एवं समाज सेवी हे। सामाजिक प्रवृत्तियो 
में भाग लेकर समाज में नव चेतना लाने का झाप की तरफ से प्रयास होता रहता हे । 






श्री सेठ आनन्दराजजी सुराणा, (6 , 8 
झाप दिल्‍ली राज्य की प्रथम विधान सभा के निर्वाचित प्रसिद्ध फाग्रेसी कार्यकर्ता श्री सराणाजी एक सफल 
व्यापारी हैं। आप इडो योरोपा टू डियग कम्पनी के सेनेजिंग डायरेक्टर हैं । 
आप जोधपुर के निवासी हे। आपका जन्म सवत्‌ १९४८ को हुआ था। प्रारभ से ही आप राष्ट्रीय 
दृष्टिकोश के एवं सगठन-प्रेमी है। जोधपुर राज्य की सामन्तशञाही के लिलाफ आपने सघर्ष में भाग लिया। वर्षों तक: 
प्राप इस सध में जूमते रहे। देज्षी रियासतो में राष्ट्रपरेमियो पर कैसा दमन और श्रत्याचार उस समय किया जाता. 
था यह सर्वविदित है। राज्य सरकार को उलटने के लिये पड्यत्र करने के अभियोग में आपको पाँच साल की सख्त 


पंद फी सजा हुईं भौर भ्रापको तथा आपके साथी श्री जयनारायरा व्यास झौर श्री भेंवरलालजी श्रग्रवाल को नागौर के 
फिले में भजरवन्द रखा । 


स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक श्रावक 5४ 





आमफली, क्री क्षणलक्षिशोर खन्ना तथा दा० कसकर को अपने यहाँ आश्रय 
दिया और शाष्ट्रीय फाग्रेस का संधर्ष चालू रत्रा। सरकार को आप पर इक 
होने लगा शत आपको नी € साल न भूमियन होऊर रहना पटा । 
स्टेंट पीपल कॉफेस का डपनर भी दिल्ली में आपके पान रहाहई। 
इसी काह््स के द्वारा देशी स्थिननों में आजादी की लाई चन्दाई जाती थी 
७५ प० जवाहरताल नेहन ली अत्यन्त ब्यस्त रहने के क्ाररा कसी के यहा नहीं 
आले-बाते छद्नु आपके यहाँ श्री पदितजी ने तीन घे व्यनीन क्रियें। सत्य ही 
सुराणा जी एक भाग्यक्षाली व्यक्त है 
हिन्दुस्तान पाकिस्तान के ब्रेंटवारे > समय्र दाग्णारियों की पुनर्वास 


आन्दोलन में आपने श्रीमती अन्णखा 


प्् 


् 
ना # के न्न खा, जी माह 
बरी 
के. 





समस्या सुलच्धने में आपने अद्नत जार्यक्षमता तना दानझूसता का पर्चिय दिया । 
क्ाफ्रोस द्वारा संग्रहीत फट में से लानग ५०,००० *० आपके ही हायोसे 
दान्णािय्रों को बाँदा सवा । झापने अपनी सरफ से भी लगभग 29 ००० २० न 
की सिलाई की मनीदें कर ला दी झस्णाधथियों को वितरग्य कर उनकी उत्नटी 
हुई दुनिया को फिर से बसादें में आपका बदा हाथ स्हा हैं। धामिक, सासा- | है 
लिक, और रालनीतिक सस्याओ्रों को आपकी तत्फ से अवनक १,४०,००० का. ४77४ 77 ४४7 ४ /£ 


दान हो चुका है । 


र्ड्‌ँ 
ऋाषप इस सत्र ऋ० भसा० 


इसे० स्थानक्वासी बैन काफ्रेस के प्रधान मत्नी /। समाज सेवा कौ आप में 


उत्कद भावना हैं। किसी को दोन-दुखखी देखकर आपका हृदय दरव्िित हो जाता हैं। आपके द्वार पर आया हुआ किसी नो 
प्रकार का प्रार्यी चाती हाथ नहीं लोठना । 

निर्मोकता, तेसस्विता आर स्पसप्डवादिता एवं उदारता के कारण आपने तिस कार्य में काथ टाला उसमें 
सफ़्लता प्राप्त की। क्ोबपुर में १० रु० में आपने नोकरी की थी। किन्तु मनुष्य को पुरुषा्य और महत्वाकाला क्या 
नहीं बना देती यह हम श्री लुराखा ली के जीवन से सीख सकते है। इस बृद्धावस्था में नी आपका समाल-अम, सित्य 
किया कर्म, ऋर झातिब्य सन्कार प्रशमनीय ही नहीं क्न्तु अनकन्‍्णीय है । 
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श्री लाना उत्तमचन्दर जी जन, दिल्‍ली 

आप के पृ्वेच्र मेरठ जिने के निर्पुसा ग्राम के रहे वाले थे । आपके 
दादा क्री ला० लक्वुमल जी सा० अत्यन्त ही चर्म परायरा तथा दानवीर थे । 
आप ने कई स्थानों पर स्थानक-नवन, धर्मआालाएं अवाकर अपनी सम्पत्ति 
को जन-कन्याण के लिये लगा । श्री उत्तमचन्द नी के पिता जी श्री रामनावनी 
ने दिल्‍ली में आकर अपना व्यवसाय प्रारम्भ क्रिया और यहाँ के एक प्रसिद्ध 
व्यवसायी बन गयें। आपके सुपुतर श्री उन्मचन्द जो जैत का व्यवस्थित 
शिक्षण हुआ, लियके फलस्व्रत्प बी० ए० पास कर चेने पर आपने सन्मान 
सहित “लॉ की उपाधि आप्त की । कुछ समत्र तक बकावत करने के पद्चाल्‌ 
आपने व्यावसायिक क्षेत्र में यदार्पश क्या | व्यापार में व्यस्त चहनते हुए भी 
शाप सामाजिक, अैक्षणिक तथा इतर संस्यात्रों में सक्तिय भाग चेते है। इस 


घर श्री अ० भा० श्वे० स्था० जेन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्ध 


0..००.००००००७-७-७:७-७०५७-७-७७-७:७:७०७-९०७-७-७७७७-७७७-७-३०-७-७७-५७७५७७-७-७०-७-३७-७-४७७४७७७७४८८८४०८४४०८ 
समय झाप नया वाजार, दिल्‍ली के सरपच है। दाजार की कठिन और जटिल समस्याओं को श्राप बडी ही बुढ्धिता 
तया न्यायपरायणता से हल करते है। झाप ने दिल्‍ली की भरी महावीर जैन हायस्कूल का डावाडोल स्थिति में जिस 
कुशलता मे संचालन किया वह अत्यन्त सराहनीय है । आपके श्रयत्नों से यह सस्या प्रतिदिन प्रगति कर रही है । 


गरीब बालक बालिकाओं को शिक्षण देने और दिलाने को आपकी सदा प्रेरणा रहो हैं । 
पर का अखिल भारतीय स्था० जैन काफ़रस के मानद्‌ सन्‍्त्रो हे तथा दिल्‍ली की कई अन्य घामिक सस्याओं के 


पदाधिकारी है। झाप ने भ्पने ग्राम निरपुरा में एक धर्मशाला और एक स्थानक का निर्माण कराया है । 
श्री लाला गिरवधारी लाल जी जैन ४ 8, ? ए 5 5 ८०४५ ॥, डिल्ली ; 


झाप जिन्‍्द निवासी लाला नन सुखराय जी जैन के - “परदाइगाएरा चाप है 

-+ ३ $ $ करण आओ 2 हे ० गज, 
सुपुत्र हैं, जो न्राज दिल्‍्लो स्टेट और पेग्सु राज्य के शिक्षा- 0 *, | | व्याप्त 
विभाग में उच्चाधिकारी के सम्माननीय पद पर हैँ । श्राप हिल पक 
घरन्धर विक्षणान्यात्त्री है । जिन्द स्वेंट के आप के १०००७०००८ “०० :7/7“ नाई + 
४ ], 8 रह च॒के हे श्लौर इस सरकार की तरफ से । री । ; 
झापकी “सरदार गामी कही पददी भी प्राप्त कर चुके हे [। द ८4 हज हा चाह कं; छा कि है 
सरकारी विभागों में काम करते हुए सम्माद और सुयद | 7 “ कि ५५ कि 











पर ४ चुण्था वन 
प्राप्त कर अपने को समाज सेवा में भी लगाया है । * # 4. के पर 
स्वर्गोष शतावधानी प० मुनि श्री रत्नचन्धजो महाराज (2.८६ ८४ 23 कक न अ£ | 


के दिल्‍ली, पचकूला, आगरा झोर पढियाला झ्रादि नगरो जि लकी फिट 776 
में धूम-धाम से अवधान कराकर जैनधर्म, जेन समाज [ ध्यह 
और जैन म॒मिराजों का गौरव बढाया है । 

इतने उच्च शिक्षण-शास्त्री होते हुए भी धर्म पर आप पूर्णरूप से दृढ़ श्रद्धावान है। भ्रनेक मुनिराजों के 
सान्निध्य में झ्ाकर धामिक सिद्धान्तो की आप ने अच्छी जानकारी प्राप्त कर लो है । इस समय दिल्‍ली के व सान स्था 
जैन समाज के श्राप अ्रध्यक्ष है । 

हमें विश्वास है कि श्राप को वहुमल्य सेवाहो से समाज झौर अधिक लाभाश्वित हो कर गौरवान्वित होगा । 
चुलओे सुए विचार, गम्भीर चिन्तन, समाज-प्रेस, धर्म पर अनन्य श्रद्धा और प्राकर्षक भव्य झाप के इन गुरों के प्रति 


प्रेम एवं सदूभावना प्रकढ होती है । हि हक 
वायू अजितप्रसाद जी जेन 7(..४3 7,-., 80, हिल्ली 


[ ्जाजण्ण्ण 








शँ ५ +... आप बडौत जिला मेरठ निवासी लाला मामचन्दराय जैन के सुपुन्त 
! 'अड ऋ ' हैं। आपके परिवार ने स्थानकवासी जैन समाज की बहुत सेवा की है । 
! किक आल आपके परिवार के भ्रयत्नो से ही बडोत में जैन पाठशाला, जैन धर्मशाला 
॥ “5 ४७. ' पे जन स्थानक भवन का निर्माण हुआ । 
४ > आप झपनी समाज के सेवाभावी कार्यकर्ता हे। श्राप इस समय 


क्र 


झ० भा० इवे० स्था० जेन काफ्रेंस के मन्‍्त्री है भर उत्तरीय रेलवे सें 
अकाउट झ्रॉफिसर' है। झ्रापकी समाज-सेवा की भावना भौर धर्मप्रियता 
सराहनीय है । 
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स्था० जैन समाज के उन्नायक श्रावक ८७ 





श्री धीरजभाई केशवलालभाई तुरखिया 


स्था० जैन जगत्‌ के कोने-कोने में चतुविध श्री सघ का ज्ञायद ही ऐसा 
सभ्य होगा जिसने 'घोरजभाई' यह कर्ण-प्रिय सघुर शब्द न सुना हो । 
घीरजभाई के नाम की इतनी अ्सिद्धि केवल उनके कार्यकलापो से हैं। 
व्यक्तिगत रूप से जैन समाज इनसे कम परिचित है । क्योकि इन्होने अपने-प्रापको | 
कार्येसिद्धि के यश्ञ का भागी बनाने का कभी मौका नहीं दिया । निस्‍्वार्थ समाज- 
सेवा ही उनके जीवन का परम लक्ष्य रहा । 
सादगी एवं सयम की साक्षात्‌ मूर्ति श्री धीरजभाई की वेष-भूषा है इकलगी 
छोटी घोती पर सफेद खादी का कुर्ता और टोपी, परो सें जूते या चप्पल । 
सीघे-सादे, घीर-गम्भीर मुद्रा, नाटा कद, कार्य-भार की चिन्ता-रेखाशों से श्रकित 
ललाठद, हँसमुख, मिष्टभाषी और कार्य में व्यस्त रहने वाले है श्री घोरजभाई ! 
श्राज से ३५ वर्ष पूर्व श्राप बम्बई शहर के एक नागरिक थे। समाज में 
झ््धकार व्याप्त था और सामाजिक कार्यकर्ताओं का नितान्त श्रभाव था। उस समय “जैन जागृति' द्वारा झ्ापने जन 
समाज में प्राण-वायु फूकने का श्रकथ परिश्रम किया और "श्री चिन्तामरिंग मित्र मण्डल” के सचालक का पद स्वीकार कर 
जैन नवयुवको में जैनत्व के सस्कार सिंचन का उत्तरदायित्व भ्रपने कन्धो पर उठाया । 
इसी समय बस्वई के रेशम बाजार के व्यापारी सिन्नो ने जापान की औ्लोर व्यवसाय के लिए जाने का उन्हें 
(आग्रह किया और दूसरी शोर श्री स्व० सूरजमल लल्लूमाई भवेरी एव स्व० श्री दुलंभजी भाई भवेरी ने जैन ट्रेनिंग 
कॉलिज की वागडोर सेभालने का श्रत्याग्रह किया । किन्तु श्राथिक प्रलोभन की श्रग्नि-परीक्षा में खरे उतरे और दासन- 
सेवा के लिए निष्काम शौर अभ्रनासक्‍्त भाव से आपने अपने व्यवसाय को भी त्याग दिया। श्रापकी २५ वर्षीय सेवाश्ो 
का रौप्य महोत्सव मनानें का सदुभाग्य समाज को व्यावर गुरुकूल के १७वें वाधिकोत्सव के शुभ प्रसगपर प्राप्त हुआ । 
जैन ट्रेनिंग कॉलेज का आपने जिस योग्यता से सचालन किया उसका ज्वलन्त उदाहरण है। वहाँ से 
निकले हुए उत्साही नवयुवक, जो भ्राज वर्तमान में विभिन्‍न सस्थाओं में व समाज में जागृति का कार्य कर अपना नास 
रोशन कर रहे है । 
जन ट्रेनिंग कॉलेज की सफलता देखकर कतिपय विद्या-प्रेमी मुनिराजों एवं सदृगृहस्थों की श्रन्तरात्मा से 
प्रेरणा हुई कि जेन गुरुकुल सरीखी सस्था सस्यापित हो । सद्विचार कार्यरूप में परिशत हुए भौर उसके सुयोग्य सचालक 
के रूप में श्लापश्री फो फार्मभार सौंपा गया । समाज के सच्चे सेवक ने जैन ट्रेनिंग कालेज का कार्यभार सिर पर होने के 
बावजूद भी गुरुकुल का उत्तरदायित्व सहर्ष स्वीकार किया झौर थोडे ही समयान्‍्तर में आपने श्रपनो श्रनवरत तपदचर्या, 
झ्थक उद्योग एव अ्तिशय सहनजशीलता के परिणाम स्वरूप गुरुकुल के लिए निभाव फड, स्थायी फड, निजी मकान तथा 
सभी साधन-सामप्रियाँ जुटा लो । 
आपकी दीर्घकालीन तपस्या तथा कतंव्य-पालनता केवल एक ही उदाहरण से प्रगट हो जाती है कि जब एक 
घार झापके पिताश्नी की श्रस्वस्थता का बुलाने का तार श्राया और झापने प्रत्युत्तर में यही जवाब दिया कि 'मेरे पर 
ससस्‍्या के वालको की सेवा का और उन पर भातृ-पितु-चात्सल्य का भार है श्रत मे उक्त फर्ज को छोडकर आने में 
असमर्थ हु ।” ऐसे उदाहरण समाज में कम ही देखने को मिलते हैं । 
जेन गुरुकुल व्यावर का यथोचित ढग से सचालन करते हुए आपके हारा भारवाड फी अनेक छोटी-बडो 
शिक्षण-सस्याप्रों को सत्प्रेरणा एवं सक्तिय सहयोग मिलता रहा १ 





ब्वयुष्यु 
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श्री वृहत्‌ जैन थोक सग्रह तथा तत्त्वाय-सूत्र का आपने सम्पादन किया है। है 

सन्‌ १६३२ में भ्रजमेर बृहत्‌ साधू सम्मेलन व उसकी भूमिका के समान अनेक प्रान्तीय सम्मेलनों में श्रापकी 
सेवाएँ अपना एक विश्िप्ट स्थान रखती हैं । का्फ्रेंस के पत्रम अधिवेशन से लेकर श्राज तक के श्रथिवेशनो एवं उसकी 
जनरल कमेटी की प्रत्येक बैठकों में आपकी उपस्थिति श्रमिवार्य रही है और काफ्रेस की अनेक विध-अ्रवृत्तियों को श्राप 


श्री ने साकार रुप प्रदान किया । 


मारवाड को श्रपनी साकार सेवा का केद्ध बना देने पर भी काठियावाड, पजाव एवं लानदेश की शिक्षा एव 
धर्मेज्ञान प्रचार श्रौर साधु-सगठन के प्रत्येक झ्लान्दोलन से आप कभी भी श्रलिप्त नहीं रहे । झापने सामाजिक एवं घामिक/ 
सेवाएँ करते हुए ्रपने ऊपर टीकाझ्रो एव निन्दाओ की बोछारें बडे ही घेयंभाव से सहन को । सेवा करते हो जाना 


किन्तु कतंव्य नहीं छोडना ही श्रापका चरम लक्ष्य रहा । 


वर्तमान में आपने सघ ऐक्य योजना के रुनन्‍्त्री पद को सेंभालकर उसे मूतंस्वत्प दिया । धामिक शिक्षण 
समिति का भन्‍त्री पद सेभालकर कार्य को वेग दिया । श्राप इस समय काफ्न्स ऑफिस के मान्य मन्‍्त्रों तथा 'जन-प्रकादाँ 


के ऑ० मम्पादक भी है । 


इस प्रकार श्रापकी अथक श्र सतत्‌ नि स्वार्थ सेवा तथा कर्तव्यनिप्ठता के लिए स्था० समाज सर्देव आभारी 
है श्लौर भविष्य में भी श्रापकी सेवाओं के लिए बडी-बडी भ्राशाएँ रखता है । 


मध्य भारत के प्रमुख कार्यकर्ता 


म्व० श्री सेठ कन्हयालालजी सा० भण्डारी, इन्दौर 


आप मूल निवासी रामपुरा के थे। आपने वहाँ की 
समाज के लाभार्थ एव श्रपन पिता श्री को श्रमर यादगार में 
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मिल्स-सालिक थे। देशो श्रीषधियों के विशेषज्ञ एवं जैन- 
समाज के सच्चे रत्न थे। आज उनके स्थान पर उन्हीं के 
लघुश्नाता श्री सुगनमलजी सा० भण्डारी समस्त कार्यों की 
पति तथा गौरव को बडी योग्यतापुर्वक वढा रहे है । समाज 
को भविष्य सें श्राप से भी बडी-बडी श्ाद्ाएँ है । 


श्री सरदारमलजी भण्डारी, इन्दौर 


.. श्राप इन्दीर के सुप्रसिद्ध 'सरवार प्रिटिग प्रेस” के मालिक 
हैं। भ्रापको स्थानकवासी धर्म का गहरा श्रध्ययन है और 
यह कहा जाता है कि इस रुप से कार्य करने वालो में 
आपको तुलना का अन्य व्यक्ति नहीं है। आप कई वर्षो से 
स्थानीय स्थानकवासोी समाज की धारमिक प्रवृत्तियो में मुख्य 
रुप से सक्रिय भाग लेते रहे हैं । हु 


स्था० जन समाज के उन्‍नायक श्रावक 


१ || 
शि 





श्री सन्‍नाल्ञालजी ठाकुरिया, इन्दौंर 


| आपका जन्म स० १६६१ भाद्रपद शुक्ला ६ को इन्दोर 
में हुआ था । वचपन से ही आपको सिनेसा देखने का वहुत 
शोक था श्रत आगे चलकर 
329.:522 यही आपका व्यवसाय भी 
3 गया । इन्दौर के सिनेमा 
ज्यवसाधियों में आप अग्रणी 
है। इन्दौर तया नागपुर 
आदि में आपके कई सिलेसा 
है। सन्‌ २६८४६ में आपने 
फिल्म-व्यदसात में भी प्रचेश 
254 किया। दस व्यवसाय में 
| हट 8 अग्पकी लाखों की सम्पत्ति 
लगी हुई है। इन्दोर-नरेश 
की झ्राप पर भ्रसीस छृपा रही है । वर्षों तक आप झानरेरी 
मजिस्ट्रेट रहे है। आपने लाखों न्पये उपार्जन क्ये और 
( उवाआ में व्यम क्ये। विद्यादान को श्रोर आपका विद्येष 
'लक्ष्य रहता हैं। सन्‌ १६८४ में आपने ओसवाल समाज के 
9 उत्थान के लिए स्वश्नजित कमाई में से १,०१,१११ रू० 
दान कर उसका ट्रस्ट रलिस्टर्दड करवाया । इसके व्याज में 
से अ्निवर्ष समाज के गरीब तथा होनहार विद्यारथियों को 
छात्रवृत्ति विधवाओं को सहायता दी जाती हैं। आप इन्दौर 
की प्रसिद्ध फर्म देवीचन्द पन्‍्तालाल के मालिक सेठ सरदार- 
मलजी के द्वितीय पुत्र । आप अपना कारोबार धन्नालाल 
मनन्‍नालाल के नाम से करते है । 

श्राप जन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़ श्रौद्र जेन गुठ्कुल 

व्यावर के अ्रव्यक्ष भी बन चुके है । 


गुण 





श्री भवरलालजी सा० थराकइ इन्दोर 


आप क्षीमान भी रामपुरा निवासी है। वर्तमान में 

क्षीर भरी 'नन्‍्दलालजी भण्टारी मिल्‍म इन्दौर के कोयाव्यक्ष 
पद पर है। जेन समाज की मृत सेवा कर रहे €। आप 
श्रद्धेय साधुवर्ग व गरीब स्ववर्सियों की सेवा श्रद्धापूत्रक 

! करते है । इन्दौर में सपालित आयबिल जाता व घामिक- 
क्षेत्र में आप आ्रागेवान है। रामपुरा पाव्याला के मुख्य 


सहायक एव मुदु प्रकृति के सुथ्रावक है। आपका घर्स-प्रेम 
और उदारता भी प्रणयनीब है । 


श्री वक्तावरमलजी साइड, इन्दौर 


झाप श्री का जन्म ग्राम घोलेरिया ( पाली ) मारबाद 
में सवत्‌ १६६२ के चेसाख झबला तृतीया को हुआ था। 
झापके विता श्री का नाम जेठमलजी हैँ । आावके तीन सुपुत्र 
जिनके क्रमण श्री धेवरचन्दजी, श्री माणकचन्दजी और 
श्री धर्मचन्दजी नाम है । 

आपका व्यवयाथ उन्नति के शिव्र पर हैं। श्रापको 
वर्तमान में दो फ्स्स कपडे की श्री जेंटडमल वक्‍तावस्मल 
आर ववतावस्मल धेवरचन्द के नाम से इल स्टों हैं । दोनो 
फसों पर प्रतिवर्ष लाखों का व्यापार होता हैं । आप स्था० 
समाज में प्रमुख व्यवित है, घामिक एुवं सामाजिक कार्यो में 
अदम्य उन्‍माह रखते हू । वर्तमान में आप सेवा-सदन आाय- 
बिल खाते के प्रेंसिकेप्ट है । आप सस्याझरों को उदारनापूर्वक 
दान देते रहते है । जलगाँव गुरकुल का सचालन भी आपको 
उदारता का उदाहर्श है। आआाप पुर्णा सादगीमय जीवन 
व्यतीत करने है । घासिक-कार्यों में अ्ग्रेतर होने से स्थानक- 
बासी समाज आपकी सराहना करतों है। स्थानीय सार्च- 
जनिक गोगाला के भी आप कई वर्ष मन्‍्त्री रह चुके है । 
आपके तीनों प्रश्न भी धामिक व्यक्तित हें। व्यापार-कार्ये 
में दक्ष होने से फ्ूस का बडा ही सुन्दर संचालन करते है । 

भारन के मुविख्यात लाकश्रिय चिकित्सक 
डॉ० श्री नन्ठलालजी वोडिया 


उदयपुर निवासी श्रीमान्‌ लब्मीलालजी वोटिया के 
द्वितीय सुप॒त्न श्रो नन्दलालजी बोटिया का शुभ जन्म ११ 
जनवरी, सन्‌ १६१० को हुआ था । 

“महाराणा कॉलेज उदयपुर से भ्रापने मेट्रिक की परीक्षा 
सन्‌ २१६२६ में उत्तीर्ण की । पिता श्री के इन्दोौर बस जाने के 
कारण 'मेडिक्ल कॉवेेज इन्दौर से सन्‌ १६३० में एल०, 
सी० पी० एस० की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन्‌ १६३६ में 
एम० बी० चो० एस० तथा १६४१ में एम० डो० को उपा- 
वियाँ प्राप्त की । 

इस प्रकार एक दुआग्र-कुछल-चिक्न्सिक की विविध 
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योग्यताओं से विभूषित होकर आपने होल्कर राज्य में शास- 
कीय सेवाएँ स्वीकार को । पदोन्‍नत होते हुए वे भ्राज कई 
वर्षों से क्षप-चिकित्सा विभाग के प्रमुख के रुप में कार्य कर 
रहे हैं । देश में बढे हुए इस रोग को नष्ट करने सें झ्ाप 
सिद्वहस्त हो चुके है । फुपफुस की रोग युक्त प्रस्थि के स्थान 
पर कृत्रिम श्रत्यि आरोपित करने में भी श्राप विलक्षणत 
वक्ष है। सत्‌ १६४७ में झापने श्रमेरिका की यात्रा की भौर 
बहाँ से श्राप एफ० सी० सी० पी० की उपाधि प्राप्त कर 
भारत लौटे । 
झा एबं पीडितजन के साथ श्रापकी सहानुभूत्ति एच 
निस्वार्थ करुणा ने श्रापको सभी का प्रिय बना दिया है । 
श्राप व्युद्रशन रिसर्च इस्टीट्यूट के 'फेलो' भी रह चुके हे । 
विश्व-स्वास्थ्य सघ ने श्रापको जिनेबा में सात सास तक 
विद्व-स्वास्थ्य की समस्याओं के सम्बन्ध में परामद्रोदाता के 
पद पर प्रतिष्ठित रखा । आप “भारतीय टो० बी० श्रसो- 
सिएदान' के सदस्य तथा “क्षयपीडित सहायक सा के 
प्रधानसन्त्री है। 
चिकित्सा-विज्ञान में और भ्रधिक निपुणता सम्पादित 
कर आप श्रभी-अभी ही श्रपनी इसरो भप्रमेरिका-यात्रा 
सम्पन्न कर स्वदेद्या लौटे है । 
आध्यात्मिक विकास-सध' का भी संयोजन स्वय डॉ० 
सा० ने भुनि श्री सुशीलकुमारजी शास्त्री की सत्‌ प्रेरणा से 
किया था। वास्तव से डॉ० सा० स्था० समाज के गौरवा- 
न्वित श्रावक है । 
स्व श्री छोटेल्लाल जी पोखरना, इन्हौर (म॒ भा ) 
भाप का शुभ जन्म रामपुरा (म भारत) से हुआ 
७७298; १था । आपने इन्दौर 
! आकर मेट्रिक से आगे 
्‌$.. 7 ५, अध्ययन करना प्रारम्भ 


० 8 सर किया। आपका विद्मान्‌ 


भजन कमल किम, 





बढ 


| हल्हि हक » ' सन्त महात्माओ्रों से अच्छा 
हे  यरिचय था। साम्राजिक 
"ए- 


+ थ धामिक कार्य करने को 
9५५... गेंगासा होने से कठिन 
ऐ $ से-कठिन कार्य हाथ मे 

४.... व ले लेते भौर सफलता 
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भी आप की चेरी बन जाती थी । आप के इन कार्यों को 
सफल बनाने में स्व० रा० व० सेठ कन्हेयालाल जो भण्डारी 
तथा उनके लघुश्नाता सेठ सुगतमल जी भण्डारों का शुभा- 
शीर्वाद रहता भा ॥ 

झाप एक जत्साही एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। किन्तु 
असाध्य रोग से पीडित रहने के कारण श्राप का झल्पायु 
में ही देहावसान हो गया । हर 

श्री सागरमल जी चेलावत, इन्दौर 

श्राप श्र० भा० स्थानक्रवासी जैन कॉफ़स को सध्य- 
भारत, मेवाड़ प्रान्तीय शाखा की फार्यकारिशी के सदस्य 
है। श्राप जोधपुर से निकलने वाले साप्ताहिक “तरुण-जँन' 
के सम्पादक मण्डल में भी है। इन्दोर नगर के स्थानकचासी 
समाज की प्रत्येक सामाजिक व धार्मिक कार्य में मुस्य रूप 
से सदेव सक्रिय भाग लेनेवाले एक क्रान्तिकारी नवपुवक हे । 
श्राप निम्नलिखित सस्यथाझ्रों के सृख्य सक्रिय सहयोगी 
भी है +- 

१ --श्राध्यात्मिक विकास सध, इन्दौर । 

२०--भी महावीर जैन सिद्धान्तशाला-सयोजक । ४ 

३--महिला कला-मन्दिर इन्दौर । 

श्री मानकमल नाहर “विद्यार्थी” पतन्चकार, इन्दौर 

श्राप स्थानकत्रासी जेन-जगत्‌ के तरुण कार्येंकर्ता, 
लेखक तथा पन्चॉकार  , 
है। आप शओओमान्‌ ' 
मिश्रीलाल जी नाहर 
के होनहार सुपृन्न हे, 
जो भ्रत्यन्त मेघावी 
तथा कुशाग्न बुद्धि होने ; 
के कारण स्देव ्रपनी 
कक्षा में सर्वप्रथम 
श्राते रहे जिसके फल- ; 
स्वरूप आपको मेरिट |. 
स्कॉलर शिप' श्रापको 
प्राप्त हुईं । अनेक 
सामाजिक सस्थाश्रो 


के विशेषकर युवक सधों के श्राप मल्त्री-यद पर स 


कर आम री] 
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ध्न्‌ 
मध्य भारत के प्रमुख कार्यकर्ता 
श्री चम्पालालजी, घार श्री केशरीलालजी जैन ४ 8 7-7, 8, धार 
लि हा 
|] ) 
६ 
है] 
;ं हा नम मम रै 
१ रे » 
हे 
; ॥। 
३ 
छः ढ; | 
का |] 
] । ग / । 
हि 
५ कल जा न बने हि 
खा 
श्री सिमरथमल्जी मालबी, रतलाम वोहतलालजी भडारी 
स्यागताध्यक्ष--मेवाउ प्रान्तोष भ्रावक सम्मेलन, रतलाम मन्नी--श्री वर्धभान स्था० जैन श्रावक सघ रामपुरा 
ह_ै.-७ ९०० रशाथक, 5७४४४ ७४2०४४ ७४७४४ | *+४४७३७४ ४ कक +८७७४ ७७४20 5 कांड खान, 
अर । 6 
तह । ५ 2 पड 
व कद पक ॒ !' $ 
है हे ; । हे ह कं 4 
५; रा रे | | | 
बन । है. 
| ८ द ा । 
हा] ह तन न्‍. ४. नर 
४क्‍ / 


कमान 
+ 
बच 
तक 
हि] 


स्था० जैन समाज के उन्‍नायक श्रावक 


हद 





संठ वर्धभानजी पितलिया, रतलाम 





श्रीमान्‌ पितलिया जी का जन्म १९३७ में हुआ था। 
आपके पिता श्री अमरचन्दजी का जीवन बडा आदशे-जीवन 
था। उनके वे सब गुण श्रापके जीवन में भी झा गये थे। 
श्राप बहुत छोटी श्रवस्था से ही समाज के परिचय में श्रा 
गये थे। काफ्रॉेस के प्रथम मोरवी अश्रधिवेशन के समय आपने 
युवक-नेता के रुप में श्रग्रगण्य भाग लियां था। धर्मबीर 
दुर्लभजी भाई को शुल्श्रात से ही समाज-सेवा के प्रत्येक कार्य 
में आपका सहयोग रहता था । काफेंस के द्वितीय अ्रधिवेशन 
रतलाम के बाद तो वे काफ्रेंस के इतने प्रगाढ सम्पक में 
रहे कि वर्षों तक काफ्रेंस की तमाम प्रवृत्तियों का सचालन 
आपके द्वारा ही होता रहा था। रतलाम में ट्रेनिंग कालेज 
की स्थापना और वर्षों तक उसको श्रपनी देख-रेख में 
अर यह उनका एक भहत्वपुर्ण कार्य था। जब तक 
“क्वॉँक्रेंस श्रोफ्सि रतलाम सें रही तव तक वे उसके जनरल 
सेक्रेटरी थे। श्राप श्रीमान्‌ होते हुए भी समाज-सेवा के लिये 
हर समय तत्पर रहते थे। काफ्रेंस शफिस का दपतर रत- 
लाम से जब सतारा चला गया, तब रतलाम में पृज्य श्री 


हुबमीचन्दजी म० की सम्प्रदाय के हितेच्छु श्रावक संडल 
की स्थापना की गईं थी। इस मंडल के झाप प्रमुख थे। 
मडल की स्थापना से लेकर श्रन्तिम समय तक झापने मडल 
की तथा उसके द्वारा सम्प्रदाय, समाज भर धर्म की अपूर्त 
सेवा की थी। सामाजिक व घामिक उलभनो को सुलकाने 
में श्राप बडे प्रवोण थे। श्री दुर्लभजी भाई को जब भी किसी 
प्रदन का हल न मिलता तो वे झट आ्रापके पास श्रा जाते थे 
ओर दोनो मिलकर उसका हल खोज लेते थे । 

स्व० पुज्य श्री श्लोलाल जी भ० तथा पृज्य श्री जवाहर- 
लालजी० म० के प्रति श्रापकी श्रचल भवित थी | श्राप पु० 
जवाहरलालजी म० की सम्प्रदाय के श्रग्रगण्य श्रावक ही न थे 
मुख्य सचालक भी थे। श्राप अपने वचन के बडे पावन्द तथा 
समय को समभने वाले थे । 

स० १६६८ द्वितीय जेष्ठ बदो १३ को दाम को आप 
प्रतिक्रमएा कर रहे थे कि अचानक छाती में दर्द होना शुरू 
हुआ भर प्रतिक्रमण पूरा होते-होते ही झ्राप अपने इस 
नदइवर शरीर को छोडकर स्वर्गवासी हो गये । 

श्री इन्द्रमलजी सा० कावडिय्य, रतलाम 


यद्यपि श्राप भोतिक दरीर से इस समय विद्यमान नहीं 
है । किन्तु श्रापका यञ्ञ शरीर कायम है। स० १६५६ में 
आपकी पत्नी का स्वर्गंवास हो गया। उस समय झापकी 
झायु लगभग वत्तीस वर्ष को थी | श्राथिक स्थिति भी झआप- 
की अच्छी थी । लोगो ने फिर से विवाह करने के लिये 
झ्ाप पर दवाव डाला किन्तु फिर से विवाह न करने की 
बात पर आय वृढ़ बने रहे और शीलब्नत धारण कर लिया । 
झापकी सर्सफ की दुकान थी, वह भी धीरे-धीरे समेट ली 
आर धर्मध्यान तथा जनाराधना में ही अ्रपना जीवन-पापन 
करने लगें। झापने कई संतो को ज्ञान का वोध दिया श्रौर 
कितने ही लोगो की भगवती दीक्षा में सहायक बनकर 
अपनी सम्पत्ति का सदरुपयोग करते थे। कितने ही गरीब 
स्वघर्मी भाइयों का भरखा-पोपण कर स्वघर्मी वात्सल्य का 
प्रगाढ परिचय देते थे । श्रापकी सन्तान में केवल एक ही 
कन्या थी । पाठशाला में प्रतिदिन पधार कर वालक-बालि- 
काझो को नैतिक एवं धारमिकशिक्षा देते श्रौर सस्कार डालते 
थे। आपसे सस्कार पाये हुए श्रभी भी अनेक नागरिक हें जिन 
का जीवन नैतिक एवं धामिक दृष्टि से वडा ही सुन्दर है। 


ध्ड 
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स० १६७६ में सथारा-सलेखनायुक्त पडित मरख पाकर 
श्राप स्व्॒गंवासी हुए। 
छोगमलजी उम्मेदसलजी छाजेड, रतलाम 


ये दोनो भाई रतलाम के निवासी थे। दोनो में प्रेम 
ऐसा था कि आप लोग इन्हे कृष्णा और बलभद्ग के नाम से 
कहा करते थे। शरीर के बे से भी एक श्याम और दूसरे 
गौर वर्ण थे। दोनो भाइयो के कई वर्षों से चारो खद के 
त्याग थे। एक साल में १५१ छकाया करते थे और ५१ 
द्रत्यके उपरान्त यावत्‌ु जीवन के त्याग थे। 

छोटे भाई छोगमलजी का सन्‌ १९७३ में स्वर्गंवास 
हुआ । बडे भाई उम्मेदमलजी का स० १६७९ में कातिक 

& को स्वरगंवास हुआ। आपने में. पृज्य 
रब मनी से सथारा ग्रहण शिया हे  त 

श्री नाथूल्ञालजी सा० सेठिया, रतलाम 


श्राप एक होनहार श्रौर उत्तम व्यक्त हे। श्रापका ; 


जन्म स० १६६१ में हुआ था। आपके पिताजी श्री हीरा- 
मा पाप लालजी सा० भी सज्जन 

2 पुरुष एवं उत्तसाही थे 
तथा आपकी घर्म-भावना 
भश्रत्यन्त प्रदासनीय थी । 





सहात्माओं के दहानार्थ 
पधारते थे । श्रपने 
पिताजी के धामिक 
सस्कार पुत्र में भी उत- 

_ूरछ रता स्वासाविक है! 
[ भ्रपनी( अल्पवय[ में! ही आपने, व्यवसाय संभाला और उसे 
बढाना आरम्भ कर दिया। सामाजिक तथा घा्मिक क्षेत्रों 
में झापने बहुत श्रधिक लोकप्रियता प्राप्त को है। श्राप बडे 
हो सिलनसार, हँसमुल्ल एवं प्रतिभासम्पन्त हे। आपने 
स्थानीय सध के कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग दिया 
भौर दे रहे है। श्रापको घामिक भावना भी बहुत श्रच्छी 
है। प्रतिदिन सामायिक ब्रत में श्राप दृढ है । सनन्‍्त-मुनिराजो 
को सेवा-भक्षित में श्राप सदा श्रग्नसर रहते है। श्राप रतलाम 





श्री सघ के श्रध्यक्ष हे। इस कार्य का बडी योग्यतापुर्वक 
आप सचालन कर रहे है । 


श्री वालचन्दजी सा० श्रीश्रीमाल, रतलाम 
आप रतलाम के निवासी, पधर्स-प्रेमी, नित्यनियम में 


चुस्त, शास्त्रों के चिन्तन-मनन तथा पठन-पाठन में उत्सुक 
2 िज> -++ ++- दृढ श्रद्धावान्‌ श्रावक है । 
लए 


2७. 
हि 


स्व० पूज्य श्री जवाहर: 
लालजी महाराज सा० के 
शाप अनन्य भक्‍त हैं। 
वर्षों तक श्री हितेच्छ 
श्रावक मण्डल का काम 
' बडी योग्यता एवं दक्षता 
के साथ संभाला था। 
भण्डल के तथा धामिक 
परीक्षा बोर्ड के श्राप 
४ मानद्‌ मन्‍त्रो रहे। इसी 
सण्डल से श्राप द्वारा अ्रकाशित सम्पादित एवं लिएि् 
साहित्य शापना श्रप्मिस स्थान रखता है। सवत्‌ १६६५ में 
कॉन्फ्रेन्स ऑफिस में दो वर्ष तक रहकर अ्रपनी सेवाएं श्रापने 
अपित की थीं। श्रजमेर सम्मेलन के समय "+८६४प ८०८! 
के रूप में फाम संभाला था । कॉन्फ्रेन्स के तत्कालीन सभा- 
पति श्री हेमचन्दभभाई के हाथो से कफॉन्फ्रस्स की तरफ से 
आपको स्वर्शा-पदक प्रदान किया था। भण्डल ने आपको 
सन्मान-यैली दी थी नह आपने सण्डल को भेंट कर दो । 

शाप इस समय ६७ वर्ष के हे। धर्म के प्रति आपकी 
श्रद्धा सराहनीय है। आदर्श श्ावक हैं । 


श्री धूलचन्दजी भडारी, रतलाम 


श्री भडारी का जन्म सन्‌ १८७४ में हुआ था। झाप 
एक निर्धन कुट्म्ब में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने पुरुषार्थ 
से आपने सवालाख रुपये की सम्पत्ति पैदा की थी। आपने” 
अपने जीवन में ८५,००० हजार रुपये से अ्रधिक का दान 
किया। श्री घर्मदास जैन मित्र सडल के तो श्राप सर्वेसर्वा 
|ै। सडल की स्थापना तथा भ्रगति में श्रापका प्रमुख हाथ 
था। उसकी हरएक प्रवृत्ति में श्राप सक्रिय भाग लेते थे। 


स्था० जैन समाज के उन्नायक भ्रावक ६५ 


समशकनीकल्‍याफ, 


घामिक लगन झापको प्रशसनीय थी। भ्रापकी तकंदक्ति 
भी उल्लेखनीय थी। थोकडो तथा सूच्रो का झ्रापको श्रच्छा 
ज्ञान था। प्रन्त में झाप ता० ३१-३-१६४० को ६५ वर्ष 
को उम्न में स्वगंवासी हुए । 
श्री मोतीलालजी सा० श्री श्रीमाल, रतलाम 
शापका जन्म स० १६४६ में हुआ था । आपके पिता 
श्री रिसवदासजी श्रीक्षीमाल बहुत हो धर्मात्मा और ज्ञानी 
थें। यद्यपि आपका व्यावहारिक शिक्षण नगण्य हो हुआ 
तथापि श्राप भ्रकृति के सोम्य, शान्त श्रौर कोमल है । धर्म 
पर शआ्रापकी प्रगाढ श्रद्धा है। वाल्यावस्था में ही पापने 
जमोंकन्द का त्याग कर दिया । रतलाम में जैन ट्रं निग 
कॉलेज जब प्रारम्भ हुआ तब झापके भ्राता श्री घालचन्दजी 
सा० ने आपको इस कॉलेज में प्रविष्ठ करा दिया। 
एकाग्रता से शिक्षण प्राप्त कर झापने प्रयम श्रेणी 
में उत्तीर्ण हो भेवापिक महोत्सव में श्री रतलाम नरेद्या के 
कर-कमलो से स्वर-पदक प्राप्त किया। उक्त कॉलेज में 
कुछ ससय तक सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट का भी कुशलता से काम 
किया । शिक्षा सें श्रभिरुचि होने के कारण झापने प्रभ्यास 
जारी रखा श्रीर फ्मश बढ़ते हुए बो० ए० पास फर 
लिया । कई वर्षों तक श्री धामिक परीक्षा बोर्ड, रतलाम के 
मन्नरोपद पर आपने कार्य करके समाज में घामिक शिक्षरा 
के महान्‌ कार्य में हाथ बेंटाया । 
श्री सेठ हीरालालजी सा० नादेचा, खाचरौद 
झाप श्रीमान्‌ सेठ स्वर्पचन्दजी सा० के पोन्न तथा भरी 
प्रतापचन्दजी सा० के सुपुन्न हू। आपका मूल निवास घार 
जिले में मुलयान गाँव है 
परन्तु झ्ञपकी अल्पायु में ही 
दादाजी एवं पिताजी का 
० स्वगंवास होने से खाचरोद 
' स्थित अपनो दुकान को 
संभालने के लिए श्रापको 
साताजी झापको लेकर खाच- 
का रौद आईं झौर तभी से आप 
यहाँ रहने लगें। शआापको 
५ शिक्षा श्रादि की देखरेख 
लडल+ श्री इन्दरमलजी सा० कोठारी 








के संरक्षण में हुईं। झ्ापकी बुद्धि बडी तीक्ष्श थी श्रत 
स्वल्प समय सें ही शिक्षा ग्रहरा कर अपना फैला हुआ 
फारोबार सेंभाल लिया । आप बडे हो मिलनसार, बुद्धिमान्‌ 
तथा हँसमुख सज्जन हैं । भी जैन हितेच्छु शावक मण्डल के 
आप अध्यक्ष के रूप में कई वर्ष तक सेवा देते रहे । इसवे। 
झतिरिवत कॉन्फ़ नस को सध्यभारत शाखा के श्राप वर्तमान 
में अ्रध्यक्ष है । 

समाज में शिक्षा-पअचार के कार्य में श्राप बडी दिल- 
चस्पी के साथ भाग लेते है और शिक्षा सस्थाओ्रो तथा छात्रों 
को समय-समय पर प्रोत्साहन देते रहते हैं । खाचरोद में 
चलने वाले श्री जेन हितेच्छु मण्डल विद्यालय को उसके 
पारम्भ से लेकर श्रव तक प्रतिमाह २००) आप देते रहे । 
अ्रव जब कि यह विद्यालय बन्द हो गया है उसको दी जाने 
वालो रकम में से प्रतिवर्द लगभग १०००) निर्धन छात्रो 
फो देकर ज्ञानदान सें सक्तिय हाथ बेंटाते हे । प्रत्येक व्यक्ति 
के सुख-दुख के प्रसगो पर उपस्थित होकर उसके सुख-दुख 
सें हाथ बेंटाते हैं । 

इस प्रकार क्या सामाजिक और क्‍या सार्वजनिक क्षेत्रो 
में झ्ापको लोकप्रियता “दिन-दुनी रात चौगुनों” बढ 
रही है। 

श्री चॉढ्मलजी सा० पितलिया, जावरा 

आप ओमान्‌ सेठ श्रमरचन्द जी सा० के लघुअआता सेठ 
बच्छराज जी के सुपुनत्र थे। स० १९४३ में आप का जन्म 
हुआ था। झाप के पिता जी का अल्प श्रायु में ही वेहाव- 
सान हो जाने के कारण शापकी शिक्षा आ्रादि का प्रबन्ध 
सेठ श्रमरचन्द जी सा० को ही करना पडा। आप बडे ही 
उत्साही-सेवाभावी सज्जन थे । कॉफ़ेस का दूसरा श्रधि- 
वेशन रतलाभ में हुआ था तब श्राप ने बडी सफलता के 
के साथ खजाँची का काम किया । इसके श्रतिरिकत कॉफ़स 
की सालव प्रान्तीय शास्रा के कई वर्ष तक सेक्ेटरी के रूप 
में समाज के लिए श्रपनी सेवाएँ समपित कों। जावरा सघ 
के श्राप अग्रगण्य नेता थे तथा प्रत्येक शुभ कार्य में आपका 
सहयोग रहता था । प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भ्रापका व्यवहार 
सराहनीय रहता था। स० १६६४ में स्वर्गोय पूज्य श्री 
शोलालजी स० सा० चातुर्मास कराकर जावरा सघ को 
यहास्वी बनाया था। इस प्रकार सामाजिक तथा धामिक 


६5 
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क्षेत्रों को अपने सुकृत्यो से भ्रभावित करते हुए मालवा की 
इस महान्‌ विभूति का स० शेयर में स्वगंवास हो गया । 
फूल नहीं रहा किन्तु उसकी सुवास अब तक विद्य- 


श्रो अ० भा० श्वे० जैन कॉन्करन्स स्वर्ण-जयन्ती-म्रथ 








पूर्शरूष से तन-मन-धन से सक्रिय सहयोग दिया है और 


दे रहे है । 
पिछले तीन वर्षो से कान्फ्रोन्‍्स की प्रान्तीय शाखा 


के मानद्‌ सन्‍त्री के रूप में श्रयथक परिश्रम किया है। अ्रभी- 
झरभी सध्यमारत एवं मेवाडप्रान्तीय श्रावक सम्मेलन 


सान का 
५४७ श्री सुजानमलजी मेहता, जावरा 





आप जवरा के निवा- के एह। आयोजित कर आगामी भीनासर के अ्रधिवेशन कौ पृष्ठ- 
सी श्रीमान्‌ू सौभागमल + ५ | “४ भूमिका तैयार कर महान्‌ कार्य किया है। श 
जी सा० मेहता के सुपुत्र बे ले समाज को श्राप से वडी-बडी आाशायें है, जिसका 
है । आप को हिन्दी, है ००० पूर्वाभास हमें श्रभी से होने लगा है । 
४ ४ मय [8४ 005 ६2, श्री चम्पालाल जी सा० कोचेटा, जावरा 
है । झाप कपडे के व्या- कर । आज के[इस दूषित वातावरण में धर्मानुराग और 
पारी एड. कमीदान ।” ,, . सच्ची समता का जीवन देखना हो तो श्री चम्पालाल जी ; 
एजेन्ट है । डे । * ; सा० को देख ले। निर्धन परिवार में जन्म लेकर आपने 

[7 "८ ४ ५9ें श्राशतीत सफलता के ___ 
” 7 साथ व्यापार में प्रगति 
सामाजिक और घामिक श्री सुजानमलजी मेहता 


प्रवृत्तियों और गति-विधियों के आप प्रमुख श्राधार है । की। भ्रय-सचय ही आपके| , 


हा 5 2348 जीवन का उद्ं इय ५० (7 
आप वर्तमान में श्री वद्ध मान जेन युवक मण्डल के श्रध्यक्ष, हे। भव तो झापने शी, $ 6 
अद्विल भारतीय इवे० स्था० जैन काम्फ़स एव सघ ऐग्य हब | क्‍ 
सचालक समिति की मध्यभारत एद मेवाड प्रान्तीप शाखा जा  ] 





के मानद्‌ मन्‍्त्री व स्थानीय श्रावक सघ के मन्‍्त्री है । नगर- दिया है। 
पालिका के झाप सम्मानित निर्वाचित सदस्य है। इनके प्रतिदिन पाँच हे 
अतिरिक्त भ्नेक सामाजिक, घामिक तथा स्थानीय सस्याझ्नो..* “पिक भौर प्रति- [-४“ हे 
और समितियो के श्रष्पक्ष, मन्‍त्री तथा सदस्य हे । कऋरमण करते है। गर्म ) 
के अर्तिरि पानी का सेवन करते हे 22 कर. 

रा क्लब मर्द सी: “आर हे झौर एक ही समय भोजन करते है। भोजन-पदार्थों में भी 
सिएदान के सन्‍्त्री, नगर , अर जीवन के लिए श्ननिवायं वस्तुओ के श्रतिरिक्त सभी वस्तुझओो 
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष व हा "आओ एक का त्याग कर दिया हे । इस प्रकार आपका जीवन पूर्णरूप 
प्न्य कई सत्याश्रो;[के [| -:.. 327९ से सयत-नियमित एवं भर्यादित है। झ्ाप अनेक सस्थाझो 
पदाधिकारी व प्रम |, ०. री 9 के सरक्षक एव समान के भ्रगगण्य व्यक्ति हैं। श्री बद्ध मान 
कार्यकर्ता रहे हे।.. ९ + यह, का | स्था० जैन भ्ावकसघ, जावरा के श्राप मनोनीत 'प्रध्यक्ष हैं । 

आपने कई बार का हु पा जे आप के सुयोग्य पुत्रों में श्री सौभाग्यमल जी कोचेटा,!- 
फ्रेंस द्वारा आयोजित '. , 2. 52 / * | भी राजमलजी कोचेटा 3 0 ,, 8 एव श्री हस्तीमल 


3) ०+« 6 $॥ 5 भर 


डेपुदेशनो में सम्मिलित “-- ढैं ५-५६. 
हो कर समाज-्सेवा में. _ओ्रो सौभाग्यमलजी मेहता 


३ जी कोचेटा तीनो हो सामाजिक कायों में प्रसूखता से भाग 


लेते हैं। श्री सौभाग्यमल जी सा० तो समाज के सुयोग्य 
लेखक और वक्ता हैं । 


ध्प 


श्री अ० भा० श्वे० म्था० जेन कॉन्फरन्स सर्वणे-जयन्ती-प्रन्य 
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श्री ननन्‍्नूमलजी, देवास 

उत्साही एव मिलनसार सामाजिक कार्यकर्ता हे 

सदेव घाभिक कार्यों में हुर प्रकार से सहयोग देते है । 
श्री विजयकुमारजी जेन, देवास 

भ्रठारत्त वर्षीय प्रतिभाशाली यह छात्र सदेच घासिक 
तथा सामाजिय प्रवृत्तियों में उत्साह के साथ सहयोग देते 
हैं । साहित्यिक तथा उत्कृष्ट चित्रकार है । 

श्री केशरीमल जी, शिवसिह जी, रतनलाल जी, 
रणबहुदुरसिह जी, राजमल जी, चेनसिंह जी झादि सज्जन 
भी सदेव उत्साह के साथ घामिक प्रवृत्तियो मे सहयोग 
देते हैँ । 


श्री पारसचन्दजी सा० धुथा, उच्जेन 





रद (६२३ से हुआ। आप 
४ ५३० ५ हुआ। श्राप 
जा फल प्रसिद्ध समाज-सेवी 
२९.2, हर “7५ “तथा श्रीमन्‍्त छोटमल 
४2५ ह0 है 2९.) नी भेभाकेसुपुत्र ह 
3 7 अदला 2 ड+ 4 अपन पिता के समान 
7] या न 2 हैः ही घामिक तथा 
४, * 2 पक सामाजिक कार्यों में 
5 अर ३ आपका भी अश्रगुख 
४6 & हैः कक हाथ रहता है। भाप 
४ कल, ,. एक कमठ नवयुवक) 
» “2 222५ £ कायकर्ता है किन्तु 


कभी भी आगे झ्ाने का प्रयत्न फहीं करते ॥ अ्रवन्तिका 
में श्रायोजित श्र्तिल भारतीय सर्व घर्म-सम्मेलन की सफ- 
लता में श्रापका योगदान महत्वपूर्ण रहा। समाज को 
और अधिक सेवाएँ आपसे प्राप्त होने की भ्राशा है। 


श्रीमान्‌ सेठ छोटेसलजी सा० मुथा, उज्जैन 

श्रापका जन्म सवत्‌ १६४५ फागुन सुदी २ को हुआ 
था। बाल्थावस्था से ही अ्रध्यपयन को ओर आपकी भ्रत्यन्त 
रुचि थी। चोदह वर्ष की अवस्था में हो इग्लिश सीखने 
के लिए एक पुस्तिका आपने प्रकाशित कराई थी, जिसका 


प्रचार उन विनो से अत्यधिक हुआ था। किशोरावस्था 
में ही आपके पिता एवं बडे भाइयों का स्वर्गवास हो गया 
था । उस समय झापकी उसञ्र केवल १५ चर्द की थी । आपने 
शपनी कुशाग्रमुद्धि से व्यापार कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 
कान्फ़ नस के मोरवी और रतलास के श्रधिवेदानों में आपका 
काफो सहयोग रहा था। धर्मष्यान की ओर श्रापका 


चविद्येष लक्ष था। गत चार वर्षो में श्रस्वस्थ रहते हुए भी ,/ , 


मुनिराजो की वडी भवित-भाव से सेवा करते थे। श्रापका 
स्वरगंवास सवत्‌ २६१२ असोज वदी ६ को हुआ । 


श्री मानमलजी मुथा, रतनाम 


झाप सेठ श्री 
» उदयचन्द जी मुया 
| के सुपुत्र है। समाज 
; एव धर्म के प्रति श्राप 
| अत्यन्त कर््तव्यनिष्ठ 


उज्जैन में श्रापका 
सहयोग उल्लेहनीय 
, . रहा है। 





बी के 


श्री लदमीचन्दजी सा० राका, शुजालपुर (म० भा०) 

शाप स्थानकवासी समाज के श्रग्रणी श्रावक हैं । श्रापका 
समाज के दानवीरो में प्रमुख नाम है। आपने अपना 
निजी भवन कन्या पाठक्ाला को दे दिया है जिसकी लागत 
करीब २० हजार र० है। श्रापका खानदान बडा ही यशस्वी 


है। लेन-देन का व्यापार होता है। श्राप सुप्रसिद्ध व्यापा- 
रियों में से है । 


है। सर्व धर्म सम्मेलनु/&' 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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श्री केसरीमलजी मगनमलजी राका, शुजालपुर, स० भा० 








लालजी है। श्री सन्तोषीलालजी के भी दो पुत्र हैं जिनके 
ऋमश शान्तिलालजी व पोखरमलजी नाम है । श्रापने अ्रभी- 


श्राप स्थानकवासी समाज में प्रमुख कार्यकर्ता है । प्रापके 
सुपुत्न का नाम श्री वसन्तीलालजी है। आप भी भ्रपने पिता 
श्री की तरह ही सुयोग्य एव विद्ान्‌ है। मडी में आपके 
कलोय भर्चेन्ट भौर श्राढ़त का कार्य भ्रच्छा चल रहा है। 
प्रतिवर्ष हजारों का ध्यापार होता है। श्राप एक उच्चकोडि 
के दानी भी है। आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं 
जाता । श्रापका पूर्ण सादगीमय जीचन है। सम्राज की सेवा 
में श्राप तन, सन, और धन से हाथ वेंटाते है श्लौर श्रपता 
अ्रहोभाग्य समभते है । समाज को श्राप जैसे कंठ दानियों 
से भविष्य में पूर्ण श्राशाएँ है 

श्री किशनलालजी सा० चौधरी, पोरवाल 

झापका शुभ जन्म स० १६४५ की कातिक शुक्ला 
तऋद्योदकी को शुजालपुर में हुआ था । आपके पिता जी श्री 
का शुभ नाम गिरनारसह जी हैं। श्राप स्था० समाज के 
प्रमुख व्यक्तियों में से हे। आपके चार सुपुत्र है जिनके 
ऋरमझ। नाम श्री मोतीलालजी, श्री हुवमीचन्दजी, श्री राजेन्द- 
' क्ुमारजी, भर श्री शान्तिकुमारणी है । चारों ही सुपुत्र धर्म- 
ज्ील एवं उत्साही कार्यकर्ता हैं। श्रापके पूर्वज स्व० श्री 
सन्सुखलालजी ने एक सकान बतवाकर स्थानक के त्रिए 
स्थानीय श्री सघ को भेंट कर दिया था जिसकी लागत 
आज अनुमानत ८०००) रु० समझी जातो है। अब वह्‌ 
ओ ब० स्था० जेन आवक सघ के अ्रधिकार में है। आपके 
पूर्वजों से ही सस्याझ्रो को उदारतापूर्वक दान देने की 
भ्रखाली चली भ्रा रही है। श्रापने जनता की सेवा खूब 
तन-भन से को। जिसके उपलक्ष्य में श्रापको ग्वालियर 
सरकार की शोर से एक पौशाक भौर सनद सर्टिफिकेह 
दिया गया । आपकी सादगी एवं उदारता लोकप्रिय हे। 
आप मधुरभाषी भी है। समाज के हर कार्य में दक्ष हैं। 
बर्तसान में श्राप कोषाध्यक्ष है। 
श्री मनसुखलालजी भेंवरलालजी पोरवाल गुजराती 
 _ । शुभ जन्म १६७३ में शुजालपुर ग्राम नलखेडा 
में हुआ था। आपके पिता श्री का नास श्री प 
आ। शाप स्थानोय स्थानफवासी समाज सें प्रमुख व्यक्ति 
है। झापने एक पुत्र गोद लिया जिनका शुभ नाम सतोषी- 





अभी सामाजिक कार्यों में धर्मशाला के लिए एक मुश्त 
३५०००) २० देने की भावना श्रभिव्यक्षत की है । भाप 
घनीमसानी एवं धामिक विचारो के सद्गृहस्थ हैं। प्रत्येक 
घर्मकारं में दिलचस्पी से फाम करते है । समाज में श्राप 
एक प्रतिष्ठित, व्यक्ति हैं । प्रकृति से श्राप भद्वगिक, सनन्‍्तोषी, <्‌ 
सज्जन और मिलनसार हैं। हर एक सस्था को खुले दिल 
से दान देते है ) 


स्वरगीया श्री सुन्दरवाई, शुजालपुर 


हा आपका जन्म स॒० 
0] ध १६२६ में सीतामऊ 
(॒ हि | याम में हुआ था । झाप 
छः कज का विवाह शुजालपुर 
गर पर 3 की.  लिवासी थी भोकार- 

पु जे 5 |] लालजी चीधरी के क' ) 
| 5६५ हुआ था । श्राप में सेव 


ही हे व त्याग की उच्च कोटि 
३०: “औ  । की भावना थी । आपने 

34252: २००२० ख को _ अपने जीवन में श्रमोरी 
और गरीबी के दिन भी देखे थे । गरीबी भी ऐसी कि २-३ 
पैसो के १५ सैर भ्रनाज पोसती, कपडो की सिलाई करतीं 
झऔौर इस प्रकार ३-४ आ्राने श्राजीबिका के लिए उपार्जन 
करतो । विपत्ति के इन कठिन दिनों में भी श्राप घबराई 
नहीं । भ्रापका पूरा जीवन एक संघर्ष का जीवन है; दृढ़ 
चट्टान के समान आपने अपने जीवन-काल में कठोर-से-कठेर 
आधात सहे थे। 

श्राप प्रतिदिन निराश्चितो एव दीन-दुलियो को भोजन 
कराये बिना श्राप भोजन नहीं करती थीं। रसनेन्द्रिय को 
वज्ञ सें करने के लिए दूध में शक्कर के बदले नमक-सिर्चे 
डालकर ग्रहण करती थीं। 

आप सें दयालता की भावना कैसी थी--यहू इस 
उवाहरण से जाना जा सकता है । एक बार आप तागे में 
बंठकर कहीं जा रही थीं। रास्ते में ताये वाले ने घोडे को 


स्था० जैन समाज के उन्नायक श्रावक 
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आत्मविदवास आप में ऐसा गजब का था कि एक बार 
आपने अपने एक भयकर गाठ का उपचार भाष द्वारा कर 
लिया, जिसके लिए डाक्टर शल्य-चिकित्सा श्रनिवार्य बतलाते 
थे। भारत के स्वाधीनता श्लान्दोलन में भाग लेने के लिए 
आपने श्री ब्रिजलालजी वियाणी को अपनी इच्छा प्रकट की 
थी किन्तु श्रापकी श्रवस्था को देखकर श्री बियाणीजी ने 
॥ सना कर दिया। 
झपने अ्रन्तिम समय में आपने श्रौषधो ग्रहरा नहीं 
की अ्रपितु सथारा कर अपना प्राणोत्सर्ग किया ! श्राजके 
देहावसान पर आपके सुपुन्नों ने हजारो रुपये सुकृत कार्य के 
लिये निकाले । 
निस्सन्देह श्राप एक श्रादर्शो नारी थीं, जिसके जीवन के 
करा-करा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है । 
श्री देवेन्द्रकुमारजी जेन, शाजापुर 
श्राप श्रीमान्‌ गेंदसल जी पोरवाड के पुत्र तथा श्री 
वर्धभानजी सराफ के पौन्न हैं। आपने अल्पनञ्नायु में ही 
है ८०० 7»५ 9 तथा साहित्यर॒त्न फी उपाधियाँ प्राप्त कर 
ली हैं। श्राप श्रम-विधान तथा रशियन भाषा के भी विशेषज्ञ 
है। इस समय झ्ाप मध्य भारत के वित्तमत्री माननीय श्री 
सौभाग्यमलजी जैन के पूर्व-प्रभिभाषण-कार्यालय, शाजापुर 
को सुचारुरूप से चला रहे है। इसके साथ ही श्राय-कर 
विक्रम-कर तथा श्रम-विधान सस्वन्धी गुत्यियो को सरलता 
से सुलझा रहे हैं । इतने सुरक्षित होते हुए भी श्राप श्रपने 
धर्म के पूर्ण भ्रास्थावान तथा विशेषज्ञ है । 
श्री राजमलजी, पोरवाल पीपल ( म० भा ) 
आराप श्री सेठ परदर्मासहजी, के सुपुन्न हैं । श्राप 
स्थानकवासी समाज में श्रग्रगण्य श्रावको में से है। आपकी 
मातेदवरी शानन्दबाई का जीवन धर्मध्यान, तप-जप व 
दानादि में ही व्यतीत हुआ है । आपके सुपुन्न श्री प्रकाशचल्य 
जी भी झाप ही की तरह धर्मप्रेमी हे । श्राप बडे ही योग्य 
ता निह्ान्‌ है । श्राप समाज सेवा में श्रच्छा रस लेते हैं 
झर स्युनिसिपेलिटी-स्याय पचायत में और समाज में मन्नी 
पद सेंभाले हुए हैं। श्रपका जीवन सादगी व सयस में 
व्यतीत होता है। आप लोकप्रिय सेवक है । श्राप क्लोथ- 
भेंट हैं और लेन-देन का भी व्यापार करते हैं । 


श्री आष्टा निवासी श्री फूलचन्दजी सा० वनवट 

आप स्थानकवासी समाज के प्रमुख कार्यकर्ता हैं । श्राप 
समाज में बडे गौरवद्ाली, सुदृंढ धर्मों, समाज भूषण एव 
भ्रदम्य उत्साही व्यक्ति हैं । झ्रापके स्व० पिता श्री का नाम 
श्री प्रतापमलजी बनवद था । शहर में श्रापकी काफी ख्याति 
फैली हुईं है । राज्यकोय फार्यों में श्राज भी और पहले भी 
प्रभावशाली स्थान रहा है। आपने चन्दनसल जी कोचर- 
फलोदी (सारवाड) निवासी, स्नानक जैन गुरुकुल व्यावर 
को दत्तक पुन्न के रूप में लिया है। श्राप भी पुर्र प्रभाव- 
शाली नवयुवक हैं । 

श्री चन्द्नमलजी वनवट, आष्टा ( भोपाल ) 

झापका जन्म स्थान खींचन फलौदी (मारवाड) है। 
शरापका शैक्षणिक स्थल श्री जेन गुरुकुल, व्यावर करीब 
सात वर्ष रहा है। बाल्यावस्था से हो प्लापकी प्रतिभा गुरुकूल 
परिवार में चमकने लगी थी । झ्राकी वक्‍्तृत्वदक्ति, कवित्व 
शक्ति, लेखनकला, सगीत कला झौर मिलनसारिता श्रादि- 
श्रादि चेतनाएँ गुरुकुल समाज में चारचाँद लगाये हुईं थीं । 
कौन जानता था कि कोई साधारण स्थिति से बढकर एक 
ऐश्वर्य-सम्पन्त घर का मालिक वन जायेगा । किन्तु “पृत के 
लक्षण पालने में ही नजर झाने लगते हैं ।” श्रत यही 
फहावत झापको भली प्रकार चरितार्थ करतो है । 

किस्मत ने जोर सारा। पुण्य का तकाजा था श्रत 
शाष्ठा निवासी श्री सेठ फूलचन्दजी सा० बनवट ब्यावर 
झाकर भौर सब प्रकार तसल्‍ली करके श्राष्टा ले शाएं। गोद 
सम्बन्धी सारी रस्में श्रदा की गई । वहाँ भी जाकर आपने 
अपनी सुवास बिखेरनी शुरू कर दी । जिस सेवक के श्रन्त 
फरर में जाति, समाज और देश सेवा को लग्न लहरें मारती 
रहती हैँ बह कभी और कहीं भी ज्ञान्त होकर नहीं ढेठ 
सकता। यहाँ के कारोबार को योग्यता पूर्वक सभालते हुए 
आपने देश के कार्यों में भी हाथ बेंटाना प्रारम्भ कर दिया 
आर शल्पकाल में ही श्राप प्रसिद्ध राष्ट्रीय फार्यकताश्रो 
की गणना में श्ागये । श्राज श्राप भोपाल तथा मध्यभारत 
की काग्रेस कार्यससिति के सदस्य हैं। जिला भोपाल कापग्रेस 
वकिग कमेटी के सदस्य तथा उपसभापति भी रह चुके हैं । 
भोपाल विधान सभा के श्राप सदस्य हैं और आष्टा तहसील 


श्व्य्‌ 


श्री अ० सा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 
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से भारो बहुमत झौर सबसे झ्रधिक बोट्स प्राप्त करनें वाले 
सदस्य है । विधान सभा के चौफ विप (मृरय सचेतक) है । 
शाप भोपाल सध्यभारत राष्ट्रमादा प्रचार समिति के उपा- 
ध्यक्ष है । आपके यहाँ कृषि, लेन-देन थोकफरोश भ्रादि हजारो 
का व्यापार चल रहा है। सामाजिक क्षेत्र में झौर धारमिक 
केत्र में भी आप अग्रणी है। तन,मन, एवं धन से पूर्ण तह- 
थोग देते है । तब कुछ होते हुए भी श्रापका जीवन सादगी- 
भय है। 


श्री प्यारचन्कजी सा० राका, सैलाना 
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आपका जन्मस्यथान जावरा (सालवा) है किन्तु सैलाना 
वाले सेठ शोकारलालजी के यहाँ श्राप गोद आए है । प्रापका 
घ्म-प्रेम श्रनुकरणीय है। स्थानकवासी जैन-सघ, सेलाने के 
आप झग्रगण्य हैं। प्रत्येक धामिक-कार्य में श्राप अग्रभाग 
लेते रहते ह। अजमेर मुनि-सम्मेलन में आपने स्थानोय 
आर आसपास के १४० से भी अधिक भाई-बहनो को एक 





झोर का रेलवे आदि का खर्चा देकर ले गए थे। प्रनेक 
घर्म-सत्याओो को आपकी शोर से सहायता मिली है और 
मिलती रहती है । प्रापकी ओर से धामिक साहित्य भी भेंट 
स्वस्प प्रकाशित होता रहता है । 

'श्रमणोपासक जैन पुस्तकालय आप ही को उदारता 
का फल है। पुस्तकालय वाला भवन आपके स्व० पुज्य 
पिता श्री द्वारा घरेध्यानार्थ सघ को दिया हुआ है । 

सलाना में बाहर से झाने वाले घर्म-वन्धुओ का शातिय्य 
कम-से-कम एक वार तो श्रापके यहाँ होता ही है । यहु सब 
होते हुए भी आप में निरभिमानता त्या विनयशीलता 
इतनी है कि जो श्रन्यन्न बहुत कम मिलेगी । 


श्री रतनलालजी सा० डोसी. सेलाना ( मध्य भारत ) 

झाप समाज के प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ चर्चावादी, साहित्य- 
प्रणेता एवं निष्ठावान चिन्तन-मननशील सेवाभावी बृढ- 
ग्रास्थावान कार्यकर्ता है । धामिक-क्षेत्र में---विशेषतया सन्त- 
मुनिराजो सें--भ्राई हुई झ्रयवा झाती हुई शिथिलताओं के 
प्रति आपका सानस झत्यन्त क्षुब्ध है। श्राप कट्टर सिद्धान्तो 
के अनुत्तार चलने वाले सिद्धान्तवादी है, जिसमें काल-मर्यादा 
का हस्तक्षेप भी भ्रवाच्छनीय है । नवीन-सुधारो के नाम पर 
जो विकार धामिक-क्षेत्र में अ्रकुरित हो रहे हे---उनके 
उन्मूलन के लिए आपको लोह-लेखनी सर्देव तैयार रहती है। 

झाप 'सम्यक्‌ देन! पत्र का सचालन तथा सम्पादन 
कर रहे हैं। कहना न होगा कि इस पत्र ने समाज में अपना 
झनेरा स्थान बना लिया है। आपकी मान्यता है कि निर्मन्‍्य 
धर्म में और इसके सिद्धान्तो में हम छद्मस्थ किसो भी 
प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते । ससाज के घासिक- 
क्षेत्रों में पनपनें बाली शिथिलताओं के लिए झाप “लाल- 
बत्ती है । गर 

प्रसिद्ध चर्चावादी होने के नाते चर्चा में आपको बहुत 
आनन्द झाता है। लोकाशाहमत समर्येन जैनागस विरुद्ध 
भूत्ति-पुजा, सोनगढी सिद्धान्त पर एक दृष्टि श्राप द्वारा 
लिखित ऐसे ग्रन्थ हे जो किसी खास चर्चा से सम्बन्धित हैं । 
आप द्वारा लिखित तथा सम्पादित घामिक साहित्य अनेक 7 
प्रकाशन-सस्याओ द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

श्री डोसीजी समाज तथा धामिक जगत्‌ के एक सुदृढ़ 


म्था० जैन समाज के उन्नायक श्रावक 


9०३ 





स्तम्भ ह--बल्कि भ्रकाद्ास्तम्भ हैं। शास्त्रीय चर्चाओं की 
आपको विशेष आनन्द आता हैं। आपने अपना जीवन 
घामिक विचारों के स्थिर करने एवं प्रसार करने में लगा 
दिया है। पूर्ण रूप से आस्यावान समाज के घामिक-क्षेत्र 
में यह ज्योनिर्मय नक्षत्र श्रपनी ज्योति-किरणों से घासिक- 
क्षेत्र को श्रालोफित करें--यही शासन देव से प्रार्थना है । 


श्रीयुत मोतीनालजी माडोत, सलाना 

आप श्री सैलाना-निवासी है। समाज में श्राप एक 
आदर्श श्रावक फी गराना में है। श्रापकी श्रवस्था चर्तमान 
में ५१ वर्ष की है। आपने कई वर्षो से ब्नह्मचर्य त्रत धारण 
कर लिया हैं। नित्य प्रति कम-से-कम तीन विगय का तो 
त्याग करते ही है। आप श्रन्य तपस्या के साथ-साथ 
हमेशा एकासन करते है । अप्टमी चतुर्दशी को प्राय पोषय 
करते हैं ज्ीर रात्रि-अयन स्थानक में ही होता है । रात्रि 
में दो बजे बाद धर्म जागरण में व्यस्त हो जाते है । 
आप परम चैराग्यावस्था का श्रनुभव कर रहे है । श्रापके 
& पिता थ्रो भी मौजूद हैं। श्रापकी श्रीमतीजी ने एक पुत्र 
तथा चार पुत्रियों को जन्म दिया हैं। इस प्रकार धर्म- 
साधना में रत एवं त्यागमय जीवन से सलाना का स्था० 
समाज गौरवान्वित है । सरकारी नौकरी को छोठफर आपने 
अपना भविष्य परमोज्ज्वल बनाने का बीटा उठाया है । 


स्व्र० आदर्श श्रावक श्री केशरीचन्द जी सुराना,रामपुरा 
आप उन आ्रादर्दा शावकों में से थे जो साथु न होते 
हुए साधुओं के समान कहे जा सकते है। झ्ापका जन्म स॒० 
१६२० में रामपुरा में हुआ था। आप के पिता श्री का 
नाम जवरचन्दजी था जो उय समय अ्रनाज के प्रसिद्ध 
व्यापारी थे । श्री केशरीचन्द जी सा० जब बारह वर्ष के 
थे तब उन्हें तोल करने के लिये जुवार के कोठे पर भेजा 
गया । जुवार पुरानी थी श्रत उतमें जानवर पड गये थे 
& शोर तोल करते समय जानवरों का मरना स्वाभाविक था। 
बिजली की तरह दवा की भावना आपके हृदय में प्रवाहित 
हुईं श्रीर फोठे से हटकर सीधे स्थानक में जाकर बैठ गये । 
इस प्रकार भाता-पिता भाई-बहन आदि १०० दुटुम्बी जनों 
को छोटकर विरकक्‍्त हो गये। स्थानक में झाने के वाद 


श्रावकजी ने खुले मुह बोलना, कच्चा पानी पीना, हरी 
वनस्पति खाना झ्रादि कई त्याग कर विये। दिन में कभी 
सोते नहीं थे और दीवार के सहारे ठंठते न थें। श्राह्मर 
रात्रि के ६ धण्टे के श्रतिरिक्त श्रापकता सब समय घर्मध्यान 
में लगता था। बत्तीसो शास्त्रों का कई बार आपने पारायरा 
कर लिया था। वर्षभर में सत मिलाकर पाँच माह भोजन 
फरते थे । 

झाप बडे ही साहसी थे। जिस स्थानक में आपने 
अपना जीवन बिताया वह इतना विज्ञाल था कि उसमें दो- 
तीन साथु श्रयवा दो-तोन भ्रावकों के रहने में रात के 
समय डर लग सकता है । कई साह तक श्राप श्रकेले उस 
स्थान में रात के समय रहे थे। आप के इस अझपूर्व साहस 
को देखकर जनता आाइचर्य-चकित रह जाती थी। इस 
प्रकार त्यागमय घर्ममय और सयममय जीवन यापन्र करते 
हुए इस श्रादर्श आवक का स० १६६० में कुछ दिनो की 
बोमारी के कारख देहावसान हुआ किन्तु श्रपन्ती वीमारी के 
दिनो में श्रापने कभी भी कसुर अयवा टीस न भरी । यह 
थी श्राप की श्रपूर्व सहनगीलता । 

झाप सर्दंव म्‌ ह पर मु हपत्ती रखते थे । न कभी वाहन 
पर बैठे श्र न कभी जूते पहनें । श्राप को ३०० थोकडे 
कण्ठस्थ याद थे । 

आशापके जीवन की विशेष महन्व की बात एक यह 
भी है कि साथु-साध्वी जी रामपुरा में चातुर्मात प्राय 
इसलिए करते थे कि यहाँ पर वे श्रावकजी से दास्त्र-सम्बन्धी 
अपनी दकाझों का निराकरण करा सकें । 

घर्मष्यान की पृच्ठा के अश्रतिरिक्त आप किसी से 
फुछ भी बोलतें तक न थे। सत्य ही ऐसे आदर्श और 
विरक्‍्त श्रावक ही जिनवास्त्र के गौरव को बढाने वाले 
होते हैं । 

श्री राजमलजी कडावत, रामपुरा 

आप सच्चे श्रावक तथा गरीबो के प्रति दया एव प्रेम 
के घर थे। आपने एक मुक्त ५१,०००) का दान देकर 
“श्री चढ़ मान जैन हितकारी ट्रस्ट की स्थापना की जिसके 
वर्तमान सभापति इन्दौर वाने श्री सुगनमलजी सा० भण्डारी 
हु। नाम की तथा यश को झ्रापको तनिक भी लालतसा 


१०४ 
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नहीं थी भ्रीर यही कारण है टुस्ट में न तो आपने झपना लाभ उठा रहे है । इसके अतिरिक्त श्री भण्डारीजी सा० 


नाम रखा और न उसके सदस्य हो रहे । 


श्री विट्ठलजी केदारजी चोवरी, रामपुरा 


ग्रापका जन्म स० १६४४ में हुआ था । छोटी उन्र में 
ही आप व्यावहारिक शिक्षा भ्राप्त कर अपने पिताजी के 
कार्य में मदद करने 


सकाथ७ फप+»-गारथकतरतपकनमुनिमन-पूरनकइजक५०3७3५+++4+मए+ फाफपाममामना3+मम हराम १क++-०० कक. 
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' लगें। घामिक प्रवृत्ति 

» तया भ्राचार-विचार की 
। तरफ आपका भुकाव 
बचपन से हो था। 
४ आपके सुपुत्न श्री लक्ष्मी 
चन्द्रजी अपने पिता के 
५ समान ही धामिक एव 


नर 


; * सामाजिक कार्यों में 


उत्साहपुवंक भाग लेते 

हैं। अपने यहाँ के 
म्वाध्याय-मण्डल-सयोजन का कार्य श्राप ही सेमाल रहे है । 
सबन्‌ १६६७ में स्व० पुज्य श्री जवाहरलालजी महाराज 
तया श्री देवीलालजी महाराज के पास से आपने श्रावक के 
१३ ब्रत घारण किये झौर तनी से नियमित रुप से पाँच 
साम्रायिक का व्रत निभाते चले श्रा रहे हैं। सबत्‌ १६८६ 
में स्व० पूज्य श्री मन्‍्नालालजी महाराज सा० के चातुर्मात 
में दर्नार्ी वन्चुओं के स्वागत-सतकार का अपूर्व लाभ 
आपने हो लिया था। स्वानोय पाठ्शाला को स्थापना में 


१५,०००) का दान देकर उसके लिए ट्रस्ट बना दिया। 


सत्य ही सेठ सा० का जीवन और व्यवहार आदर एवं 
झनुकरणीय रहा है। 


श्री नन्दलालजी भण्डारी छात्रावास, रामपुरा 


यह छात्रालय स्वर्गीय सेठ नन्‍्दलालजी भण्डारी को 
स्मृति में श्री सेठ कन्हैयालालजी सुगनलालजी भण्डारी ने 
अपनी जन्मभूमि में शिक्षा का प्रचार करने के लिए सन्‌ 
१६३४ से चालू कर रसा है। इसका सारा खर्च आप हो 
उठा रहे हैं। इस समय इस छात्रालय से २० विद्यार्थी 


त् 


0० ५०+ मु, 2 >काओ.. अऑजनम-क है 


हर मर ढ 
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चे यहाँ के श्रस्पताल में छए९ 0एलाबणा 0०0०४ बनाकर 
जनता की सेवा की हैं । 


श्री फेशरीमलजी सुराणा, रामपुरा 


यहाँ के श्राप प्रसिद्ध आवक थे । आप अनेक शास्त्रो 
झऔर भोकडो के जानकार थे। कई सन्‍्तो को एव कई 
श्ावको को शास्त्रो की वाचना देचे वाले थे और संसार से 
उदासीन वृत्ति वाले थे। आपने अन्तिम समय में स्थानक 
में ही रहने लगे थे १ 
श्री भवरलालजी धाकड़, रामपुरा 


आप चतुविध सघ 
को निष्काम भाव से 
भूक सेवा करने चाले 
सरल थे उदार व्यक्ति 
हैं । भण्डारी मिल, 
इन्दौर के कोषाध्यक्ष हैँ । 
आप प्रत्येक सामाजिक ' 
हे प्रवृत्तियों में उत्साह- 

” पूर्वक भाग लेते है । 


श्री रूपचन्दुजी सा० घाकड, रासपुरा 


व्व्ज्डििििन ऑड्िबजजषिज जि डि जतज जि जज तल चचऋ 


शाप जैन सिन्द्धान्त 

के ज्ञाता व धामिक, 

' सामाजिक कायों सें 

आगे रहने वाले व्यक्ति 

। * हैं। आपको रामपुरा 

में 'महात्माजी' के नाम 

से पुकारते है। साधु- 

प * ०, मुनिराजो की श्रत्यन्त 

| भाव-भक्तिपूर्वक. श्राप 
** सेवा करते है । 
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श्री पन्‍नालालजी तेजमलजी मारू रामपुरा श्री तेजममलजी सा० वाकड़, रामपुरा 

आप यहाँ के प्रसिद्ध श्रावक हो गए है । गायन-कला घाकड-परिवार के आप अग्रगण्य श्रावक हे । स्थानीय 
में झ्राप शत्यन्त निपुर थे। समय-समय पर गायनों से थाठशाला झोर छात्रालय के आप मन्त्र है। साथ-मनिराजो 
समाज का गौरव बढाते थे । को दवा-श्रौषधि से प्राय लान पहुँचाते रहते है । आपके 

श्री रिखवचन्दजी अगरिया, रामपुरा परिवार की घामिक भावना सराहनीय है । 

यहाँ के भ्रमुख॒ कार्यकर्ताओं में से श्राप उदार व दान- न्‍ 

वाले व्यवित है। यहाँ की कन्या पाठशाला को श्राप... सेठ मोतीलाल जी पन्‍्नालाल जी पोरवाड़ 
दो वर्ष तक सारा खर्चा दिया। अभी उज्जन में सर्वे धर्मे- श्राप श्री पन्‍नालाल जी के सुपुत्र थे। सन्‌ १९०० से 
सम्मेलन के अवसर पर ५०१) प्रदान क्यिे थे। १६२१ तक आपसे ही घार की ऐतिहासिक जीवदया का 

श्री वाएलालजी भण्डारी, रामपुरा कार्य सुचार सप से होता रहा । आपके घर से कई सत- 


आप यहाँ के प्रसिद्ध श्रावक है। कई वर्षों से लगातार सेतियो का दीक्ोत्मव समारोह हुआ । श्रापका स्वर्गवास 
प्रति रविवार को उपवास करते श्रा रहे हे । ट्रस्ट बनाकर सन्‌ १६२१ में हुआ । 
एक अच्छी रकम निकालने को आपने हादिक श्रभिलापा न्‍ 
प्रकट की है । सेठ चम्पालाल जी पूनमचन्द जी पोरवाड़ 


श्री छुगनलालजी नाहटा, रामपुरा झ्राप श्री 
आप यहाँ के नगर सेठ थे। गरीबों के प्रति श्राप इनमचन्द जी 
)- लक लेकप कर । आपके सुपुत्र श्री सानसहजी के सुपुत्र ये। 
समाज-सेवा में भाग लेने वाले ओर नगरपालिका के प्रध्यक्ष झाप संबत्‌ 
हैं) श्रापके एक 000०7 8८८०९ चल रहो है । आप श्ष्थ्घ से 
सन्दरसौर जिले के कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता और राष्ट्रीय १६८३ तक 
विचारों के गाघीवाद के अनन्य भवत हैँ । अलाब. 7 
श्री रतनलालजी सुराना, रामपुरा आप 
श्राप स्थानीय श्रावक सथ के श्रघ्यक्ष हू। श्रापके पिता अप कफ 
श्री चादमलजी सा० अ्रपने समय के श्रग्रगण्य श्रावक थे। शर्मसार का 
साधु-सन्‍्तो के भक्त और सामाजिक ट्स्टों के ट्रस्टी हैं । लोगों काल 
श्री रामलालजी पोखरणा, !४/ ]. / रामपुरा स्थानक में 
आप यद्यपि क्रियाकाण्ड को नहीं मानते किन्तु शुद्ध आकर स्वाध्याय- 
जैनत्व के प्रेमी है । गाधीवाद को समझकर अपने जीवन में ध्यान श्रादि 
करना आपके 


कै 





उसे क्रियान्वित कर रहे है। मध्यभारत विधान सभा के 
आ्राप माननीय सदस्य है । मन्‍्दसौर जिला कापग्रेस कमेटी के जीवन का देनिक क्रम था। दया (छ काय ) पालने व 
प्रधानमन्त्री और स्थानीय नगरपालिका के आप सदस्य भी. पलाने में श्ापकी विशेष रुचि थी। भजन व दृष्डान्त के 
हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय और सामाजिक प्रवृत्तियों में श्रापा लिये झ्ाप प्रसिद्ध थे। श्रापका स्वर्गंवास सवत्‌ १६८३ में 


महयोग बना रहता है । हुआ। 
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सेठ चल्‍्लभठढास जी जगन्नाथ जी जैन 
झापका जन्स नीमा जाति में सेठ जगन्ताथ के यहाँ 
हुआ था । झाप जैन घ॒समं के पक्के उपासक थे तथा जीव- 
दया के बडे प्रेमी थे । श्राप घर पर छुत्ते-विल्ली आदि पशु 
चैरभाव को भूलकर एक साथ रहते थे। चातुर्मात की 
बिनति करने में प्रापका प्रमुख भाग रहता था । प्रतिवर्ष 
१४०-२०० छ काया पलाते थे । 
सेठ मोत्तीलाल जी मनावरी 
समाज के ऋष प्रमुख कार्यकर्ता थे। अतिथि-सत्कार 
के लिए आप सुविस्यात थे । झ्ापका स्वर्गवास स० १६६० 
को हुआ । 
सेठ चम्पालालजी रतीचन्दजी वजाज 
आप जीव-दया में अत्यन्त रुचि रखते थे। अपग- 
घायल एवं वीमार पशुओझो की सेवा विना किसी घृणा 
भावना के करते थे। झापका स्वगंवास सवत्‌ १६६६ में 
हुआ 
सेठ भेरूलालजी वूलचन्दजी पोरवाड 
आप ससाज के प्रमुख कार्यकर्ता थे । समाज फे प्रत्येक 
कार्य में श्राप आगे रहते थे। चातुर्मास कराने व भ्तिथि- 
सत्कार में प्रमुख भाग लेते थे ' क्षण बडे सरल-हदय थ॑ 
भज्न स्वभाव वाले थे। झापका स्वर्गंवास स॒० २००० के 
लगभग हुआ + 
सेठ कपूरचन्द जी ( उस्ताद ) 
झाप सेठ भथुरालाल जी पोरवाड के सुपुत्र थे। 
समाज में झापका अच्छा व्यक्तित्व था। आप बडे हो 
ताकिक श्रोौर हॉजिर-जवाबो होने के कारण प्रसिद्ध थे। 
आपका स्वर्गवास स० २००६ में हुआ । 
सेठ भेरूलाल जी लुद्दार 
आप जाति के जुहार होते हुए भी जैन धर्म के सच्चे 
उपासक थे। स्थानक में जाकर धर्मे-क्रिया करते थे। 
इबकर खाने का आपने जीवन-पयन्‍त त्याग किया था! 
साधु-सतो की सेवा मत लगाकर करते थे। आज भी अनेक 
सत-सत्तियाँ आपको सेवाओो की याद करती हैं । 
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आप श्री मदनलालजी जैन के सुपुन्त थे । बचपन में हर 
भाताजी का देहाचसान हो जानें के कारण आपका पालन- 
पोषण दिक्षण आ्रापके सामा श्री दोदरलालजी चम्पालालजी _ 
के यहाँ हुआ । आपने छोटी-सी उम्र में 8 & 7.7, 8 
पास कर और प्रेविट्स करने ४-४ वर्ष में ही अ्सिद्ध चकीलो 
की श्रेणी में गिने जाने लगे । घासिफ ज्ञान का भी आपको 
भच्छा श्रध्ययन था। घम के प्रति श्रापफी दृढ़ भद्धा थी । 
अपनो भाषण-वली द्वारा राजनंतिक-क्षेत्र में भी भ्राप भ्रति 
लोकप्रिय बन गए थे। सन्‌ १६५४ में झचानक श्रापका 
स्वर्गवस हो गया जिससे समाज फो बहुत क्षति हुई 


भक्त श्री चम्पालालजी जैन 


आप घार जेन-प्माज के शिरोमणि व जैन-सिद्धान्त 
के भ्च्छे ज्ञाता है| ब्रापने स्था० समाज के बडे-बडे आचार्यों ४_ 
एव विद्वान्‌ सनन्‍्त-सतियों की सेवा करके सिद्धान्त की रहस्य- 
कुजियो की घारणाएँ प्राप्त की हैं ॥ सन्त सतियों की सेवा 
अत्यन्त लगन व रुचि से करते है । श्राप श्रच्छे गोतकार 
तथा गायक हैँ । श्रापका जीवन सांसारिक ऋम्कटो से परे 


| 


सथा० जैन समाज के उन्‍नायक श्रावक 





होकर त्यागसय है और जीवन का अ्धिकादश भाग धर्ंष्यान 
में ही व्यतीत होता है । 


श्री साशकलालजी चकील छ $0 7.,-., छ 
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आप घार स्थानकंवासी समाज में गत १० चर्षों से 
प्रमुख फार्यकर्ता रहे ६ तथा वर्तमान में सघ के श्रध्यक्ष है । 
बड़े-बडे सन्‍्तो एवं विद्वानों से धारमिक सिद्धान्तो का श्रध्य- 
थन किय। | प्रथम शेणी के एडचोफेट होते हुए भो धर्म में 
इतने दृढ है कि प्रतिदिन सामायिक झादि धामिक क्रियाएँ 
फरते हूँ । श्राप बच्चे ही स्पष्ट चकता हे । राजनेतिक-क्षेत्र सें 
भी आप शअत्यन्त लोकप्रिय है । समाज फे प्रमुख पन्न प्रौर 
समाज-सुधार के महत्त्वपूर्णा लेख प्रकाशित होते रहते हैँ । 
श्री रतनलालजी वाटे 
आप समाज के कार्यों में विशेष दिलचस्पी लेते हें । 
दान तथा श्रतिथि-सेवा करने में सदा अश्रसर रहते हैं। 
 झापके घर से कई दीक्षाएँ बडे ही समारोह के साथ हुईं । 


श्री कन्हैयालालजी वकील 


समाज के श्राप प्रमुख कार्यकर्ता हें। धामिक, सामा- 
जिक तथा राजनैतिक-क्षेत्रो में बडी हो दिलचस्पी से भाग 


१७०७ 
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लेते हैं। श्राजजुज आप भनावर सें रहकर वकालत 
फरते हैं । 
श्री वाबूलालजी जैन 


किन किला 
् 


सामाजिक सेवाओ में श्राप बचपन से ही भाग लेते भ्रा 
रहे है। आप स्थानीय महादोर मिन्न-सण्डल के सन्नी सन्‌ 
१६३४ से सन्‌ १६५३ तक रह चुके है। श्रभी वर्तमान में 
सन्‌ १६४५४ से स्थानीय सघ के भन्‍त्रो हैं। स्थानीय महा- 
वोर जैन पाठशाला को उन्नत बनाने में भ्रापका प्रमुख भाग 
रहा हैं। सामाजिक तथा व्यापारिक सस्थाओ सें अ्रनेक- 
विध-कार्य फरते हुए भी धामिक कियाएँ सम्पन्न करने में 
फभी नहीं चूकते । 


श्री बॉदरलालजी जेन 
ध्याप करीब ४० वर्षों से सी अधिक समय से धार में 
कुत्तों को रोटों डालने के काये मे लगे हुए हैं। सम्पत्ति- 
चान्‌ शहस्थ दोते हुए भी कुत्तों के लिये घर-धर आटा 
माँगने जाने में सकोच नहीं करते। अपनी ४२ वर्ष की 
अवस्था में कन्घे पर क्ोली लिये हुए और गल्ली-गज्ी 
घूमते हुए कुत्तों को रोदी डालते दैं। 


श्ण्८ 


जी । 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्ल स्वरे-जयन्ती-अन्थ 
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श्री सागरमलजी जैन 
झापका जीवन घामिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है। श्राप 
द॒द श्रद्धावान्‌ है तथा सदैव धर्मे-प्रचार में योग देते हे । 
सामाजिक कार्यो में विशेष रुचि से भाग लेते हं। आप 
महावीर जैन पाठशाला के कोषाध्यक्ष हैं। 


श्री कस्तूरचन्दजी जैन 


4 
| । 
५ ह है 
2 3 08 20208 5 60% हे 

अप जीवदया के पक्के भक्त दै। देवी देवताशों के 
शआागे बलिदान होने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिये 
प्राणों की भी परचाह नहीं करते ।! आप निर्मीफ, निडर, 
व उत्सादी कार्यकर्ता हैं। 
श्री प्रतापसिंहजी 
आप उत्साद्दी कार्यकर्ता हैं और समाज के का्यों में 
सदा अ्रग्मणी रद्दते हैं । नित्य-वियमानुसार घार्मिक क्रियाएँ. 


सम्पन्न करते हैं। आप महावीर जेंच पाठशाला के दृस्ट 
सडल् के कोपाध्यक्ष हैं । 


श्री मिश्रील्ञालजी जैन 
आप एक उत्साही व सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। सहाचीर 
चडे 
जन पाठणाता के प्रारम्भ काल से लेकर आजतक सस्या की 


सेवा अथक परिश्रम घ जी-जान से कर रहे हैं। आप 


झपना अधिकाश समय सस्‍्था तथा समाज की सेवा के : 





मिश्नोलालजी जैन 5 
कारये में लगाते ह। भाप दृढ़ भ्रद्धाधान्‌ हैं। अ्रनेक प्रमुस 
सनन्‍्त- झुनिरानों तथा विख्यात्‌ क्रावको ने आपके सेवाकाये 
को अशसा की है । झापके नि.स्वार्व सेवाभाव तथा अ्थक 
परिक्षम से द्वी सख्था ने उन्नति की है | 

इनके थ्रतिरिक्त श्री मनसुखलालजी जैन, श्री छुगन 
सलजी वक्रील, श्री वृल्चन्दजी ओसवाल, श्री छुगनमल 
जी बजाज तथा श्री जीतमलजी मास्टर आह़ि बढे ही 
उत्साही एवं सेवाभावी कार्यकर्ता है। सामाजिक एव 
धार्मिक कार्यों में आप ज्ञोग उत्साहित होकर भाग लेते हैं। 


श्री जोरावरमलजी प्यारेलालजी शाहजी, थादला 

शाप स्था० समाज के सम्माननीय एवं प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं। श्री जोराचरमलजी का शुभ जन्म मित्ति चेशास 
बदी ३ स० १६७६ को हुआ था। आपके पिता शी का 
शुभ नाम मोतीजालजी था। आपका खानदान प्रशसापाश्न 
रहा । वतंमान में आपके दो सुपुत्र हें श्री श्ेयल्षालजी 
तथा श्री ग्रेंदलालजी । आपके पूवेजों ने एक सकान धर्म 
स्थानक के रूप में दे दिया है। चतंमान में आपने अपनी 


स्था० जेन समाज के उन्नायक श्रावक 
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पत्नी केशरवाई की पुण्य स्मृति में एक भवन श्री औपध 
भवन के पीछे की जमीन सें, धार्मिक शिक्षण के लिए ट्ूस्ट 
वनाकर ठेंकार करने की अरतिज्ञा को हैं। आप एक समय 
जीव-दया धर्म के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को 
लैयार हों गए किन्तु धर्म पर इढ रद्दे । यही है आपकी 
घम-परायणता पूव इढ़ता का आदर्श नमूना । आप सर्वेच 
प्रतिज्ञा में वधे हुए जीचन में रहते हैं। आपका कपड़े तथा 

शगलले और लेन-देन का व्यापार प्रतिषर्ष दजारों का होता 
है। प्राचीन राजाओं की ओझोर से प्रतिप्ठा-स्वरूप आपके 
मकान पर सोने के कलश छगे हुए है । 


श्री रिखचचन्द्रजी घोड़ावत, थाडला 
श्री रिखबचन्द्रजी घोडावत का शुभ जन्स मसिगसर 
सुदी € स० १६४७ में हुआ था। आपके पूज्य पितानी 
का नाम थी ठौलाजी हैं। श्री रिखवचन्द्रजी के चार पुत्र 
हैं। जिनके क्रमश श्री रमेशचन्द्रजी, श्री चन्द्रकान्तिजी 
श्री कनकमज्ञजी तथा श्री उम्मेशजी नाम हैं| भी उम्प्ेशजी 
४ हू भगवती दीक्षा अहण कर ली दे | प्रारम्भ से द्वी आपका 
खॉनदान धार्मिक कार्यों में मुक्तहस्त से दान देता आया द्वे । 
श्री रमेचन्द्रजो सी अपने पिता श्री की तरद्द ही घर्म 
प्रेमी हैं। वर्तमान में आप राजनेतिक केन्न मे अग्रणी हैं । 
आप कपडे के थोक व्याण्रो हैं और नकद लेन-ढेन अति- 
बर्ष लाखों रुपयों का करते हैं। आप श्री मी दानवीर 

सज्जन द । प्रान्च में आप गौरवणाल्ी व्यक्ति हे | 


श्री लदस्मलजी गेदमलजी भण्डारी कज़डों 

आप कंजर्डा के निवासी है । श्राप की अवस्था ४० 
वर्ष को है । आप व्यवसाय करते हुए भी समाज सुधार 
तया घामिक भ्रवृत्तियो में प्रमुख भाग लेते रहते हैं। श्राप 
मिलनसार व्यक्ति हैं । 


श्री सोहनलालजी पूनमचन्ढजी तगवा, कंजडों 


झापका भी सिवास-स्थान कजर्डा है। श्राप व्यापार 
एवं दलाली करते हे । वर्तमान में आप जैन पाठशाला में 
अध्यापक का कार्य कर रहे हैं जिसे आवक सण्डल सचालन 
कर रहा हैं। कं 
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श्री चाद्मलजी नाथूलालजी मण्डारी, कंजडों 
आप रामपुरा के निवासी है । उच्र आप की ३८ चर्ध 
की हैं। माध्यमिक पाठशाला कंजर्डा के प्रधान पाठक ४ 
बर्ष से हे। आप इण्टरसीटी, विज्ञान रत्न तथा साहित्य 
रत्न ( प्रथम खण्ड ) उत्तोरं है । 
श्री चॉद्सल जी गच्वालाल जी पीपाड़ा, कजडों 
झ्राप कजार्डा निवासी # । झाप की श्रायु २७ वर्ष की 
हैं; श्राप तरुए व्यापारी एवं समाज करे कार्यों में श्रत्यन्त 
अभिरुचि रखते है । 
श्री रामचन्दज़ी नाथूलालजी सण्डारी 
श्राप भी कजर्डा के रहने वाले ३७ वर्षीय कुशल व्यापारी 
हैं। हिसाब के काये में दक्ष हे । 
श्री कमकमलजी नन्‍्नालालजी पटवा 
झाप कजर्डा निवासी हे और शिल्पकला का कार्य 
करते है। श्राप की उच्च २८ वर्ष की है। व्यवस्या-कार्य 
सें कुशल है । 
श्री सुजानमलजी भेरूँ लालजी मण्डारी 
आप एक कुशल नवयुवक व्यवसायो हैं। उम्र आप 
की ३० वर्ष की है। झाप नि सकोच हो व्यवस्था कार्य में 
जुट जाते हैं । 
श्री लद्मीलालजी केशरीमलजी नलवाया 
भाप कजर्डा निवासी ४० वर्षोय कुशल व्यापारी है । 
सामाजिक कार्यों में श्रापका पुर्णा सहयोग रहता है। 
भी कन्हयालालजी गेंद्सलजी पटवा 
आप ३३ वर्षीय कजर्डा निवासी एजेन्सी का कार्य 
करते है। स्थानीय प्रारम्भिक काग्रेस के श्रष्यक्ष हु ।...*। 
श्री सुन्दरलालजी केसरीमलजी भण्डारी 
झाप की श्रवस्था ३२ वर्ष की है। श्राप वर्तमान में 
कपड के व्यापारी हैं। इससे पूर्व श्राप सघ के मन्‍्त्री थे । 
श्री वन्नालालजी किशनलालजी भण्डारी 
आप एक २५ वर्षीय उत्साही नवयुवक हें। समाज 


हित के कामो में आप विशेष दिलचस्पी रखते हैं। झाप 
व्यापार करते है । 
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राजस्थान के प्रमुख कार्यकर्ता 


रवर्गीय सेठ श्री चाग्मलजी मा० सुराणा, जोधपुर 


जोधपुर राज्य में तथा राजघराने में प्रतिष्ठा सम्पन्न श्री चाइमलजी सुराणा को जोधपुर में कौन नहीं 
जानता ! राज्य में रहने वाली जनता की भल्राई के लिए आपने जीवन-सर अपने को सकट तथा कष्ट में डालकर भी 
ि “>>. जनता की विचारधारा का प्रतिनिधित्व क्या। आपका जन्म सथबत १६०७ की 
प् | कम भादवा सुद ११ को और स्वर्गवास सवत १६३६ की झापाढ़ बढ & को हुआ । चह रत 
हे समय था जब जोधपुर के सर प्रतापसिहजी ने बन्दरों को मरवाने की झ्राज्ञा निकाली । 
| ॒ फ। | इसके सिल्लाफ राज्य भर में तीन आन्दोलन हुआ। इस श्रान्दोलन के सूत्रधार 
१7२ १ शाप ही थे। आखिर यह राजाजा रद की गई । सन्‌ १६४६ में जोधपुर राज्य के 


ढक, कर अथंमन्त्री श्यामविद्दारीलाल ने राज्य में जोबपुरी तोल के बदक्के बगाली तोल 
ा ५ हे सर ५. ' करना चाहा | राज्य की जनता इसे सहन न कर सकी । इस आन्द्रोज्ञन को शापने 
$,  -६ /'१। )' पअ्रपने हाथो में लिया। इस भान्दोज्नन ने हतना जोर पकड़ा कि अर्थमन्त्री को 
| की र्श हा ५ चौबीस घण्टे के भीतर द्वी जोधपुर छोडकर जाना पड़ा | इस प्रकार के कई शआ्रान्दो- 
कि पजज+न -+र+-+--+-+-+ ल्ञनों का आपने नेतृत्व कर अपनी निर्भकता का परिचय दिया । आप अपनी बात 
के पक्के थे । जिस बाव को भाप धार ल्लेते--उसे पूरा करके छोइते थे--भले ही उसमे सेकड़ो का पर्च हो या हजारों 
का । अपनी टेक के सन्मुय धन को आप तुच्छ समझते ये । । 
वह समय था जब पालनपुर, नसीराबाढ, डीला की फौजी छावनियों को मास पहुँचाने के लिए मारवाढ़ से 
मादी जानवरों की निकासी प्रारम्स दो गठे । आपको यह कथ सहन होने वाला था । हजारों आदमियो को अपने 
साथ में लेकर तत्काल्लीन जोधपुर-नरेश के धगले पर तीम दिन तक धरना दिया । इन हजारों श्रादसियों को खिलाने- 
पिलाने का इन्तज़ाम आपकी तरफ से था। 'प्राखिर दरवार को मादा जानवरों की निकासी की श्राज्ञा रह करनी 
पढ़ी । जिस काम को आपका आशोर्वाद प्राप्त हो जाता--उसमे मानों जान था जाती थी। इस प्रकार के शान्दोंलनों 
में झापको कई साह तक राज्य से निर्वासित होकर रहना पड़ा था--किन्तु आपने कभी सी न्‍्यायोचित माग के सनम 
झुकना मजूर नहीं किया। 
दिल-द्साग की तेज्स्विता, निर्मोकता भौंर उम्रता के साथ साथ धार्मि- 

कता और श्रद्धा भी शाप में महान थी और ऐसा होना इसलिए भी उचित था ? 

कि आप ससार पक्त सें पूज्य उदयसागरजी महाराज के भानजे थे । आपक घराने 5 

की धार्मिकता का क्‍या कहना ?-- झापकी बहन सरदार कबरजी ने द्वीक्षा घारण 

कर सयम और तप-त्याग का झपूव॑ एवं आदर्श उदाहरण उपस्थित किया था। 

केवज्ञ ३७ वर्ष की भ्रवरथ्य में हो आपने शीलबत और चौबिद्ार के प्रत्याध्यान कर * 

लिए थे । वीस साल तक एकान्तर भोजन झिया था और जीवन की श्रन्तिस घड़ियों न 


में समस्त जीवराशि को खमाकर सथारा कर पशिडत भग्ण को प्राप्त हुए थे । | छः 


का 





५ पाछुठा और पर दुख कातरता आप में इसनी थी कि भुप्तरूप से फ्रितने 
ही व्म-पुत्र बनाऊर उनका पाल्न-पोपण करते थे। अपने कार्य-ऊलापों से राज्य ०-४ 





स्था० जेन समाज के उन्‍नायक श्रावक १११ 














के इतिद्वाम में आपका नाम सर्व स्वर्णाच्रों से अक्ित रहेगा । 

आपकी लोकप्रियता का इस बात से पता चलठा दे कि दरिजन से लेकर उच्च कोम--३६ दी कौम के 
अनगिनती लोग आपकी अर्थी के साथ थे 

अपने पीड़े अपने गुणों को पेंतुक वसीयत अपने बढे पुत्र श्री आनन्दराजजी सुराणा में छोड गए हैं जो 
अपने पिता के समान ही तेजस्वी, निर्मीक, स्पष्टवक्ता और उदार-दिल हूँ। निर्धभ और असद्ाय को देखकर आपका 
दिल सी पस्तीज उठना दे | योग्य पिता के योग्य पुत्र पर आन्न समस्त समाज और राष्ट्र को गीरव हो सकता है । 

है शी वच्छुराजजी मुराणा श्री आनन्दगजजी सुराणा के लघु वन्धु हैं। आप भी समाजसेवी और वामिक 

चृत्ति वाले दूँ । 


श्री कानमलजी सा नाहटा, जोश्रपुर 
श्रापक्रा जन्म जोधठर में स० १६६१ में हुआ था । आपके पिचाजी का नाम जवानमलली तथा माता का 
नाम सरदार कु चरजणी दै। आपका खानदानो व्यवसाय राज्य मे कारोबार ओर 3077 ए का रदा दे । आपके ठाठाजी 
श्री थानमलजी सा जोघपुर राज्य के कस्टम ऑफिसर थे और श्रजञा के सच्छे सलाहकार थे । 
संचच १६०४ से ७६ तक के भीपणतम अकाल क युग में आपके घर क १८ व्यक्तियों की स॒त्यु दो जाने 
से आप और भापके भाई पूनमचन्दरमी ही बचे । कई वर्ष तक आप नौंकरी करते रद्दे | किन्तु काल का चक्र जसे उल्टा 
चलता दे तो ऋभी-न-कमी सुल्ठा भी चक्तता ६ | सुन ओर दुख तथा दुख और सुख का अभिन्‍न जाडा है। भाग्य- 
डे जा ने पलटा गाया | अब तक जो कुछ भी अतिकूल था अब अनुझूल होने लगा। सन्‌ १६६६ में आपने बम्बई में 
नम णुण्ड सनम के नाम से सिल्क का व्यवसाय प्रारम्भ किया । सच १६४० में मुलुन्द में ज्योति सिल्क मिलस 
प्राग्म्म छी और इसके साथ द्वी जवाइराठ का च्यवसाय भी भारम्म किया | वम्बई में कालका ठेची तथा ऑपेरा हाठस 
में ठथा मखूरी आदि स्थानों में आपकी हुकाने थीं। श्रत्यन्त सुसस्कारी और वर्मपरायणा सौं० विलम कुचरी का 
ठा० ३१-३-४» को सथारा और समाधिमरणपू्नक स्वर्गवास हुआ । 
आपके द्वारा निर्मित सच्य नाहटा भवन जोंघघुर को एक शानदार और भव्य इमारत दे । 
व्यवसाय में आप खूब बढ़े किन्‍नु जीवन की वास्तविकता से भी आप अनमिन्न नहीं थे। छुरे दिन भी 
आपने डेस्ते थे ओर अत अच्छे दिन भी । किन्नु घन- बवेभव ने आपको अन्घः नहीं वनाया | आपकी रुचि धर्म-प्रेम की 
आओर क्रमश बढ़ती गई । साइु-सम्मेलन साठदी से आपने घामिक कार्यों में रस लेना प्रारम्भ क्यिा। स्व० प० 
मुनि क्री चौंयमलजी मण० सरा० के जोधपुर में सयारा-काल में आपने अहाचर्य धारण कर लिया । अब तो जोधपुर 
की धार्मिक भ्रद्मत्तियों के आप केन्द्र द्वी वन गएु। श्रावक संघ के निर्माण ओर निर्वाचन के समय आप जोधपुर 
श्रावक संघ के ठपश्रसुत निर्वाचित किये गए । सथ का सारा कार्य आप ही करते हैँ 
आपकी अमिरच्ि स्वाष्याय की ओर बढ़ी और आपने भक्ताभर, तच्वाथंसृत्न, पुच्छिमुण, नमिश्रवज्ञा श्रादि 
कणठस्थ कर लिएु | कई थोक सी आपको कण्डस्थ देँ । 
आप इस समय ऑंसवाल श्री सघ सभा के चीफ ट्स्टी, स्था० जन श्रावक सब के चीफ ट्रस्टी तथा अ्रध्यक्ष 
बीकानेर बैंक के लोकल बोर्ड के ढायरेक्टर हेँ। इसके अतिग्क्ति व्यापारी और सरकारी क्षत्न में आप श्रत्यन्त 
प्रतिप्दावान दें । 
श्री अ्र० भा० से ० स्था० जैन कॉन्फ्रेन्स की व्यवस्थापिका कमेटी के आप वर्षो से मेम्बर हैं। साइ-मुन्ि- 
गाणों की सेवा-सक्त्ति अन्यन्त सक्ठिभावपूर्वक करते हैं। संस्थाओं को समय समय पर आपकी तरफ से दान मिला 
करता दे । ह़ 


श्र श्री आ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्‍्करन्स स्वर्ण-जयल्ती-मन्थ 


इम प्रकार श्री नाइटानो जोधपुर के हो नहों किन्तु समस्त राजस्थान के पुर आशापान झोर प्राणवान 
ब्यक्तित है जिनते समाज भार वर्म के विस्तीर्ण केत्र में योर आपिऊ प्रागे बढ़रर तथा अधिक सेयाएँ प्रदान करने की 
स्वाभाविक रूप से सहज कामना की जा सकतो दें | 

श्रीमान रिखिवराजजी कर्णोबट, एडवोकेट जोबपुर 


श्री कर्यावट जी का शुभ जन्म भोपालगढ़ भाम जिला जाचपुर मे सन १६१६ हे 


जा द 
में हुआ । आपने स्थानोय श्री जैन रत्न विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा प्राष्ठ कर व “ 
ड्यापार च बीमा पुजेन्सी का कार्य प्रारम्भ किया साथ ही प्राइवेट शध्ययन ज्ञारी ह 
प 8... कक 8 ना मस्त रहीं 
रखते हुए मित्र व मेद्रिक को परीक्षाए उत्तीर्ण कीं । प्रारम्भिक जीवन से दी शा कं 
आप में सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक ऊार्यो में भाग लेन को अभिरुचि रहो । अर ] 


श्राप व्दों की कन्या पाठशाला, हरिजन स्कूल, श्री जेन रत्न विद्यालय तथा लोक हे 
परिपद्‌ शाखा आदि के भी सानद्‌ सन्‍्त्री रहे । तदनस्तर संत १8३८ में जोधपुर 
'म॑ सरदार हाई स्कूल में भ्रध्यापक नियुक्त हुए ओर भ्रध्यापन करते हुए भाहचेट 
में इन्टर, बी० ए्‌० व नागपुर विश्व विद्यालय स॒पुल्न० एल० यी० की टिग्नी की 


दामिल्न को । बाद में आपने जोवधुर में चक्रालात करना प्रारम्भ किया । बकाह्त 


करते हुए आह सवंदे धार्मिक व राजनमेंतिक कार्यो में भी सक्रिय भाग लेते रहे । आप श्री महावीर जयन्ती प्रचारणी 
पु द्व दा 2, ९ 253 
अल के ञ्र मकर जयन्तो सार्वजनिक छुट्टी कराने में भी सक्रिय भाग लिया । स्थानीय महावीर कन्या 
'ठशाला के भी आप ऑनरेरी सुपरिरेन्डेन्ट रद्दे । राजस्थान प्रातीय काग्रेस के तथा सरकार द 


्रँ 
े 5 रा स्थापित किसान यो 
के सी सदस्य रहे । वार एसामिग्रेशन के प्रथम मन्त्री भार बाद में उपाध्यत्त पद पर आासीन हुणु । इस प्रका 


हि ट् र कर्थावट 
जी का सोपालगढ़ व जोधपुर में सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक कार्यकर्ताशों में विशेष स्थान दे । 


चतमान में गवदर्ज कक दर 
रियल लटक; लादार हाईस्ट्रल्ष, सरदार लोभर प्राइमरी स्कूल, ओसचाल बोडिड् दाऊसः आोस- 
प्‌ कमिटि, स्था० ऊजने आवऊर सथ, तथा रा० प्रान्तीय स्था० श्रावक्र सघ के मानद सेन 





है. 
के प्रत्येक शुभ काम में आप समय मि श्री दू। समाज 
ऊालकः छ््ड (; श्दि ।.आ प्र 
में भी आप जैसे उत्सादही आकर 8 सहयोग देते ही रहते है। आशा दै कि समाज को भविष्य 
ही नययुवक काब्रर्ता का सहयोग प्रदान होता रहेगा । 






श्री दाल्तरूपचन्दजी भडारी, जोवपुर 


आप जोधपुर निय्रासी श्री सुपानचन्द 

<& रे | नचन्दजी भडारी के सुपुत्र दे । 
शा पिताजी बढ़े ही वमेनिष्ठ आर धर्मपरायण ये। श्री दौलतरूपचन्द 
जी राजस्थान के सुप्रसिद्ध सज़नीफ ६। आपकी व्याग्यान-शेली और कवित्य । 


ओज्ञसे श्र है। जन्‍म मे 
हे धरकगण पभावित है। जन्म से ही समीत्त के प्रति श्रापका अनुराग । 
रहा दे | जनसत्त पर आपकी बढ़ी धाक दै। 


अम्मा फ्रैश.. भयूज 


झरने 0 थे (्‌ नी] | 
क प्रकार से व्यावसायिक ज्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य करने के | 


चन्दजी और राजहूपचन्दजी ो 
न उजी । दोनों ५ 
कर रहे हैं। सरकारी ज्षेत्र में सम्मानित पद पर कार्य 


स्था० जैन समाज के उन्नायक श्रावक श्प्३ 









। 
। 
। 
। 
हि 


श 
॥ 
डॉ. 


हक ०» 4, 2५ पु 
2 श्री विजयमलजी झुम्भट, जोधपुर 
धरा, हट 2. . 
#*. रु + !$ जोधपुर के सुप्रसिद्ध श्री चन्द्मल जी सा० कुम्भद के घराने में 
० के कस ; श्री गणेशमलजी सा० कुस्मट के आप सुपुन्न हैं । आपके पिताश्री राजकीय पढ 
६ 372 ५ ५ ०, न कक ५ 
£ ६५४ पड , ] से रियायई हो जाने के बाढ़ वार्मिक रग में अनुरक्त श्रावक हैं । श्री विजयमल 
#;्०ण_+ * जी वर्मनिष्ठ श्रद्धालु श्रावक हैं। वर्मानुराग आपको बपोती के रूप में मिला 


है स्थानीय सामाजिक चेन्र में आप कमंठ ओर मिलनसार-झदुमापी कार्य- 
कर्ता है, जो बोलते कम और करते अधिक हैँ । सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र 
में अपना सहयोग प्रदान करने के लिये आम से तेयार रद्दते है । 





७ ७ ७ 
हल 2 पु श्री अमोलकचन्दजी लोढा, वगडी 

“६. या श्री ज्ञोढाजी उन सज्जनों में से थे जो बिना कसी सान की इच्छा 
5 अं | के सहयोग प्रदान करते रद्दते है । ली जैन गुरछुल-व्यावर तथा आत्म-जाभृति 


कार्यालय की स्थापना में आपका प्रमुख हाथ था। वगडी का जैन मिद्धिल 
मापन स्कूल सी आपके ही प्रयत्नो का फल दै। 

आप स्वभाव से सरल, व्यवद्वार कल, सेवा-भावरी और धर्म- 
लेटर है 32. + शील सज्जन ये। वे समय-समय पर राजनीतिक कार्यों में मी भाग लिया 
; (2 करते ये | दुर्भाग्य से 9० वर्ष की अदप बय में द्वी उनका स्वर्गंवास दो गया, 
अन्यथा उनके द्वाराकई समाजोपयोगी कार्य होने।की आशा थी | 


श्री मिलापचन्दजी कावड्िया, सादडी 


झाप सादडी (सारवाड) के उत्साही एवं कर्मठ समाजसेवी कार्यकर्ता 

है । लोकाशाह जैन गुरुकुल भवन निर्माण का भ्रदन जब झत्यन्त जटिल, पेचिदा 
आर विवादास्पद वन गया था तब इस कार्य को आपने अपने हाथ में लिया 
औ-- झोर एक लस्‍्बे अरसे तक कठोर परिक्षम कर भवन-निर्माण का कार्य सम्पन्न 
कराया । गुरुकुल का वर्तमान विद्याल और सुन्दर भवन आपके परिश्रम श्र 
लगन की साकार मूत्ति है। इतना ही नहीं भवन-निर्माण कार्य में आपने अभी 
झपनी तरफ से २५००) भी प्रदान किये। यद्यपि श्रापकी स्थिति इतनी अधिक 
प्रदान करने की नहीं थी । हि ५ 





१५५ श्री अ० सा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स म्वर्शे-जयन्ती-मन्य 





दीन दुधियों के प्रति आप अत्यन्त दयावान्‌ एवं कुरूढियों के आप एकदम विरोधों हैं। सादडी-सम्मेलन 
के समय आपकी सध-सेवा प्रौर कार्य तत्परता, आदशे झौर अनुकरणीय थी । 


श्री अनोपचन्दजी अमीचन्दजी पुनमिया ( साड ) ( साढडी मारवाड ) 


मारबाड़ के गोडवाड प्रान्त से आपको कान नहीं जानता ? भ्राप श्रपने प्रान्त से 'शेर! कहे जाते हट 

घम्तुत झापमें सिहोचित गुण विद्यमान है। आपको देखसफर भनन्‍्यमत के लोग एकदस शान्त एच तर्महीन हो जाते 

_, | ... »- + द>पऐसा है आपका व्यक्तित्य । आपके ही श्रथक परिश्षम से इस प्रान्त में 

| ४ झ्रो लाकाणाह के मिद्धान्तो का प्रचार ऊरने क लिए. श्रापकोी जन्मसुमि 

+ हि सादरी' में को लेकागाह जेन गुरकुल को स्वापना हुई । 

यम यथवि भ्रापफा शिक्षण प्राइमरी तक हुया किन्तु अपनी छुशाप्र चुद्धि 

हि ह के बल से अदालतों में बड़े बढ़े बकोसों स टक्कर लेते हैं। अपनी इस प्रपर 
$ 
| 


पु 


बन 


के चुद्धि से आपने शनन्‍्छी धनराशि एकब्रित वी, शिसकों थराप समाज व देश को 
सवा में समय समय पर लगाते रहते द्व । 
0 | मस्धर ऊशरी ५० भुनि अर मिश्र सलजो म० सा० के सदुपरदेश से 
है है तथा बलढोंटा बन्उचो के सहयाग स आप द्वारा स्थापित श्री ज्ोकाशाह जैंन 
४ ५ ४ शुरुदुल, सादडी में झापकों हो प्ररणा एच उत्कट उत्साह से स्घ० २००६ के 
सत्तव तृतीया के दिन श्रा अग्पिज्ञ भारतपर्पीय साउ-सम्मेलन व कॉन्फ्र नस का 
५३वाँ अधिवेशन हुआ।। सम्मेचन को सफलता, स्उु मुनिराजो की भक्ति 
६८२ ,.. तथा सम्मेलन में सम्मिलित हुए हजारो की सरया से स्थधर्सी साहयो की सेवा 
हर एच सुब्यवस्था का क्रय आपको तथा बलदोंटा बन्धुओ को है. साढ़द़ी सम्मे- 
5 ड 2 7 लग के समर की सुब्यवस्था एवं सत्वालन प्रणाली को सराहना आज़ प्रस्येक 


कि 
भी 


६ 
। 


[ 
बे बे 
स्थानक्वासी जेन कर रहा दे 


अभी शाप व्तसान में स्थानीय श्री वर्दमान स्था० जैन श्रावक सघ के मन्त्री, श्री लोकाशाह जैन शुरुदुल 


दर .. पे ( 
के उपसभापत्ति, श्री वर््धमान स्था० जेन महिला-मण्डल के सयोज्यक तथा अखिल भारतवर्षोय स्थानक जैन कॉन्फ्र नस 
की जनरल कमेटी के सदस्य है । 


भाषके सेवाभावी सरकारों की छाप आपके समूचे परिवार पर भी पडो है। यही कारण है कि आपके 
ज्येप्ठ सुपुन्न श्री इल्तीमलजी सा० पुनम्तिया जैन गुरुदुल, सादडी के मन्त्री पद पर लगातार <६ वर्षा से बड़े उत्सलाद 


एवं परिक्षम के साथ कार्य करते हुए बडी योग्यता के साथ शुरुकुल का सचालन कर रहे है। आपके कनिष्ठ घुत्र की 


मोहनलालजो भी पाली परगने-की किसान मजदूर पार्टी के मन्‍्त्री है और भ्राज ही राजनीतिक हलचलो में प्रसुख रूप 
से भाग ले रह ह। 


सेठ स्ा० की ६४ वर्ष की उम्र है फिर भी नवयुवकों जेसे भदस्प उत्साह से काम करते हैं। आपके 
समान आपकी व्मेपत्नी सी सामाजिक तथा घामिक कायों में आुकक्‍त हस्त ब उदार हृदय से दाथ बेंटाती है! 


बा 9 क्के इस सेचाभावी परिवार से समाज को वडी-बड़ी आशाएँ है । हमारा कास ही दसरे नास को अमर 
अर इस दृष्टि से सेठ सा० के जाति-घमं-समाज-सेचा के कार्य कदापि नहीं सुत्लाएु जा सकते | 


म्था5 लेन समाज के इन्‍्नावक श्यवक्त 


ष्क 
0 
डर 





क्री केवलचन्द्र जी सा£ चोण्ड्ा, सोज्ञत 

श्री चोपडाजी सोजन झहर के चोपडा खानदान के एक उदार-दिल 
वाले युबक्त है । आपके पिता कली शोपालमल जी चोपडा दम्बई में भागीदारी 
में व्यापार करते थें। ऋन आप नी प्रान्म्न से ही बन्दई में रहते लगे और 


अपने पिनाझी के स्वाद पत्र आप चस्चय भागीदार दन गये ॥ इस समय आप 


न के जा लुध शा न 
॥७ है] 
2 
हा 
। 

) 4 
| ] 
॥। 


बम्बई के गष्यमाद व्यापरियों में से £ै। पिछले बीस दर्यों से आप न्वादी के री जे 822. मे हु ५ 
प्रेमो रहे हैं । आपकी उदारता का पन्चिर तो इससे सहज हे मिल सकता है ६. बम 
कि आपके पास छातनें बाला कोई भी खालो हाव नहीं लौदना । डे 

आप खोतत क्वे “कंन गोतम गुदुदुल' के आशण हे। एक मुबतन | - कक, 


२४,०००) रु० की धनराक्नि प्रदान कर समस्या को नींद डालो, जो आज नी 2 रद 238 जे 
उसके ब्यात में मुचारखप से चल रही हैं। सोकन में पोशाला और जन पर्म- किम ३ 
आना बनवाने में हजारों रुपया दिया । सा्जनिक कार्यों में आपका हाय सर्दव 
खुला कहता हैं। कोॉकाशाह गुन्दुल को आपने ५०००) की सहायता प्रदान की। इसके अनिरिवत सोजत में एक 
स्थानक भी बनवाया । आप आाक नी गुप्तत्प से कई भाई-बहिनों को आथिक्त महाबता देते रहने हैं। क्थूनरों पर 
आपका विद्येष प्रेम है। प्रतिदिन ४-१० रुपयों का अनाज इलवाने रहते है। आप एक होनहार, समाज-सेची और घर्म- 
प्रेमी व्यक्ति है, मिनमें सेदा की भावन्ग छूद-कूट करन भरी है। 
शी विजयलालजी गोलछा ग्वीचन 
। आप खींचन ( सारदाद ) के लिवासी हैं । आपका हृदय खड़ा उदार और दप्रा-नाव से परिपुर्ण है। 
मदश्मि में जल का वड्ा कप्ट हैं। पानों की प्राप्ति के लिये मीचों टूर जाना पडता हैं। आपने इस असह्य कप्ट को 
मिटाने के लिये यहाँस० १६८६ में अपने स्व॒० पिता जो के नाम पर एक विद्याल तादाब खदबाना आरम्भ क्या, 
लो प्रतिवर्द चोदा-णेटा खुदबाया जाता है कर इससे यहाँ का कप्ट बहन कम हो गया हैं । 
दीन-अनाणों क्त प्रति आपकी वढी हनदरदों स्हती है । पहले यहाँ रूणीजा न्‍ामदेव जो का मेला भरा करता 
था, जिस मौके पर संक्डों अपाहिल तर गरीब लोग आपा करते ये। इन सब को आण्कों ओर से भोजन कराया 
ज्ञाना था । वाद नें वणीजा सक्क रेल्दे लाईन हो जाने से यात्रियों का फ्ोद उतरना वन्‍्द हो गया फलत यह अन्न- 
दान भी बन्द कर दिया गया। 
आपकी आवर्वेद चिक्त्सा के प्रति अत्यधिक रुचि हुं। आप अपने कंत्र में कुआल आयुवद चिक्त्सक 
भाने जाते थ्‌ । टूलदूर से आपके पास द्वीमार आते “, जिनकी सारी व्यवस्था खानन्‍पान निवास आदि की आप अपनी 
तरफ से कन्‍ते है श्रीर उसकी योग्य चिकित्सा कर आरोग्य प्रदान करके विदा करते रहे। आपन कई असाघ्य ठीमारों को 
जीवन-दान है 
शिक्ला-प्रचार सें भी आपका उडा हाय रहा हैं। आपकी तरफ से स्थानीय श्री महावीर जैन विद्यालय को 
आधा खर्चा दिया जाता हैं। ब्यावर जन गुरकुल के १० में उत्सव के आप सभापति नी बन शे। समाज की अन्य 
सत्याहों को भी आप समय २ पर सहाधदा प्रदान कन्‍ते रहते ये । 
स्त्री-शिक्षा के असि नी आपका बडा लक्ष्य रहा । आपन अपने यहाँ जैन कन्या पाट्याला की स्थापना नी 
की थी, परन्तु तीन वर्ष बाद योग्य अव्यापिका के अन्गव में वह बन्द कर देनी पड़ी ॥ 
श्रापकी उद्दारता गाँव या समाज त्क्त ही सीमित नहीं हैं। आपने उम्मेद होस्पिटल, जोवपुर को टौ० ची० 
चाई के लिये ५७०००) हजार का आदर्श दान भी दिया। 
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श्री भलजी सेठिया, बीकानेर 


स्था० जैन समाज के उनन्‍नायक श्रावक ११७ 





श्री चलवन्तसिंद्दजी कोठारी, उदयपुर 
आपका जन्म सन्‌१८६२ में हुआ था। आप मेवाड़ राज्य के ठीवान थे। आपका शिक्षण तो बहुत कैम था, 
परन्तु अनुभवज्ञान विशाल था । महाराणा फतहसिद्जी के कार्यकाल में आपने १६ वर्ष तक प्रधान भन्‍त्नों ( दीवान ) 
के पढ पर रद्द कर राज्य की महान सेवा को थी । + ४! 
आप ओसचाल होते हुए सी आकृति की भच्यता स क्षत्रिय जेंसे प्रतीत होते था। आपके पूर्वज क्षत्रिय थे 
परन्तु पीछे जन धर्म अगीकार करने से आपकी गणना झोसवालो में हुई। आप कोंठारी केशरीसिददजी के गोद-में 
हे गये थे । * 
आपकी कार्यदत्षता तथा चुद्धिमत्ता से महाराणा सा० बडे प्रभावित थे । सन्‌ १६०३ व १६१२ में जब देददली 
में दरबार हुआ था तब आपको महाराणा ने सरदारों के साथ वहाँ भेजा था। * 
श्रापकी धर्म में अटक्ञ श्रद्धा थी। घाटकोपर जीव ढया खाता, बम्बई, शिक्षण सस्था, उदयपुर, हितेच्छु- 
धक्रावक मढल रतलाम आदि को आपने सहायता! प्रदान को थी । जीव ढया के प्रति आपकी बडी रुचि थी। मेवाड़ 
से पहले गो का निकास होता था, वह थापके प्रयरनों से बन्द करा दिया। 
आपके पुत्र का नाम गिरधारीसिंहजी दे आपने अपने जीवन में चार पीढ़ियाँ देखी हैं । ऐसा सद्भाग्य 
बिरले व्यक्ति को हीं प्राप्त होता है। 
आपके पौन्ररत्न का जन्म होने पर आपने मद्दाराणा सा०फा भी अपने घर आतिथ्य किया था| मद्दाराणा सा० 
ने कटी सिरोपाच व पेरो में सोना प्रदान कर इन्ददे सन्‍्मानित किया था। पृज़्य जवाहरल्ालजी म० के श्रति आपकी 
/क्ृसीस भक्ति थी । आपका अबसान ७६ वर्ष की उम्र से ता० *-१-इ८ को हुआ | 





गए एफ 7 हिम्मतसिंहजी सरूपरिया, जयपुर 
। । या सब आर०9 ए० एम०, एम० ए०, वो० एस-सी०, एल-एल० बी० 
- बी हिन्दी साहित्य रत्न, जेन सिद्धान्ताचार्य | प्रथम खड | 
| £ हिल रे > ु आपका जन्म उदयपुर की पवित्र भूमि में हुआ । यह मेवाड़ देश 
रद» # 3 के अनमोत्र रत्न श्रीवयालशाह के बशाज हैं | श्री दयालशाद हिन्दुआ सूर्य मद्दा- 
90 5 हि ५ ही! राणा ओ राजसिद्द जी जिन्होंने हिन्दू धर्म व श्राय ससकृति का रक्षण करने ने 
कल ३ आल, के “4 लिएू दिल्‍लीपति शाह और गजेब से लोहा लिया उनके मन्त्री व सेनानायक थे । 
; गा गे इनकी अवल कीर्ति का स्मराक अभी श्री आदेश्वरनाथ का विशाल मन्दिर 
हि हु] हु /+.... राजसमन्द की पाल पर स्थिति नवचौकियों के ऊपर पद्दाडी पर विधमान दै । 
न अफनल+ अं 2४० आपने राजपूताना हाईस्कूल अजमेर से प्रथम श्र णी में परीक्षा पास 


कर फर्युसन कॉलेज पूना से इन्टर साइन्स, विज्षसन कॉलेज वम्बई से वी० एससी०, ( श्रक्षतिशास्त्र व गणित ) 

झागरा कॉलेज व इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पुम एु० (इतिद्वास) एल-एल० बी० प्रथम श्रेणी में पास किया। मेवाड़ 
_के हाईकोर्ट में लुड़ीशियल शिक्षण लेकर दो-तोन मास महाराणा कॉलेज उठ्यपुर में हिस्ट्री के प्रोफेस्तर रद्दे | वहाँ से 

स्वस्थान नाथद्वारा में सिटी मजिस्ट्रेट च मुनसिफ के पढ पर छु धर्ष तक काम कर फिर ढिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्र ट, मात 
$ द्वाकिम व असिस्‍्टेन्ट मैनेजर के पठ पर चौढद च्ष तक काम किया। आपकी निष्पक्ष न्याय प्रणाल्वी, सुब्यवहार, सच्च- 
रित्रता की समय-समय पर डच्चाधिकारियों ने प्रशसा की है और जनता के हृदय पर आपकी गदरीछ्ाप है। आपके अपने 
शासन काजल में नाथद्वारा के समस्त गाँवों में देवी-देवताओं के नाम पर द्ोने वाल्षे वलिदान की व गाँवों की सीमा में 
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जीवहिसा होने व सदिरा माँस लाने की सख्त रोक थी। कृंपकगण पर चढ़ी हुईं सहस्नों रूपया की पुरानी चाकियात 
मेवाड सरकार से भेरणा कर छूट कराई । दीन 

स्वधर्मी बन्उ, हु खी ग्रौर रौोगग्रस्त पीडितों की सहायता में थ्राप विशेष भाग लेते द भर जेन घम के 

ज्ञान चार च कार्यप्रणाल्ली में आपकी मुप्य लगन है। फलस्वरूप स्थानीय जेंन सेवा समिति नाथद्वारा आप ही ने 

स्थापित करवाई हैं। स्वय आप अपने स्वधर्मी वन्‍्धुओं के साथ परीक्षा सें बेठे चौर जैन सिद्धान्त शास्त्रीय परीक्षा 

रतलाम बोईड से पास कर स्वर्णपदक भ्राप्त किया । आपके ज्गाएु हुए पौधे असी भी प्रफुल्लित हो रहे दें भौर प्रत्येक 





कं ७७ से 
दिन बालक-वालिकाएँ जेन धमं का अभ्यास कर वार्षिक परीत्षा सें सम्मिलित होते हू । ॥॒ 4 
शरणायियों की आपने पूर्ण रूप से सेवा की। आप सेवाड सरकार की भोर से इस काय से नि शुरुक सेवा 
के लिए मनन्‍त्नी पद पर नियुक्त किये गएु। 


जागीर पुनर्यदण के कारण नाथद्वारा के जुडीशियल च माली अधिकार लुप्त द्वोने से स्थानीय सेचा से झुक्त 
होकर राजस्थान रेलवे मे आप एुकाउन्टेन्ट के पद पर रहे। वहाँ से कमिश्नरी उदयपुर डिवीजन में स्थानान्तर होंकर 
सन ६६२० में बृद्दद्‌ राजस्थान चनने पर श्राप शार० एु० एस० श्रेणी में लिये गए। रेन्‍्ट कनन्‍्द्रोलर पुस० डी० ओ० 
फल्नासिया, एस० डो० ओ० कपास, सुपरिन्टेन्डेन्ट कोर्ट श्रॉफ वार्उज, सद्दायक कलेक्टर तथा फर्श क्लास मजिस्ट्रेट 
वाली के पदों पर सुशोमित द्ोकर द्वाल में अमिस्टेन्ट कमिम्नर ठेवस्थान घिभाग राजस्थान उदयपुर के पढ़ पर आरुड़ 
है। स्वर्गीय मद्दाराणा श्री मोपालसिहजी साहब बहादुर ने श्रापकी बेठर व पेर में सोना पहिनने की हजाजत बस्शी है। 

स० २००९ में उपाचार्थ श्री के चातुर्मास के अवसर पर समस्त स्थानकयासो जेन समाज उदयपुर की तरफ 
से स्वागतकारिणी ससिति के सभापति मनोनीत किये गयु व श्रायक सघ के सर्वानुमत प्रथम समापति घुने यम । इसी 
वर्ष ओमवाल ( बडे साजन ) ससाज की नई कमेटी का झुनाव हुआ उसमे आप सर्वानुसति से भन्‍त्री पढ पर चुने 
गए । इस कमेटी से आपने समाज के उत्थान व भ्रसहाय-सद्दायता भ्रादि के लिएु भरसक प्रयत्न किया और कमेटी 
की प्रगति में जो कार्य किया वह सराहनीय हैं। 

अभी श्री जैन स्थानकवासी सेवा समिति उद्यपर ने जो भाप हो को प्रेरणा से कायम की गईं थी उसमें ज्ञान 
सम्पादन, श्रौद शिक्षण, झायम्बिल शाला, स्वाध्यायशाला, दया, तपस्या, धसहाय सहायता 'गादि में पूर्यरुप से सहयोग 
देकर प्रवृत्ति भागे बढ़ा रहे हैं। 
हिन्दी साहिस्यरत्न की परीक्षा पास कर मिद्धान्ताचार्य का प्रथम खड पास किया दे। भागे अभ्यास चालू है। 
५.० मल आर मापा हिन्दी, संस्कृत, उदू , फ़ारसी, भ्मेजी, गुजराती, अद्ध'मागवी, व प्राध्ट्त के उच्च 
ज्ञाता ह। 


जैन धर्म के विशेषज्ञ व प्रभावशाज्ी भापणद 


श्र 
दाता है| आप जेसे विद्वान पृुथ चरिन्ननिष्ठ ८ जञ 
को गौरव है। के “7 


स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक आवक १7६ 








श्री असरसिहजी मेहना. उदयपुर 


पड आपका शुभ जन्म उदयपुर (दाजस्वान) में ता० ८भई सन्‌ १६३१ 
४ की हुआ या १ आपका असिद्ध खानदान “चील मेहता नाम से महाराणा हमीर 


छः (ः के चला श्रा रहा हैं। आपके पृज्य पिताश्री का नाम श्री चलवर्न्तामह जी 
| मेहता है, जो कि भारतीय संविचान परियद के सदस्य, लोक सभा सदस्य, 
; अन्तकॉलीन समद के सदस्य एवं राजस्थान के उद्योग तथा चारिक्य मनन्‍्त्री 
222 ऑल 2“ 
हि ्य्ब, रह चुके है । 
द ०० - ये आपने राजपुताना विह्त विद्यालय से ची० कॉम० की परीक्षा द्वितीय 
हक हट श्रेणी में उत्तीर्ण को । देहुली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स से योजना कमीडन से 


न सिफारिशन शाथिक प्रद्मासन कोर्स उत्तीर्ण की है। झ० भा० हिन्दी साहित्य 
" ८ | , सम्मेलन की 'व्रिशारद| परीक्षा उत्तीर्ण की हैं। वर्नेमाव में एम० कॉम 
“एएए7एा 7 “77” (फक्ाइनल) का अध्ययन कर रहे है। महाराणा भुपाल कॉलेल में सन १६५१ 


का प्रथम सम्मान्य ज्ञान पारितोषिक प्राप्त किया हैं । 





श्रो रतनलालजी मेहता उदयपुर 


“&  भ्प झदयपुर के निवासी श्री एकलिगदास जो के सुपुत्र हं। आप 
अत्यन्त सेवा-भादी, कर्मनिष्ठ एवं घामिक पआलास्या के व्यक्ति है। बचपन से 
ही धामिक संस्कारों से सस्कारित होने के कारण आपका जीवन श्रत्यन्त सरल 
है। सरकारी नौकरो छोड़कर इस दुद्धावस्या में भी आप तन-मन से समाज 
की सेवा कर रहें हैं। मेवाइ के आदिवासियों को जोचन-घरातल से कूचा 
उठाने में श्राप सतत्‌ प्रयत्नद्षील है। पेतालीस वर्ष की अवस्था में ही आपने 
सपत्नीक ब्रह्मचर्य श्रत घारण कर लिया था। बडी योग्यत्ता और दक्षतापूर्वक 
उदयपुर में जेव दशिक्षरा-सस्या, कन्या पाठक्षाला और ब्रह्मचर्याशरम का सफल 
संचालन कर *हे है। इन सस्याओं के लिए आपने भारत के लिन्‍न-भिन्‍न नामों 
में घम-धमकर लगभग सवा राख रु० का चन्दर एकत्रित किया। 

अब आप बद्ध मान सेवाश्षम के द्वारा श्रादिवासियों के बीच शिक्षा | रा 
तया ससस्‍्कारों का भ्रचार कर रहे है। अ्रपनोी ७६ चर्ष की आयु में भो पौषधोपवास आदि ज्षियाएँ नियमित और 


व्यचस्यित रूप से करते भरा रहे है । 
घामिक थोकडे, शास्त्र आदि का आपको सुन्दर ज्ञान हैं । आपकी अदभुत लगन और कार्यशक्षित को देखकर 


कैश्पके प्रति सहज ही प्रेम एवं श्रादर प्रकट होना स्वानाविक है | 





तक 


5 
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श्री सनोहरलाल जी पोखरना, चित्तीडगढ 


- आप श्री मनोहरलाल जी पोसरना के सुपुत्र और चित्तोडगढ के 
;$ न्‍ निवासी है। चित्तौड नगर के श्रोसवाल ससाज फे आप एक उत्साहों भ्रौर 
न्‍ 5.७ “* ' समाज-सैदी कार्यकर्ता है। नगरपालिका चितोड़ के श्राप माननीय सदस्य है । 


बे या यम, नगर के घामिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्राप श्रपना सक्तिय सहयोग 
| कु देते रहते है। भी दबे” स्था० जैन कॉन्फरन्स के विगत दस चर्योंसे श्राप, 
। ०. सहायक सदस्य है। प्रत्येक धार्मिक फार्य को सम्पन्न फराने में श्राप विशेष 
। 7» , ' रुचि रखते ह। साधु-मुनिराजो की सेचा झ्रापका परम लक्ष्य हैं। आपके 
| नया. 5 । गम्भोर स्वभाव और फार्य-तत्परता से जेन समाज अ्रापसे श्रत्यन्त ही 

न आद्यावान है । 
न कम तक303.3.५59&. 0... मरिव्फक 

6 ७ ७ 


श्री अजु नल्लाल जी डागो, भीलवाडा 
आप श्री बद्ध मान स्था० जेन श्रावक-मघ, भौलवाडा के अध्यक्ष ह। क्‍ 
आपने झपने पिताओी को स्मृति में ५०,०००) रु० को लागत से "मोतो-भवन” 
बनाया है, जिसमें स्थानीय मिडिल स्कूल, सघ की तरफ से सचालित किया जा 
रहा है । ५ 





ः 
श 
सेठ वहादुरमलजी चाठिया, भी नासर 
हि श्री वाठियाजी का जन्म स० १६४६ समिति झापाढ चुद ३ को हुआ था । भाप कलकत्ता की सुभसिद्ध फर्म 
प्रमराज हजारीमल के भालिक थे। छातो के झाप बडे व्यापारियों में से थे। 


आप बडा समसभी जीवन जीने वालो में से थे। ३९ बर्ष की उच्च में घर्मपत्नी का देहान्त मे 
पर भी आपने दूसरी शादी नहीं की थी । गा कु कर 


भ्रापकी तरफ से दोक्षाथियो को भण्डोपकरख, शास्त्रादि मुफ्त दिये जाते थे । स्व० 

स० के आप अनन्य भक्‍त थे । पृज्य श्री का जहूं चातुर्मास 
_ त्ष० १६८४ में पृज्य श्री का चातुर्मास भीनासर 

हो झापने श्री इबे० साधमा्गों जेन हितकारिसी सस्था, 
तथा स्टेंड मिडिल स्कूल की इमारतें भी आपकी तरफ 


पूज्य श्री जवाहरलालजी 
होता था वहाँ प्राय श्राप जाते ही थे। 

में हुआ या। इस समय पृज्यभी के व्यास्यानों से प्रेरित 
वीकानेर को १६१११) रु० का दान दिया था। स्थानीय गौजाले 
से ही अदान की हुई है । भापकी तरफ से स्था० जैन इबे० श्रौषधालय 


नाम से ४००१) ० प्रदान किया था | २८०० १ ) ० आपने अपने नाम से दिया झौर इस श्रोषधालय को स्थायी रूप 
प्रदान कर दिया । जनवरी सन्‌ १४४५ को ५६ वर्ष की उस्र सें आपका देहावसान हुआ १ 


स्था० जैन समाज के उनन्‍नायक श्रावक १२१ 





सेठ श्री गोविन्द्रामजी भसाली, वीकानेर 


नल नफेनं ॥ बल 


रु रे 
ह, “कलम रहित अनीना, सिकलीन-जकनय-ननी-्ल्कन-कनार 





> ही 
; ९ 5 लिन ल मटक अनसन क० ५3» नम... सनक>नजन+> वा जा 


झापका जन्म सवत्‌ १६३४ में राणीसर नामक आराम 
में हुआ था। आपके पिताजी का नाम सेठ श्री देवीचन्दजी 
था। अ्रनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आप आगे बढे 
और जीवन के हर पहलू में आपने सफलता प्राप्त की । 

आठ बर्य की अवस्या में ही श्रावदोीी कलकत्ता आना 
पडा और एक फर्म में नौकरी की। झ्ापने साहस करके 
स्वतन्त्र व्यवसाय में हाथ डाला श्रौर 'प्रतापमल गोविन्दराम' 
फर्म के नाम से दुकान स्थापित की । श्रापका इस समय दवा- 
इयो का विज्ञाल पैमाने पर व्यवसाय चल रहा है । वीकानेर 
में भो रण शौरपेटेन्ट दवाइयों फौ एक बडी दुकान है, 
जिसकी देख-रेख आपके सुपुनत्र भीखमचन्दजो करते है । 

आप बीकानेर के नामाकित प्रतिष्ठित सज्जनो में से 
है । आजकल श्राप व्यावसायिक कार्यों से निवतत होकर धर्मे- 
ध्यान आादि में सलस्न हैें। श्रापकी श्रोर से चलने चाली 
“श्री गीविन्दराम भसाली पारसाथिक सस्था” की त्तरफ से 
कलकत्ता में एक पचास हचार रुपये का भवन निकाला हुआ 
है जिसके व्याज की आमदनी से “श्री गोविन्द पुस्तकालय 
तया “श्री जीवन कन्या पाठ्शाला' का सचालन होता है। 


टूंगरगढ़ में श्रापकी फमे द्वारा धर्मशाला और उसके पास एक कुआ बनाया गया है । 
झ्रापके सुयीग्य पुत्र श्री भीकमचन्दजी सा० भी समाज-प्रेमी है । सन्‍्त-मुनिराजों को सेवा-भक्ति में आप उदार- 


दिल से घनखर्च करते है 


श्री नथमलजी वाठिया परिवार, भीनासर निवासी का सक्षिप्त परिचय 


११ को हुआ था। श्राप तीन भाई हे। सबसे बडे भाई श्री मगनसलजी तथा 
उनसे छोटे श्री गोरधनदासजोी है | श्रापकी वर्तमान में तोन दुकानें चल रही हैं।. ; रू 
प्रथम 'सेनटप फनेचन्द' के नाम से कलकत्ता में, द्वितीय 'गोवर्धनदास चादिया' की ॥ 
के नाम से छापरमुख ( भ्रासाम ) में और तीसरी विराच ( लिगरीमुख ) में रु 


3#% को । हि 4 


हम 
जी ५... बदकुनक, यजा कारक: पिवजारममी एक ०७ कारक 24 >>न्‍न्‍#ी- 


है । उक्त दुकानो पर जूठ, चाय, किराना, मनिहारी श्रादि का व्यापार होता 3.८ ट_क 
है। आपकी फर्म करीब ५० वर्ष से है। श्री मगनस्लजी सा० कुशल अलग 
. व्यापारी है। मा जन 
आपके पिताश्री धर्म-कार्य में सदेव तत्पर रहते थे झौर ययाशक्ति दान, 8043 | 
भी देते रहते थे । त्तदनुरुष आज तीनो भाई (पार्टनर ) भी घमम-कार्य तया ०५ | . | 


समाज-कार्य में पूर्ण उदारतातुर्वंक सहयोग देते रहते हे । श्रापने श्री मज्जेनाचार्य 
स्व० श्री जवाहरलालजो स० सा० की सेवा भी तन-मन झर घन से खूब को । 


श्रो अ० भा० स्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्व्णु-जयन्ती-मनन्‍्थ 


जि 
पी 
हि ५ 





श्री मागीलालजी सेठिया मीनासर निवासी का परिचय 


| ८० । 


मर गा ही । आपका शुभ जन्म भीनास र में सेठिया परिवार में हुआ था। श्रापके पुज्य 
न ! पिताभो का शुभ नाम हीरालालजी है । श्राप गत ५ सास से छापर मुस्त (झ्रासाम) 
 -+ । में पाट का व्यापार कर रहे है। श्राप भी धर्म-प्रेमी सज्जन है । 
- दी 
। ७ ७ ह 
श्री चाठमलजी, सचेती, अलवर 
श्राप स्वर्गीय श्री चन्दनमलजी चौधरी के सुपुत्र ह। कपडे के प्रतिष्ठित “77777_. 505४ 2&68827 
व्यापारी है। 'वृजलाल रामबर्श' नाम से आप फंसी कपडे का व्यापार कर नहे है। ' ला म 
सामाजिक कार्यों में आपका सहयोग प्रशसनोय है। श्रापके जोबन में एक बिश्ेपता । ४ दर 
यह रही है कि श्राप जिस कार्य को हाथ में लेते है उसे नियमित रूप से पुरा करके ] | ५ हर 
छोब्ते है । आर ; 
महाराजा भ्रलवर के शासन काल में श्राप पॉनरेरी मजिस्ट्रेट भो रह 2“ 
चुके हैं। स्थानीय भव्य-भवन "श्री सहावीर भवन! के निर्माण में पझ्रापका सहयोग ५“ 
प्रदासनीय रहा है। सामाजिक एवं धासिक कार्यों में आपका प्रमूप सहयोग रहता हे 
है। भरी बढ़ ० स्थ० जैन * भावक सध की कार्यकारिणी के श्राप माननोय सरक्षक “५ 
सदस्य है। > हटा 


श्री" चाठमलजी पालावत, अलवर 
४504० २ उप, भाप स्व० भ्रो स्वरुपचन्दजी पालावत के सुपुत्र हैं। झ्रापका जन्म फाल्गुन 
रु | उण्णा भ्रष्टमो स० १६४८ में अलवर सें हुआ था। वजपन से ही आपकी झभिदचि 


श्र  , |) अध्ययन एवं तत्त्वचिन्तन से रही है। स० १६७० में झापने श्रादरणोय महासतोजी 
हज 5 | भो पाती स० लिखित 'सभ्यक्तव सूर्योदय, 'सत्यार्थ चन्दोदय' श्रौर 'ज्ञानदीपिका' 
औक+- भादि प्रन्थो का भ्रध्ययन स्वनामघन्य प० मुनि श्री साधव मुनिजी के चरणों में रहकर 
हा किया भौर फलस्वरूप झपने परम्परागत मू्तिपुज के बिचारो को छोडकर झाप मा 
चेतन गुर घुजा को झोर पुरुंुष से प्रवृत्त हो गए। हे 


| सबत्‌ १६७३ में च्तेमान सह भन्‍्त्री प० रत्न श्रो हस्तोमलजी म० के दादा- 
, “ए पूज्य श्री विनयचन्दजी स० ने झ्ापकी प्रभल्भवुद्धि को देखकर आपको कर्मग्रत्थ 
सप्रहणी भोर क्षेत्र समासादि के स्वाध्याय करने को प्रेरित किया । तभी से कर्मवाद 


नस्था> जैन समाज के उन्नायक श्यव॒क् 


्स् 
९ 
| 





का आपक्ता अध्ययन गहन से गहनतर होना सहा | कयें सिद्धान्त के सूब्म विवेचन की आपकी क्षमता की अह्नंसा बर्दमान 
आचार्य श्री एवं उपायाय श्री दे नी मुक्तकप्ठ से की हैँ । 

आप स्थानीय क्री व० न्‍्था० आवद संध के सरलक सदस्य है । स्यानीय श्री 'महादीर-नवर्त में आपने भी 

श्री चाँदमलजी पालावत के साय-साय अदननीय सहयोग दिया है ॥ राकशिक्षालीन स्वाध्याय सप्डल के संचालन का भाद 

नी झाप पर ही है । जलिस प्रकार व्यापान्कि-खेत्र में आपने असनो प्रतिना का पस्चिय दिया हैं उसी प्क्ार बानिक तन्‍्द- 


चर्चा में नी आपने अपनी ब॒ढ़ि को प्रचन्ता प्रमासित की हैं । 


पे 
नव 


सुशहालचन्दजी संचेनी, अलवर 
आप न्च० श्रो क्शनीचन्दली के सुपुत्र है । कपड़े के परतिष्वित व्यापारी है । 
“क्म्तून्चन्द ज्ञानचन्द और “लब्मालचन्द अन्‍्यकुमार के नाम से आपकी दो व्यापा- ! 





फ 


हि श्प्स 
रिक फर्म हैँ जिन पर कपडे का थोक व्यापार होता हैँ। सुप्रसिद्ध बिचो क्‍्वॉँय के रा है 8 
श्राप डिस्ट्रीब्यूदर है । 2 ४ - 
पामिक तत्वच्रिन्नन में आप क्री चादमलजी पालावन के निरूद सहयोंगी ४ 8 55 है. 
है और उनके साथ-साथ श्राप नी कर्म-प्रन्य का स्वाप्याथ करते है । स्दनासथन्य 25 2 ऑटी' धल 


चारित्र चूडामणि महातपन्ची क्री सुन्दरलालजी स० ऋछ्षव गृहस्थावस्था में थे सब हल 
उनकी हो सद्प्रेर्टणा से आपका न्दुकाव शास्त्रीय सन्‍्च चिन्तन को और हों गया 
>८आ ३ तभी से आप निरन्तर इस नाग पर आहट है । 
$. आपका योकक्‍्डों का ज्ञान महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक कार्यो में आपकी प्रशस- 
नीय झभिदचि हैं । आप श्री चद्ध ० स्था० आवक सब के कोपयाध्यक्त हैं । 


$ 
है 
है 
है ॥ न्न्गद 
!॥ 
के 
| 
॥] 
| नम | अफीम! अशन क |) 


भा 5 
॥/ 






»ी पद्मचन्द्रजी पाचावत छत्ववर मय किका 


आप स्व० श्री क्न्णिमलजी पालावत के सुपुत्र है। प्रारम्निक शिक्षा प्राप्त 2०५७० 'व 5: लि शस्टलक 
करन्‍्ने के बाद झापने श्री दालधि कॉलेज मे मेद्रिक परीक्षा उत्तर की । तत्यब्चान्‌ 54 0, 
झाप व्यापारिक कार्यक्षेत्र में उतर पड़े । 'छोटेवाच पालाव् के नाम से आप कपड़ा, ; |; े है ु 
पणगड्ठी व खत का थोक व्यापार करते है । अ्नी दुठ वर्ण पू्द से आपने अवपुर में व 50 ई , 
भी इसी नाम से कार्यारम्न क्या हैं ह सर 
जिस भप्रक्तार श्राप व्यापारिक कार्यक्षेत्र में अग्रटी है, उसी प्रचार सामा- । ७७9 


जिक कार्यों में भी प्रमुख भाग लेने है। महाराजा अलवर के आसन काल में आप ,* 
नगरपालिका के उपाय्यक्ष एवं रात्य की ओर से ऑनरेनी सजिस्देद च्ह चुके #।.* पड 

श्री जैद युवक मंघ क्ये कार्यवाहियों में आपने प्रमुख जाग लिया हैं। संप के 
छठे अविस्मन्णीय वापिक अ्रधिवेशज्न में आपने शारीरिक व्यायाम के आव्चर्य ननक्त रा क 
खेन्द दिखाकर जनता को विस्मवान्वित क्र दिया था। चोहे के मोर्दे सरिए को गले एवं ऑँसट के कोमल भागों पर रख- 
कर मोड़ता एवं सीनें पर मनों बदन से पत्थर रखबाकर सुड़वाना आदि कार्य आपके आसानी से कर दिखाए थे । 

इस समय आप थी वस्क-ध्यापार समिति, पयड़ी अयोख्तिएशन और श्री वर्ढ० स्था० आवक संघ के माननीय 
अध्यक्ष हें । ओर दी यूनाइटेड कॉमशियिल बंक की अ्रववर जाता के अध्यक्ष है 


१२४ 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण जयन्ती-मन्थ 
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सुपुत्त है। आपका शुस जन्म सिती कातिक कृष्णा १३ सबत्‌ १६७४ को हुआ्ा 
था। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद श्राप व्यापारिक क्षेत्र में काम करने लगे। 
झलवर में 'रतनलाल ताराचन्द' के नाम से तथा इन्दौर सें 'उमरावासह सुझा- 
लाल भर 'रतनलाल भगलचन्दं के नाम से तीन फर्म कपडे का व्यापार कर 


छुट्टनलालजी लोढा, अलवर 


आप स्व० श्री दानमलजी लोढा के सुपुत्र हैं । श्रापका जन्स बि० स० 
१६६० को आादिवन शुक्ला & फो हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा के बाद, 
परम्परागत सरकारी खजाड्चो पद पर आपने फार्ये किया । इस समय श्राप 
गवर्ममेन्ट कन्ट्राकटर है 

व्यापारिक फार्य फे साथ-साथ सामाजिक कार्यों में भी श्रभिरुचि श्रच्छी 
है। प्रत्येक सामाजिक कार्य में श्राप तन, मत, धन से जुट जाते हूँ श्रौर पूर्णो कर 
डालते है। पजाब-सम्प्रदाय के यशस्वी स्व० पुज्य श्री रामबरशजी म० का 
सासारिक सस्बन्ध श्रापके कुटुम्च के साथ हु । 

श्रापकी सामाजिक प्रवृत्तियो को लक्ष्य में रसते हुए श्रापकी भ्री चरद्ध ० 
स्था० श्रावक सघ का उपाध्यक्ष चुना गया है । 


श्री रतनलालजी सचेती, अलवर 


आप अलवर जिला स्थित ग्राम चहादुरपुर निवासी श्री बृधमलजी के 


रही है । 


श्राप कर्मद सदस्य है । 


सामाजिक कार्यों में श्रापकी विशेष रुचि रहती है । स्थानीय काग्रेस के 


सवत्‌ २००७ में जब त्तेरह पथ सम्प्रदाय के आदर्श श्रो तुलसी अ्रपनी 
शिष्य-सण्डली सहित यहाँ पघारे तो झापको घर्मपत्नो तेरह पथ विचारधारा से 
सम्बन्धित होने से थे श्रापके ही मकान पर सदल-बल पधारे। उस समय 





झापने साहसपूर्वक उन्हे श्रपने सिद्धान्तो की चुनौतो दी। श्राचार्य श्री ने अपने स्थान पर मिलने की स्वीकृति दी। तब 
पाप अपने समाज के भ्रन्य उत्साही एवं विदवज्जनों को साथ लेकर वहाँ उपस्थित हुए । सोभाग्य से सरदार शहर के 


निवासी भ्रो भोतीलालजी वरडिया भी यहीं उपस्थित थे। श्रन्ततोगत्वा तुलसी गरणणी को निरुत्तर होकर यहाँ से बिहार 
करना पडा | 


का सोभाग्य सिसा और इन्दौर में श्रद्धय ५० मुनि श्री सहर्मलजी स० 


पजाब से विहार कर जब पुज्य श्री खूबचन्दजी म० प्रलवर पधारे तव श्रापको स० श्री के परिचय में श्राने 


की पुनोत सेवा में जाने का सुश्रवसर प्राप्त 


हुआ । तभी से निरन्तर आपकी घर्म एव दश्ञन के प्रति रुचि प्रगति पथ पर है। आपको सामाजिक एवं घासिक चेतना" 
तथा जत्साहु को देखकर हो श्री वद्ध ० स्था० श्रावक सधघ ने आपको झपना भस्त्रो चुना है । 


स्था० जेन समाज के उन्ञायक्र श्रावक श्र्छ 





ाभणाण ह-5-“४757 75 5, श्री पहमचन्दजी सचेती, अलवर 

| श्राप स्व० श्री खैरातीमलजी सचेती के सुपुत्र हैं। आपने प्रारम्भिक 
हे | । शिक्षा यहाँ ग्रहण की और शागे अ्न्ययन कलकत्ता में किया। सन्‌ १९४० में 
४. हे झापको अ्रध्ययन छोडकर अलवर झ्ाना पडा । तभी से आपने व्यापारिक क्षोत्र 


 +4 में प्रवेश किन्तु साहित्य से आपका सपर्क निरतर चलता रहा। स्थानीय 
“री जैन युवक सघ' से सहयोग रहा। सघ के छठे वाधिक अधिवेदन में बाद- 
विवाद प्रतियोगीताएँ जन युवक सघ की ओर से झापने तथा श्रभयकुमार जी 
ने भाग लिया था। फलत सब सस्थाओ्रों से विजय प्राप्त की और कप जीता । 
सामाजिक कार्यो में श्रापकी सेवाएँ सर्वतोमुख्ली हूं। सामाजिक चेतना 
# छा दि. एव उन्नति के प्रत्येक कार्य में श्रापका सहयोग प्रशसनीय हैं। श्रापकी सेवाओों 
एव कार्यदक्षता को दृष्टिगत रखते हुए आपको श्री वर्ध ० स्था० क्रावक सघ का सहमन्त्री चुना गया हूँ । 
श्री नानकचन्द जी पालावत, अलवर 
श्राप स्व० श्री कुन्दनमल जी पालावत के सुपुत्र है। कपडा, पपडडी व. 77” है 








] 
ब्् 


पुत्त के प्रतिष्ठित व्यापारी है। धार्मिक तत्त्व चिन्तन एव सामाजिक उन्नति लि नई! 
के कार्यों में श्रापकी भ्रत्यधिक झभिरुचि है। विद्याथियों की स्कूली शिक्षण की 4 िि * 4 
दचि के साथ-साथ घामिक शिक्षा की तरफ अभिरुचि पैदा कराने में भी आप अमल 5 ० 
पतत प्रयत्नशील रहते है । ४ है 5 जज 

पजाब केदरी श्री भज्जैनाचार्य स्व० शी काशीरामजी म० के सदुप- “४६ ४ -:८-२ 
देदा से “श्री ओसवाल जैन कन्या पाठाशाला को स्थापना हुई और आप छः ेु है. पर ५ 


पाठ्याला के जन्मकाल से हो उसकी उन्नति में सतत प्रयत्नशील रहे हे । भ्राज /+ *.. मि 8 
है हि ॥ #ी, # » कं रह 5 
प्रापके प्रयत्नो से शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ घाभिक शिक्षण और 2“ ८ हक, | हैँ 8 5०६ ट न 
सिलाई, कढाई आदि का शिक्षण भी दिया जाता हैँ । हज कर 5 की, 
श्रापके हारा बाल एवं युवक वर्ग को घामिक सस्कारो से अपने जीवन को सुसस्कृत बनाने की प्रेरणा भी 
प्रमय २ पर सिलती रहती है श्राप श्री वद्ध ० स्था० आवक सघ की कार्यकारिणी समिति के माननीय सदस्य हैं । 
श्री कुज्जलालजी सा० तालेडा, अलवर 


आप स्थालकोट निवासी स्व० फग्गूशाह जो के सुपुत्र हु। स्थालकोट 
में श्राप प्रतिष्ठित व्यापारी थे। वहाँ आपका सर्राफे का मुख्य व्यापार था। 
भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय जो हृदयद्रावक काण्ड पाकिस्तान में हुआ्ना 
झर लाखों घरो को उजडकर खाना|वदोश होकर भागना पडा उस लमय 
आपको भी अपनो चल-अ्रचल सम्पत्ति छोडकर भागना पडा । किन्तु इतनी 
सुसीबतो का सामना करने के बावजूद भी श्राप हताश और निराद्ा नहीं 
हुए । भर सकुटुम्व अलवर पधार गए । यहाँ झापने 'स्थालकोटियो दी हट्टी' 
के नाम से कपडे का व्यापार आरम्भ कर दिया है । इसके अतिरिक्त दिल्‍ली 
में अपने श्रन्य सहयोगियों के साथ “दिल्ली एल्यूमरोनियम कारपोरेशन के नाम 
से एल्यूमोल्यिम के बततनों को फैक्ट्री चालू की है । 





१२६ श्री अ० भा०रवे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणे-जयन्ती-अन्थ 


तल ++ 


भारत के मध्यप्रदेश स्थित कटनी नगर में स्थालकोट के उत्साही एवं व्यापार-कुशल व्यक्तियों ने दी 
नेशनल रवर वर्क्स” के नाम से फैक्टरी प्रारम्भ की है। श्रत्यल्प समय में हो इस फैक्टरी ने भारत के रवर-उद्योग में 
गह॒त्वपुर्णो स्थान ग्रहरा कर लिया है | झाप चर्तमान में इस कम्पनी फे डायरेक्टर है । हक 

सामाजिक उन्नति के कार्यों में झाप सदेव अग्रणी रहते हैं ! श्री बद्ध स्था० जैन श्रावक सघ की कार्यकारिरदी 


के श्राप माननीय सदस्य है । 
श्री अमयकुमारजी वोहरा, अलवर 


रे है “८ ४० गम आप स्वनाम घन्य तपस्वी श्री नानकर्चन्दजी म० के सासारिक सुपुन्न 
रे हैं। आपकी प्रल्पायु में हो श्रापके पिता श्री ने भगवती दीक्षा झगीकार कर लो 
थी। श्रत आपको रा० सा० श्री जमुनालालजी रामलालजी कीमती इन्दौर 
वालो के सरक्षण में रखा गया। प्रारम्भिक शिक्षा के पश्चात्‌ आपने जंनेन्द्र 
गुरुकुल, पचकूला में सन्‌ १६३४ तक विद्याष्ययन फिया। धासिक भ्रध्ययन के 
साथ-साथ झ्ापने हिन्दी में प्रभाकर की परीक्षा पास फी है। 





आ। 
| . | आपके काका सा० श्री प्यारेलालजी श्रापको यहाँ ले श्राएं भ्रौर 
॥ | _; अपना दत्तक पुत्र स्वीफार कर लिया। तभी से आप यहाँ व्यापार कर रहे हैं । 
[.. 0" --- “ -६-+- - सामाजिक फार्यों में शापका प्रशसनीय सहयोग रहता है। वर्तमान में श्राप 


स्थानोथ श्री जैन युवक सघ के कोषाध्वक्ष एव श्री बढ़ं० स्था० जैन आवक संघ की कार्यकारिशी समिति के माननीय 
संदस्म है । 


श्री ताराचन्दजी पारिख, अलवर 
आप दिल्‍ली निचासी स्तृ० श्री वालचन्दजी पारिख के सुपुन्न हैं। 
आपके पृज्य पिता श्री का स्वर्गवास ३२ वर्ष की अत्पायु में ही हो गया था। 
अत आपके नाता सा० ओऔ,्री गणेशीलालजी पालावतत झ्लापको माताजी को 
चच्चों सहित अवलर ले श्राएं। 

सन्‌ १६३६ तक झापने विद्याष्ययन किया । इसी बीच सौभाग्यवश 
आपका स्थानीय जनाने शफाखाने की प्रिसिपल भेडीकल झॉफीसर डा० एस० 
शिवाकाम्‌ से परिचय हो गया, जिनके श्राज्ञीर्वाद से झापने शौघ्न ही श्रच्छी 
उन्नति की । इस समय भाप गवर्नमेन्ट कन्ट्र बटर है भ्ौर भी सवाई महाराजा 
सा० अलवर के पैलेस कन्ट्र बटर का कार्य भी करते है । - 

सामाजिक कारों में क्राप रुचिपुर्वक भाग लेते है। स्था० श्री डे 
आपका प्रशसनीय योग रहा है। सघ को जो र हे चालू नह 8 बा दाल शव हित मे 
झापको ही है। पुस्तकालयाध्यक्ष बनने के बाद आपने पुस्तकों की सख्या किलिल २ डपआ का पति हो पुरा से 
लय को भी नवीन ढंग से सुसज्जित कर दिया है। श्रद्धॉय कविचर्य श्री डेप गम व मर बताकर 
< म० के परिचय में हिज्ल हाइनेंस श्री 





|| 


स्था० जैन समाज के उन्‍नायक आवक १२७ 





श्री अभयकुमारजी सचेती, अलवर 


मे झाप श्री खुशहालचन्दजी सचेती के सुपुत्न है। प्रारम्भिक शिक्षा 
। | 2. प्राप्त करने के बाद झापने श्री राजधि कॉलेज से मेट्रिक की परीक्षा उत्तीरं 
की १ तत्पदचात्‌ आपने व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया । 

सामाजिक कार्यों में भी श्राप सदैव सहयोग देते श्राए है। स्थानीय 
श्री जैन युवक सघ की मानसिक एवं शारीरिक उन्नति के लिए चालू की गई 
प्रवृत्तियों में भापने महत्वपुर्ण सहयोग दिया है। भरी प्लोसवाल जैन कन्या- 
पाठशाला के कार्थों में भी श्राप सीत्साह भाग लेते रहते है । श्राप एक अच्छे 
चकक्‍ता तथा विचारक है 
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श्री मंगलंचन्दजी सचेती, अलवर 


जाप स्व० श्री खैरातीमलजी सचेती के सुपुत्र हैं श्राप पगडी व सुत 
के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के पदचात्‌ झ्ापने व्यापारिक क्षेत्र 
में प्रवेत किया । किन्तु सामाजिक कार्यक्रम भो साथ-साथ चलता रहा। श्री 
जैन युवक सध के प्रादुर्भाव से ही झाप उसको कार्यवाहों में प्रमुख भाग लेते 
रहे है । आपने 'मगलचन्द पन्‍नालाल' के नाम से फर्म स्थापित की । वर्तमान 
में सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेने के फलस्वरूप आपको श्री जेन युवक- 


सध का अध्यक्ष चुना गया है । 





स्व० श्री सुगनचन्दजी नाहर, अजमेर 
आपका जन्म स० १६२६ के सार्गशीर्ष वदी १३ को अ्रजमेर में हुआ था । 
झापने इन्टर की शिक्षा प्राप्त करके रेलवे की नौकरी को श्रोर 8 7' 7 & रहकर अपनी:;पूर्ण सेवाझो द्वारा 
सफलतापूर्वक अ्रवधि समाप्त करके अवकास ग्रहण किया । 
अप्पने समाज के कार्यों में भी पुरी दिलचस्पी ली, झौर कई सस्थाझ्रों के स्तर को ऊँचा उठाया । आप ओऔी 
झोसवाल जैन हाई स्कूल के प्रेसिडेण्ट, श्री ओसवाल श्रौषधालय के वाइस प्रेसिडेन्ट, श्री जैन लायब्नेरी के मन्‍्त्री श्री नानक 
जैन छात्रालय गुलावपुरा के प्रेसिडेल्ट एवं श्रो नानक सम्प्रदाय के प्रमुख श्रावक थे । झाप साधु-सम्मेलन में स्वागत समिति 
के मन्‍त्री थे । 
झाप अपने विचारो के दृढ एवं श्रनुभवी योग्य साय प्रदशेक थे । आपने समय-समय पर यहाँ के युवको को 
प्रेरणा देकर झागें बढाया । ८० वर्द की श्रवस्था में भी आप व्याल्यान आदि में पेंदल ही आने फा अभ्यास रखते थे । 
झापने अपने जीवन में धाभिक, सामाजिक एवं आथिक सभी प्रकार की उन्नति की और अ्रजमेर में नाहर परिवार के 
गौरव को बढाया । आप जंँसे घम्म रत्न की पूति होना मुद्दिकल है । 
श्री सरदारमलजी लोढ़ा, अजमेर 
श्रापका जन्म सं० १६७२ में सुप्रसिद्ध सेठ गाडमलजी लोढा के यहाँ हुआ । 
अजमेर प्रान्त के प्रमुख लोदावश के श्रीमल्त सेठ सरदादमलजी लोढा वर्तमान में श्रजमेर आवक सघ के 
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सघपति है, आप जिस उत्साह एवं विचारधारा से इस समय सेंघ का कार्यभार सेंभाल रहे है, वह अत्यन्त सराहनोय हैं। 
श्रोमन्‍्त घरानें में जन्म पाकर भो झाप शान-शौकत एवं श्रभिमान से परे हे, नम्नता तो झाप में कुदरती गुर 
है। आपने अजमेर में थ्रावक सघ बनाने एवं उसके बाद भी उलभो हुई गुत्यियो को सुलभाने में जिस चतुराई से फाम 
लिया, जा सकता 
गे कर नानकरामजी स० की सम्प्रदाय के श्रगुआ श्रावको सें से थे, किन्तु सादडो-सम्मेलन के बाद 
झापने प्रेस और सगठन की भावनाओझ्रों को श्रपनाया तथा श्रजमेर में श्रावक सघ की स्थापना के लिए सबसे पहले 
कदम उठाया । 
भाष अपने पुराने साथियों एवं गत सम्प्रदाय के मुनिवर्ग फो भी सघ में सम्मिलित होने के जिए सदेव प्रेरणा 
देते रहे है । भ्राशा है, भ्रव ज्षीज्र ही श्राप इस कमी को भी पुर्ण करने में सफल होगे। समाज को झाप से पूर्ण श्राशाएँ है। 


श्री कल्याशमलजी बेढद, अजमेर 
नम निशान आपका जन्म स॒० १६६३ श्रतचरा चदी ३ फो अजमेर में श्री फेशरोमलजी 
| ,_-- _* + बंद के यहाँ हुआ । 
पु ह !' जन कॉन्फरन्स के हर वापिक श्रधिवेशन में शाप श्रवद्यय भाग लेते हैं। भरी 
हज , बैदजी भ्रजमेर साधु सम्मेलन के कर्मठ कार्यकर्ता रहे और समाज-सेवा फे हर फार्य 
, में अपना सहयोग देते रहे हे । 
कर श्राप स्पष्ट वक्‍ता एवं निडर कार्यकर्ता है। श्रापका भ्रजमेर समाज पर काफी 
प्रभाव है भर भ्राज भो मतदान के अवसर सबसे ज्यादा वोट श्राप ही को मिलते है । 
! श्री बंदजी यहाँ फे प्रमुख कार्यकर्ता हे। धामिक लगन, सन्त-सेवा एवं 
गा । भौहित्य के पूरे प्रेमी हैं, भरापके विचारों से युचको को काफी बल मिलता है। 
न ४ >४र्टा ० प्राप कॉन्फरल्स के हर अधिवेशन पर जाकर अपने विचारो फो स्पष्ट रूप से 
रखने में कभी नहीं हिचकते एवं हर चर्ष भ्रपने सुझाव भौर प्रस्ताव भ्रचद्षय देते रहे है । 
आशा है, समाज-सेवा में आपका सक्रिय सहयोग इसी प्रकार मिरन्‍्तर बढता रहेगा । 
श्री गणेशमलजी चोहरा, अजमेर 

आपका जन्म भ्रजमेर भें सेठ भेंद लालजी बोहरा के यहाँ स० १६६२ भाद्रपद सुदी ४ को हुआ था झापका 
कारोबार ओर गरसबमल सरदारसल बोहरा के सास से अजमेर सें है । 

१६४८६ में कॉन्फ्रन्स की दिरली जनरल सत्ता में होने वाले साधु-सम्मेलन के लिए अजमेर का श्रामन्त्रण लेकर 
कुछ नवयुवक गए थे तब श्री दु्लंभजी भाई का एक प्रइून कि---“तुम सम्मेलन के खर्चे की पूत्ि कहाँ से करोगे,” का यह्‌ 
उत्तर कि “जब तक से ओर मेरे चच्चे जीवित हैं सम्मेलन की पुति कर सक्णा, करूँगा, इसके बाद का भार 
झाप पर होगा” श्री गरणेशमलजी बोहरा के इन शब्दो ने जनरल सभा को अजमेर सस्मेलन की स्वीकृति के लिए मजबूर 
फर दिया था, भर आज इन्हीं के उक्त साहस ने अजमेर को अजर भ्रमरपुरी का महान्‌ गौरव दिया जो कि स्था० जैन 
इतिहास में सदेव चिर-स्मरणीय रहेगा। है 

ि ओ बोहराजो उन कर्मठ कार्यकर्ताओं में से हैं जो कि जैसा कहते हैं वही कर दिखाते हैं । आपने अभी 
२०१२ में भ्रपनी २० वर्ष की पूरी लगन के फलस्वरूप स्थानकवासियो के लिए कक बे तक के हेतु एक कि 
नोहरे की स्थापता कर दी और श्रत एक विश्ञाल भवन के निर्माण सें प्रत्नशील हे । 
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स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक श्रावक १५६ 














आप बतंमान में, श्री इवे० स्था० जैन सघ के सभापति एवं श्री व० स्था० जैन आवक सघ में स्वेच्छा से 
+ किसी पद पर नहीं रहते हुए भी, सब कुछ है । 
आप केवल अ्रजमेर हो नहीं, समस्त स्था० जेन सम्राज के उज्ज्वल सितारों में से हे, एवं बाहर की जनता 
पर भी आपका काफी प्रभाव है । श्री बोहरा जी श्रजमेर के प्राण भोर युवकों के हृदय-सज्राट्‌ है । 
शासनदेव झापको चिरायु, स्वास्थ्य एवं बल दें कि जिससे श्राप समाज के अधूरे कार्यों को पूर्ण करनें में क्रीध् 
सफल हों, यही कामना ! 


दि श्री उसरावमल जी ढड़ढा, अजमेर 


झापका जन्म सेठ कल्याणमलजी ढड्ढा के यहाँ ता० १५-१२-१० को बीकानेर में हुआ । आपने बो० ए०, 
एल-एल० दी० तक अ्रध्ययन किया है । 
प्रभुता पाकर उदार, वैभव पाकर सरल, झमीरी में रहकर भी झपने साथियों के साथ जी तोडकर कार्य 
फरने वाले श्री सेठ उम्रावमल जी ढड्ढा उन महान्‌ रत्नो में से है. जिन्होने समाज में फैले श्रन्धकार को चीर कर 
प्रकाश दिया, गिरे हुओ को उठाया भौर युचको को एक नया जोश श्र नई प्रेरणा दो । 
श्री ढड्डाजी सवत्‌ २००३ से समाज के क्षेत्र में झ्राए, स्था० जैन सघ के भन्‍त्रौत्व का भार सभाला झौर तब 
से श्रव श्रपनी सेवाएं पूर्ण रुप से दे रहे हैं । 
आप झव तक कई सस्याओ्रो के पदाधिकारी रहे है, वर्नमान में श्री व० स्था० जेन शआ्रावक सघ के प्रधान 
सन्‍्त्री, श्री ओसवाल जैन हाई स्कूल के प्रेसिडेन्ट, शी इंवे० स्था० जैन के मनन्‍्त्री एवं श्रजमेर के भावी भाग्य विघाता हूं 
समाज का यह चमकता हुआ चाँद युग-पुण तक अपने निर्मल प्रकाश हारा फूह-कलह के भ्न्धकार को चीरता 
, निरन्तर झागे बढता रहे, श्रापकी धर्म निष्ठा एवं उदारता सोने में सुहागा बनकर फंले, यही सगल भावना 
श्री जवरीलालजी चावरी, अजमेर 
झ्रापका जन्म भिशाय (श्रजमेर ) में स० १६५६ श्रापाढ वदी १२ को सेठ श्री किशनलालजी चौधरी के 


हुआ । 
हु भिखाय ग्राम से घनोपारजन के लिए निकले हुए श्राज भ्रजमेर के लखपति श्रीमत सेठ जेवरीलाल जी चौधरी 
उन कार्यकर्ताओं में से ह. जिनके कि हृदय में समाजोन्नति के लिए सदेव उथल-पुथल मची रहतो है। २५ वर्ष से 
शुद्ध खादी के वस्त्रो में सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले ये श्रमीर, श्रपने गरीब भाइयो के लिए कई योजनाएँ 
सोचते है श्लोर उसके लिए प्रयत्न भी करते है । 
आपका समाज के कार्यों में सदेव ही सक्तिप सहयोग रहा है, तन, मन, घन से आपने अपने साथियों का 
कन्धे से कन्धा सिलाकर साथ दिया है । 
सदैव हँसते हुए चहरे में, सेवा के लिए तत्पर कार्य करनें में, जोश एवं चेतना भरने में श्राप कुशल हैं, 
घामिक विचारो में सलग्न एव सनन्‍तो की सेवा में सदेव झागे रहते है । 
साधु सम्मेलन में भ्रापका प्रमुख भाग रहा है, वर्तमान में श्राप श्री बे० स्था० जेन सघ के खजानची एवं 
हक स्था० जैन श्रावक सघ के अगुआ्ना कार्यकर्ताओं में से हे ! समाज को आपसे बहुत श्राज्षाएँ है । 
4- श्रीमान्‌ सेरॉलालजी सा० ह्वींगड, अजमेर 
हे श्राप समाज के छिपे हुए रत्नो में से हैं। समाज एवं घ॒र्मं को निस्पृह भाव से सेवा करना ही श्रापके जीवन 
.. का लक्ष्य रहा है। आप श्री झोसवाल प्रौषधालय के कई वर्षों से भ्रों० सेक्केद्री पद पर कुशलता पूुर्वेक कार्य कर रहे हैं । 
भाप मिलनसार, प्रकृति के उदार हृदया हैँ॥ समाज को झाप से बडी २ झाश्षाएँ हें। भ्रापके एक सुपुत्र॒ तथा दो 
सुपुत्नियाँ हैं । 


० 
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श्री मनोहरसिंहजी चण्डालिया, अजमेर 

आपका जन्म स० १६६९ पोष सुदी १९ को सेठ भन्‍्नालालजी के यहाँ हुआ । श्रापका कारोबार सर्राफ़ी:-" 
(सोना चादी) का है । 

श्री मनोहरसहजी चण्डालिया का परिचय आपको इसीसे सिल मकेगा कि आप श्रजमेर आबक सघ फी 
घामिक सेवा समिति के कनवीनर हैे। घामिक लगन तो आपकमें इतनो है कि झ्राज १२ वर्ष से श्रजमेर में श्रापने एक 
आयबिल प्रतिदिन करने की थोजना बना रखी है जिसमें श्रापको हर समय श्रपना योग देकर उसको पूति करनी पडती 
है, सन्‍्तो की सेवा सुभूषा के लिए झापका परिश्रम सराहनीय है । े ध 

झापका जीवन सादा एव १२ वर्ष से शुद्ध खादीमय है, विचारों के पक्के शोर श्राचार-पालक है । 

चर्तमान में श्रावक सध के खजानची एवं घामिक समिति के सयोजक भी है। श्राप इस समय समाज के 
कार्यो में पुर्ण रूप से भाग लेकर झपने साथियों का साहस वढा रहे है, भ्राद्ा है इसी प्रकार श्रापका सहयोग समाज फे 
बाकी कार्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा ' 


श्री सरट रमलजी छाजेड, शाहपुरा 


श्राप शाहपुरा के निवासी हैं। कई वर्ष तक श्राप 
शाहपुरा में न्यायाधीश का कार्य करते रहे। राज्य / में 
शाप श्रत्यन्त प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति है। सरुघर श्रावक- 
सम्मेलन, बगडी के आप भ्रन्यक्ष थे। भ्रजमेर साध-सम्पे- 
लगन के उपमन्‍्त्री के रूप में आपने सूब काम किया था। 
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हे ह है स्व० भरी दुलंभ जी भाई के बाद आप ही श्री जन गुरुकुल 
0, 2५ ० ब्यावर के कुलपति १०-१२ वर्ष तक रहे । 

कु के झनेक वर्षों तक कॉन्फरन्स को भौर समाज फो 
0 2 '। आपको तरफ से भ्रलभ्य सेवाएँ सिलती रही हैं। झाजकल 
&. - है ८ 28 हक एक प्रकार से रिटायर्ड लाइफ' हो व्यत्तीत कर 
पे + ई छेहें। 
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राय वहादुर सेठ छुल्दनसलजी कफोठारी, व्यावर 
झ्ापका जन्म स० १६२७ में निसाज में हुआ था। व्यावर में भापने व्यवसाथ में अत्यधिक उन्नति की । कर 
का मुख्य व्यवसाय ऊन का था। इसमें आपने श्रच्छा पैसा कमाया । च्यावर में आपने भहा लक्ष्मी मिल्‍्स की स्थापना 
की, जिसमें श्राप का श्राधा हिस्सा है। मिल में चर्बो का उपयोग होना झापको बडा खटकता रहता था। श्रत आपने 


सिकल झाइल का झ्राविष्कार फरवाया झौर चर्वो की जगह इसो का उपयोग करवाने लगे। श्रापने ब्यावर के 


स्था० जैन समाज के उन्‍नायक आवक १३१ 
ही जा सी पा पी पीठ जी से पक की की के सी पीठ उन पक पड पीठ पी उी पी सी पी पी सीन चर जी जी जा जी या पक सी के की आता की सर और किस, 


अन्य मिल्स वालो से भी चर्दी के बजाय इस तेल को काम में लेने का झाग्रह किया । फलत झाज व्यावर के सभी मिल 
-जताले इसी तेल का उपयोग करते है । 
जँसे श्राप व्यापारी समाज में श्रग्रगण्य थे बसे ही श्राप राज्य में भी प्रतिष्ठत थे । सन्‌ १६२० में श्रापको राय 
साहब झौर बाद में राय बहादुर का खिताव मिला था। आप झोनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । आपने अ्रपने जीवन काल सें 
लाखों रुपए का दान समाज को दिया और कई सस्थान्नों की स्थापना की । श्रापका जीवन बडा सादा था। श्राप समाज 
में प्रचलित कुरुढियों के कट्टर विरोधी थे। झ्ापने १,२२,८००) रुपये के व्याज को परमार्य में लगाने का निक्चय किया 
थूदु। आपके स्वरगेवास के समय क्रापके सुपुत्न श्री लालचदजी ने दो लाख रुपयो का श्रादव दान दिया । 
आपका स्वर्गवास व्याचर में हुआ । झापके सुपुत्र सेठ लालचदजी सब व्यवसाय को बडी योग्यता पूर्वक 
सम्हाल रहे है । 
शीघ्र लिपि के आविष्कारक श्री एल० पी० जैन व्यावर 
विचारशील मस्तक श्रौर चौडी ललाट वाले सात भाषाओं में शार्ट हैंड के प्रसिद्ध आविष्कारक श्री एल० पी० 
जैन का पूरा नाम है श्री लाद्राम पुनमचरद खिबसरा, जो व्यावर में 'मास्टर साहब! के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं । 
आपमें धर्म के श्रति श्रविचल श्रद्धा थी। अपना भ्रधिकाश समय घाभिक शिक्षा, शास्त्र-स्वाध्याय और चिन्तन-मनन में 
व्यतीत करते थे। पहली पत्नि के स्वर्गंवास हो-जाने के पदचात्‌ २५४ बर्ष की श्रवस्था में श्रापका इसरा विधाह हुआ किन्तु 
संसार के प्रति उत्कृष्ट उदासीन्ता के कारण पूज्य श्री ओऔलालनी महाराज से दोनों दम्पति ने बह्मचर्य ब्रत स्वीकार 
कर लिया। 
उस समय समाज में शिक्षा की श्रत्यधिक कमी थी और धामिक शिक्षण तो था ही नहीं। सन्‌ १६२१ में 
+ झापने जैन पाठशाला की स्थापना की जो झागे जाकर “जैन वीराश्मम” कहलाया । बाहर से पैसा सागे बिना नि स्वार्थ 
और निस्पृह वृत्ति से सलया का सकल सचालन किया । भाग्यवज्ञात्‌ झापने नई सकेत लिपि का आविप्कार भी किया है । 
सन्‌ १९३१ में श्रपने प्रयत्न में श्राप सफल होगये । कुछ विधायियों को श्रपने इस लिपि का भ्रव्ययनन कराया झोर तैयार 
किया । आपके शांर्टहेंड की यह विशेषता है कि वह किसी भी भाषा के लिए काम में लो जा सकती है | क्योकि वह भ्रक्षर 
पद्धति पर बनी है। झ्ापके सिद्धाये हुए कई व्यक्तित झ्राज भी राजस्थान श्रजमेर तथा सध्यभारत में रिपॉटर का काम कर 
रहे है श्रौर ३२००-४००) रु० तक का माहवारी वेतन पारहे है । इस कार्य के उपलदय में श्री मिथीलालजी पारसमलजी 
जैन वेगलोर वालो को तरफ से ११०००) रुपये की थैली भेंट की गई थी । 
ग्राज श्राप नहीं है। किन्तु झापका नाम भर काम श्रभी भी है । जीचन चुराया जासकता है किन्तु जीवन की 
सुगध नहीं चुराई जासकती । 


श्री घेवरचन्दजी वाठिया “वीरपुत्र” 

आपका शिक्षण शऔमान्‌ पूनमचन्दजी खिवसरा के पास श्री जैन वीराश्रम में हुझ्ला। सल्कृत, श्राकृत और 
को सर्वोच्च परोक्षाएँ देकर भ्रापने समाज में श्रपना अ्रग्रिसस्थान बना लिया । श्री खिवसराजी हारा आ्रविव्कृत सकेत 
कप का अभ्यास कर उसमें श्रच्छी 87८८० गति प्राप्त की । इस समय भाप बीकानेर में श्री श्रगरचन्दजी भरोदानजी 
सैडिया के पास रहकर प्रनेक विहानी के साथ लेखन कार्य में सलसन है । आपको दास्न्नों का बोध भी बहुत भ्रच्छा है । 
वोकानेर पधारने वाले सत-सतियो के शिक्षण फा काम झाप हो करते हैं । झ्रापका श्रधिकाश-समय साहित्य-लेखन साहित्य 
प्रवलोकन तया अ्रष्पयन-प्रध्यापन में ही व्यतीत होता है। इस समय श्राप सेठिया सस्या के साहित्य-निर्माथ संशोधन- 

प्रकाशन विभाग में प्रमुखत्प से कार्य कर रहें है । 


(श्र श्री अ० भा० 'चे० स्था० जैन कॉन्फरन्स सवरणे-जयन्ती-ग्न्य 
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श्री शकरलालजी जैन ४. ७ ॥, 7, 8 माहित्यरत्न 


५ श्राप राजस्थान में वरार नामक ग्राम के है। छुझाप्र बुद्धि होने के हैं: 
2 अआ । कारण श्राप कक्षा में सदा हो प्रथम रहा करते थे। झापका हृदय बडा ही 


'अक 7 । भावुक तथा दोन-दुखियो के प्रत्ति करुणा है । झापने “सहावोर शिक्षरा-सघ 
प 5 हु ६ 7 * शारदा मन्दिर' तया जैन युवक-पसथ आदि से सस्थाएँ स्थापित कीं । कई सम्राचार- 
५ ह 3 हे ! पत्नो के आप सम्पादक रहे हैं। फात्तिकारी और समाजमुघार विचारधारा वाले 
8, उडी । श्राप एक भनीषी है जिन्हे श्पने जीवन में विरोधी विचारों के विर्डध श्रनवरतः, 
[ ९ ॥ । सधप करना पडा आप अपने निशचय के बडे ही दृढ़ ६। झ्ापकी सासाजिक 


| सेवाए बडी सराहनीय है ! 
आपने देवगढ़ मदारिया में भ्रो महावीर ब्रह्मचर्याअरम फो स्थापना 
की है। इस झाभ्रम की स्थापना में श्रापको अनेक कप्डो फा सामना करना पडा 
, .. यहा तक कि इस झ्ाक्षम को स्थापना के उद्दोइय फी पूर्ति में श्रापने वर्षो तक, 
घी, दही, हूघ शक्कर का त्याय कर दिया। बडी योग्यता से इस झाथम का आप सफल सचालन फर रहे है। 


श्री देवेन्द्कुमार जी जैन सिद्धान्तशास्त्री, न्याय काव्य-चिशारद स 7. 0 घर 8 8 





झाप वलल्‍्लभनगर (उदयपुर-राजस्थान) निवासी है । श्री गोदाचत 2226 ४. | 
जेन गुरुकुल छोटी सादडी के आप स्नातक है । इसी गुरकुल से आपने साहित्य मा 
रत्त और जैन सिद्धान्त शास्त्री की परीक्षा उत्तीं की। इस समय आप श्री धर ५ पे कर 
लिलोकरत्न जेन विद्यालय पायर्डी में ्रध्यापन का कार्य करा रहेद्टे। क ॥; हि 0 ० 

भाप हिन्दो, सस्कृत एवं जेन साहित्य के उच्चकोटि के चिहठान |... की 207 7 
एवं शिक्षएण-शास्त्री है। भ्राप कुशल अ्रध्यापक वक्ता एवं लेखक है। साम्यिक |. जे ही हि 
सामाजिक पन्नों में समय-समय पर भ्रापके लेस प्रकाशित होते रहते है । श्रापके हज हर 
हारा “वाल पचरत्न” और 'महिलादक्ञन' वालोपयोगी छोटे-छोटे प्रकाशन भी | न है 
कराये गये है। श्राप एक विचारवान कर्मठ फार्यकर्ता है |। धर  झे 


है जो समाज के लिए गोरब की बात है । आपके मिम्त सुपुन्न और सुपुन्नियांँ है 
१ श्री ज्ातिचन्दजी मेहता १/ ४ 7), 8 सम्पादक अप 
र्‌ कि जेनेक्कुमारजी मेहता (इजोनिर्यारग कॉलेज, जोधपुर ) 
४ दयावती देवी (बाल सनोविज्ञान व की डिप्लोमेटिल्ट 
४ श्री भगवती देवी (इन्टरमीडिएट ) गम ; 
यह्‌ सुशिक्षित घराना हम सब के लिए अ्नुकरणीय श्ादर्श 
से क्रितना श्रागे बढ सकता है इसके लिए यह्‌ उत्कृष्ट उदाहरण है । 


्च 


है। साधारण घराना भो समय के अनुरूप चलने 


न्था० जेन समाज के उन्‍नायक श्रावक १9३ 
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श्री शांतिचन्द्रजी मेहता बड़ी साइडी 
। आप प्रतिना संपन्‍व कवि, सुलेखक, सम्पादक, वकौल एवं होनहार कार्यकर्ता है। केवल २५ चर्ष की अल्पायु 
में ही आपने प्रथम शेणी में 3 ४ 77, 8 उत्तीर्ण कर लिया। विभिन्‍न प्रकार की दस भाषाओं के श्राप जानकार 
प्रसिद्ध पत्रिका 'जिन वाणी और “ज्योति का आप सम्पादन किया और भव जोधपुर तवा चित्तोडगढ--दोनों स्थानों 
- से 'ललकार' साप्ताहिक निकाल रहे हे । 
आपका निजी कहानो संग्रह “चट्टान से टक्कर” प्रकाशित हो गया हैं । आपकी यह रचना साहित्यिक जगन 
३“ सें काफो समाद्रित्त हुई है। 'आयकर' नामक ८०० पुण्ठोय ग्रन्य को भी आपने रचना की है जो श्रभी अप्रकानित हैं । 
इत प्रकार ये तरुण युवक सामाजिक राजनीतिक और साहित्यिक जगत में प्रगतिशील गति कर रहा है । 
समाज के होनहार कार्यकर्ताओं में से आप एक है । 


श्री रत्नकुमारजी जन 'रत्नश बड़ी सादड़ी 
आप बडी सादडो के निवानो हैं । श्री मुलचन्दजो आपके पिता का नाम हैं। श्री गोदाबत जैन गुर्कुल, 
छोटी सादड़ी में अश्यास कर श्री सेठ्या जैन विद्यालय बीकानेर में उच्चान्यास क्या । समाज के मुट्य-मृट्य सम्प्रदायों 
के आचायों के सान्निव्य में रहकर आपने लेखन-कार्य क्या है । किननी हो पुस्तकों के लेखक तया सम्पादक है । 
जँन प्रकाश का ६ वर्ष तक सम्पादन कर आप इस समय जैन वोर्डिंग, अमरावती में गृहपतरि (सुपरिन्टेन्डेन्ट) 
है । समाज में नवोन विचारधारा के झ्ाप अनुयावो है । भ्रो रत्नेदजी द्वारा समाज को भविष्य में श्रौर अधिक उपयोगी 
बअ प्राप्त होगा ऐसा हमें विदवास है । 
पंडित सुरजचन्द्रजी डांगी 'सत्यप्रेमी 
आप मेवाइ़ में बडी सादडी के निवासी और भरी गोदावत जैन ग्रुरुकुल 
छोटी सादडी के सुयोग्य स्नातक है। श्राप सर्वे-घर्मे-नमन्वयवाद दुष्टिकोश 
के है। सनो घर्मों का आपने समन्वय की दृष्टि से तुलनात्मक गहरा अ्रध्ययन 
किया हैं। वचपत से हो आपमें कविता के प्रति अभिरुचि जायूत हो गई थी-- 
अझभिरुचि बटती गई, जिसके फ्लस्वरूप झाज आप समाज के श्रेष्ठ कवि, गायक 
साहित्यअणेता है। आपने चोबोस तोर्यकरों को स्‍्नुति, गम चुकुमाल खड्ढे 
काव्य, मयन महाश्ास्त्र आदि अनेक काव्य ग्रन्यों को रचना को हैं। आपकी 
रचनाएँ अत्यन्त गम्नोर, महत्वपुर्णो और सरत होती है। ञऔी भारत जेन 
महामण्डल, वम्वई झात्घा के आप व्यवस्यापक है। संयुकक्‍्त्र जेब महाविद्यालय, 
बम्बई के आप गृहपति है जहाँ छात्रो को आप धामिक शिक्षा प्रदान 





कक श्रों अम्चालालजी नागारी बड्ढी साइड 
आप बड़ी सादडी के निवासों श्री रतनलालजी नागोरी के सुपुत्र हैं। आओ ज॑च गुरक॒ल छोटो साइड़ी में 
चुछ वर्ष तक अध्ययन कर श्री जैन गुरकुल व्यावर में मेट्रिक तया न्यायतीर्य कली परीक्षा दी । इस समय झाप छ& 3.- 
होकर ५ & कर लेने की तंयारी में हैं। धामिक सन्‍्कार जो आपको अपने शिक्षय के साथ मिले अब दे इनके 
विद्यायियों को मिल रहे है । श्री नागौरी जो जाज्वल्थमान जोश लिये हुए अपने जीवन पय पर बढने चले जा रहे है । 


१३४" श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन फॉन्‍्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 


श्री 'उदय' जेन, कानोड 


श्री उदयलालनी डू गरवाल कानौह़ निवासी श्री प्रतापमल जी 
डू गरवाल के सुपुत्र है। अपने ही ग्रास में प्रारम्भिक शिक्षा के 
पदचात्‌ क्षेन गुरुकल, छोटी सादडी में श्रापका उच्च शभ्यास हुआ । 
जैन पिद्धान्तशास्त्री, हिन्दी विशारद झौर न्याय मध्यसा फी उच्च 
परीक्षाएं आपने पास की। झनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेते 
हुए कई सत्याओं में श्ापते काम किया और अपने ही ग्रास नें सन्‌ " 
१६४० में जैन शिक्षण-सथ की स्थापना की जो मेवाड़ की एक 
इानदार सस्था है। भाप बडे ही स्पष्टवकता भ्रौर अ्रपत्री घुन के 
पक्के हैं। जैन शिक्षएा संघ, कानोड आपकी हो शक्ति श्रौर प्रेरणा 
से अनुप्राखित हो रहा है ! 





साहित्यरत्न पं० महैशचन्द्रजी जैन, न्याय काव्य त्तीथे, कानीड 
झाप कामरोड के निवासी ओर चौयमल जी के सुपुत्त और नन्दावत हो न. 
गोत्रीय है । श्री गोदावत जैन गुरुकुल, छोटी सादडी में श्रापका उच्च श्रध्ययन । 
सम्पन्न हुआ । ओ जैनेल्दर गुरुकुल पचफूला में १०॥ वर्ष तक आपने अ्रष्यापन 
कराया और वहाँ से “जैनेद्रो नाम को सासिक पश्रिक भी निकालो । 
श्री जेन जवाहर विद्यापीठ, भीवासर में भृहपति पद पर काम किया। भ्रव 
इस समय झाप श्री जवाहर विद्यापीठ हाईस्कूल, कानौड में हिन्दी व धर्मोध्यापक 
का काम कर रहे हैं । 
आप स्वभाव के बड़े ही ज्ञात, उदार तया भनभौजी प्रकृति के हैं । 
भाप समाज के नामाक्रित सफल अध्यापकों में से एक है 





श्री पुखघराजजी ललचानी 


स्था० जेन समाज के उन्नायक भ्रावक १३४ 





श्री मोहनलालजी भण्डारी 
। झ्ाप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी, घनाढदूय, होशियार व उत्साहो युवक हैं । श्राप इस मसय ३४ वर्ष के हैं । 
समाज को उननतिशील बनाने में श्राप सहयोग देते रहते हैं। सामाजिक तथा व्यापारिक क्षोत्र में श्रापका काफी 
प्रभाव है । 
श्री मोहनलालजी कटारिया 
श्राप यहाँ के आवक सघ के मनन्‍्त्री हे। आप बहुत ही होनहार, उत्साही व समाज प्रेसी नवयुवक हे। 
कै आपकी श्रवस्था ३१ वर्ष की है। मेट्रिक तक आपने शिक्षा प्रात्त की तथा नयें बिचारो के प्रगतिश्ञील युवक हैं । 
श्री विजयमोहनजी जेन 
झाप “वीरदल भण्डल' के भन्‍त्री है । वर्षों से श्राप समाज सेवा में जुटे हुए हैं । यो श्राप मिडिल तक शिक्षा 
प्राप्त हैं. किन्तु श्रापकी योग्यता काफी बढी-चढो है। लॉकाशाह पत्र का सपादन व सचालन काफी लस्बे अर्स तक कर 
चुके है। आपके हस्ताक्षर श्रति सुन्दर हैं। जनता हारा श्रापकी कविताएँ बहुत पसद की जातो हैं । वर्षों से श्राप अपना 
निजी प्रेस सफलता पूर्वक चला रहे हें । 
श्री नगराजजी गोठी 
झाप श्रावक सध के भूतपूर्व भ्रध्यक्ष रह चुके हैं । श्राप काफी प्रौढ होते हुए भी नये विचारों के विचारशील 
व धर्म प्रेमी सज्जन हैं । धाभिक क्रियाम्नो तथा थोकडो में श्रापको बहुत दिलचस्पी है। श्राप यहाँ के प्रतिष्ठित कपडे के 
७७०3 है । व्यापारिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में आपका काफी प्रभाव है । 
श्री गेहरालालजी पगारिया 
शाप यहाँ के नवयुवक भण्डल के श्रध्यक्ष हैँ सादगी व ज्ञान्तिमवथ विचार शआपके प्रमुख गुरा हैं। नई 
विचारधारा के झाप पक्षपाती हैं । स्थानीय कांग्रेस कमेढी के श्राप सक्रिय सदस्प हैं। नगर में श्रापका काफी मान व 
प्रतिष्ठा है । 


ना 


श्री मोतीलालजी जेन, गुलाबपुरा ( राजस्थान ) 
आप २८ वर्षीय लवयुबक गुलावपुरा निवासी हैं। श्रापके ६० वर्षोय पिता श्री भूरालालजी बुरड हैं । 
ननिहाल गुलावपुरा के प्रसिद्ध रई कपास के व्यापारी फजोडीसलजो रतनलालजी मेडतवाल के यहाँ है । 
झापने पजाव यूनिवर्सिटी से 'प्रभाकर' सा० रत्न, कलकत्ता से व्याकरण तीर्थ, सा० स० प्रयाग से राजनीति 
तथा बनारस यूनिवर्सिटी से मे ट्रिक को परीक्षाएँ उत्तीर्ण की । 
आ्राप विभिन्‍न सस्थाञ्रो को सेवा करते हुए वर्तमान में श्री वद्ध मान जेन महिला विद्यालय, सिकन्दराबाद में 
तीन वर्ष से प्रधानाध्यापक का काय कर रहे हैं। वेतन सहित झापकी श्राम र० २५० ) मासिक है । 
आपके तीन भाई तथा दो बहनें है। दोनो भाई तथ्रा बहनें राजस्थान में विवाहित है। आर्थिक स्थिति 
$ मान्य है। श्राप सुन्दर, सुडौल तथा स्वस्थ द्ारीर के उत्साही तथा क्रान्तिकारी विचारों के नवयुवक हैं । 
श्री कन्हैयालालजी भटेंवडा, जालिया ( अजमेर ) 
झभ्राप सामाजिक श्रौर राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रजमेर राज्य के एक प्रसिद्ध कर्मठ फार्यकर्तता हैं । 
स्व० पुज्य श्री जवाहरलालजी महाराज सा० से आपने खादी धारण करते की प्रतिज्ञा ली थी जिसे झाजतक दृढ़ता के 
साथ निभाये हुए हैं । काप मसुदा क्षेत्र से का्रेस के उम्मीदवार के रूप सें चुनाव के लिए खडे हुए थे। श्रनेक सामाजिक 


१३६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण -जयन्ती अन्थ 


सस्थाओरो को झ्ाप हारा सहायता प्राप्त हुई है। आपने झासपाल के क्षेत्र में आप अत्यन्त लोकप्रिय, समाज चुघारक, 
दिक्षाप्रेमी एव प्रेरणा ज्ञील उद्यमी तथा लगनदील कायेकर्ता हूं । 
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श्री नेमीचन्दजी जैन, राताकोट 


श्राप श्री हरकचन्दजी के सुपुत्र हें। सामाजिक झौर धाभिक प्रवृत्तियों में 
| प्रापकी बडी दिलचस्पी रहती है। श्राप बडें ही उत्साही तथा श्रद्धावान है सन्‍त-मुन्रि- / 
| राजो की भवित में श्राप सदा तत्पर रहते है। समाज को उन्नति और धर्मे-प्रचार 
की भावनाएँ श्रापकी निस्सम्देह स्तुत्य हैं। श्रपने सामाजिक भौर धाभिक कार्यों के 
कारण झासपास के गाँवों में श्रापका नाम प्रसिद्ध है। 





कु ० श्री घेवरचन्दजी जैन, राताकोट 


कु० श्री धेवरचन्दजी जेन के पिताभों का शुभ नाम श्री मिलापचन्दजो 
जैन है। श्राप राताकोट विजय नगर निवासी हैं।॥ आपका शुभ जन्म मिती मार्गे- 
ज्ीर्व शुक्ला चतुर्दशी स> १६६० फो हुआ था। श्राप घामिक कार्यों में पूर्ण रस 
लेते है । राताकोट स्वाध्याय सघ के श्राप पाँच साल से सदस्य हैं । 





श्री शाद लसिहजी सा०, सरवाड 
आप श्रत्यन्त धर्म-परायण, तपस्वी तथा नित्य नियस के पवके हैं। श्रापका कथन है कि “धर्म के प्रताप से 
ही मेरी हालत सघरी है, इससे पहले मेरी स्थिति शोचनीय थी ।” शास्त्र-वाचन तथा शास्त्र-पठन का आपको शोक है। 
साधु-साध्वियों के श्रभाव में झपने गाँव में धामिक उवाश्चयों आदि के श्राप हो अवलस्धन हैं । दीन-दुखियों तथा पश्रन्धे- 
अपाहिजो को साता उपजाने की और श्रापका विशेष लक्ष्य रहता है। प्रतिमाहु एक उपवास और चौदस को १०-११वा 
पीषधत्रत घारण करने का श्रापका नियम है। सन्‌ १८५० में पाँच साल तक आपने “ज्ञान पचसी' तप किया । आपके 
तीन पुत्र हैं जिनका अपता स्वतन्त्र व्यापार है। ऐसी घमनिष्ठ आत्सा सत्य ही भभिनन्‍्दनीय एव भ्रनुकरणीय है। 
झाप फाफ्रेंस के झ्ाजीवन सदस्य हैं। का्फेस को भवन निर्माण योजना में श्रापने १००१) देना स्वीकार किया। ४ 
की छगनलालजी सा० राका, कोटा 
आप झाडत के व्यापारी हैं। सन्त मुनिराजो को भक्ति एवं स्वधर्मो वात्सल्य ग्रापके विशेष गुर हैं 


वर मेक, अहाराज सा० के चातुर्माल में झापने ८०.०००) खर्च किये थे। झ्ापके ३ सुपुन्त है जो बडे ही 
्् हैं 


न्‍्था० जन समाज के उन्नायक्र आवक 7३ 
9७७०७ आाारआर यारा मारा मामा सं का का जी सी का सी सी पर शी पी मी सी मी ड़ भी शी चल 


की नाथूमिंदजी सा वेदसुथा. कोटा 
आपके पर्विर में भूतपुर्द सेठ मोहनलाचती सा० बदे ही दानवीर तथा उदार बुन्ति बाले थे। कोढा में 
आपने १५,०००) री लागत का स्यानत भवन निर्माण कराया था। समाज के कार्यों में आपकी वही दिलचस्पी 
रहती है। आपका पूरा परिदार सामातिक एवं बासिक भावना दाला है । 
श्री तागाचन्द्रभाई वारा 
श्राप सोराष्ट्र के झहर रालकोंद के निवासी है । आपने सीराप्ट स्था० चैन धामिक शिक्षण संघ के मन्त्रीपद 
कै पर रहकर संस्था की दो दर्द पर्मनर सेवा की । आप नस्‍्प्रदायदादित्य से परे है। आपका अधिक्त समय बारा में व्यतीत 
हुप्रा है। हरि कर आल तु 
आ सठ हस्तामत्नज्ञा श्यक््ममाल जसलाल 
आपके उदार विचारों से फ्ररिति होकर स्था० दि० समाच अपने पय पस् के दस दिलों में आपको व्यात्यान 
देनें के लिए श्रामन्त्रित करता है। वर्तमान सें आपकी आयु ५० बर्य से श्रधिक है. फिर भी आप समान सेत्रा के लिए 
सब तेयार रहते हैं । आपके तासिक जीवन पर आपके पिलाशी विभुवनदास भाई के घासमिक तीबन की छाप स्पप्ट 
दिखाई देती है। आप यहाँ के जन समान्र में अन्यन्द वयोवुद्ध बारह ब्रतवारी आवबब हे । 
आप जसोल के प्रमुख कार्यकर्ता ह। आपके पिता श्री नेनमलजो तेरापत्री थें। आपका खीचन बाते पं० 
मुनिश्री सिरेमलजी म० सा० के साथ सम्पर्त होते से आप प्रभावित हुए और सत्य मझास्यता अगीकार की। यहाँ 
स्थानक्वामियों के ७ घन हे और तेरापयियों के १५० । फिर भी अपनी बर्म-भावना पर अन्यन्त दृढ़ श्रद्धावान है । 
“ै अन्यन्त उठार वृत्ति होने के कारण विविध सामाजिक और धामिक् कार्यों में आपकी तरफ से समय-समय पर दान 


हुमा करता है । न्‍ ५५ कस का दिल्लनरल. ० 
का म- ४५ स्द लकी 
श्री सिश्रीमल्जी समदडी वालों का परिचय री श्म्ल्य्ल्ट 
द 2 ७० ०8 202 
कण हा हम 4 2३ +, ककेकनप 22 मम पाह सी 
आपका निवास स्वान समदटा ( मारचाड़ ) हु॥ आप एछुक धामद ३. उसकी शी + ; | ; ओ 
शव 3 - न खाक हे छा, का च्े $-। जल न््ु 
पुष्य ६॥ मयात्न क प्रत्यक उनननि के काय में सहयांग दत चइहत हू । है की 5722 दा 
अर करने, ही 
बन - बा जन हा ज्ब्ट् ४ «| 
#... 4" हि हम 
है हे 


कक न्‍ौीा 





शीमान, मगराजजी नेलीडा. वानियावादी 
मु झाप अनी-अमी झ० भा० स्था० कार्फ़स के आ्राजबन सदस्य बने है । 
.. आप धामिक एवं सामाजिक कार्यों में पूर्ण सहयोग देते रहे है। अर्म भावना 
' आपको प्रशझननीय है ॥ 


॥७ ७.०, » 
॥5 ३ ७४ ५ 
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दक्षिण भारत के प्रमुख कार्यकर्ता 
- बनाना सेठ राजमलजी ललवाणी, जामनेर 
सेठ राजमलजी ललवाणी का जन्म सन्‌ १८६५ में जोधपुर स्टेट 
है7# के 'ओव' गाँव में हुआ था। आपके पिता खानदेश के झामलनेर तालुके के 
- छोटे से गाँव जामनेर में आकर बस गये थे। श्रत झापका वचपन भी इसी गाँव 
न में व्यतीत हुआ था । घर की स्थिति सामान्य थी। प्रत परिस्थितिवद् आपमें , 
सहानुभूति, प्रेममावना श्र सहनशीलता के गुणों का विकास हो चुका था। 
| १२ वर्ष को उम्र में वे एक घनाढ्य सेठ लखीचन्दजी रामचन्दजी की विधवा 
| पत्नी द्वारा गोद लिये गए। श्र्थाभाव सिट गया, पर जो गुर उनके हृदय सें 
घर कर चुके थे । वे बढते ही रहे । 

। १८ वर्ष की उम्र में ही वे सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गये। गांधी 
जी के कट्टर अनुयायी रहे । कांग्रेस के भी मैम्बर हैं। प्रौर वर्षो से शुद्ध खादी ही पहनते है । महाराष्ट्र भर सानदेश 
के आप प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रो में से एक हैं । 

सामाजिक सेवा भी आपकी विशाल हे । कई धामिक तया सामाजिक सस्थाओ, विद्यालयों के श्राप सस्थापक, 
सचालक व सहयोगी हैं। समय समय पर झाप उदार भाव से दान भी देते रहे है । प्रापने श्रव तक लगभग दो लाख 
रुपयो का दान किया होगा । जलगाँव की सार्वजनिक हॉस्पिटल में श्रापने ११,०००) २० प्रदान किये। सरकार को कई 
चार लढाई के समय में कर्ज दिया है। इसके उपलक्ष्य में सरकार ने जलगाँव के एनीकोक्स हॉल में श्रापको परस्तर.” 
मृति स्थापित की है । 

खानदेश के श्राप एक कुद्ल व्यापारी के रुप में भी प्रसिद्ध हे। श्राप लक्ष्मीनारायरा स्पिनिंग चीविग सिल्स 
लिसि० चालीस गाँव के संस्थापक झौर डायरेक्टर हैं । जलगाँव की भागीरथी रामप्रसाद मिल्त के भी डायरेक्टर है । 

श्राप सर्वेध्म समभाव के हिमायती भौर कट्टर समाज सुधारक है । जातिगत रूढियो के श्राप कट्टर विरोधी 
हू । समाज सेवा के लिये श्राप सदेव तत्पर रहते है । कॉन्फरन्स के श्राजीवन संस्‍्वर हैँ । 

आपके सहयोग से झाज कई सस्थाएँ, विद्यालय, स्कूल तथा पाठशालाएँ चल रहो हैं । श्रापकी प्रकृति सिलन- 
सार व विनोद प्रधान है । झ्ाप देश समाज व जाति के कर्मचीर योद्धा है, जो झ्राज भी श्रपनी सेवा प्रदान करते 
जा रहे है । 

३ भ्री सागरसलजी लूकड, जलगॉँव 
हि भी लू कडजी का जन्म सन्‌ १८८२ में हुआ था। आप जलगाँव के लब्ध प्रतिष्ठित एव धर्मानुरागी सज्जन 
थे। श्राप व्यापार में बड़े कुडल थे । श्रापकी कई स्थानों पर श्रपने फर्म को शाखाएँ चल रही है। श्राप में उदारता का 
गुर भी विद्येप था। २० हजार की लागत का एक भव्य-सवन धामिक और सामाजिक कार्य लिये के श्र्पश कर आपने 
जलगाँव को एक वडी भारी कमी की पूति की । आयुर्वेद से श्रापको बडा प्रेम था। श्रायुवेंद औषधालय की स्थापना के 
लिये आपने २५ हजार का उदार दान घोषित किया था। स्थानीय श्री झोसवाल ऊन बोडिग हाऊस के शुरू से 
लगभग १७ वर्ष त्क सन्‍त्री रहे और उसको सफलता के साथ सचालित करते रहे। इन्दौर में भी झापने शान्ति जैन 
स्थापित को थी जहाँ श्रापको श्रोर से छात्र-छात्राओं को धार्मिक शिक्षा दो जाती है । स्थानीय पाजरा पोल के पाठशाला 
विकास में भी झापका अनुपम भाग था। जलगाँव में भी श्रापकी सागरसल नथमल' के नाम से फर्म है, जो यहाँ की 
“+>- भ्रतिष्ठित फर्म मानी जानी है। ता० २१-१-४३ को आपका ६१ वर्ष को साबु मे स्लबस का ] 
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को है । भुसाबल- तगरपालिका के २१ वर्ष तक श्राप सभासद रहे है । राष्ट्रीय सामाजिक सत्थाओं रे आपके अनुशासन 

एव दृढता की बड़ी भारी छाप रही है तथा इनके कार्यों में उल्लके रहने के कारण घरेलू ध्यवसाय में आपका बहुत कम 

समय लगता है । आपका प्रतिकरा सुनने लायक होता हे । इस समय झाप महाराष्ट्र अमण सघ के कार्याष्यक्ष हैं 
हमें घिदवास है कि आपके प्रेरशास्थद नेतृत्व से समाज भौर भ्रधिक लाभान्वित होकर गौरवान्वित होगा। 


श्री फकीरचन्दजी जैन श्रीभीमाल, सुसावल 


खानदेश जिले के प्रतिष्ठित रुईं के व्यापारी राजमलजी नत्दलालजो 
कम्पनी के भागीदार भीमानु सेठ क्‍न्‍दलालजी (058० #फाए ए॑ दफशातंत्या 
मेहता के सुपुत्र श्री फकीरचन्द जी जैन खानदेश के एक प्रसिद्ध एव लोकप्रिय 
सासाजिक एवं राजनोतिक स्फूतिमान कार्यकर्ता है । 

जैन समाज के चारो प्रमुख सम्प्रदायो में एकता प्रस्थापित करने बाली 
सस्या “श्री भारत जैन भहा मण्डल” के झ्राप लगातार चार ब्दों से सन्नी 
है। महा मण्डल के दौरे में श्रापकी उपस्थिति रहतो है। ख्वानदेश प्रोसबाल 
शिक्षण सत्या” जहाँ से अतिवर्ष ११०००) र० की छात्रवृत्तियाँ दी जाती 
है--इसके महामन्त्री है। स्थानोय प्रनेक राष्ट्रीय सस्थाओं के श्राप पवाधि- 
कारी है। अन्तर्राष्ट्रीय स्थातिप्राप्त रोररीक्लब, भुसावल के डायरेक्टर श्रौर॒ (-.--.. -_....... _» 
तालुका तरुश कापग्रेस के सपोजक और श्री वर्धमान स्थानकवासी मैन श्रावक संघ, भूसावल के आप सन्नी है । आपको 
धर्मपत्ति सो० पारसरानी का भी सामाजिक कायों में बढा सहयोग रहता है। महिला-जगत में झापका प्रभावश्ञाली * 


पा है। आपके ज्येष्ठ।पुत्र शो सतोशचन्द्रजी सेघाची एव होनहार छात्र हैं. जिनमें श्रभी से काव्य को “प्रतिभा फूट: 
ली है। 





_. श्री सुगनचन्दजी चुन्तोक्ञालजी लुनावत 
| “2५ भाप पाए गाँव के प्रसिद्ध व्यवसायी, कार्यकर्ता तथा समाज प्रेमी 
है! आपका जम्म अन्न ग्राम में साध सुदी & स० १६६६ में हुआ। स्वभाव 
०३ के मिलनसार श्रौर गहरी सुझ-वूझ होने के कारण झापने प्रारम्भिक अवस्था 
(7), +। वेश ससाज तथा अपने आसपास के बावत चिन्तन करने के साथ तत्सबधी 
; लोकोपयोगी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। यही कारण है कि झापका 
.”. | वरार के सामाजिक, धासिक, राजनोतिक, व्यापारिक तथा विभिन्‍न क्षेत्रो सें 
दा अक्षुयप्र भ्रभाव रहा है। आप भ्रनेक विक्षण सत्थाप्रो के सचालक भन्त्री तथा 
कक , भदस्य है। अनेक राजनीतिक सल्था्ों तथा सगठनो के फर्म5 कार्यकर्ता एव 
0 २ सदस्य है। 
रॉ २ «»४ श्रापने भ्रपने पृज्य दावाजों की स्मृलि में नगदी एवं जमीन मिलाकर * ' 
३०,०००) ₹० को सहायता देकर मध्य प्रदेश श्रोसवाल शिक्षण सस्था नागपुर में स्थापित को, जिसे श्राज बीस चर्षे 
ही गये है। इस सस्या द्वारा प्रा्व के तथा बाहर के श्रोसवाल विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ मिलती है। जैन शिक्षण 
समिति श्रमरावतो के श्राप सेक्रेटरी है आपहो के प्रयत्नों के फलस्वरूप लगभग १,००,००० 
के छात्रो के रहने के लिए छाग्रालय का भवन धली-अभो बनकर तेयार हुआ है। 
| 
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) की लागत का बाहर 


न्था० जैन समाज के उन्‍नावक आवक श्र्ट्ट्ः 








हृषि एवं गोपालन में आपकी ब्ट्टी दिलचस्पी है। क््यानीय गौ-स्रा-संत्या के आप ट्ुस्दी तथा भौ-्सेवा 
संघ विदर्न-आाज्ञा के आप सन्‍्त्री हैं। ध्यवसात्रिक क्षेत्रों में भी आपने बृढ़ि-डुशलता का विलखण परिचय्र दिया हे 
“दो देक ऑफ तायपुर” तथा “दी भारत पिक्चर्स लिमिटेड, आकोला के आप टाप्रेक्टर है । 
सहावीर क्ष्यत्ती की सार्चक्निक छुट्टी प्रथमत मध्यप्रान्त में ही हुई। इस भगीसथ पृष्य-कार्य सें आपका 
बहुत बड़ा सहयोग नहा हैं । 
रे आपकी अयस पत्नी का बेहान्न सन्‌ १६३५ में हुआ था जिसकी स्टति में स्थानीय अस्पताल में 
“अमर देवी” अनूमिकागुृह नाम का मेटरनिदी बा का निर्माण करा कर आपने दान वींसता एवं सामत्रिक्ता का 
परिचय विया है । 
आप कॉन्करन्य में निप्ठा रवते वाले कई वर्षों से जनरल कमेटी के सदस्य है । इस प्रकार आपका समस्त 
जीवत अनेक क्षेत्रों को अनुप्रमासित करता हुआ आगे बढ रहा हैं। आओ खनावतज्ञी कैसे सामानिक तथा राजनंनिक 
कार्यक््लाओं पर समात्न को गौरव होदा चाहिए । ब्ररार प्रान्त तथा स्थानक्च्रासी समाज को आपने बड़ी-बढ़ी श्राआें 
है। समाज के ऐसे ही उच्ज्चच सितारे समान को प्रकाशित करते है । 


क्री सीकमचन्दजी सा पारस्थ लासिक 


आप ओ दराचचन्दजी के लुपुत्र है ओर मूच निवासी निवरी (सारबाड़) के है। नी बर्य को अ्रवस्या में ही 
आपके पिलाश्नी का देहानसान हो जाने के कारण आपका अधिक शिलषरा नहीं हो सक्षा। अपनी सानाजी की देख-रेख 
कँ-मराठी को ५वीं कला तक्ष आपका विधिवत अध्ययत हो सका । आते हुए आकस्मिक संकट का आपने दृदुतापूर्वक 
सामना किया। नासिक में आपने कपड़े का व्यवसाय प्रारम्भ क्या और उसमें आपको आझानीत सफ़्वता प्राप्स हुई । 
स्वर्गीब पूज्य औी श्रीलालजी महाराज सा० की आपको गरुआम्ताय थी। आपके ही प्रयत्नों से लनू १६१४५ में पृक्ष्य श्री 
 प्रेमराजली म० सा० का नासिक कोत्र में चातुर्मान हुआ था । आप अत्यन्त घामिक सनोवुन्ति के, दृद आस्यावाद और 
भावुक श्रावक है। भक्तामन शआ्रादि स्वोच, अतिझमरा, कई थोक्ट्रे आपकी कप्ठस्च याद है । १६२७ से आपका काफ्त्स 
से घनित्ठ सन्पक है श्र प्रत्पेत अधिवेशन में आपकी उपस्थिति रहती हैं। श्राचक के दारह ब्रतों का बयाइवित पालन 
करने हुए अदानकत एवं निष्काम वेराग्यमय क्लीवन-नयापन करने है । लेन बर्म के नन्‍्दों के श्राप गहन अन्यासी है । साम्रा- 
लिक और सार्चजनिक सेद्ता के क्षेत्र सें अग्रमर रहने के कानण आप अन्यन्त लोकप्रिय है 
झाप ही के अब्न्तों से सन्‌ १६३३ में सासिक में सासिकि जिला ओसबाल सभा क्रा सफ्ल अधिवेशन हुआ । 
पूज्य महात्मा भांधी के ओर उनकी सांध्रीवादी चिचारबारा के आप अनन्य भक्त एवं प्रेमी थे। महात्मा गावी से आपका 
सम्पर्क बना रहता था! बयादाक्ति धासिक्ष और सामाजिक कार्यों में आपको तरफ़ से दान हुआ करता हैं। दस पार 
श्री भीकमचन्दजी छा० योगरिप्ठ श्रावक्र है जो एक माह में ५ दिन का मौन रखते है, दिन में अमुक्त घण्टे तक ही बोलते 
है और प्रतिदिन स्वाध्याय, चित्तन-मनन आपके जीवन वा विभिन्‍न अग है । 
3. समृद्ध परिवार, समृद्ध व्यापार और समृद्ध धासिक, सामान्षिक और सार्वननिक जीवन नें आपको निराकुतत 
बना कर पूर्रा सुद्नी बदा विया हैं। श्राप छादर्श और अनृक्तरणोय् श्रावक् हैं, बिनके लीवन से बहन कुछ सीखा जा 
४ सकता हैं । 


श्र श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्ध 


जकन्‍नमेफ्न्यक, 








श्री राजमलजी चौरडिया, चालीसगोँव 


झापका जन्म स० १६६० पूर्व ज्ानदेश में बाघली ग्राम में हुआ था | 
आपके पिताश्नी का नाम रतनचन्दजी था। झाप धार्मिक सस्कारो से, घामिक 
ज्ञान से सम्पन्न व्यवहार एव व्यापार कुशल चालीसगाँव के श्रग्नगण्य कार्यकर्ता 





है ५ >> $ ६ हैं। अपनी शिक्षा को अपने तक सीमित न रखकर उसे “बहुजनहिताय” बनाने 

हर हे 

कह लत 25 से |! का आपने प्रयत्न किया है। यही कारण है कि सामाजिक, प्रादेशिक, घामिक, 

है 8 म राजनीतिक एवं शक्षसितक कार्यों एव तत्सम्वन्धी क्षेत्रों में झापने सक्तिय सहयोंगें- 
सन हज : हो नहीं भ्रपितु इन कार्य-क्षत्रों के श्राप एक भ्रग से ही बन गए हे । फाफरेंस 


रद 


2 व 8 3 के झाप सदा से मेम्बर, सन्‍्त-सुनिराजों के भ्रतन्‍्य भक्त, अ्रनेक शिक्षा-सस्थाओं के 
/ विभिन्न पदाधिकारी, कुशल एवं प्रभावशाली व्यास्यानदाता तथा एक चैत्तन्य 


रँ 
' की स्फूरततिमय कर्मठ कार्यकर्ता हे। आपके अ्रगरचन्द्र और नरेच््रकुमार इस प्रकार 
्‌ ४ दो पुत्र है । 
है है हमें विश्वास है कि झापसे त्मा आपके परिवार से समाज-धर्म को 
३ अधिकाधिक सेवा बन सकेगी । 


श्री संठ वछ्चराजजी कन्द्ैयालालजी सुराणा वागलकोट-निवासी का परिचय ५ 
ह कम न करन मारवाड में पीही निवासी सेठ श्री बछराजजी सुराणा ने स० १६७० 
| में भ्रपनी फर्म को स्थापना वागलकोट में को । धार्मिक तथा सासाजिक क्षेत्र 
में भी श्रापका कार्य सराहनोय रहा है । भाप सात साल तक ऑनरेरी सजिस्ट्रेट 
«सी 5 वर्ष तक स्यूनिसिपल कौंसलर रहे है। 
आपके पुन्न श्री कन्हैयालालजी का शुभ जन्म स० १६७० में हुआ था । 
आप एक उत्साही नवमुबक है। भ्ापने व्यवसाय-्षेत्र में अ्रच्छी व्याति भाप्त 
कर ली है। १४ साल से श्राप स्थुनिसिपल कौसिलर हैं और सन्‌ १९५१-५४ 
में नगरपालिका के नगराध्यक्ष थे। आपने अपनी स्वर्गीय साता 'तीजाबाई 
वछराज सुराणा के नाम से सन्‌ १६४३ में वागलकोट सें मेटरनिटी होम' 
वनेवाकर नगरपालिका के सुपुर्द कर दिया। इसके अतिरिक्त अ्रपने स्व० 
पिताश्री की पुण्य स्मृति में एक मकान जैन स्थानक के लिए खरीदकर स्थानीय 





पचचो को सुपुर्द फर दिया । 


े आपने काफी सस्याझ्रो, स्कूलो तथा कॉलेजो को दान 
अध्यक्ष ६ै। जैन समाज तथा व्यापारिक समाज में झापने अ्रच्छी स्याति प्राप्त की है ।  बागलकोर भें 
अमर कन्हैयालाल' के नाम से रेशमी वस्क, रई श्ौर फप्तीशन एजेंप्ट का कार्य कै हा बे धर बालिका 

के बीजापुर में हपालाल केशरीमल सुराणा' के नाम से अनाज द करीदन का व्यापार होता है 

गे श्रच्टी प्रतिष्ठा है । कम अब | 


दिया है। श्राप वर्तमान में च० स्था० भ्रावक सघ के 


ञै 


४ श्री अ० भा० रवे० स्था० जैन कॉन्‍्फरन्म खवणै-जयन्तो-अन्थ 





2.७... ७-३. 4--क-----क-३७-क-4३-4७-१७१७-३-१७--९७७-७-३-५७--७५३७-७-३७७-७-३७--७-९७०७-:७-६७७-७-७-७०७०-७--७-७:७-७--७-७०-६७-७-७-७-७-७ 
बम्पर 2शुक- “कल +ग७०बह०ल-सक " यम का, 


“मलतानचन्द लक्ष्मीचन्द घाठीवाल” शौर “लक्ष्मीचन्द घाडीवाल एण्ड कम्पनी” इस प्रकार प्रापकी दो प्रसिद्ध फर्म है । 

ह स्‍्व० पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज सा० के आप भ्रनन्‍्य भक्तो में से है । आ्रापने पूज्य श्री जवाहरलाल 
जी महाराज भा० तथा वर्तमान उपाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज सा० का बडी में चातुर्मास कराया था, जिसमें 
झापने ६०,०००) देकर इस चातुर्मास को प्रभूतपूर्द एवं अविस्मरणोीय बनाया था। लगभग रे० वर्ष से बगडी में श्राप 
प्श्री महावीर मिडिल सकल! चला रहे हैं। इस स्कूल का भवन निर्माण भो प्रापने कराया था। अ्रभी-अभी रायपुर में 
लगभग ५०,०००) पचास हजार की लागत से “शो घाडीवाल ज्ञान-सवन” (स्थानक) निर्माण कराया है। स्थानीय 
“लेपरसी हॉस्पिटल” (कोडोखाना) का निर्माण आपहो ने १५,००० देकर झारम्भ कराया था। घाटकोपर थक 
जीव-दया याते में गौ-रक्षा के लिए आप समय-समय पर सेकडो रुपये दान करते श्राए हे । आप रायपुर वर्घसान स्था० 
शी बह दी महाबी रजत सा० भी उत्साही तथा घर्मपरायण तरुण युवक है, जिनका सामाजिक 
गतिविधियों में प्रमुखतम भाग रहता है । ः 

श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मीचन्दती सा० सचमुच हो समाज के गौरव है। घामिक कार्यो को सदा ही झ्रापके हारा 
बल प्राप्त होता रहा है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से ही समाज प्रतिष्ठित होता है। इस दिल्ला में श्रीमान्‌ लक्ष्मीचन्दजी 
सा० हमारे लिए एक अ्रनुकरणीय भ्रादश्श हैं । 


ढानवीर म्व० सेठ श्री सरटरमलजी पुगलिया, नागपुर 








उपाय हु डछ हज कह दर एज्इ का हद्पपपदा य हि झापका जन्म के, १६४४ मं वा गा ॥ सोलह 
है दल आप डी, ८ कण न वर्ष की अल्पावस्था में हो व्यावसायिक क्षेत्र में आपने 
है झ हक मई पदार्पण किया और उत्तरोत्तर प्रगति की । घर्म के 


प्रति श्रापकी श्रथाह श्रद्धा थी। जिस प्रकार झ्राप 
घन कमाना जानते थे, उसी प्रकार उसका सदुपयोग 
करना भी जानते थे। देशा के विभिन्न भागों में 

चलने वालो विभिन्न सस्याओ्रो को श्रापकी तरफ से 
हर उदारतापूर्वक दान किया गया। दान देने की इस 
उदारता के कारण झापको “दानवोर” की उपाधि 
से सम्बोधित किया जाता था। स्थानीय श्री सघ 
के झाप आधार स्तम्स थे। आपको प्रेरशा और 
उत्साह से यहाँ के स्थानक-भवन का निर्माण हुआ। 
झापको ही भक्ति-भावना से सन्‍्त-मुनिराजों के 
चातुर्मास हुआ करते थे । 


श्रापका स्वरगेंचास सवत्‌ २००१ चैत्र बदी २ को 
हुआ। आ्रापकी पुण्य स्मृति में नागपुर श्री संघ ने 
आपके शुभ नाम से श्री इवेत० स्थानकवासी जैन- 
शाला को स्थापना को है। निस्सन्देह स्व० पु गलिया 
जो समाज के उज्ज्वल सितारे थे और सेकडो दौन- 
दुलियो के भ्राक्ययदाता थे । 


शत 


स्था० जैन समाज के उन्‍नायक श्रावक १४४ 





झापके बाद श्रापकी दानदीरता की उज्ज्वल फीति को और धारमिकता की सुरभि को श्रापकी विधवा पत्नी 
झ्रक्षुण्ण बनाये हुए है यह झोर भी गौरव का विषय है । 


म्ब० श्री पोपटलाल विक्रमशी शाह, नागपुर 


आापकः जन्म सौराट्र के सायला गाँव में हुआ था । वाल्यावस्था से ही 
व्यवसाय के लिए नागपुर झा गये थे। नागपुर श्री सघ की तरफ से होने 
वाली प्रत्येक प्रवृत्ति में श्राप श्रग्रगण्य रहा फरते थे। श्रापका स्वगेवास ता० 
७-७-४६ को हुआ । उस समय प्रापकी पत्नी ने व्यास्यान फा हॉल बनाने 
के लिए ११,००१) %० श्री सध फो भ्रपंण कर श्रापके नाम को चिरस्थायी 
बना दिया 





म्व० श्री जेठालालजी त्रजपाल कामदार, नागपुर 


प्रापका जन्ज सन्‌ १८८२ में कडोरणा गाँव में हुआ था। जेतपुर में भ्रग्नेजी माध्यमिक शिक्षण प्राप्त करके 
नागपुर में व्यवसाय के लिए श्रागमन हुआ । श्रापकी धर्म के प्रति वात्सल्य-भावता, समाज के प्रति प्रेम, अ्रनुकरणीय , 
एव श्रादर्श था। प्रत्येक भ्रावदयक कार्य में श्री सघ को श्रापकी नेक सलाह प्राप्त हुआ करती थी। तन मन धन से 
श्री सघ फी सेवा फरने में श्राप तत्पर रहते थे। सन्‌ /५३ में कोल्हापुर में श्रापका स्वर्गच्ास हुआ । 

श्री नागसी द्वीरजी शाह, नागपुर 

श्रापका जन्म सवत्‌ १९४६ में लासापुर (कच्छ) में हुआ था। वहाँ पर प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करके सबत्‌ 
१६६२ में नागपुर पधारे भ्रोर सवत्‌ १९७६ से सवत्‌ १९८५ तक श्रीसघ के भन्‍त्रीपद पर रहे। आपकी सेवाएँ श्रीसघ 
फो श्रभी तक प्राप्त हैं । 


श्र 


श्री मूलजी भाई नागरदास भायाणी, नागपुर 


झापका जन्म स० १६५३ में सौराष्टर के लाठी नामक ग्राम में हुआ था १ 
सवत्‌ १६८० में श्राप नागपुर आये। आपकी ही प्रेरणा से दानवीर सेठ 
सरदारमलजी प्रुगलिया ने कई स्थानों पर दान दिया। आप सेठ साहब के 
प्राईवेट मन्त्री थे। इस समय श्राप श्रीसघ के उपाध्यक्ष हैं । 





१४५६ श्री आ० भा० स्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 


सेवाभावी कार्यकर्तो स्व० श्री मुलजी देवजी शाह 


झापका जन्म साढात (कच्छ) गाँव में हुआ था। बाल्याव॒स्था में 
नागपुर भाये। यहाँ शिक्षा प्राप्त को । आपकी तेजस्वी बुद्धि से व्यापार 
ध्यवसाय में विद्येष वृद्धि हुईं। व्यापार में प्रवृत्त होते हुए भी, सामाजिक 
क्षेत्रो में भी झापको श्रग्न स्थान प्राप्त था। सन्‌ १६३२ से नागपुर 
स्थानकवासी संघ के सन्‍्त्रीपद पर थे और अन्तिस इवास तक सन्त्रीपद 
पर रहे। आपके कार्य-काल में श्री सघ के दो भवनों का निर्माण हुआ + 
इसके भ्रतिरिवत श्रन्य अनेक प्रवृत्तियों में वृद्धि हुईं । 

श्रीसघ के भ्रतिरिकत नागपुर की व्यापारिक सस्याएँ, गुजराती स्कूल, 
गौरक्षण, इत्यादि सस्थाओ्रो के श्ग्रगामी थे । 

श्रापका स्वरगंवास दिनाक १६-४-१९५२ को नागपुर में हुआा। 
झ्रापफी यादगार कायम रखने के लिए नागपुर श्रीसघ ने “शाह भुलजी 
देवजी वाचनालयं की स्थापना की है। 
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श्री भमीखमचन्दजी फूसराजजी संखलेचा, नागपुर 


आपका जन्म सवत्‌ १६४० में अलाय' राजस्थान में हुआ था। झाप 
स्व० सेठ श्री सरदारमलजी नवलचन्दजी पुगलिया की दुकान सेभाल रहे हैं। 
इस समय श्री वर्षभान स्था० जेन श्रावक सघ के ३-४ वर्ष से श्रध्यक्ष 
पद पर है। 





श्री हसराज देवजी शाह, नागपुर 
... आप श्री मूलजोभाई देवजी के छोटे भाई है। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर व्यवसाय का कार्य करने लग 
गये । इस समय श्राप श्रपने बड़े भाई स्व० श्री मूलजीभाई के स्थान पर व्यापारी सस्थाओं सें झौर श्री चर्धमान स्था० 
जैन श्रावक सघ के भन्‍त्री है। प्रमुख फार्यकर्ता के स्प में आप श्री सघ की सेवा कर रहे हैं । 
श्री सम्पतराजजी धाडीवाल, रायपुर 
आपके कन्धो पर ही स्थानीय सघ का मन्‍्त्रीत्व का भार है। निरन्तर चार वर्षों से 
किसकी झाप इस पद पर विराज॑- 
न ६ 8४ झापकी उदारता, सुशिक्षा, घर्मप्रियता एवं श्रद्धा श्रनुपम्त भर भ्रनुकरणोय है । सथ और शासन की सेवा करने 
भापऊो बडी प्रसन्नता होती है। श्रदम्प उत्साह से इन कार्यों के लिए श्राप रात-दिन एक करते पायें गए है । 


कह 


स्‍्था० जैन समाज के उन्‍नायक श्रावक १४७ 
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देशभक्त त्यागमूर्ति श्री पूनमचन्दजी रांका, नागपुर 
नल झापके पिताजी का नाम द्ाम्भुरामजी था। अपने समय में नागपुर में आपकी 
/ध २०७ ७. बडी भारी फर्म थो। किन्तु उस समय महात्मा गाधी के भ्रसहयोग श्रान्योलन ने इस 
5५ 2, ' व्यवसायी को गाघीबादी, देदाभक्त श्र कर्मठ कार्यकर्ता बना दिया। नागपुर जिले 
मे £" 3, के आन्दोलन के आप सुत्रवार हो गए--नेतृत्व की वागडोर आपके हाथो में भरा गई । 
3 क्वाग्रेस के श्रान्दोलनो में श्रोर उसके रचनात्मक कार्यक्रमों में श्रापने श्रपनी समस्त 





दा ई्‌ $ पु 

६ 2“: <«+ ' .॥३ सम्पत्ति श्रवण कर दी और देश के लिए फकीर हो गए। श्रनेंक वर्षों तक श्रापको 
कर ्ँ ग्ी ४ सु क्ड हि ह- 

४. .ै3.2 | जेलन्यातना सहन करनी पडी । 


रा १ कः सन्‌ १६२३ में मलकापुर में श्री मेघजी भाई थोभरा के सभापततित्व में अधि- 

वेदन हुआ । उस समय श्राप नागपुर के ३ प्रतिनिधियों में से एक प्रतिनिधि होकर 

| गए थे। श्रापको सब्मेक्ट कमेटी में लिया गया। आपने अभ्रधिवेशन में तोन प्रस्ताव 

ह॒ ८ इस विषय के रखे--(१) महात्मा गाघी के श्रान्दोलनों के प्रति सहानुभूति, 

(२) पोशाक सें शुद्ध खादी श्रपनाई जाय, (३) धर्मस्थानों में छुप्लाछृत का भेद सिटाया जाय | प्रथम के दोनों प्रस्ताव 

तो जैसे-तंसे स्वीकृत हो गए किन्तु तीसरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । भ्रापकी लाचारी पर प्रेसिडेन्ट श्री मेघजी भाई भी 

बडे दुखी थे । उस समय स्व० पूज्य थी जवाहरलालजी महाराज सा० का चातुर्मास जलगाँव में था । कॉन्फ्रेंस का डेपुटेशन 

पूज्यश्नी के दर्शनार्थ गया तव अधिवेशन में पारित प्रस्ताव भी बताए गए। पृज्यश्नी ने आपके गिरे हुए प्रस्ताव के प्रनि 

पूर्ररूप से नैतिक समर्थन प्रदान किया और फरमाया कि---“धर्म-स्थानो में मनुष्य-मात्र को धर्म-अवरण करने का अभ्रधि- 

कार है ।” श्री मेघजी भाई ने तब आप से क्षमा याचना की । 

श्राप इस समय काग्रेस के विधायक कार्यक्रमों में लगे रहते है श्राप सर्वोदियवादी है। श्रौर विशुद्ध रूप से 

राष्ट्रीय दृष्टिकोश के भ्रसाम्प्रदायिक विचारधाराशो के है, यद्यपि धामिक और सामाजिक-क्षेत्र श्राषा झव नहीं रहा 
किन्तु निव्चिचत ही श्री राकाजी समाज के लिए गोरव है कि समाज ने श्रपनी एक महान्‌ विभूति राष्ट्र को श्र की । 


श्री गेन्दमलजी देशलहरा, गुण्डरदेद्दी ( द्रग ) म० प्रदेश 
झापका जन्म सवत्‌ १६५६ के आपाढ शुक्ला नवमी को हुआ था। आपके 


यू कि पिताश्री का शुभ नाम श्री हसराजजी था। श्रध्ययन काल से ही आपके हृदय में 


न 


कक 
४५ कप | हु 


ट्रीय भावनाएँ जागृत थीं । भ्रत व्यावसायिक जीवन के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यों में 
५] भी पुर्णो मनोयोग से द्विस्सता लेने लगे । सन्‌ १६३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में झ्ापको 
५७४ कठोर कारावास तथा ५० ) २० जुर्मानें की यातनाएँ सहनी पडीं। श्राप लेखन, वक्तृत्व 
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निषेध व बलिदान प्रथा आदि बन्द करवाने में श्राप सर्वदा श्रग्रणी रहते हैं । अ० 
के ८. भा० भो० सम्मेलन के डेपूटेशन में सम्मिलित होकर आपने सी० पी०, वरार. खान- 

६ देश आदि स्थानों का दौरा किया। रामगढ कापग्रेस की आपने पैदल यात्रा की । 
आप खादी भण्डार एवं स्वदेशी वस्त्रों के व्यवसायी है। श्रो देव-आ्रानन्द शिक्षण-सघ 
राजनान्द गाँव के प्रचार कार्य में आपने सक्रिय भाग लिया। आपके सुपुत्र श्री पुख- 
राजजी औझौर सुपुत्रियाँ: श्री समदनवाई, ताराबाई व इच्छावाई हैं । समाज को आपसे बडी-बडी श्राशाएँ है । 


5 
॥] 

हि. 
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श्प्प श्री अ० सा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्णे-जयन्ती-यन्थ 
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श्री अगरचन्दजी सा० वेद, रायपुर पे 
प्राप स्थानोय श्रीसध के उपाध्यक्ष है। सामाजिक तथा धारक कार्यों में झापफा उत्साह तथा दान गौरव- 
पूर्ण एव प्रबासनीय है। श्ापकी ही प्रेरणा से यहाँ जैन स्कूल की स्थापना हुईं। सामाजिक कार्यों में तन-भन-धन से 
अनु | 
9298 की गणेशीज्ञालजी चतर, सीवनी ( स० श्रा० ) 
झापका जन्मस्थान सेवाड राज्यान्तगंत ताल नाम्षक एक छोटे से ग्राम का है। आप होवगाबग्द मे स्वर्गीय । 
सेठ नेम्रोचन्दजी के यहाँ दत्तक गए । सीवनो में स्थानकवासी जैन केवल श्राप ही है, पर भ्रापफो घ्मप्रियता ने सन्दिर- 
मार्णियों को भो इतना प्रभावित किया कि सीवनी के सभो मन्दिरसार्गी भाई स्थानकबासी के रुप में परिवर्तित हो गए 
श्राप काग्रस के झ्नत्य भक्त है । लगातार २२ वर्षों से शुद्ध खादी धारण करते चले भ्रा रहे हैं। श्रापकी चार गाँव की 
जमींदारी होते हुए भी जमरोंदारी के उन्मूलन सत्याग्रह में श्रापका प्रमुख हाथ था। धर्म-कार्यों भें भुकत हस्त से दान तथा 
जन-सिद्धान्तों का कठोरतम पालन झापकी विशेषता है। आपको सन्‍्तान में एक पुत्र तमा पुत्रियाँ हैं। जिले का बच्चा-वच्चा 
आपके नाम से परिचित है । 
श्री अगरचन्दजी गुलेच्छा, राजनादगोंव 
आप एक उदारमना, शिक्षा-ओ्रेमो एवं अनन्य घर्मश्रद्धालु व्यक्ति थे। दीन- _ 
दुक्षियों के प्रति श्राषका हृदय सदा हो सदय बना रहता था। समाजहित कामों के ' ! 
लिए आ्राप सर्देव मुक्‍्तहस्त होकर दान करते थे। झाप एक ऐसे अत | ४ 
जिन्होंने साधारश व्यवसाय प्रारम्भ कर श्रपनें पुष्य बल एवं बुद्धिबल से समय का | 
लाभ उठाया और एक प्रतिष्ठित तथा यशस्वी लक्ष्मीपति बन गए। घन कमाना | 
श्ासान है किन्तु कसाये गए धन को समाज एवं लोकोपकारी कार्यों में लगाना कहीं 
अधिक कठिन है । छत्तीसणढ इलाके में जहाँ जैन समाज को बहुत बडी सद्या है, 
किन्तु समाज की एक भी सस्था न थी । इस अज्ाव को दूर करते के लिए चह एक 
भुइ्त २१५०००) दान कर राजनादर्गाव में श्री देव शातत्द जैन शिक्षण सघ फी 
स्थापना को । झापके बडे सुपुत्र श्री भवरीलालजी गुलेच्छा भी श्रपने पिता के समान 
है! धामिक और सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेने वाले नवथुवक हें । अपने पिता 
के समान झापसे भी समाज को बडी-प्राशाएँ है---जो सहज स्वाभाविक है । 
स्व० सेठ श्री चन्दनमलजी सूथा, सतारा 


श्री सेठ चन्दनसलजी मूथा का जन्स स० १७०६ झाषाद वदो)६ को हुआ । बचपन से ही श्राप अपने भ्रग्रज 


भाई थी बालमुकुन्दजी सूथा के साथ व्यापार में साथ रहे भर काफ़ी घन और कीर्ति सम्पादन की । झापने भपनी शाला 
बस्वई भौर झोलापुर में भी स्थापित की । जिस तरह झापने घन उपार्जन किया उसी तरह आपने मुक्त हाथो से उसका 
सदुपयोग भी किया । 


जेन समाज की घासिक या सामाजिक सस्या फिर भल्ले हो वह हिन्दुस्तान के किसी भी सांग सें हो, श्रापकी _. 
घोर से गुप्त सदद मिलतो ही रहतो थी । कॉन्फ्रेन्स के वस्वई भचिवेशन के समय झापने पुन वोडिंग को ११ हुजार र०, 
फोकस को ५ हुजार 4०, घाटकोपर जीवदया खाता को हे हजार ₹० 


आ और सस्क्ृत शिक्षण की सुविधा के लिए 
शक * हजार ₹० की उदार भेंट झ्रापकी दानप्रियता के थोडे से उदाहरख मात्र हैं। 


रु + जे नस्सम डक नम 
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शापको आयुर्वेदिक उपचार के भ्रति बडा सन्‍्मान था । आपने अपने जीवन में श्रायुर्वेदिक झौषधि के सिवाय 
३ सन्‍्य कोई दवा नहीं लो थो। आयुर्वेदिक पद्धति पर श्रनहद श्रद्धा तथा प्रेम से प्रेरित होकर भापने सतारा के झार्याग्ल 
वैद्यक विद्यालय को बडो रकम प्रदान को थी। ७१ वर्ष की उम्र में जब श्रापकी वर्षगाठ मनाई गई थी तब आपने सतारा 
के सारवाडी समाज को उनके उत्कर्ष के लिए पाँच हजार रुपये प्रदान किये ये । 
जीवन की अन्तिम घडियो में आपने ५० हजार रुपये घामिक कार्य के लिए श्नलग निकाले श्रोर १० हजार 
रुपये विभिन्‍न सस्याझ्रो को भेंटस्चरूप प्रदान किये । 
"९ अन्तिस समय सें आपने सथारा भो'(कर लिया था। आपको घारमिक श्रद्धा, सत्यप्रियता और उदारखवृत्ति 
प्रबांसनोय तथा अ्नुकरणीय थी । 





श्रीमान स्व० उत्तमचन्दजी मुथा, पाथर्डी 


सुथाजी एक गम्भीर स्वभावी, मुत्सदी कार्यकर्ता के रुप में 
प्रस्यात थें। आपका जीवन बडा उज्ज्वल था । जैन-अजैन सभी 
जनसमुदाय झापको अपना नेता मानते थे । श्रहमदनगर जिले के 
कार्यकर्तताओ्ो में श्रापका विशिष्ट स्थान था। पाथर्डी की सभी 
सस्याओ को झापकी दीर्घदशिता एवं निष्पक्ष दुत्तिका सदेव 
बहुमूल्य लाम प्राप्त होता रहा। श्री तिलोकरत्न जेन विद्यालय को 
ूुयापना के समय से हो श्राप श्रॉनरेरी सेक्रेटरी के पद पर श्रपने 
जीवन के भ्रन्तिस क्षण तक तन-मन-धन से जो सेवा करके एक 
आदर्श उपस्थित कर दिया वह कुछ ही-सस्था सचालको में पाया 
जाता है। पश्थर्डो सस्थाझ्रो के लिए श्रीमान्‌ गुगले, झोर मुयाजी 
कृष्ण और अ्रजुंन के समान सहयोगी रहे । श्रापके सत्प्यास से अन्य 
भी कई व्यावहारिक सस्थाएँ स्थापित होकर विकास को प्राप्त 
हुई । स्थानीय श्री तिलोक रत्न स्था० जन घामिक परीक्षा-बोर्ड 
एवं श्री वद्ध मान स्था० जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा के श्राप 
सहा सन्‍्त्री थे । 


श्रीमान्‌ रतनचन्दजी बॉठिया, पनवेल 

आप सुप्रसिद्ध व्यवहारी एवं कुशल-कार्यकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हें ॥ बहुत-सी 

धार्मिक एवं व्यावहारिक सस्थाश्रो के श्राप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमन, डाइरेक्टर ४ 
+आदि महत्त्वपूर्ण पदों के सफल सचालक हैं। पायर्डी परीक्षा-बोर्ड के वत्तेमान दर 
अ्रध्यक्षषद को आपही सुझोभित कर रहे हैं । आपका स्वभाव झतीव सरल एवं हृदय है 
उदार है। भ्रापके श्राक्नय से कई सस्थाएँ चल रही है । रू * ०५ थे ८ 2 
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श्रीमान्‌ स्व० सेठ श्री मोतीलालजी गुगल्े 
पाथर्डी, (अहमद्नगर) 


आप पाथर्डी श्रोसवाल ससाज के प्रग्रगण्य प्रामाणिक सदु- 
गृहस्य थे। श्री तिलोकरत्न जैन विद्यालय छात्रालय,एव ट्रस्ट मण्डल 
के भ्रध्यक्ष पद को अलक्ृत करते हुए जीवन-पययन्त श्रापने सस्थाश्रो 
करी बहुमूल्य सेवा की । विद्यालय को १५०००) पत्रह हजार 
रुपये का प्रनुदान श्रापने समय-समय पर दिया था। वर्तमान: 
विद्यालय भवन के निर्माण में भी श्राधा हिस्सा श्रापका ही है । 
विज्ञाल विद्यालय भवन निर्माण-कार्य प्रारम्भ फरने के लिये 
२५०००) रु० का दान आपने अन्तिम समय में घोषित किया 
झौर तत्काल हो वह रकम द्रस्टियो के सुपुर्दे कर दी गईं। परीक्षा 
बोर्ड, सिद्धान्तशाला झ्रादि सस्थाझ्रो को भी आ्रापका सहयोग प्राप्त 
हुआ है। वाहरी सस्याओ्रो को भी श्राप यथाशर्श्ति सहायता दिया 
करते थे । 








श्रीमाव माणकचन्दजी मुथा, अहदसद्नगर 
शा शास्त्र विज्ञारद स्व० भ्रीसान्‌ किसनदास सम अप 


जी मुथा के भाप ज्येष्ठ पुत्र हूं। अहमदनगर ; “' * के या 
श्रोसवाल समाज में श्रापकों भच्छी प्रतिष्या य्र 0, | 
, है। भपने स्व० पिता को धामिक सेवाबू््ि ' डेट 





को आपने भी हुदय से अपनाई है । पाथर्डो 
हाईस्कूल एव सिद्धान्तशाला के झाप श्रध्यक्ष 
है। परीक्षा बोर्ड और बढ मान सभा के 
हज रर्‌ उपाध्यक्ष तथा सस्याझ्रो के ट्रस्दी तथा अन्य 
“६ सम्मानित सदस्य हैं। भ्रहमदनगर की कई 
व्यावहारिक एवं घामिक सस्याओं के आप ६ 
पदाधिकारी है । श्री जन हि 
ः श्रहमदनगर व घोड नदी को अं क भीयुत सुगनचन्दजी भण्डारी, इन्दौर 
.... ही को है। 


ख्ख्ण 





हर एण॑ार्मी आम 


करन 
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श्रीमान स्वर्गीय श्री नानचन्दजी भगवानदासजी 
दूगड़, घोड़नदी 

आप सरल स्वभाव के उदार सद्गृहस्थ थें। पायर्डी 
बोर्ड की स्थापना झ्लापकी मुख्य कृति है और भी बहुत-सी 
घामिक एवं व्यावहारिक सस्थाझ्रों में आपने सहायता दी 
है। आपने घोडनदो क्षेत्र का सोह नहीं रखते हुए पायर्डो 
में श्राकर बोर्ड को स्थावित करना श्लापकी निष्पक्षवृत्ति 
का झोतक हैं। आपने जीवन पर्यन्त बोर्ड के अध्यक्ष पद 
का सचालन किया था । घोडनदी में भी आपने एक मकान 
घरमंध्यानार्थ सघ को प्रदान कर दिया है। संत संतियों 
की सेवा एव व्याख्यान-अवरा श्रादि पवित्र कार्यों में आप 
विशेष लोन रहते थे । 


श्रामान्‌ चन्द्नमलजी गांवी, पाथर्डी 


देशभक्त श्रीयुत गाँधीजी अहमदनगर जिले के एक निष्ठावान्‌ 
कार्यकर्ता है । सामालिक, व्यापारिक, घामिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में श्रापकी 
प्रतिभा विकतित हुई है। भारत माँ की निव्ठासपन्न सन्तान के रूप में जनता 
आपको पहचानती हैं, इसलिये आपको देशभक्‍त की पदवी है, आप सक्षिय गांवी- 
वादी हैं । श्ीयुत उत्तमचन्दजी मुया ने अपना उत्तरदायित्व श्रापको सौंपते 
हुए बहुत ही समाधान व्ययत किया था। आपने भी मुथाजी को जो झ्राइवासन 
दिया था उसका हृदय से पालन करते हुए मुयाजी की अपूर्ण कृति को पूर्ण 
3 परे में अपने सर्वेस्थ की बाजी लगाकर विद्यालय को इस योडें समय में जो 
दिखाई है वह सर्वया गौरवास्पद है । विद्यालय के मानद्‌ 

भसहामन्त्री के महत्त्वपूर्ण पद का संचालन करते हुए परीक्षा बोर्ड आदि संस्थाओं 


उन्नति कर 


की व्यवस्था में भो आप हाथ बेंदाते रहते है । 
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श्रीमान चुन्नीलालजी गुगले, पाथर्डी 
बी झाप स्व० श्रीमान्‌ श्रेष्ठिवर्य मोत्तीलालजी गुगले, पाथर्डो के सुपुत्र 
7 0 है। अपने पिताश्री के पदचात्‌ श्री तिलोकरत्न जैन विद्यालय, छाजालय, धामिक 





रा रा ; कि परीक्षा बोर्ड भ्रादि जेन एवं जनेतर हिन्द वस्तिगृह्‌ श्रादि सस्याञ्रो को श्राप 
८... का अ्रच्छा सहयोग दे रहे हैं। सेल परचेज एवं 'प्रीद्योगिक सोसायटी के कई वर्ष 
पा हि तक श्राप चेयरमेन रह चुके हैं। श्राप लोकप्रिय गाधीवादी है। श्रापका स्वभाव 
ट् / मिलनसार है। >भ, 
गत हा | 
। पे ह ७ | ७ ७ 
रहा ३०८ रू 
हि ४ 5 ४ श्रीमान्‌ सुवालालजी छाजेड-बालमटाकली 
४ 722 ै अपने पिताभी के पदचात्‌ श्राप श्री तिलोकरत्न जैन ज्ञान प्रचारक 
४0.8० ३ मण्डल के ट्रस्टी होकर चरतमान में श्री तिलोकरत्न जैन विद्यालय के भन्‍्त्री पद 





““ पर काम कर रहे हैँ। श्राप जेन समाज की उन्नति के लिए श्रहनिश चिन्तित 


रहते है । अपने वकीली व्यवसाय के कारण समयाभाव रहते हुए भी यहाँ को जैन सस्थाप्रो को पर्याप्त मात्रा में सहयोग 
देते रहते हैं । 


। 

श्रीमान चुनीलालजो कोटेचा-नान्दूर, जिला बीड । 
आप श्री तिलोकरत्न जैन विद्यालय के 

स्थापना-काल से टूस्ट सण्डल के सदस्य हैँ । 

विद्यालय की भ्राथिक स्थिति दृढ़ फरने में , 

( भापका पूर्ण सहयोग रहा है । झ्रापको , के 

शिक्षण विषयक सस्थाओ्रो से काफी प्रेम "6 


है । एवं उनके लिये श्रहनिज्ञ तत्पर रहते है । ; 
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2 22 
स्‍्व० ढी० व० मोतीलालजी मृथा, सतारा म्व० श्री किशनढासजी सृथा, अहमठनगर 
आप प्रारम्भ से ही कॉन्फरन्स के स्तम्भ रहे हे। आप दक्षिण भरत में ज्ञास्त्रो के मर्मक्ष थे। आप बडे 


कॉन्फरन्स के जनरल सेक्रेटरी रहे है। आपने कॉन्फरन्स ही धर्मनिष्ठ क्षीर साधु-सगध्वियो के मार्गवर्शक थे । 
तथा स्था० जैन समाज को आजन्म सेवा की है । 


ल्स््क््क्ख््यपच्क्क न 


जल क्या: 


4 ढ प्र श्र 
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न्व० श्री पन्नालालजी वव, शुसावल 
आप धर्मेप्रेमी, समाज के श्रग्नगण्य 

उदारदिल के आवक हूँ । साथु- 

साध्वियो के प्रति अनन्य भ्रद्धा है। 


| जवादरलालजी रामावत, 
हंढराबाद 
शाप राजा-बहुदुर सुख० ज्वाला- 
प्रसादजी की हैदराबाद फर्म के संचालक. पेनन्‍- ै 
है। बडे ही घर्मंनिष्ठ और अद्धालु श्री पृनमचन्दजी गाघी हृंदरावाद 
शआावक है । आप उदार दिल के प्रभावश्ञालो 
श्रावक हैं। समाज शोर सामाजिक 
सस्याप्रों के श्रति श्राप बडे उदार हैं । 
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छ् हि श्ः 74० 4७0##३१ ७७६६ हि ५ 
१५५५, ५ ॥ 
4 हे 
न - ब्याल नगर... «५ 
श्रीमान्‌ _नथमलजी रॉका, जामठी प हैँ हे 
जामठी निवासी --श्रीसम्पन्न नथमलजी राका श्रति सरल स्व्रमावी, ' ; अक, क के 
उदार प्रकृति के सदगृहस्थ हैं। स्थानीय जनता पर आपका प्रच्छा प्रभाव ह।|  , ८7 हक प् 
बोदवड में हाईस्कूल भवन का निर्माण श्रापके विद्यान्प्रेम एव समाज-सेव। फा / | हा 
प्रतीक हे । श्री चढ्ध मान जैन धर्म शिक्षण प्रचारक सभा, प/थर्डो की स्थापना-काल (00 5 
झै ब हि 4 म् ): 
से ही आप इसके श्रध्यक्ष है । हे 7 2 


श्रीमान हौरालालजी फ्रिशनलालजी गाधी 
झाप एक कुशल व्यवसायी एवं समाज-प्रेमी व्यक्ति हैं। आप पारमायिक 
संस्थाओं को स्थायना-काल से श्राज तक श्रॉनरेरी सेवा कर रहे €ै। धर्म के प्रत्ति 
आपकी पर्याप्त श्रसिरुचि है । श्रापका स्वभाव सरल एवं रहन-सहन सादा है । श्राप 


जैसे निस्‍्वार्थ एवं तत्परता से काम करने वाले न्यक्ति समाज में विरले ही 
देखने को मिलेंगे । 


श्री जवाहरल्ालजी मुणोत, अमरावती 





पे तर हल आपका जन्मस्थान मारवाड में पीपाड का है किन्तु इस समय आपका 
“ «> /+० * न्‍क 5६४ + व्यापार श्रमरावती-मध्यप्रदेश में फँला हुआ है। श्रापका शिक्षण हाईस्फूल तक हुआ 
380 श् ल्‍ है । दचपन से ही व्यापारिक उत्थान के साथ-साथ धामिक एवं सामाजिक विकार 
यान मा के लिए श्रापप्ा मानस मननशील रहा है। मारवाडी समाज फी रढिपरस्त 
> ५ 5६ पर परम्पराओं से झरप प्रदिरत सधप करते झा रहे है । सोभाग्य से झापकी धर्मपर्त्न 
हल किये डेट का सी सभी सामाजिक उत्थान-कार्यों में योगशन बना रहता है। आपने पद 
ध्क के :६ 2 आदि कुपथाओ्रों को तिलाजली देकर समाज में एक नया अनुकरणीय झादशों उप 
अल हा ा स्थित किया है । 

के $% 84 सामानिक उत्थान के कार्यों में आपका सदा ही प्रमुखतम भाग रहा है 

कॉन्फ्रेन्स के कई वर्षों से भाप सतत कार्यकर्ता रहे हैं ॥ इसके साथ-साथ राज- 

जे ५, -. _- स्थान में सम्प्रदायो के झ्रापसो सनमृटाव को मिटाने व जैन समाज में प्रेस भाव 
५ -._ - ६४५ वे भाईचारे के लिए झापका प्रयत्वत अथक व सफल रहा है। कॉन्फ़रन्‍्स की कार्ये- 
हे वि इज ४३ कट 

स्णाप 5 3 कि 


कारिसी के कई वर्षों से सदस्य व सानद्‌ सस्त्री है। भाप झपने भ्ोजस्वी व 
पा थ प्रभावशाली भाषणों के कारण सारे समाज में अ्रत्यन्त लोकप्रिय हैं 


मी 35 83२०५ ४० ८२८ भाष अमरावती के सुप्रसिद्ध जैन वोडिग के संचालको में से एक हूँ । 


[/ 


# चे 
5४ + हे ः जज, ; 
लक न 
घु थ > ५ रउ्‌ पक । 
4 ७० ] 


्ञ 
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अपने झासपास व दूर-दूर तक की विविध धाभिक-सामाजिक प्रवृत्तियो के प्रणेता व प्रेरक है । अपने जन्मस्थान 'पीपा्ड' 
शहर में अपनी माता के नाम पर एक श्रस्पताल बनवा रहे है जो आ्रापकी तरफ से राजस्थान सरकार को भेंट किया 
जायगा । 

व्यावसायिक क्षेत्र में भी झ्रश्ातोत सफलता के साथ प्रगति की है। फिल्म-व्यापार जगत्‌ के 'सी० पी० सी० 
झाई' ( मध्यक्षेत्र ) सकिट के प्रत्यन्त श्रमुख और “दी कल्याण पिक्चर्त लि० (झमरावती व इन्दौर), के स्थापना काल 
से मेनेजिंग एजेंन्टस है । इस प्रकार सिनेमा-क्षेत्र के सगठनो के श्रादरप्राप्त सयोजक व निर्देशक रह कर श्रपनी व्याव- 
सायिक प्रतिभा को और श्रधिक मृखरित कर रहे हैं । 

समाज का यह ज्योतिर्मय नक्षत्र अपने दिव्य तेज से समाज को प्रकादामान एवं छबिमान कर रहा है । श्राशा 
झौर उमगो से भरे हुए इस तेजस्वी युवक से समाज को बडी-बडी आशाएँ होना स्वाभाविक हो है । 

श्रापकी श्रध्यक्षता में जैन युवक-परिषद्‌ स्थायित्व को प्राप्त कर युवक सगठित समाज को युगानुरुप प्रगतिशील 
बनाने में सहायक सिद्ध होगा । 


असम एसजल-:क॥ ह्पणाध्प७-ननन यम अन्य 


मद्रास के प्रमुख कार्यकर्ता 


श्री ताराचन्दजी गेलडा, मद्रास 

श्री गेलडाजी का जन्म स० १६४० में सद्रास में ही हुआ । श्राप सार- 
वाड में कुचेरा के निवासी हें । श्रापके पिताजो का नाम श्री पुनमचन्दजी था। 
आपके तोन छोटे भाई भी है, जिनमें से श्री इन्द्रचन्द्रजी गेलडा का श्रभी-अभी 
स्वर्गंवास हो गया है। श्रापके दादा श्री अमरचन्दजी सर्व प्रथम १२५ वर्ष पूर्द 
पेदल चलकर यहाँ झाये थे । प्रारम्भ में आपने नौकरी की और फिर धीरे-घीरे 
फरमकुण्डा ( उपनगर ) में रेजिमेंटल बेकर्स का कामकाज झुरू किया। जिसमें 
आपने श्रच्छो सफलता प्राप्त की। आपके पिताजी का रवर्गवास हो जाने के 
बाद आप सब भाई अ्रलग-झलग हो गए और आपने पुनमचन्द ताराचन्द के नाम 
से श्रपनी रखतन्त्र फर्म झोली और लाझो को सम्पत्ति पंदा की । श्रापका विवाह 
डेड निवासी श्री हसराजजी खसींवसरा, जो कि १२ ब्रतधारी प्रसिद्ध श्रावक थे 
की सुपुत्नी श्री रामसुखी बाई से हुआ । श्रापके तीन पुत्र हैं, जिन्हें आपने अ्रपने 
स्वतन्त्र व्यवसाओ में लगा दिये हे । श्री भागचन्दजों गेलडा श्रापके बडे पुत्र हें 
जो समाज-सेवा के कार्यो सें काफी उत्साह तथा लगन से भाग लेते हें। श्री 
नेमीचन्दजी और खशाहूचन्दजी भी विनीत श्रौर धर्मकुशल हैं जो श्रपना व्यवसाथ सफलता से चला रहे हैं। श्री तारा- 
चन्दजी गेलडा उदार-हुृदय के साहसी सज्जन हैं । जिस कार्य को वे हाथ में ले लेते हे उसे पूरा करके ही चेन लेते हे । 
कॉन्फ्रेन्स के ११वें भ्रधिवेशन के आप स्वागतमन्त्री थे। यह श्रधिविशन जिस ह॒ग से मद्रास में सम्पन्न हुआ, वैसा पहले 
कोई अ्रधिवेशन नहीं हुआ । इसका अभ्रधिकाद श्रेय आपको ही है। शुभ कार्यों में श्राप उदारतापुर्वक दान देते हे । सर्चे- 
प्रथम आपने १० हजार रुपयो का एक टूस्ट कायम किया था जिसका ब्याज १३ वर्ष तक आप शुभ कार्य में लगाते रहे । 
जब सद्गास में जन बोडिंग की नींच पडी तब झापने यह रुपया बोडिग को दे दिया था। सैदापंठ में आपने भ्रपनी तरफ 
से सहावीर पौषधशाला भवन बनाकर समाज को भेंट किया। दिक्षा के प्रति श्ापकी अत्यधिक रुचि है। मद्रास में 
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चलने वाली जैन एज्युकेशनल सौसाइटी की स्थापना में श्रापका विद्येष भाग रहा है। आज इस सोसाइटी के तष्बाअबात 
में, बोडिय, हाईस्कूल, कॉलेज तथा प्रायमरी स्कूल झ्ादि चल रहे हैं। वर्षों तक श्राप इस सोसाइटी के सल्त्री रहे है। 
ग्रौर इसका सचालन करते रहे हैं॥ गत १८ दर्ष से आप गृहभार से मुब्त हो त्यागी जोबन व्यतीत कर रहे हें । आप 
सपत्नीक खादी के चस्त्र ही पहनते हू ! अब तो आपने रेल आदि की सवारी का भी त्याग कर दिया है। ११ वर्ष पूर् 
आपने ताराचन्द गेलडा टुस्ट के नाम से १ लाख रु० का टुस्ट किया था जिसमें से २० हजार रु० आपने क्पने पिताजी 
की पुष्य स्मृति में कुचेरा (भारवाड) में सिडिल स्कूल कराने के लिए जोधपुर गवर्नमेंट को दिये है । टृस्ट में से ५० हजार 
२० का व्याज आप प्रति वर्ष कुचेरा वोडिय को सहायता भ्रदान कर रहे है। ३१ हजार र० का व्याज श्रभी श्राप “४ 
प्रायमरी स्कूल मद्रास को दे रहे हे। ५ हजार रु० झापतें महिला विद्यालय, मद्रास को प्रदान किये है । 

आप स्पष्ट वक्ता तथा नेक दिल सज्जन हे। स्वभाव से कठोर भ्रतोत होने पर भी हृदय से बहुत उदार झौर 
योग्य व्यक्षित की कीमत करने वाले है। झाप दस बुद्ध उम्र में भी समाज सुधार कार्यों में दिनरात सलग्न रहते है । 
सुपुत्न कु ० भागचन्दजी आदि पर परिवार का बोझ रखकर उत्तरावस्था में निवृत्त होकर आप झादर्श आवक जीवन 
बिता रहे है । 


सेठ बृद्धिचन्दजी मरलेचा, मद्रास 

आपका जन्म स० १६३७ में सोजत ( सारवाड ) के पास पुष्डागरी नामक ग्राम में हुआ था । भाप अपने 
पिता श्री नवलसलजी मरलेचा के तृत्तीय पुत्र थे । जब आप १० वर्ष के थे त्ती ऋषके पिता का स्वयंवास हो गया था ६ 
जो-कुछ उनकी सम्पत्ति थी वह भापके बड़े भाई ने व्यापार में समाप्त कर दी । १४ वर्ष को वय में आप मद्ठास पहुँचे ।२॥ 
मद्रास पहुँचकर आपने फरसकुष्डा में १॥) रु० मासिक पर नौकरी की । रसोई बनाने का काम भी किया। स० १६९५६ *! 
में आपको एक पेढ़ी ने ३००) र० साल पर नियुवत किया। उधर भारवाड में श्रकाल पड जाते से आपने झब तक की 
सचित पूजी अपनी माँ के पास मारवाड भेज दी। स० १९४८ सें आपके चड़े भाई रूपचन्दजी भी अपना विवाह कर 
मद्रास आये । उस समय झापके पास ३६) रु० शेष रहे भे। दोनो ने मिलकर सैदापेठ में सहुकारी को दुकान की । 
लेकिन घन्धा टोफ न चलने से आपने रामपुरम से अपनी अलग दुकान कर ली। भाग्य से वहाँ श्रापको झच्छी आ्रामदनी 
होम लगी श्रत आपके बड़े भाई रपचन्दजी भी वहाँ न्रा गए। स० १९६४ में आपका विवाह हुआ । दस वर्षों तक आप 
दोनो भाई सम्मिलित न्यवसाथ करते रहे, बाद में जब भ्रलग अलग हुए तो आपके हिस्से में ८5५ हजार रुपये नकद और 
2 हजार का जेवर झ्ाया । इसके वाद शझापने भ्रपना स्वतन्त्र व्यवसाय शुरू किया जिसमें आपने काफी ब्रव्य उपाजंन 
किया । फ्लत आपकी गराना मद्रास के अग्नगष्य लक्षाधिपतियों में होने लगी । 

भद्रास में जब छात्रालय शुरू करने का प्रवन भ्राया तो आपने इसके लिए सर्वप्रथम ४० हजार रुपये का दान 
दिया । श्रापको घमंपत्नी से कोडम्वाकम्‌ रेलवे स्टेशन के पास २८ ग्राउण्ड जमीन छात्रालय को 


आरा । दान में दी । इस प्रकार 
आप दोनों हो चडे उदार थे। समाज-सुधार को भ्रवृत्तियो में श्राप समय-समय पर भाग लेते रहते थे। कई सस्थाओं को 
दान देकर थे श्रपने धन का सदुपयोग किया करते थे। 


श्राषके सुपुत्र श्री लालचन्दजी सरलेचा भी श्रापकी तरह उदार है। मद्रास सघ में, शिक्षण सस्थाप्रो के | 
भारवाड की शिक्षण सस्याओं में अ्रच्छा सहयोग दे रहे है । 2 


स्था> जैन समाज के उन्तायक् श्रावक 2७८ 





श्री सठ छगनमलजी सा० मृथा, बैंगलोर 


सेठ श्री छान्‍मलजी मा० समाज के एक रत्न है। आपकी मससचना, 
उदारता, बामिकता, शिक्षा तवा साहित्य-्त्रेम एवं परोपकार-वत्ति समाज 
के लब्मी पुत्रों के लिए अनक्रणीय है । 
आपका जन्मस्यान नदनूमि मारवाड में सारवाड जक्चन हैं । आपके 
पितामी का नाम श्री सर्दास्मलजी था | श्री छालालजी सा० बनचुन्दा 
निवासी अली सेठ झम्नूमलली के यहाँ गोद चले गए, तब से आप अधिक- 
तर बलुन्दा तया चेगलोर रहने लगे । 
आपने लाखों रुपया अपने हाथों से कमाया और लाखों रुपया अपने 
हायों मे दान दिया । अनेक दीक्षाएँ तया अनेक चानुर्माल आपने अपने 
पास से कराये और श्रपनी उत्हृप्ठ मुनि-भक्तित तया धर्म-प्रेम का परिचय 
दिया। दक्षिण प्रान्त में अहिसा धर्म का प्रचार करने में और जीतों को 
हिंसा से वचाकर अमय दान देने में आपने अनृतपूर्त परित्रय दिया हैं । 
आपकी और से वेयलोर, खारची जैतारण, बनन्दा आदि स्यानों पर 
शिक्षणा-संस्वाएँ चलती है, जिनमें सेक़डों छात्र निद्युल्क शिक्षर प्राप्त 
करते हैं । स्वानकवासी सार्वजनिक शिक्षरा-संन्‍्याज्नों में शायद हो कोई 
« करनी संत्या होगी जिसमें श्रापकी सहायता नहीं पहुँची हो । आप अनेक जैन-संस्याओ्रों के जन्मदाता, सदस्य और द्वस्टी 
है । चिक्षा के अतिरिक्त अन्य बातों में भी आप काफी खर्च करते हे। आपकी उदारता सर्वतोमुखी हैं। आपके पास 
आया हुआ प्रत्येक मनुष्य प्रसन्‍न तथा सन्‍्तुप्द होक्तर ही लोढता है । 
आपकी तरफ से खारचों, बलून्दा तथा मेडता में तोन ऑपषघालय भी चलते है । तीनो औषधानलयों में लगभग 
प-8 नो रुपया मासिक का खर्च है। हजारों चीमार लान उठाते है । इस तरह पभिवर्ण लगभग ४० हजार रुपया चुन 
कार्यों में ख्चे कर देने है। 
आप स्वभाव के सीधे-सादे, अत्यन्त मिलनसार तया हसमुख हे । आये हुए व्यक्ति का हृदय से स्वागत ऋरना 
तया उन्हें श्रादर देना आपका स्वनाविक गुण हैं। छोटे मे छोटे श्रादमो के साय मो आप प्रेम से मिलने है, बानें करते 
हूं तथा दुःख दर्द की बातें सुनकर उचित सहयोग देते है । 
देंगलोर प्रान्त में सबसे बड़ी फर्म आपको है फिर भी इतने सरल है कि लोग देखक्षर श्राइचर्य करने लगते 
है। योडा ना पैसा हो जाये पर झ्रापे से वाहर हो जाने वाले व्यक्तियों के लिये सेठ छगनमलजी आदर्श है । झाप 
अपने क्ये हुए का क्‍नी प्रचार नहों चाहने । श्रनेक्त खर्च तो आपके ऐसे होने है कि देने कोर लेने बल्ले के सिवाय कसी 
को मालूम ठक नहां होता | । सिटी पल शशि 
३. निस्यदेह सेठ सा० का जोवन लब्मीपतियों के लिये एक दृष्टान्त स्वरूप हैं । घन संग्रह की चस्नु नहीं किन्तु 
लोक्-कल्याख के लिये लगाने की चीज है, इसे सेठ सा० ने खूब समन्ध है क्चल समन ही नहों अपने जीवन में 
चरितार्य कर दिखाया हैं। इस अर्थ में सेठ जा० सच्चे लक्ष्मी पति है । 
समाज को आपसे चढी-चडी आज्ाएं है और ऐसा होना स्वाभाविक नी है । 
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श्री बनेचन्दजी भटेवडा, वेल्लोर ( मद्रास ) 


झाप सारवाड में पीपलिया गाव फे निवासी हे। झापके पूर्वज करीब 
६० वर्षों से वेललोर (मद्रास) में व्यापार के निमित्त झा गए थे। तभी से 
आप यहीं व्यापार कर रहे है। श्रापके यहाँ सोने-चादी का व्यापार होत। है 
जिसमें श्राप कुशल हैं। सामाजिक कार्यों में भी श्राप सहयोग देते रहते है । 
स्थानीय प्रार्थना-मवन जो दो साल बाद बनकर तैयार हुआ है उसमें भी श्रापका 
” परिश्रम मुख्य रहा है। यहाँ की गौरक्षा का कार्य श्राप २ साल से सुचारल्पेर 
चला रहे है और गाँव वालो की भदद से गौशाला में एक ढालिया भी बनवा 
लिया है। श्राप एक धाभिक प्रवृत्तिवाले सुश्रावक हें। दक्षिण में विचरण 
करने वाले तपसवी मुनि श्री गणंशीलालजी म॒० के ददोंन कर आपको तपस्या 
में अभिरुचि पंदा हो गई। वर्तमान में आपके ३ पुत्र और ३ पुत्रियाँ हैं । 


श्री केंवरलालजी चौरडिया कुनूर ( मढ़ास ) 


श्राप वर्तमान सें एस० एस० जैन सोसायटी फे सभापति हैँ । श्राप स्थानीय स्था० समाज के प्रतिष्ठित 

झौर प्रमुख श्रावक हैं। श्राप प्रकृति से भ्रत्यन्त उदार एवं मिलनसार हे । प्रत्येक सामाजिक कार्य में ययोचित सहयोग 

देते हें ॥ श्राप व्यवसाय-कुशल और प्रामारिषक सज्जन हे । इन्हों गुणों के कारण श्राज श्राप हजारो की सम्पत्ति के 
& भालिक हैं । यहाँ प्रापकी “अलसीदास कॉव्रलाल' के नाम से फर्म है । 


श्री रतनलालजी सा० चौरडियाः कुनुर ( मद्रास ) 
झाप स्थानकवासी समाज में सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैँ । स्थानीय एस० एस० जैन सोसायटी के श्राप मनत्री हे । 
समाजहित और सार्वजनिक हिंतार्थ श्राप प्रतिवर्ष लाखों रुपये खर्च करते रहते है। स्थानीय 'एनीमल बैल फेयर 
सोसायटी के शाप प्रेसीडेंट हे श्लौर सेकडो रुपए खर्च करते रहते हे । समाज की विभिन्‍न सस्थाझ्रो को भी समय-समय 
पर सेकडो रुपयों का उदारतापुर्ण दान करते रहते हे । जेसी लक्ष्मी आप से प्रसन्‍न है वेसे ही दिल की उदारता भी है। 
दोनो में एक प्रकार से होड-सी मची रहती है। 
आपका कुटुम्ब फलौदी-खोंचन (मारवाड) के प्रसिद्ध धनिको में गिना जाता है। कुनूर में आपकी पी० 
रतनलाल एण्ड सन्‍्स' के नाम से फर्म चल रही है। भाप चाय के बडे अनुभवी व्यापारियों में से एक है । इतनी धन- 
सम्पत्ति के मालिक होने पर भी झ्रापका सादगीसय जीवन पभ्रशसनीय है। शाप अत्यन्त सरल भावुक तथा मिलनसार 
प्रकृति के हैं। श्रापके सुपुत्न श्रो मनोहरलालजी तथा सम्पतलालजी भी झपने पिताक्नी का आदर समक्ष रखते हुए 
बडे ही सेवाभावी, घर्मानुरागी और सरलहृदयी हें। आप भी एक “जेम्स नीलगिरी टी फॉरपोरेशन” के नाम से श्र॒लग 
फर्म चला रहे है जिसकी एक ब्राँच फोइम्बदूर में भी है। समाज को श्राप जैसे उदार एवं धर्मानुरागी व्यक्तियों फी 
॥. परमावाइयकता है जिससे समाज का भला हो सके । 





श्री पूतनमचन्ढजी गाधी, पत्थरगद्दी ( हैदराबाद ) 
- आपका जन्म स० १८४२ में प्रलवर रियासत में बहरोड में हुआ था। भ्रापके पिताजी श्री करोडीसलजी बडे 
ही धामिक, दानवीर एवं श्रद्धालु थे। ये हो संस्कार इनके पुत्र पर पडे और यही कारण है कि औ पुनमचन्दजी ने एक 
स्थानक, एक धर्मशाला शोर एक कुएँ का निर्माण कराया। हैदराबाद स्टेदान पर भी प्लापने एक धर्नेशाला बनवाई 
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जिसमें एक श्रस्पताल भो चालू किया गया है जिससे रोगियों को नि शुल्क श्रौषधि सिलती है भर दो साल पहले इसो 
धर्मशाला की तीसरी सजिल पर एक बडा स्थानक व लेक्चर-हॉल बनवाया है। अलवर में डॉ० मथुराप्रसाद के हाथो से 
झापने ४५० लोगो की नैत्र चिकित्सा कराई। आप ही के प्रयत्नो से हैदराबाद में जैन वोडिग खोला गया है। श्री 
चर्धमान स्था जैन श्रावक सघ, हेदराबाद के श्राप अध्यक्ष है। श्री जेन भुरुकुल, ब्यावर के वाधिक भहोत्सव के आप 
सभापति घने थे । इस प्रकार भ्रपन्ती दानवीरता से समाज, घर्म एव राष्ट्र की दिल खोलरुर झापने घन से सेवा की है। 
आप सच्चे लक्ष्मीपति है जो लक्ष्मी को बढाना तथा उसे काम में लगाना जानते हैं॥ समाज के ओमन्त श्रापके श्रादशे का 
अनुकरण कर भ्रपने धन से अपना गौरव बढावें-इसी में घल की श्लौर सानव-जीवन की सार्थेकता है। 


श्री हस्तीमलजी देवडा, औरगावाद 

श्री देवडाजी की जन्मभूसि तो सारवाड है परन्तु उनके पू्वंज २-३ पुर्वेज पहले व्यापारार्थ हैदराबाद रियासत 
में आये और ओऔरगाबाद में वस गये । श्रौरगाबाद में देवडा परिवार के १०-१५ घर हैं । श्री हस्तीमलजी का जीवन 
सीधा-सादा शौर वर्तमान तडक-भडक से बिल्कुल परे है। थे सामान्य स्थिति के व्यक्तित हैं। श्रीसानों की श्रेणी में उन 
की गिनती नहीं की जा सकती है, फिर भी उनकी उदारता प्रदासनीय है। धासिक पाठ्यपुस्तको के प्रकाशन के लिये 
उन्होंने ५ हजार रुपये कॉन्फरन्स को प्रदान किये । अपनी पुन्नी के लग्न-असग पर विविध सस्‍्याप्रों को ३ हजार रुपया 
दान दिया ! 'जेनप्रकाश' के भहावीर जयतो विशेषाक के लिये ५०१) २० भ्रदान किये । शाप विद्येष पढे-लिखे भी नहीं 
हैं। परन्‍्तू आपके हृदय में समाजोत्थान के विचार पैदा होते रहते हे झौर समय-समय पर आ्राप उन्‍हें श्रपनी साथा में 
लिखते भी रहते है । साहित्य की दृष्टि से दे शून्य है, पर भावना की दृष्टि से वे प्रगतिशील हूँ । बीच में राजनीतिक .. 
अत से वे जोधपुर झा गये थे, पर श्र वापिस झौरगाबाद चले गये हे । भ्ौरगाबाव में श्राप कपडे का व्यापार 
करते है । 
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समाज के कार्यकर्ता 
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अजमेर ओफिस समय के कार्यकर्ता 
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अजमेर अधिवेशन के समय अध्यक्ष श्री० हेमचद भाई महता का पडाल-प्रवेश का एक दृश्य 









- जे भे डर हि ३ सअ-()-डि हक दूं रे 
रन ज के हे 
ले रा ० दर्ब्टा हि. 44 हर छ ५ ही ध्टः । श 6 हद _ई _४ 4 हि 
4 + डे ५ तक है कक है प 
दे ि सी ल कि कनेा पते अर 772०६ 7 लक हि जे “पक ः ् नं 
श्र छः ह हा 
हर छः टू हट बन कि ई 
[ हे | नम १ बंद 5. हर तक आह आटा सर च्ू 
कर | हो 88 गन 
थम कि कप पुपा अकओ है है 0723 पा “हर ऊत 
५ ईद: हि 





अल 
30 ४8 
कर 


श्री साधु सम्मेलन समिति तथा स्वचसंवक दल, अजमेर 


हज 
न # कर हा थ्रा सर हि भ भा. मे भ्था इन रेपन्सरन्ख 


“५ 
"०" पल अ् अ|ए हे मे 


> “5 उशिय अधिदेशन घारदगेपर ५ ता र महू 
ब श् ः श्‌. ५ का. / ५ न 
््‌ न / भर श्र कपल" ट 
श्र धर _ँ कि >+ (१० ई बह है| ८ दब हम ०१ की ने 
नि न | 








् 
नी 











7 इक हु. ६“ 






है! 


कप 
धर 





घाटकोपर अधिवेशन के अध्यक्ष सेठ वीरचद भाई के पडाल-प्रवेश का एक दृश्य 


अल ५ कह 


तर्द्र 
न 20 >> आर न्‍- लत डी खडए 
भरी अं॑ भा. श्वे, सथा. जैन केन्फरन्स ४ .. 
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स्था० जैन समाज के उन्नायक शआ्रावक १ 
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साला रतनलालजी पारख, देददली 
ड आपका जन्म स० १६४८ में जोधपुर में हुआ था। स० १६५६ में आप 
लाला पुरनचन्दजी जीहरी बी० ए० के यहाँ दत्तक लाये गए। आपने भी योग्य उम्र 
होनेपर जौहरी का व्यवसाय प्रारम्भ किया । आप स्वभाव के बडे नञ्र और मिलन- 
सार भ्रकृति के हैं। घर्मं ध्यान, घमंक्रिया भ्रौर तपस्या की वडी रुचि रखते हैं । हर- 
एक धाभिक अवसर का आप लाभ लेते हे । प्रसाम्प्रदायिक मानस के और श्रद्धाल्ल 
हैं मुनिभक्त श्रावक है। व्यवसाय और व्यवहार में भी बडे प्रामाणिक हैं! दिल के भी 
9 बडे उदार हैं। स्था० जैन समाज की कई सस्थाओरों में श्रापके दान का प्रवाह पहुँचा 
होगा । गरीबो के प्रति श्रौर जीवदया में श्रापका हृदय सदा द्रवित रहता है भौर 
यथाश्क्ति सहायता करते रहते हें। श्रापके ४ पुत्र श्रौर बहुत वडा परिवार है । 
“ - सबमें आपके ही धार्मिक सुसस्कार और घर्मप्रेम श्रोत-प्रोत हैं । 
डॉ० श्री ताराचन्दजी पारस, देहली 
श्राप श्री रतनलालजी जौहरी के सुपुत्र हें । श्रापका जन्म स० १६८० 
में हुआ । तीत्र बुद्धि और गरीबो के प्रति प्रेम बचपन से ही हैं। पढाई के लिए 
झापको घर से जो खर्च मिलता था, उसमें वचत करके आ्लाप गरीबों की दवाई 
झादि से सेवा करते थे। आप एक सेवाभावी एम० वी० वी० एस० ( डॉक्टर ) 
है। आपने भ्रपना घर का ही भ्रस्पताल शुरू किया । गरीबों को झाप मुफ्त दवा 
देते हें और उपचार भी करने हे। साधु-साध्वियो की सेवाभक्ति भौर उपचार 
हादिक भाव से करते हूँ । दोटी श्रवस्था में भी श्रापने जीवन की सौरभ फैलाई है । 









श्री गुज्लाबचन्दुजी जैन, दिरली 
श्राप दिल्‍ली के प्रसिद्ध पुराने कर्मठ कार्यकर्ता है 
झाप उम्र विचारों के समाज-सुधारक नेता हे। अपने 
विचारों से श्रापने भ्रपनें साथियो भौर भासपास के लोगो 
को काफी प्रभावित किया है। आप प्लॉल इण्डिया महा- 
वीर जयन्ती कमेटी के मन्‍्त्री हे। यह कमेटी भगवान्‌ 
महावीर स्वामी के जन्म-दिन पर केन्द्र की तरफ से सावें- 


जनिक छुट्टी कराने की कोशिश कर रही है । 
श्री ग्रलावचन्दजी जैन स्थानकवासी जैन कान्फरेस के 
भूतपूर्व मन्‍्त्री भी रह चुके हें । 
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श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन कॉम्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-यन्थ 
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लाता फूलचनदनी नौरतनचन्दजी चौरढ़िया, दिएक्षी 5 

श्री नौरतनचन्दजी सा० दिल्‍ली की श्रोसवाल समाज के एक रत्न है । 
झापके यहाँ परम्परा से पयडी का व्यापार चलता आयी है। लाला नेमचन्द 
फूलचन्द के नाम से भ्रापकी एक दुकान उज्जैन में भी # । इसे समय श्राप एस० 
एस० जैन महावीर मवन (वारहदरी) ट्रस्ट (रजि०) दिल्‍ली फे ख़जाची है। जैन 
कन्या पाठशाला के उपप्रधान, भी जैन तरुण समाज के प्रधान भ्रौर श्री महाचीर 
जैन क्‍्रोपधालय की कार्यकारिशी के सदस्य हे। श्रापकै नेतृत्व में उपरोक्त 
सस्थाएं उत्तरोत्तर प्रगति कर रही हे। श्राप बड़े ही मिलनसार एवं भ्रुणी 
व्यक्ति हे । 





श्री ज्ञाता कु जल्लालजी आंसवाल, दिल्लो सदर 
आपका जन्म सवत्‌ १६०१ में भ्रमृतसर के प्रतिष्ठित व्यापारी घराने में हुआ है। स्व० पूज्य श्री सोहनलाल , 
जी महाराज तथा स्व० पृज्य श्री काशौरामजी भ० सा० के शाप अ्रनन्‍्य भक्त रहे 
दी | है। भाषका जीवन प्रारम्भ से ही क्रियाणील् रहा है भौर यही कारण है कि भ्रपनी 
वाल्यावस्था में झापने जैन कुमार-सभा की स्थापना की । वर्षों तक अमृतसर की 
जन कन्या शाला का आपने योग्यताधुवंक सफल संचालन किया। व्यावसायिक 
जगत्‌ में भो श्रापने प्रसिद्धि आप्त की है। सूत के गोलो का वड़े पैमाने पर आपका 
व्यापार है । 
। भारतीण राष्ट्रीय कारें स के श्राप करमठ कार्यकर्ता हैं। भ्रापका सादा रहन- 
हि «) सहन, भापके सरल झोर सुधरे हुए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं! सन्त-मुनि- 
है; 2०० पक के कलह राजी की सेवा-मक्ति तथा ज्ञान-दशन-चारिभ्र का श्राराधन भापके जीवन के अभिन्न 


। भ्रग हूँ । भ्रपने सुयोग्य पुत्रो को पारिवारिक तथा व्यायसायिक पाय-भार सौपकर 
समाज सेवा में भ्रव भाप लगे हुए है । 


दिल्ली की प्राय सभी जैन सस्थाश्रो के माननीय सदस्य, भ्रध्यक्ष, कोपाध्यक्ष, सचालक भ्रथवा सत्थापक कुछ- 
न-कुछ भवश्य रहे है। इस प्रकार अपनी सामाजिक गतिविधियों से तथा सेवा-भावना से अपने जीवन को सुवासित तथा 
मुखरित कर रहे है। इससे वढकर भ्राप का और क्या गौरव हो सकता है कि श्रापके नाम से तथा ग्रापके काम से 
दिल्‍ली का जैन समाज तथा स्थानीय जैन सस्थाएँ गौरवान्वित होकर समाज के लिए झागीरवादरूप, सिद्ध हो रही हे 


लाला रामनारायणजो जेन, दिल्ली 8 8, (छ०9) 7,] 8 
आप सुप्रसिद्ध धर्मनिष्ट जैन समाज के श्रग्रशण्य लाला स्वेहीरामजी के सुपुथ हे। भाषके पिता श्री 





स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक आवक ड्‌ 





करते हैं | झात्र धर्मश्रेमी शिक्षित और सस्कारी जैन युवक हे। जैत समाज को आपसे बहुत, आराशाएँ रखना चाहिए । 


लाज्षा विलायतीरामजी जैन, नई दिल्‍ली 
5 लाला गेंदामलजी जैन के यहाँ नालागढ (पंजाब) में आपका जन्म स० १६५० 
के चैत्र २३ को हुआ था। थोडा व्यावहारिक शिक्षण लेकर आप आपके दादा लाला 
है होरालालजीने प्ररम्भ को हुई जनरल मर्चन्ट की सीमला दूकान पर काम करने लगे। 
आपकी प्रामाविकता भौर क्त्तेव्यपरायणता से श्रापकी दुकान खूब प्रतिष्ठित 
हुई और फलने लगी। आपने सन्‌ १६३५ में कॉनोट सर्कल, दिल्ली में भी जनरल 
मर्चन्ट का कारोबार शरुक् कर दिया। आपके भाई की दूकानें “गेंदामल हेमराज' के 
| नाम से सन्‌ १६४७ से नई दिल्‍ली, शिमला, कालका और चण्डीगढ में चल रही है-- 
झ्राप वडे विनदश्न और श्रद्धालु श्रावक हें। सामथिक और व्यास्यान-त्रवण 
माप रोजाना करते है । तपस्याएँ भी करते रहते हे । नई दिल्ली में साधु-साध्वियो को 
कर ठहराते का विद्वास स्थान आपका मकान ही है । 

झाप घर्मप्रेमी हैं । इतना ही नही दानी भी है । नालागढ में सघ के रु० १० 
हजार में अपनी तरफ से शेप २२ हजार रु० लग्राकर घर्मस्थानक बनवा दिया । चिराग दिल्ली में धर्मस्थानक बनाने में 
२०००) देकर पूरा सहयोग दिया । कॉन्फरन्स की मैनेंजिंग कमेटी के भाप सदस्य हे । भवन-निर्माण की योजना में आप 
ने रु० ५०००) दिये हे । इस प्रकार प्रकट श्र भ्रश्रकठ दान करते ही रहते हे । 





पर के ३० फू 
आम 4 «० «७, , कल 


श्री विलायतीरामजी जन, नई दिल्‍ली 3 & 


आप नई दिल्‍ली के उत्साही कार्यकर्ता हें) गत पाँच साल 
से “कोपरेटिव स्टोर्स मिनस्ट्री झॉॉफ फायनेन्स, गवर्नेमेन्ट श्रॉफ 
इण्डिया” के मैनेजर ओर कोपाध्यक्ष हे। नई दिल्‍ली की जैन 
सभा और उसके नवगुवक सघ के, भारत सेवक समाज, श्री जैन 
सघ, पजाव और सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली आदि भनेक 
सस्माम्रो के आप सदस्य हे । जैनेन्द्रगुदकुल, पंचकूला की कार्ये- 
कारिणी समिति के आप पाँच साल तक सदस्य रह चुके हें । ४ मु ; #% < 

काम करने में आपको झानन्द आता है और यही कारण है 5 2 46,2९5 मु किम ; ; ह 
कि दिल्ली में होने वाले सभी सामाजिक कार्यों में आपकी उप- | 
स्थित्ति श्ननिवाये-सी होती है। दिल्ली के जेन समाज को आपके 

रैद्रोनहार जीवन से वडी-बडी श्राद्ाएँ है । 





श्री उल्फतरायजी जैन, जहँ दिल्‍ली 


आप जिन्द निवासी औ्री अर्जु नलालजी के सुपुत्र हें। श्रापकी नई दिल्ली में बेयर्ड रोड पर वाईस साल से 
कपडे की दुकान है। आपकी फर्म का नाम “अजू नलाल उल्फतराय जैन” है, जो दिल्‍ली की श्रसिद्ध फर्मो में से एक है । 


५ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणे-जयन्ती-प्रन्थ 














प्रारम्भ से हो श्रापका जीवन विभिन्‍न प्रवृत्तियों में लगा हुआ रहा है। सेवा 
करने में आपको आनन्द आता है। यही कारण है कि उस समय गोल मार्केट वेय्ड 
रोड की पचायत्त के सरपच हैं। कई वर्य तक नई दिल्‍ली की जैन सभा के आप 
कोपाध्यक्ष रहे हे । पुज्य श्री काशीराम जी म० सा» की स्मृति-प्रत्य माला के श्राप 
उपाध्यक्ष रहे हैं। देहली बलोथ रिटेलर एशोसिएशन के झाप उपाध्यक्ष है । 

झाप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज सेवा का कुछ भी काम क्यो न हो -- 





४] " । ॥ उसे अपने जिसमे लेने और यथादवय पूरा करने में शाप सदा तत्पर रहते हे । मृदु- 
है हु । । भाषण, मृद्ु-व्यवह्र भौर सरलता भापके विशिष्ट गुण हैं । समाज-मेवा के क्षेत्र में 
रे $ ४ ( * हम झापको और अधिक झागे बढा हुआ देखना चाहते हे । 


जि - अल ना 5४ +- ० लाला गुगनमलजी चौधरी, दिल्‍ली 

झाप लाला गरगारामजी चौधरी के सुपुत्र हें; ग्रापका जन्म स० १६४५ 
भादवा वदी ५ को घस्तो (नरवाना-पेप्सु) में हुआ । आप अग्रवाल जैन हे। स० 
१९४५ में १० वर्ष को भ्रवस्या में आप दिल्‍ली पधारे और मनिहाल में रहे । सन्‌ 
१६६२ में आपने कपडे का व्यवसाय प्रारम्भ क्षिया जो आपके परिश्रम और प्रामा- हेड 
शिकत्ता के कारण उत्तरोत्तर बढ़ता गया । इस समय आप एसोसिएशन के मैनेजिंग 25888 
सदस्य तथा भ्रभुख व्यापारियों में से हे । हक 

झाप विद्याप्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। महावीर जैन हायरकूल, # हा 
स्थानीय आवक सघ और कॉन्फरन्स की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हे । भाप बडे 
उदार दिल के है ) धर्म कार्यों में तथा सामाजिक कार्यों में हजारो रुपये खर्दतते रह 
हे । हरेक चन्दे में श्राप छुद देते हे श्लौर साथ चलकर दूसरो से भी दिलाते है। धर्म # ४ 
क्रियाओं में अच्छी रुचि रखते हे । झापने श्रपता जीवन श्वावक-मर्यादा के प्रनुसार ““अन्‍फअ 
बना रखा है। साधु-साध्वियो के प्रति श्रापकी श्रद्धा और भवित प्रदासनीय एवं भनुकरणीय है । 


डॉ० केलाशचन्दर जैन, !/ 53 छे 5 दिल्‍ली 


स् आपका जन्म नवम्बर १६२३ में हुआ था। सामाजिक, साहित्यिक और 
४ “ ) स्पॉर्ट्स का झ्ापको प्रारम्भ से ही प्रेम है। आपका शिक्षण लोहौर में हुआ ) १६४२ 
गला । की मुवमेन्‍्ट में आप अमुसख् विद्यार्थी थे। भेमो हॉस्पीटल भौर इवॉन हॉस्पीटल में 
के हु: ..+ भापने विशिष्ट सेवाएँ दी है। श्री रामकृष्ण मिशन फ्री ढी० ची० वलीनीक के भफ- 
हट | सर शौर भाकरा डेम डिरेक्टरोरेट (नई दिल्ली) आप रह चुके है । 
। डॉक्टर साहब भ्च्छे सोशियल वर्कर है भौर प्रसिद्ध डॉक्टर है। भाष श्री 
» ४» - तन धर्म भुवक मण्डल, धर्म मन्दिर, कला मन्दिर भादि सस्थाप्रो के कार्यकर्ा- 
- “ थ॑ है। दिल्ली मेडिकल भ्रसोशिएसन की मैनेजिंग कमेटी में श्राप दो बार चुने गए है । 
हे *,. आप दिल्ली म्थुनिसिपल कमिश्नर का्नेस टिकिट से चुने गए है भर चाफ छोप है। ५ 
। भाप कभी-कभी आल इण्डिया रेडियो से स्वास्थ्य विपय में बोलते रहते है । 
कई सस्थाश्नों को भ्रापकी सेवाएं मिल रही है । 








च्ज. हैक 


जम्मू, पंजाब तथा यू० पी० के प्रमुख कार्यकर्ता 


सेजर जनरत्ष रा० ब० दीवान विशनदास जी ("50., ए. जम्म (कास्मीर) 
लाला विशनदास जी का सन्‌ १६६५ के जनवरी मास में स्थालकोट में जन्म हुआ था। झाप जाति से 
झोसलवाल दूगद थे । श्राप वचपन से ही वी कृाग्र बुद्धि बावे थे। प्रारम्भिक शिक्षा श्रापफी स्थालकोट के हाई स्कूल 
में ही हुई । श्रागे झापने लाहौर कालेज में प्रविष्ट हो थिक्षा प्राप्त की । पढने के साथ- 
साथ आपको घुठसवारी, और श्रन्य खेलों का भी बहुत शौक था । 
सन्‌ १८८६ में जब आपने कालेज की डिग्री प्राप्प कर ली तब आझ्रापको जम्मू 
फ्राइमीर नरेश सर रामसिह जी महाराज ने श्रपने यहाँ बुला लिया और राजकीय 
उच्च विभाग में स्थान दें दिया। श्राप वहाँ ६ वर्ष तक काम करते रहे । बाद में 
आपकी याग्यता से प्रसन्‍तर हो महाराजा साहिब्र ने आपको चीफ एडबाइज र-प्रुरूंप 
सलाहकार के पद पर नियुक्त किया और दीवान का बहुमान सूचक पद प्रदान किया। 
, तीन वर्ष बाद मेजर जनरल वना दिये गए और पैदल सेनापत्ति की स्वग्गु-लचित 
$ तलबार झापको श्रेंट की गई | 
रे सन्‌ १८६६ ४० में महाराजा रामसिह जी के स्वर्गवास हो जाने पर 
भ्रमरसिदह जी राजगढी पर वैठे । श्रापने गद्दी पर आते ही दीवान विशनदास जी को 
कम्ान्दर-इन-चीफ के नीचे सेक्रेटरी नियत कर दिए । बाद में श्राप उसी विभाग में लेपिटनेन्ट कर्मल बना दिए ग्रग्रे | 
सन्‌ १६१४ में श्राप होम डिपार्टमेंट के प्रधानमन्त्री बनाए गये । १६१६ में आप रेवेन्यू विभाग के धधान भन्‍त्री बनाए 
गये । इसके दो वर्ष बाद श्राप जम्मू श्र काइ्मीर स्टेट के प्रधानमन्त्री बना दिए गये जिस पर आपने बडी योग्यता से 
पेंगन मिलने तक काम किया । 
भारत सरकार द्वारा भी आपको राय बहादुर (:] 9 शभौर (0.5 ] की पदवियाँ प्रदान वी गई थी । 
स्थानकवासी जैन समाज में ही नहीं, किन्तु समस्त जैन समाज में आपने जो सन्मान प्राप्त किया, वैसा 
सन्‍्मान झौर किम्ठी को नहीं मिला । | 
इतने बिद्वानू, श्रीमान्‌ श्रौर राज्य प्रतिप्थित होने पर भी आपकी ममाज सेवा व सरलता उल्लेखनीय थी | 
भाप में भ्रहदभाव तो था ही नहीं। अजमेर साथु सम्मेलन के समय आपने बडी लगन से वहाँ कार्य किया था। समय- 
समय पर शाप कीन्फरन्स के अ्रधिवेशनों में उपस्थित होते थे श्रौर सक्रिय भाग लेते थे । 


। 
>। 
] 
4 
। 
| 
। 
_ 


] 
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लाला रत्नचन्द्रजी जैन, अमृतसर 
लाता सलचन्द्र जी का जन्म स १६४४५ में श्रमृतसर में हुआ था । आपके प्रिताजी का नाम जगन्नाथ जी 
झौर माता का नाम जीवन दवी था । आपकी थिक्षा साधारण ही हुई। आपके पिताजी भ्रसली मूंगे का व्यापार करने 
थे आपका श्रनुभव वियाल था | सामाजिक सेवाश्रों का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते श्रे। रत्तनाम श्रश्रिवेशन के 


६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्ध 
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_ . -- - बाद आप प्रत्येक श्रधिवेशन में भाग लेते रहें। साधु सम्मेलन की आयोजना के लिए 
जो डेंपूटेशन सब स्थानों पर घूमा था, उसके श्राप भी एक सदस्य थे। इंदे० स्था० 
जैन सभा पजाव के गाप अन्त तक प्रधान रहे । एकता और संगठन में झापका हृढ 

विश्वास था। स्व० आचार्य श्री मोहनलाल जी की झाप पर पूर्ण कृपा थी। स० 

; के १६६५ में णातावधानी प० मुनि रत्नचन्द्र जी का भ्रमृतसर में चातुर्मास हुआ था 

जिसका सुरय श्रेय आपको ही था। उस्ची चातुर्मास में स्वृ० पुज्य श्री सोहनलाल जी 

ा ह के स्मारक न्‍प में श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति का जन्म हुग्ना जिसकी 


है हु 4 55 कोर से बनारस में श्री पाउवंनाथ विद्याश्षम का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ जैन दणन, 


8] आगम और इतिहास का उच्चाध्ययन किया जाता है। पाश्वेनाथ विद्याश्रम 
है के मकान के लिए आपने ६२०० रु० का दान दिया था। श्री घत्तावधानी रत्नचन्द्र 
पुस्तकालय के लिए झापने १५०० ₹० प्रदान किए | समिति के ब्रारम्भ में आपके परिवार ने ५४०० रु० का दान दिया 
था इससे पूर्व श्रवाधालय के लिए झाषने २५०० २० प्रशन किए थे। जैने भुरुकुल पचवूला आदि श्रापकी सहायता के 
पाज रहे हैं ) 5 20 258 शक 
जैन दर्शन के प्रसार की आपकी हांदिक इच्छा थो ( भ्राप इसका फँलाब सारे विश्व में देखना चाहते थे। 


प्रापको हृदय रोग की बीमारी हो गई थी । अचानक भापको इस रोग का दौरा हुआ और १६ फरवरी 
१६४२ को प्रात झाठ वजे भाप इस झासार ससार से विदा हो गए । 


श्री हरजमराय जैन वी० ए० अमृतसर 


कझाप झमृतनर निवासी श्री लाला जगन्नाथ जो के सुपुप्र हूँ । भ्राप पजाब जैन समाज की प्रवृत्तियों के केन्द्र 
धौर वहां के प्रमुश्षतम प्रतिष्ठित कार्यकर्ता हे। अमृतसर की श्री रामाश्मम हाई स्कूल के श्राप सस्थापक झौर लगातार 
३३ वर्ष से मन्नी हैं। इस विद्यालय में सह-शिक्षा पद्धति से शिक्षा दी जाती है। 
इस महाविद्यालय का वापिक खर्च ६२,४००) का है। सत्‌ १६३४ में सस्थापित [777 
“री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति” के झाप प्रारस्त से हो मन्ची है | प्राप ! 
धु० भा० ज्वे० स्था० जैन ऊॉन्फरन्स की व्यवस्थापिका समिति के सदस्य भौर इवे ० 
स्वा० जैन सभा पजाव के प्रधान है । श्रापकी फर्मो के नाम उत्तमचन्द जगन्नाथ हु 
थाला श्रौर रतनचन्द हरजसराय है। दिल्‍ली, कलकत्ता और बस्वई झापके व्यवसाय , 
के केन्द्र हे । ! 
श्री हरजसराय जी एस० एस० जैन सभा, पजाव के वर्षो से भ्रमुख हे । | 
पत्ती कॉल्करन्स के दिल्‍ली आऑँफिव के मानद मन्‍्त्री रह चुके हे। घाटकोपर 
प्रधिवेशन के सयय जैन युवक परिपद्‌ के मनोनीत समापति थे। बड़े सुधारक झौर 


आगगामी विचारो के होने पर भी शिम्त पालन में चुस्त धर्म श्रद्धालु है। बडे उदारदिल 
के हे। सक्षिप्तमें आप पजाव के गौरव हे । 





,कक७-१८९०३७३००० काने. 


ब्यछ थक ०. कम इनका. ०यन 
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बावू परमानन्दजी जैन, कसूर (पंजाब) 
आपका जन्म चैत सुदी १ स० १८३० को कपूर नगर में हुआ । कसूर एक ऐतिहासिक स्थान है । लोग कहते 


स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक श्रावक ७ 
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है कि यह नगर रामचन्द्र जी के लघु पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। आप के दो भाई झौर थे । बढे-का नाम गौरी- 
शकर जी और छोटे का नाम चुन्नीलाल जी था । दोनो ही आपस में चल वसे थे। श्राप बचपन से ही कुणाग्र बुद्धि 
ब्ाले थे। सन्‌ १८६७ में आपने वी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। सन्‌ १६०२ में आपने वकालत की परीक्षा 
पास की और सन्‌ १६०८ में आप लाहौर के चीफ कोर्ट के प्लीडर नियुक्त किये गए | लाहौर चीफ कोर्ट के सन्‌ १६१६ 
में हाईकोर्ट वन जाने पर आप भी हाईकोर्ट के वकील वन गये । 

आपकी घामिक और सामाजिक सेवा भी उल्लेखनीय है। लाहोर में आपने वेजीटेरियन सोसाइटी की 
स्थापना कराई थी । सन्‌ १६०६ में पञाव प्रान्तीय स्था० जैन कोन्फरन्स की स्थापना हुईं। सभा की स्थापना और 
प्रगति में आपका बहुत वडा हाथ रहा था । 


सन्‌ १६१४ में जब जमेंन प्रोफेसर हर्मन जंकोवी वम्वई झाये थे, तव आचाराँग सूत्र के अनुवाद में उन्होने 
जो भूलें की थी उत पर विचार करने के लिए पज़ाव श्रान्तीय यभा की तरफ से ७ विद्वानों का एक डेपुटेशन भेजा गया 
था | उस डेपुटेशन के समापनि श्री परमानन्द जी ही थे । आपने अ्रपनी विद्वतापुर्ं दलीलो से प्रो० हमेंन जैकोबी को 
सन्तुष्ट कर उन्हें अपनी मूल सुधारने के लिए बाध्य किया था। 

पजाव प्रान्तीय सभा ने लाहौर में अमर जैन होस्टल' की स्थापना की थी | आपने इस छात्रालय को हजारो 
रुपयो की सहायता दी भ्ौर अ्रच्छा-सा फण्ड भी एकत्रित कराया। लाहौर में इस छात्रालय की अपनी भव्य इमारत 
भीथी। हि 

आप विद्यार्थियों को जैन साहित्य के अध्ययनार्थ छात्रवृत्तियाँ भी दिया करते थे। श्राप स्था० जैन समाज 
की तरफ से वतारस हिन्दू विश्वविद्यालय के फैनो भी (7८॥0ल्‍) रहे है । 


आप बिलकुल सरल स्वभाव के सादा जीवन व्यतीत करने वालो में से थे | बनावटी दिखावे से झ्ापको घुणा 
भी थी | जातीय भेंदभावों को भी श्राप मानने वाले नही थे । 


शीमान्‌ लाला गृजरमलजी का सह्तिप्त परिचय 


स्वर्गीय ला० ग्रूजरमल जी, श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ लुधियाना के एक प्रतिप्ठित एव 
सम्माननीय श्रावक थे | आप स्वभाव से मृदु, शान्त और गम्भीर थे। आापमें स्पष्रवादिता का विद्येप ग्रुण था । सघ-सेवा 
के कार्यो में आप असाधारण अभिरुचि रखते थे । आजीवन आप समाज-सेवा के कामो में सलग्न रहे | कई वार आप 
स्थानीय शक्रावक-सघ के प्रधान भी बने, परन्तु अधिकतर और अधिक समय तक आप मन्‍्त्री-पद पर ही नियुक्त रहे, 
इमीलिये यहाँ और वाहिर के दूर-दूर के नगरो में मन्त्री गृजर्मल के नाम से श्राप विद्येप रूप से प्रसिद्ध हे। दूर-दूर 
तक आपको प्रसत्याति का एक कारण यह भी है कि स्थानीय श्रावक-सघ की ओर से डाक सम्बन्धी पन्च-व्यवहारादि 
सभी कार्य प्रायः आपके द्वारा ही होते रहे हे, और अराजकल भी ग्रूजरमल प्यारेलाल अथवा ग्रूजस्मल बलवन्तराय के 
नाम से ही हो रहे हैँ। लाला प्यारेलाल जी ता० वलवन्तराय जी, ला० पन्‍तालाल जीऔर ला० निवकाराम जी 
ये चारो आपके सुयोग्य पुत्र हे, जो ययाणक्ति आपके ही पदचिह्नो पर चल रहे हे । श्र 

झ्व आगे कुछ अन्य स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है-- 


श्री पन्‍नालाल जी मालिक फर्म (जिनेन्द्रा होजयरी मिल्स) 


श्राप एस० एस० जैन विरादरी (रजिस्टर्ड) लुधियाना के प्रधान है । श्राप जैन समाज के सब कार्यों में बडे 
प्रेम और उत्साह से भाग लेते हे । जैन समाज की उन्नति के लिये आपके हृदय में सच्ची तडप है | , 


घ श्री अ० सा० श्वे० स्था० जैन फॉन्फरन्स खर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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भरी प्योरेज्ञाक्ष जो मैन (मन्त्री) मालिक फर्म (श्रो गूमरमल प्यारेज्ञाल जैन लुधियाना) 
ग्राप एस० एस० जैन विरादरी के मन्त्री है । भ्रपने पूज्य पिता ला० ग्रुजरमल जी की तरह समाज-सेवा कि ५ 
कामो में खास दिलचस्पी रखते हे । ल्थानीय ऐस० ऐस० जैन विरादरी (श्री वर्धभान स्थानक-वासी जैन श्रावक सघ) 
के डाक सम्बन्धी पत्र-व्यवहारादि कार्य प्राय आपके द्वारा ही सम्पन्न होते है । 


श्री सोहनलाल जी जैन मालिफ फर्म (भी मिड्डीमज् वावूलाल जैन रईस लुधियाना) 
श्राप विरादरी में प्रतिष्ठित-सम्भानित श्रावक है । समाज-सेवा के सब कार्यो में श्राप पुर्णो सहयोग देते है । 
झ्रापका स्वभाव बहुत शान्त है। सहनशीलता, गम्भीरता और छिष्टता झापके विशेष गुण है। उलभी हुई समस्याश्रों * 
को सुलझाने में आपका विदेष रूप से परामर्श लिया जाता है | 


श्री पन्‍्ताज्ञाल जैन मालिक फर्म ( जेंन निटिंग वक्‍से ) 
श्राप जैन गर्ल्स हाई स्कूल छुधियाना के प्रधान है। स्कूल के सब प्रकार के कार्य श्राप बड़े प्रेम शौर उत्साह 
से करते हैं तथा धावक-सघ के अ्रन्य कार्यों में भी प्राप यथाश्ष क्ति सहयोग देते रहते है 


जाला प्यारेलाल जी सराफ़ 
झ्राप स्थानीय श्रावक-सघ के उप-प्रधान है । प्रत्येक घामिक काये में श्राप हे भ्ौर उत्साह से भाग लेते है । 
आ्राप में पैतृक धर्म संस्कार है । जैन धर्म के भाप महान्‌ अनुरागी है । 


जाला कस्त्रीलाल जी जैन ५ 
श्राप स्थानीय श्रावक-सघ के कोपाध्यक्ष हैँ । धर्म में हठ भ्रास्था रखने वाले हैं भोर उदार-चेता भीहें। “४ 


लाला रत्नचन्द्र जी जैन जोडयाँ बाते 
स्थानीय श्रावक-सघ के भाप उपमन्‍त्री है। उत्साही नवशुवक हूँ) इनमें समाज-सेवा की बहुत लग्न हैँ । 


लाक्षा शस्भुनाथ जी जैन जोडयाँ वाले 
झ्रापकी प्रतिभा बहुत विलक्षण है। सघ के प्रत्येक कार्य में श्रापका परामर्ण लिया जाता है । 


श्री रामलालजी जैन 
ग्राप स्थानीय नगरपालिका (म्मूनि्िपैलिटी) के सदस्य है । उत्साही नवयुवक है। श्रपने कर्तव्य का सुधार 
रूप से पालन करते है । इनका स्थानीय जैन धर्मशाला के प्रवन्ध में विभेष रूप से भाग है 


श्री कृष्णकान्त जी जैन वकीक्ष 
बहुत वर्षों तक आप ऐस० ऐस० जेन सभा प्रजाव के मन्‍्त्री-पद पर नियुक्त रहे। झ्राजक़ल आप जैन गल्‍से 


हाई स्कूल लुधियाना के मैनेजर है । भाप प्रतिमा-सम्पन्त और स्वतन्त्र विचार रखने वाले हे हे 
श्राप खुब ध्यान रखते हे । है। भपने कर्तेव्य-पालन का 


श्री मीदूमल जी जैन 
श्राप नगर के पसिद्ध व्यक्ति है, दानवीर है। धामिक कार्यों के लिये यथासमय दान देते रहते हे । 


भरी चमनक्षाज्ष जी जेन 
धामिक कार्यों में उत्साह रखने वाले युवक हैं । श्राजकल झाप जैन गर्ल्स हाई स्कूल कमेटी के कोषाध्यक्ष हे । 


स्था० जेन समाज के उनन्‍नायक आवक ६ 





श्री प्रमचन्द जी जैन 
झाप लाला सलेखचन्द जी के सुपुत्र हें । अपने पृज्य-पिता के समान ही घामिक कार्यों में यथाशक्ति भाग 
लेते रहते हैं 
श्री तेलूराम जी (दी० आर० जी) जेन 
आप स्थानीये श्रावक-संघ के अत्यधिक उत्साही नवयुवक कार्यकर्ता हे । समय-समय पर उदारता से दान 
, भी करते रहते हे । सगीत कला में भी भाप अच्छी कुशलता रखते हे । 


लाला हसराजजी और लाज्ा सोहनलालजी तथा ल्ा० मुनिल्ञालजी लोहिया 

आप दोनो सगे भाई हूं । स्वर्गीय ला० नगीनचन्द जी के श्राप सुपुत्र हे । ला० नगीनचन्द जी और आपके 
लघुश्नाता स्वर्गीय ला० कुन्दनलाल जी यहाँ के प्रसिद्ध दानवीर श्रावक थे । ला० मुनिलाल जी ला० कुन्दनलाल जी के 
सुपुत्र हे। श्री हसराजजी, श्री सोहनलालजी भर श्री मुनीलालजी भी श्रपने पुज्य पिताशो के पदचिन्हों पर चलते 
हुए दानादि धर्मं-कार्यो में महत्त्वपूर्ण भाग लेते रहते हे । 

ला० अमरजीत जी जेन वक्रीज 

झाप ला० हुक्मचन्द जी के सुपुत्र हे, और स्थानीय श्रावक सघ की कार्यकारिणी-कमेटी के सम्मानित सदस्य 

है । सघीय कार्यो में श्राप उत्साहपूर्वक भाग लेते रहते हे । 
रु ला० किशोरीलालजी जैन 


आप अत्यधिक हृढघर्मी श्रावक हे धामिक भवनों के निर्माण में विशेष रुचि रखते हे । ज॑न धमशाला लुधि- 
याना के निर्माण में आण्ने विशेष रूप से भाग लिया था । 


लाला नौहरियामलजी_जेंन 

ला० जी उदारमना दानवीर हे। अभी-प्रभी आप ने जेन मॉडल हाईस्कूल की भावी बिल्डिंग के लिए 

२७०० वर्ग गज भूमि का उल्लेखनीय दान दिया है । इस भूमि का वर्तमान मूल्य चालीस हजार रुपये के लगभग है । बहुत 
वर्ष पहले आपने एक विश्ञाल बिल्डिंग बनाई थी, जिस पर आपके लगभग पन्द्रह वीस हजार रुपये खर्च श्राए थे । इस 
का घामिक कार्यों में ही सदृपयोग हो एतदर्थ आपने एक ट्रस्ट बनाया हुआ हैँ । इस ब्रिल्डिग का नाम जैनश्ञाला है। प्राय 
महा सतियों--भाधिकाओ के चातुर्मास इसी विल्डिग में होते हे । - हे 
बाबू रामस्वरूपजी जेन ॥ 

स्वर्गीय वावू रामस्वरूप जी जैन यहाँ के प्रसिद्ध श्रावक थे | पुरानी कोतवाली नामक बहुत प्रसिद्ध औरे 

बहुत विशाल विल्डिग के मालिक झाप ही थे । पुरानी कोतवालीमें साठ' सत्तर साल तक मुनि महाराजो भ्रौर महासतियो 

हैके प्राय निरन्तर चातुर्मास होते रहे हे । इस प्रकार भापके पूवंजो और आपने अ्रति दी्घ-काल तक दछाय्या (वसतति- 

मकान) का दान दिया था । 


प्रोफेसर रस्नवन्द्रजी जेन 
झाप स्थानीय गवनंमेट कालेज में इकनामिवंस के वहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर है । जैन मॉडल हाई स्कूल के निर्माण 
में आप का वहुत बडा हाथ हैं। आप इसे समुन्नत वनोने के लिये भरंसक प्रयत्न करते रहते हे । 


१० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 
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श्री र॒त्नचन्द्रजी जैन एम० पु० हे 
झ्राप शिक्षण-सस्थाओं के कार्यों में विश्ञेप भ्रभिरुचि रखते है, भौर यथा-श्क्ति समाज सेवा के कामों में भाग 
लेते रहते है । 


ला० दरगसलालजी सूतवाले ह रे 
झाप बहुत वर्षों तक स्थानीय भ्रावक संघ के प्रधान पद पर निमुक्त रह चुके हैं । समाज-सेवा के कार्यो को 
पूरी दिलचस्पी से करने वाले असिद्ध श्रावक हैं । 


श्री वेदप्रकाशजी जैन 


झाप भूतपूर्व प्रधान ला० हरवसलालजी के लघुआता हे। श्राजकल श्राप जैन मॉड्ल हाई स्कूल के मैनेजर 
है। भपने कर्तव्य का अ्रच्छी तरह से पालन कर रहे है । उत्साही नवग्रुवक है । 


ज्ञा० सेलारामजी सूत वाले 
झाप बहुत वर्षों तक जैन गल्से हाई स्कूल के मैनेजर रह चुके हैं। श्रपने कर्तव्य को बहुत भ्रच्छी तरह से निभाते 
रहे है। 
ल्ञा० बनारसीदासजी और ला० मेलारामजी 
प्राप दोनो सगे भाई है | समाज-सेवा के प्राय सभी कार्यों में उत्साहपूर्वंक भाग लेते रहते हैं । 


ला(० सीतारामजी और ज्ञा० श्रोमप्रकाशजी 


/ भाप दोनो सगे भाई हैं। आपके पूज्य पिता स्वर्गीय ला० सनन्‍्तलाल जी भ्रौर पितामह ला० मल्लीमल जी यहाँ 
के प्रमुख भावक थे । ला० सीताराम जी और ला० श्रोम्‌ृभप्रकाश दी सघ के मुख्य कार्यों में यथाशवय भाग लेते रहते है । 


ल्ा० इश्चरदासजी 


यहाँ के प्रसिद्ध स्वर्गीय थ्रावक ला० फूलामल जी के झाप सुधुत्र हैं। सघ-सेवा के कार्यो में भाप उत्साह के 
साथ भाग लेते रहते हे । 


बद्दिन देवकी देवी जी जेन (प्रिंसिपल जेन गहरे हाई स्कूल, लुधियाना) का सक्तिप्त परिचय 

बहिन देवकी देवी जी घुधियाना के सुप्रसिद्ध भवत प्रेमचन्द जी की सुपुत्री है। आप में भक्ति और सेवा के 
झदभुत सस्कार हे जोकि आपको अपने पूज्य पिता से प्राप्त हुए हें। आपका चरित्र उच्च-कोटि का है। झापने लगभग 
प्रठारह वर्ष की श्रायु में स्वेच्छा से आजीवन ब्रह्मचय व्रत श्रद्भीकार किया था। श्राप वाल-ब्रह्मचारिणी हैं। श्रापके 
मुखमण्डल पर ब्रह्मचर्य का भहान्‌ तेज है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य बहुत भ्रच्छा है। श्राप केवल खादी 
के वस्त्र पहनती हैं। आप किसी प्रकार का कोई भी श्राभूषण नही पहनती । विद्या, नश्नता, शिष्टता” पविज्रता और 
सेवा भादि सदगुण हो झाप के भ्राभूषण है । 

सन्‌ १६२३ जैन गल्स स्कूल के साथ एक भ्रध्यापिका के रूप में आपका सम्पर्क स्थापित हुआ था। 
सन्‌ १६२६ में भाप स्कूल की मुल्याध्यापिका बनाई गई ।सन्‌ १६४६ तक शाप बहुत ही भ्रच्छे ढग से भ्रध्यापन कार्य 
करती रहीं । सन्‌ १६४७ में झापकी जैन गल्स हाईस्कूल लुधियाना की प्रिसिपल के पद पर नियुक्ति हुईं । तब से आज 
तक जाप इस पद को बडी ही योग्यता प्रौर उत्तमता से निभा रही हे । आप यथावकाश पोषध, त्रत, बेला, तेला आदि 
रूप तपस्या भी करतो रहती है, भौर प्रतिदिन सामायिकादि का भ्रनुष्ठान भी किया करती हैं। झापने झाज, तक विद्या- 


स्था० जैन समाज के उनन्‍नायक श्ावक ११ 





क्षेत्र तथा प्रन्य धाभिक क्षेत्रों में हद्धारो रुपयो का दान दिया है भ्रौर अपनी सारी अ्रचल सम्पत्ति 'स्थानीय-स्थानकवासी 
जैन श्रावक-सघ को शिक्षार्थ दान कर दी है। सम्माननीय बहिनजी चिरजीवी हो यही हमारी हादिक कामना है। * 


निवेदक---मन्‍्त्री जैन गल्स हाई स्कूल कमेटी, लुधियाना । | 


जेन माडल (]/00८!) दवाई स्कूल लुधियाना का सक्षिप्त परिचय 
इस स्कूल का प्राइमरी विभाग १४ वर्षों से चल रहा है, परन्तु हाई-विभाग इसी वर्ष चालू हुआ है।इस समय 
दोनो विभागों में १५ श्रष्यापक भौर लगभग ५०० विद्यार्थी हे । ला० नौहरियामल जी जैन ने अपने वाग्र में २७०० 
4 गज भूमि इस स्कूल की बिल्डिंग के लिये दान दी है | वहाँ बिल्डिंग बनाने की योजना विचाराधीन है। श्राज्षा है कि 
जैन गल्स हाई स्कूल की तरह जैन माडल हाई स्कूल ([279 ४०0९] लाह। 8८7000]) भी दिन-दिन उन्नति के 
पथ पर श्रागे ही झागे बढता रहेगा । 

जैन गर्ल्स हाई स्कूल झौर जैन माडल हाई स्कूल ये दोनो शिक्षण-सस्थाएँ ऐंस० ऐस० जैन विरादरी 
रजिस्टर्ड (ओऔ वर्धभान स्थानकवासी जैन भ्रावक-सघ) की शोर से सुचारु रूप से चलाई जा रही हैँ । इन दोनो शिक्षण 
सस्थाओं को विल्डिगें, जेन-धर्मशाला श्ौर जैन स्थानक की बिल्डिगें तथा भ्रन्य कई बिल्डिगें स्थानीय श्रावक-सघ के 

अधिकार में हे, प्रौर इन सबका यथायोग्य प्रवन्ध भी स्थानीय श्रावक-सघ की शोर से ही किया जाता है। 


“““77" ““ ह्ली किशोरील्ञालजी जैन 3. 8. (07 ) 7.,. 8 एडवोकेट, फरीदुकोट 

५ झापका जन्म सन्‌ १९०३ में हुआ । वचपन में हो विद्योपा्जन के प्रतिं श्रापकी तीत्र रुचि थी। सन्‌ १६२५ 
में अपने 8 3 (075 ) भौर १६२७ में 7., 9, की परीक्षा उत्तीरों की। आपका विद्याध्ययनकाल ब्रढा ही 
शानदार रहा । कक्षा के सुयोग्य एवं होनहार छात्रो में आप सर्वप्रथम थे। घामिक तथा सामाजिक प्रेम बचपन से ही 
भाषमें प्रतीत होने लगता था। तत्कालीन 'झाफताब जैन” पत्र के श्राप वर्षों तक , छत 

। यशस्वी सम्पादक रह चुके'हैं। सन्‌ १६२६ से ३० तक रिसाला “जितेन्द्र” का प्रेवन्ध 

7 करते रहे । जैनेन्द्र गुरुकुल, पचकूला के भ्रिसीपल तथा अभ्रधिष्ठाता पद पर श्राप वर्षों ः 

| तक काम कर चुके हैं। साइमन कमीशन से मिलने वाले 'जैन डेप्युटेशन' के भ्राप भी हम, 

£ सदस्य थे । इस समय श्राप भटीडा जिले के सुयोग्य वकीलो में से हैं। स्थानीय बार 2308 
एसोसिएशन.-के भ्राप सभापति भी रह चुके है। स्थानीय नगरपालिका के सन्‌ ४८ से 52523 
सन्‌ ५२ तक भ्रष्यक्ष रह चुके हे । झ्राप उदू' के सुयोग्य कवि भौर लेखक हे । श्रापके £7 
विचार धार्मिक किन्तु प्रगतिशील है । श्राप स्थानीय जैने समा कें प्रधान हे । भापके 
ही भगीरथ प्रयासो' से 'जैन 'कंन्धा' पाठंशालां हाईस्कूल के रूप 'में परिरित हुईं। 5 
क्षापके ही मार्गदर्शन एव नेतृत्वासे जेन'सभा हर प्रकार से प्रगंति कर रही है। ' £ 





दाक बा वो॥ ॥न्‍% 7] काघर व # 7 ॥] ॥ ऊछणुह- 7॥ /। _6£ ९0 | 8 
"एफ वहा गत ॥ यव जया कि हा ४58) 7.6 + + || | 
+ 3 ि लिलक क ह. 

पएतदिण | कंब्या वाह किया वा ।॥ |॥ ॥ 5] 5 8७ धवदा। | 


छ स्व० बाबू जयचन्द्रजी जन, जालंधर (पंजाब र 
ह कव है #7| का [76 ॥ 8्स 8 (॥०»०«5 ६ है 77 | 4 ।ं २ 


भाषका नाम पजाव जैन समाज के वल्चे-बच्ने की ज़्वानू पर,है । ,भाप्त जैन समाज के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित 
सज्जन थे | श्रापकी इंग्लिश बहुत ही ऊँची थी। श्राप दानवीर स्व० श्री क्ृपारामजी के सुपुत्र थे । श्राप जैन विरादेरी 
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,गुनरावाला (पाकिस्तान) के गण्यमान व्यक्ति थे । आपकी स्वाभाविक सरलता तथा दयाशीलत्ता उल्लेखनीय है । प्रत्येक 
समाज सेवा के कार्य में भ्राप सहयोग देते रहते थे। 'ग्रापकी उदारता भापके उच्च गौरव का प्रथम स्तम्भ है। समाज 
की एकता भौर श्ञान्ति का झापको हर समय ध्यान रहता था। श्रापकी उच्च कोटि को जिक्षा के कारण समाज को 
वडा लाभ हुआ । श्राप मत-मतान्तर के ऋगडो से सदेव दूर रहते थे। श्राप एक महान्‌ व्यापारी भी थे। श्रमन पसन्द 
से आपका नाम पजाब की हरएक बिरादरी में भ्रमर हो गया है । 

इसके अतिरिक्त आपकी अभनन्‍्य युरुमक्ति भी अनन्य थी । इसीलिए प्रत्येक स्था० जैन साधु आपके नाम से 
कली भाँति परिचित है। वर्तमान आचार भरी आत्मारामजी म० के ब्राप परम श्रद्धालुओं में से थे। प्रतिदिन सामासिक | 
सबर स्वाध्याय एवं घर्मध्यात भ्रादि करना आपका नित्य कर्म था। सैडान्तिक धोलचाल तथा उत्तराष्ययन एवं कल्प- 
सूत्र आदि के भी आप भमतीभौति जानकार थे। इस प्रकार से आप एक कट्टर जेंच सस्फारो वाले श्रावक थे) आज 
भी झापकी उच्चशिक्षा का प्रसाव आपके परिवार में पाया जाता है। आप एक उच्च कोटि के हस्तलेखक भी थे । 
इस्तलिखित कुछ रचनाएँ झाज भी प्राप्य हें। भापने अपनी झायु के करोब २० वर्ष रावलपिण्डी में बिताये थे। वहाँ 
भी समाज की काफी सेवा की । धर्म एव समाज सेवा करते हुए श्रापका ता० २२-११-१९८४९ को ७४ वर्ष की उम्र में 
पडित मरण हुआ । यृत्यु के श्रन्तिम समय तक॑ भ्रापके मुह पर नमस्कार मन्त्र का उच्चारण था। ऐस महान्‌ समाज 
सेवी की देवलोकयात्रा से समाज को भारी क्षति पहुँची है 


ज्षेपिटनेण्ट श्री अभयक्ुमारजी जैन, सिरसा 
ब्र ॥५ दर 
म क हा 
श्रीमान्‌ भ्रभयकुमार जी जैन का जन्म ३१ मई सन्‌ १६३४ को आपका | ', ६, 
जन्म स्थान सिरसा (पंजाब) है। श्राप के पूज्य पिताश्री का नाम श्रीदेशराम जी | ' ' 
जैन ह् ॥ ] 
हैं झापने नेशनल हिफेन्स एकाडमो में ट्रेनिंग पकर दिसम्बर सन्‌ १६५४ 
में भारतीय सेना में परमानेण्ट रेग्युलर कमीशन प्राप्त किया है।आाप सुयोग्य एव | 
उत्साही कार्यकर्ता हैं। ग्रापक्ता पुरा पता है--मारफत साला गगाराम जी प्रभुयाल | /! 
जी, रोडी वाजार, सिरसा (पंजाब) । ७४४ 










'शः 


स्व० प्रोफेसर के० एम० क्षिग्या बी० छु० मा 


(सह ७४१४) एल-एक० बी० स्याज्ञकोट ०+ ४२४०२ - 
बीक कक हट आम फिी 5 
मरे ईॉच्कोव रह 
ते ५ ञ. 
प्७ | आप अत्यन्त उत्साही धमप्रिय सज्जन थे। उज्जैन में भ्राने के पश्चात 


। द्ू यहाँ छक रु प्क् 
हि कु १ «। हाँ के घाभिक क्षेत्र में काफ़ी लगन के साथ कार्य किया। श्रापने जैन श्वान्ति सघ 
“ 0 अ: 0.१ ते जनालय को अपनी अ्रवेतनिक सेवाएँ प्रदान कर सुचाह रूप से चलाया तथा 


“7. ८४१ ५ 275 / “| इस प्रका ं 
हम ५ ् प्र 4.5 | न हे अत्यन्त ध्यस्त रहते हुए भी भापने धर्म के प्रति अपने प्रेम का पूर्ण परिचय 
* ' 'या। कुछ समय के लिए इन्दौर चले जाने के कारण आपके समान सुयोख< 


५ 4 प्रधान कार्यकर्ता सुपरिन्टेन्डेन्ट सम्था को धाप्त नही हो सका, भ्रत तभी से छात्रालय 


डी कक 


2 
; | ' “| रहा। आपका स्वगेवास २० जून १६४३ में हुआ। भ्रापके निधन ५ 
ड़ कह हु |. __ ग्रपना सेवाभावी कार्यकर्ता खो देने की क्षति उठाई है। घन से समाज ने 


हर. कक तक 






स्था० जैन समाज के ;[उनन्‍्नायऊ शभ्राचक १३ 





हकोम बेनोप्रघाद नी जैन, रामामण्डो (पत्ञाब) 


आन मु शीराम कौक के पुत्र हैं। आपकी उम्र ५० वर्ष की है । पिछले 
३० वर्षो से वेद्यधक का काम कर रहे हे। माधु-मुनिराज एवं स्वघर्मी भाइयों का [_ 
उपचार बड़े तन-मन से करते हूँ । थ्राप बडे दानी सज्जन हैं । जो भी रोगी आप से | हु 
झौपधि नेने झाता है उसमे घराव मास का त्याग कराते है । | 

स्व० मुनि श्री खजानचन्द्र जी महाराज के पाँव की पीडा की जल्य- 
चिकित्सा बडी भावशविन से की थी । 





श्री नस्थुराम जी जेन कोचर, रामामंडी 

झ्रापका जन्म भाद्व वदी झमावस सवत्‌ १६८१ में रामामण्दी में हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री 

दौषव दम जी है । परापका व्यवताय दलाली है। श्री नत्यूराम जी बड़े ही समाजप्रेमी व्यक्ति हे, घामिक कार्यों में 

श्राप सदा श्रप्सर रहते हे ! व्रत प्रत्यान्यान, सामायिक अतिक्ररण आदि घाधिक क्रिया-वलाप में श्राप बडे ही आास्था- 
वान सुकावक है । भविष्य में आपके द्वारा समाज तथा धर्म की श्रोर भी अधिक सेवा होगी ऐसा हमें पुर्ण विव्वास है। 


शी वनारसदासजी तातेड, पक्‍कांकला 
झापका पेप्सु राज्य के पककाकला ग्राम में जन्म हुआ । आपके पिताजी का नाम श्री खजानचन्द जी हे, जो 
अपने समय के एक कुणाल व्यापारी थे। श्री वनारसीदासजी ने अ्रपने माध्यमिक शिक्षा के पश्चात्‌ व्यावसायिक कार्यों 
में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि आपका दिक्षा श्रधिक नहीं हुई, किन्तु फिर भी आप सुलभे हुए विचारों के 
धर्मप्रेमी नवयुवक सज्जन हे । सन्त-मुनिराजो के सान्निध्य में धर्मकार्यों एवं सामाजिक गतिविधियो में श्रापफी बडी 
दिलचस्पी रहती है । इस समय रामामडी में वडी दक्षता के साथ अपनी फर्म का सचालन कर रहे हैं । समाज को 
आपसे वडी-वडी झ्रायाएँ हे । 





श्री ब्वे० स्थानकवासी जैन सभा, कलकत्ता 

झाज से लगभग २८ वर्ष पहले सन्‌ १९२७ ई० में स्व० श्रीमानू मगनलाल जी कोठारी के सभापतित्त्व में 
श्री फूमराज जी वच्छावत, स्व० श्री नथमल जी दस्साणी, स्व० श्री नेमीचन्द जी सा० वच्छावत श्रादि अमुख सज्जनो 
के सामूहिकर प्रयास से पाचागली में स्थित मकान में इस सस्था की स्थापना हुईं। तब से लेकर श्रवः तक इस सस्था ने 
विभिन्‍न प्रकार की प्रवृतियों में भाग लिया भौर अच्छी उन्नति की । 

इस सभा के सरक्षण में एक विद्यालय भी खोला गया। स्वर्गीय श्रीमान्‌ किशनलाल जी काकरिया के 
सभापतित्व में इस सस्था को नवीन रूप दिया गया और सभा का वतंमान भवन १८६, क्रास स्ट्रीट में 5५०००) ९० में 
धरीदा गया भौर इसी में उक्त विद्यालय चलाया गया | वर्तमान में श्री सोहनलाल जी स।० बाठिया इस सभा के सभा- 
पति हैं। आप ही की प्रेरणा से सभा-भवन के लिए नई जमीन लगभग १,५०,०००) २० में खरीदने का निश्चय कर 
लिया है । 

इस सस्था के भूतपूर्व मन्‍्न्री भी फूसराज जी बच्छावतत लगभग र८ वर्ष से इस सस्था की सेवा कर रहे हैं । 
इस समय आपके सुपुत्र श्री सुरजमल जी वच्छावत सभा के मन्‍्त्री हे। झाप भी अपने पिताश्नी के समान सभा की 
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डे 
हम हर हा] ह 


छ 





श्रो सेठ फूसरानजी बच्छावत, कलकत्ता 


सेवा में पूर्ण प्रयत्नशील हैं । 

सभा द्वारा जो विद्यालय सचालित है उसमे विभिन्‍न प्रान्तो के १७५ छात्र विद्याम्यास करते है । विद्यालय में 

श्ाठ भ्रध्यापक हैं। जैन धर्म की पढाई के लिए भी विद्येप व्यवस्था है। णीघ्र हो विद्यालय हाइस्कूल बना दिया जायगा। 
स्थानक-भवन 

यहाँ के गुजराती स्थानकवासी वन्घुओं के विद्ेप प्रयास से स्थानक का भव्य भवन बनाया गया है। इसके 

निर्माण में लगभग ४,००,०००) रु० खबं हुए है। इस स्थानक के वन जाने से कलकत्ता में पधारने वाले मुनिवरो के 


लिए विशेष सुविधा हो गई है। सवत्‌ २००६ में श्री जगजीवन जी महाराज व 
जयन्तिलाल जी महाराज का चातुर्मास हुआ | इस चातुर्मास में गुजराती, मारवाडी 
और पजाबी वन्धु भ्रापस में एक-दूसरे से परिचित हुए। सवत्‌ २००२ और २०१२ 
में प० मुनि श्री प्रतापमल जी महाराज आदि सात सन्‍्तो का चातुर्मास हुआ | इन 
महीत्माओो के 'चानुर्मास में कलफत्ता-स्थित स्थानकवासी समाज में चहुत उन्नति हुई । 
मारवाडी, ग्रुंजराती व खासकर पजावीं भाइयो को संगठित 'करने का श्रेय इन्ही 
मुंनिर्वरी की हैं 'झर्व इस समये "ने तीमो ' संमाजो में! पौरस्परिक प्रेम-सम्पर्क 
स्थापित हों'गया है 'इन तीरनी मे सम्मिलित 'रुूप' से प्रीति भोज भी ' हुआ, जिसका 
: ०० “(हे इक अत किए शा था 'हवापकार कर्ता धामिकलैत्र ने भी 
2 ” बहुँत बढी-चढा हैं । शुजराती | व॑न्ुधं का एंक भोजेनलिय है' जिसमें केंवेल' एप) 'रै० 
ह।क्‍ 
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शत रसिक में २०० व्यक्ति भोजन करते हे | ॥ # पणरी 
$। १30९ ये ! पड इसके +|/“ज्वा,, ३8 पजाबी ।]] डे ५ क ञ्र 
५ >> इसके अतिरिक्त पजावी वस्दुमों की' भी एक सभी है. जिसका सलाम 


उमा 5 कपहबीरजै सी है। एक एप शक के का] हक वाश के 
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श्री वद्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, मद्रास 

यहाँ का सघ वडा हो समृद्धशाली, व्यवस्थित और प्रत्येक दिद्या में प्रगतिशील है | भी मोहनमल जी चौर- 
डिया और श्री ताराचन्द जी सा० गैलडा के द्वारा दिये गये दानो से मद्रास का श्री सघ प्रगतिगामी बन गया है। मद्रास 
सघ हारा स्थापित “जैन एज्युकेशन सोसायटी” के तत्त्वावधान में निम्नलिखित विशाल पैमाने पर कार्य हो रहे हैं-- 

(१) स्थानकवासी जैन बोडिग | 

(२) जैन हाईस्कूल । 

(३) जैन कॉलेज ! 

(४) जैन मीडिल स्कूल । 

(५) श्री ताराचन्द जैन विद्यालय । 

(६) श्री जैन कन्या विद्यालय । 

इनके भ्रलावा घाभिक क्रियाओ्रों के लिये विशाल और सुविधाप्रद स्थानक है । साधु-साध्वियो का यहाँ तक 
पहुँचना कठिन होता है। महासतिजी श्री सायरकु वरजी द्वारा इस तरफ क्षेत्र में घमंप्रचार तथा शिक्षा-प्रचार श्रच्छा 
हुआ और अ्रभी भी हो रहा है। 

यहाँ मारवाडी समाज की सस्या अधिक हूँ | जो इस प्रान्त तथा नगर के प्रमुख व्यापारी है। ग्रुजराती 
समाज कम होते हुए भी दोनो में घनिष्ट प्रेम है। सभी सामाजिक और धामिक कार्य दोनो के सहयोग से होता है । 

अपने व्यवसाय में लगी रहने पर भी अपनी जाग्रत तथा समयानुकूल प्रवृत्तियों के कारण यहाँ का स्थानवासी 
जैन समाज वेभवसम्पन्न होनें के साथ प्रतिष्ठा-सम्पन्न भी है । 


श्री एस० एस० जेन सोसायटी कुनूर (मद्रास) का सक्षिप्त परिचय 


कुनूर का स्थानीय स्था० समाज धर्मंकाय में बहुत पीछे रहा है क्योंकि यहाँ पर साधु-साध्वियो का आगमन 
नही हो सकता है । भरत नवयुवको में धर्म के प्रति श्ररचि के भाव दिन प्रतिदिन बढते जा रहे थे किन्तु सन्‌ १९५४४ 
ई० से यहाँ एम० एस० जैन सोसायटी की स्थापना हो गई इससे प्रात काल स्थानक में प्रार्थना भौर सामयिक होने 
लगी | इसी सोसायटी की सहायता से यहाँ एस० एस० जैन स्कूल शौर पुस्तकालय भी चलाता है। स्थानकवासियों के 
यहाँ केवल १४ घर है | अ्रव समाज में जागृति श्रच्छी है । 


श्री स्थानकवासी जैन श्री सघ, भ्रहमदनगर जिले का सक्षिप्त वर्णन 


वम्बई राज्य के महाराष्ट्र विभाग का भ्रहमदनगर एक जिला है। रेल के घौड मनमाड लाइन पर अहमद- 
नगर स्टेशन है । झावहवा की दृष्टि से यह स्थान अनुकूल झौर प्रणस्त है । 


मुनिराजो द्वारा यावन की हुई भूमि 
स्थानकवासी साधु-साध्वियो का आवागमन इस तरफ ८० वर्ष पूर्व हुआ । अहमदनगर में प्रथम चातुर्मास 
भु० पू० कोटा सम्प्रदाय के श्री छुयनमल जी म० सा० का हुआ । उसी समय ही ऋषि-सम्प्रदाय के पुज्य श्री तिलोक 
ऋषिजी म० सा० इधर पघारे थे और उनका प्रथम चातुर्मास अहमदनगर के समीप घोडनदी में हुआ था। वहाँ का 
चातुर्मास पूर्ण कर श्री तिलोक ऋषिजी महाराज सा० ने दूसरा चातुर्मास अरहमदनगर में किया और चहुत समय तक 
जिले के भ्रलग-प्लग भाग में घूमकर स्थानकवासी लोगो की श्रद्धा हृढ बनाने का बडा श्रेय प्राप्त किया । इसका परिणाम 
यह हुआ कि जिले भर में भ्रनेक अनुकूल क्षेत्र निर्माण हो गये । इस समय तो अ्रहमदनगर दक्षिण का वडा क्षेत्र माना 
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जाता है। बडे बडे मुनिराज जो भी दक्षिण में पधारे उनके द्वारा भ्रमदनगर पावन हुआ्ना है | स्व० पूज्य श्री जवाहरलाल 
जी म० सा० जैन दिवाकर चौथमल जी म० सा०, पूज्य श्री काशीराम जी म० सा०, पृज्य श्री अमोलख ऋषिजी म० 
सा०, पुज्य श्री प्रसन्‍नचन्द जी म० सा० तथा वर्तमान में सहमन्‍्त्री प० मुनि श्री हस्तीमल जी म० सा० और श्री 
परपोत्तम जी म० सा० आदि सन्‍्तो ने यह भूमि पावन की है। प्रधान भन्त्री प० रत्न भी श्रानन्‍द ऋषिजी म० सा०, 
प० मुनि श्री सिरिमल जी म० सा० इनका तो जन्म ही इस जिले का है। उपाचाय॑ श्री गणेशीलाल जी म० सा० झौर 
प० मुनि श्री घासोलाल जी म० सा० का शिक्षा प्रवन्ध भी अरहमदनगर में हुआ था। महासतियों में श्री हीराजी, 


भूराजी, रामकुंबर जी, रमा कुँवर जी, नन्‍्दकुवर जी झ्रादि अनेक महासतियो ने यहाँ चातुर्मास किये हे । वर्तमान में - 


अस्वस्थता के कारण आत्मार्थी श्री मोहन ऋषिजी महाराज तथा विनयकऋषि जी म० सा० यहाँ विराजमान है । 
विदुपी महासति ज्ञी श्री उज्ज्वलकुमारी जी म० सा० के भी यहाँ पर भ्रनेक चातुर्मास हुए हैं और भ्रभी अ्राँखो की 
बीमारी के कारण यहाँ पर विराजमान हू । जिले भर में झनेक क्षेत्र साधु-साध्वियो के लिए अनुकूल हैं । 


शास्त्रवेत्ता और कार्यकर्ता 
अहमदनगर के श्रावकगण भी धर्मप्रेमी हे । श्री किसनदास जी सा० मुथा तथा श्री हगमल जी सा० कोठारी 
बडे ही भास्त्रज्ञ श्रावक थे। श्रभी श्री घोडीराम जी म्रुथा शास्त्रवेत्ता हें। श्री चन्दनमल जी पित्तलिया यहाँ के बडे 
सेवाभावी श्रावक थे। इनके अलावा श्री मगनमल जी गाधी, श्री पृथ्वीराज जी चौरडिया, श्री मननालाल जी डोसी, 
माणकचन्द जी मुथा वकील भ्ादि भ्रनेक आवक हो गये हे जो धर्मप्रेमी और धर्मचुस्त थे । 
वर्तमान में श्री कुन्दनमल जी फिरोदिया वकील, भ्री माणकचन्द जी मुथा, श्री किसनदास जी मुथा, भी 


धनभचन्द जी भण्डारी, सुखनाल जो लांढा, डाक्टर भीकमचन्द जी वोरा आदि अनेक श्रावक धर्म की सेवा करते हूं 
समाज के प्रमुख कार्यकर्ता हे । 


धार्मिक परीक्षा-बोर्ड और सस्थाएँ 
पूज्य मुनिवरों के उपदेश से जिले में कई स्कूले खुली । पाथर्डी में भरी तिलोक जैन हायस्कूल नाम की सस्था 
प्रच्धा कार्य कर रही है। यहाँ पर श्री झ्रानन्द ऋषिजी महाराज सा० के सदुपदेश से सस्‍्थापित घामिक परीक्षा बोर्ड 
भौर जैन सिद्धान्तशाला-पुस्नक-प्रकाशन विभाग है तथा अहमदनगर घोडनदी में भी श्री जैन सिद्धान्तभाला की व्यवस्था 
है । ग्रहमदनगर शहर में जैन वोडिंग लगभग ३२ वर्ष से चलता है--जिसमें माध्यमिक से कोलेज तक के विद्यार्थी 
लाभ लेते हे । इस बोढिज्ध में घामिक पढाई की भी व्यवस्था हैं । भ्रहमदनगर जिले में पाथर्डी-कडा नाम का ग्राम है । 


वहाँ पर भी एक जैन स्कूल हैँ, जिसमें गरीब विद्याथियों के शिक्षण की व्यवस्था है । शीघ्र ही इस स्कूल को हायस्कूल 
बना दिया जायगा। 


चात्सल्य फण्ड 

स्व० पुज्य श्री काशीराम जी म० सा० के सदुपदेश से यहाँ पर वात्सल्य फड माम की सस्था स्थापित हुई । 
पिछले १४५ साल से समाज के प्रपग, श्रनाथ और असहाय भाइयो की सहायता की जाती है। इस फण्ड में से भव तक 
लगभग ५०,००० इस कार्य में खर्च हुआ्ला है । 

मण्डल और धमंशालाएँ 

यहाँ महावीर मडल नाम की एक सस्था है, जो समस्त जैन समाज का सगठन करने झौर पारस्परिक भाई- 
चारा बढाने का कार्य कर रही है। इस सस्था के स्वयसेवक भमडल ने अजमेर के साघु-सम्मेलन के समय भ्रच्छी सेवा 
की । इसके श्रतिरिक्त जीव दया मडल सस्था है जिसके द्वारा जीवो की रक्षा का कार्य होता है । यहाँ पर दो घममे- 


नी 
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गालाएं हें जो श्री सतोकचन्द जी शुदेचा, सदावाई चगेडिया, श्री हेमराज जी फिरोदिया के परिवार के लोगो द्वारा 
निर्माण कराई यई। एक सेवा समिति है जिसके छारा गरीब और वीमारो की सेवा की जाती है। 


स्थानक 

यहाँ पर रम्भावाई पितलिया के द्वारा प्रदत्त एक स्थानक है । इसी के निकटल्य जमीन को श्री मोहनलालजी 
वेद की इस्ठेठ में से उनके ट्रस्टियो ने ५०००) में खरीदी जिसके कारण वडा भव्य स्थानक बना है। शास्त्रवेत्ता 
श्री किसनदास जी मुथा ने इस स्थाचक की मरम्मत के लिए ३००७) प्रदान किये। इसके अलावा सीतावाई और श्री 
गेनजी द्वारा दिये गए दो स्थानक हे । सघ के द्वारा विनिभित एक स्थानक घास गली में है। श्री भीकूबाई कोठारी के 
हारा दिया गया स्थानक के लिए एक मकान है । 

लगभग पलन्वह दर्प से पहले यहाँ जेन कान्फरस की जनरल कमेटी की बैठक हुई थी । 

लगभग २० वर्ष तक यहाँ जैन स्कूल चला परन्तु अब वह बन्द हो गया है और उसके फण्ड में से धामिक 
जिक्षण की व्यवस्था होती है । 

छात्राज्नय 

श्री चन्द्नमल जी पितलिया के सुपुत्र श्री मोत्रीलाल जी भ्रुंचरलाल जी ने जैन छात्रालय के लिए दो एकड़ 
जमीन लगभग १५,०००) के लागत की दी है। छात्रालय के भवन निर्माण कार्य के लिये सघ के द्वारा ५०,०००) 
एकत्रित किया गया है । इस छात्रालय में ५० छात्र रह सकेंगे | 


शआवक-सघ 
सादडी सम्मेलन के बाद यहाँ पर श्री वर्धभान स्था० जैन श्रावक सघ की स्थापना हुई । श्री कुन्दनमल जी 
फिरोदिया उप्तके अध्यक्ष और श्री माणकचन्द जी म्रुयाव श्री सुखलाल जी लोढा मन्‍तरी हैं । 


सहअस्तित्व और सहवास 

अहमदनगर के स्थानकवासी, मदिरमार्गी और दिगम्वर समाज में प्रेमपुर्वक सम्बन्ध है। श्री महावीर जयती 
के समान कार्यक्रम सभी के सहयोग से एकचित होकर मनाये जाते हे । 

यहा त्तेरापधी का घर नही है। मन्दिरसार्गी के लगभग १०९, दिग्रम्बर ५० तथा स्थानकवासी समाज के 
२०० घर होगे जिसमें मारवाडी, गुजराती, कच्छी सभी शामिल हे । 

जैन घ॒र्मं की उल्नति के लिए जो-जो प्रयत्न किये जाते हे उसमें स्थानीय सघ यथात्मक्य सहयोग देता है। 
जैन सघ में १०-१२ वकील, डाक्टर हैं तथा भनेक ग्रेज्युएट हें । यहाँ शिक्षा का प्रचार अच्छा है। यहाँ सुलभी हुई 
नदीन विचारघारा के लोग हूँ । नम्प्रदायवाद यहाँ कभी भी चही था और झ्व भी नही है । 





श्रो वर्धेभान श्रावक सघ घोडनदी का प्रगतिपऋ्र और सक्षिप्त इतिहास 
हि पूना और अहमदनगर के बीच में वसा हुआ घोड़नदो झास जैन संघ की दृष्टि से अपना विशेष महत्व 
रखता है। यहाँ जेन समाज के १००-१२१५ घर हैं, जिनमें कुछ व्यापारी हैं, कुछ नौफरो करते हैं और कुछ 
साधारण व्यवसाय से अपना जीवन-निर्वाह्द करते हैं। साधारण परिस्थिति वालों की सरया अधिक है । 
धर्मस्थानकों की दृष्टि से घोडनदी का महाराष्ट्र में गौरवपूर्ण स्थान है। स्थानक से सम्बन्धित यहाँ छ 
मकान है । सुनिराजों के दहरने-आत्मचिन्तन-आत्मसाधना करने की दृष्टि से घोडनदी के स्थानको की व्यवस्था सर्चांग- 
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पूरे है। इसके भजावा यहाँ सन्दिर-डपाश्रय आदि सी है। खर्च की धट से स्थानीय संघ है 4४५७ के; 
हैं। यहाँ एक गौशाला, जैन पाठशाज्ा, जीवदियामणडल- सावजनिक वाचनाजय, हाइस्फूल, पल्पयुनिद भ रे 
घालय आदि सावेजनिक दया सरकारी सेवारत संस्थायें है जो भपने-धपने होम में विशुद््‌ रूप में सेवाकार्य करती न 

मद्दाराष्ट्र भ्ास्त में मुनिराओों का सर्वप्रथम चाहुमस फरले-फराने का गोरण सी घोड़नदी को ही प्राप्त है। 
घथि० सवद्‌ १६६६ में महाराष्ट्र मे मुनिराजों का सर्वप्रथम चातुर्मास हुथा जो घोपनदी सेदह्दी ड्शा | यह चातुर्माप्त 
महान अतापी कविवर पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी स० सा० ने किया था। इसके शजाया मुनिराजों में संस्कृत शिक्षण 
की भरणाल्ली का बीजारोपण भी घोड़नदी में ही हु । महान्‌ प्रतापी पूज्य थी पयाहरक्ञाल जी म० पता» ने अपने 
शिष्य 'भौर वर्तमान डपाचाये श्री गणेशीज्ञाल जी म० सा० और प० भुनि श्री घामोलाल जो स० सा० के 32232 
शिक्षण लेने की यहां से व्यवस्थर करके झुनिराजों मे सस्कृत-शिवण की प्रणाली का शुभारम्भ किया। 2220 

यहाँ झुनिराजो के घनेक चातुर्मास हुए हैं और होंते रहते है। 'पायत्षक जो चातुर्मास हुए दे उनमें 
निम्नोक्त चातुर्मास विशेष सहत्वशाली है। पूज्य श्री तिलोक ऋषिजी स० सा+ पूज्य जी जताहरजालजी स५ सा० 
मुनि श्री प्रसस्तचन्द्रजी स० सा०, पूज्य भो श्मोत्रक फऋपिजी म० सा«, मुनि श्री माहन कपिजी म० सा ०, पूज्य भो 
झायद ऋषिजी म० सा०, मुनि श्री प्रेमराज जी, नशणेशलाल जो स० सा०, भोर सहासति जी नो उज्ज्यज्ञकंचर जी 
म० सा० आदि-झादि स्तों-सतियों के चातुर्माल धम-प्रभावना की दृष्टि से पर धो गांरशाज्वी रहे । घमंमावता की 
बृद्धि के कारण आजतक यहाँ भनेक दीचाएँ भी हुईं हैं। जिनमें प्रमुपत श्रीभानू रिरटोचन्द जो दूगढ़ के घराने से 
भरी विरदीचन्द जो को भाताजी, उनकी थहन भौर दो कन्यायें इस प्रकार चार दीक्षाएँ एक ही घर से हुईं । व्धमान 
अ्रमशसघ के चत्ान प्रधान मंत्री श्री आयद ऋषिजी म० सा० के गुरुदेव पूष्य थो रन्‍्य ऋषिजी स० सा० के दीवा 
सदोप्सव का गौरव सी घोडनदी को ही प्राप्त है । पूज्य भी के साथ ही भरी स्वहुपचन्ठ जी और महासति जी भ्री 
चम्पाकवर जी तथा भद्दाभाग्यवान्‌ महासति जी श्री रामकेंवरजी म० सा० झर्वाद्‌ पिता-पुत, भाता-पुश्री की एक ही 
साय दीदायें हुई । थे दीक्षायें वि० स० १३३६ के भापाद शुक्ला € को हुई । 

धोड़नदी है री वर्धसान अप्ण सघोय सराथकसथ बना हुआ है, जिससे 'ध्यक्ष दानवीर भीसान्‌ सेट 
दस्तीमल जी दूगढ़ है ! थाप महास्वतिजी थी ,पैमतिकेंवरजी के ससारपनीय पिताजी हैं। श्रीमान्‌ दूगढ़ जी 
स्थानोय धनेक सस्थाणों के प्राण है । शरौर से इुबेल, भशक्त भोर घुप्ऐ से देबे ही५ पर भी स्थानीय सस्याझों की 
सर्वागीण प्रगति के लिए हमेशा तत्पर रहे है। 

श्रीमान्‌ डाक्टर साहेब, प्रो चुनिलाज थी भाहर शास्त्रों के सूचम रहस्यों के 0३ 'पच्छे क्ाता हैं । 

घोड़नदी भी सघ की एछता-सगठन अपने एक विशेष आदश को रक्‍से हुए है 
धार्मिक सभी काये बड़े प्रेम से द्विर्ृमिलकर धऊसत से होते है। आग्रत झ्ुनिरा 
पमल्ाभ प्राप्व करने को हसेशा भावना रहदो है। यदो स्णयनोय थो सध की दि 


श्र 





जो के स्थागत-सरकार करने की और 
शेपदा ६ | 
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चोटी--चहाँ समाज के ८० घर हैं। और मुए्य कार्यकर्ता श्री कचरदास जी आदि हैं। 

लासलगॉव---यहाँ स्था० के १०० घर हैँ। जहाँ श्री शुशालचन्द जी वरमेचा आदि सुख्य कार्यकर्ता दैं। 

पिंपलायोब--यहाँ समाज के ७६ घर हैं। और अग्रयी है क्री सीकमचन्द जी सेनी श्री मोकरमचन्द जी 
लालचन्द जी शआ्ादहि ॥ 

मनमाड--यहाँ समाज के १०० घर हैं । यहाँ की समाज का संचालन करते हैं श्री सुलाबचन्दुजी मण्डारी 
व सायकलाल जी ललवानी आदि । 

मालेगोंव--यहाँ स्था० समाज के ३०० घर हैं और अग्मरी श्री क्रिशनलाल जी फ़द्दलाल जी मालू व 
मोदीलाल जी लोदा शआादि हैं । 

येवला--यहाँ समाज के २० घर द। झुस्य व्यक्ति क्री ज़गराज जो श्रीक्षीमाल और हरकचन्द्र जी 
सण्डलेचा आदि हैं। 

निफाड--यहाँ म्था० समाज के ३० घर हैं। और कार्यकर्ता दै क्री सुखराज़ जी विनायक्धिया । 

चालीस चर्ष पूर्व इस ज्ञिले में स्था० सन्ाज के घर बहुत कम थे और घममं स्थान सी नहीं था। उस समय 
श्री चॉदमल जी वर्मेचा, श्री भीमचन्द जी पारख, श्रो हीरालाल जी सांखबला आदि के अयक परिश्रम से श्री १००८ 
श्री प्रेमराज जी म० का चानुर्मास हुआ | घार्मिक कायों के मुहृतंस्वरूप म० सा० के डपदेश से श्रोमती सुन्दराबाई 
ने अपना सकान दे दिया। स्थानक्र द्वोदा द्वोने से श्रीमती वोलावाई व अन्य घम बन्छुओं ने बाद में विशाल स्थानक 
निर्मित कराप्रा । घोरे-घीरे काफी तरक्की होती रही । सत्र १६३३ में रा० व० स्व० श्री कन्हेंयालाल ली भण्डारो 
कहल्दौर निवासी को अध्यक्तता में भो ओसवाल सम्मेलन हुआ । तब श्री ओसवाल मैन बोडिंग की स्थापना हुई। 
चघर्मस्थान में स्थानीय संघ ने जन पाठशाला स्थापित की । दोनों संस्याएँ घार्मिक परीत्ा पाथर्डी बोर्ड की देठी हैं। 
बाद में ल्ासलगाँव में श्रो मद्दावीर जेन विद्यालय की स्थापना हुई । चॉदचरड में श्री नेमीनाय लेन ग्ुरुइुल की 
स्वापना हुई | नाविक शहर में श्रो चढ मान स्था० जेन खबकू सघ को स्थारना हुई जिसके पदाधिकारी श्री चांदमल 
जी बरमेचा, अध्यत्ष मोहनलाल जो चोपडा, उपाध्यक्ष, घेचरचन्द्र जी सांखला सूरलमल जी बग्मेचा सन्‍्त्री दे । 

श्री महावीर जैंच वाचनालय, नासिक 

इस वाचनालय और पुस्तकालय के सस्यापक महाराष्ट्र मनन्‍्त्री पं० मुनि श्री क्शिनलाल जी स० सा० तथा 
प्र० वक्ता प० मुनि ञ्री सोमाग्यमल लो म० सा० हैं। यह बाचनालय नासिक के रविवार पेठ में विशाल पूर्व दर्शनीय 
सबन में है। इस सवन में बढे-वढ़े चानुर्मास दो चुके हैं। बह स्थान मुनिराजों के ठहसने के लिए बहुत हो साताकारी 
है। हस वाचनालय के साय संलग्न विशाल पुत्तकालय में घार्मिक, सामाजिक, ऐतिदासिक, मराठी और चुजराती 
आदि भाषा और विषयों को दजारों पुस्तक हैं। हजारों की संख्या में लोग वाचनालय और पुस्तकालय का लाम लेते 
हैं। इत समय इसको व्यवत्पा श्री घनसुखलाल नो विनायक्षिया कर रहे हैं। श्री मेंद्र॒लाल जी सॉन्चला तथा नी 
ठेवीचन्द ओी सुरावा उत्साही घुच॒क दें जो उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं पद्यान कर रहे हैं । 

इसके अतिरिक्त यहाँ एक लेन युवक-सण्डल है जिसके क्री दीपचन्द्र जो वेदसुथा वकोल-अध्यत् और 
मैंवरलाल जी सांखला सेक्रेटरी हैं। यहाँ एक जेन पाठशाना सी है जिसमें पायर्डी के घामिक परीचा बोर्ड के पाव्य- 
क्रमाजुसार बालकों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है । 
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श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, नागपुर का परिचय 


कई वर्ष पूर्व किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक छोदा-सा मकान स्थानक के लिए अ्रप॑ण किया था | किन्तु चद्द 
सकान उस समय के समस्त श्वेताम्बर बन्छुओं के अन्तर्गत था | सन्‌ १२० में श्री न्‍्यायविजय जी महाराज की प्रेरणा 
से स्थानकवासी वन्घुओं के सरक्षण में आया । 

घ॒र्स ध्यान की बढ़ती हुईं प्रदृत्ति से पास का मकान खरीदा गया। 

प्रथम के पुराने सकान का जीणोंडार करने के हेतु सन १६३६ में नया मकान बनाया गया । श् 

वर्तमान समय में नागपुर शीसध की बढ़ती हुई जनसझ्या फिलहाल १०० घर है। सदर में भी २० घर 
हैं। जहाँ घम॑ स्थानक भी बना हुआ्रा हैं । 


वर्तेमान प्रवृत्तियों 
शीसघ की वर्तमान प्रवृत्तियो में--- 
(१) भो दानवीर सेठ सरदारमलजी पुगलियाँ ज्वेताम्बर स्थानकपषासी जेनशाजा चलत्ती हैं जिसकी 


स्थापना सम्त्‌ २००० में नागपुर के अग्रसर भी सरदारमल्जज्ञी के स्मारकरूप स्थापन की गई दव॑। जिसको प्रेरणा 
प० रत्न शी आनेन्द ऋषिजी सहाराज ने की थी | वतंमान समय १०० विधार्वी घामिक शिक्षा भ्रहदण करते दव | 


(२) शाह्द झुलजी देवजी वाचनालय--- 
जिसकी स्थापना सन्‌ १६१२ में हुई। नागपुर श्रीसध के सेवाभावी मन्त्री श्री सुलजी भाई के स्मरणार्थ , 
उनकी ३० वर्षों की सेवा की स्घृति में की गई है। यह वाचनाक्षय श्राम जनसमुदाय के लिए खुला दे । ॥ 


(३) भी स्थानकवासी शिष्यद्नत्ति कोप--- 

स्थानकवासी विध्ार्थियों को शिक्षा की पुस्तक अथवा फीस के रूप में सहायता यह कोप स्थापित किया 
गया हे । आज इस कोप में करीब ५०००) पाँच हजार रपये है । 

(४) जीसघ की बढ़ती हुई प्रद्धत्तियों को देखकर विशाल व्याख्यान हॉल बनाने जे लिए अभी धीसघ को 
इस्प्रुवसेन्ट दूस्ट का पुक प्लोट प्राप्त हुआ दै। जिस पर विशाल भवन वनाने के लिए करीव रुपया पचास हजार भाप्त 
दो चुके हैं। 

इस तरद्द नागपुर श्रीसघ अपनी प्रधृत्तियों मे सुदद आगे कदम वढाता जा रहा दै । 


श्री वर्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, रायपुर 
यहाँ के श्रावक संघ की स्थापना १४ जुलाई सन्‌ १६५२ में हुईं। सध का कार्य सम्यक प्रकार से होता 
रहे, इसके लिए निम्नाकित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का भिर्धाचन किया गया-- है 
भ्री जचमीचन्द जो सा वादीवाल--अध्यक्ष, श्री अगरचन्द जी सा० चेद---डपाध्यक्ष, 
डागा--उपाध्यक्ष, सम्पतराजजी सा० घाडीवल--मन्‍्त्री, 
ठाटिया--सहमन्त्री, भीखसचन्द जी सा० चेद--कोपाध्यक्ष । 


हर दे अतिरिक्त अन्य आ्राठ व्यक्ति कार्यकारिणी के सदस्य हैं। सघ की तरफ से चार गतिविधियाँ 


(१) श्री 
४) ज्ञान खाता | 


ह टीकमचन्द जी सा० 
भूरचन्द जी सा० देशलहरा भर मोहनलाल जी सा०./ 


का 


न] 
रवे० स्था० जेन पाठशात्रा (२) थ्री जैन जवाहर शान प्रचारक सण्डक्ल (३) जीवदया खाता 


श्री म्था० जैन श्रावक संघ-परिचय ०१ 





श्री ब्चे० सथा० जैन पाठणाला 


इस संस्था में धार्मिक शिक्षण दिया जाता है। उस वर्ष ४७ द्ात्र-द्वात्राएं पायर्डी बोड की सिद्दधान्तनविशारद 
तक को परीक्षाओं में सम्मिलित हुए । स्कूल की प्रगति शानदार है। इस पाठ्शाज्ञा को निम्नॉंकित सज्जनों से इस 
ब्ुकार सद्दायता मिलती है -- 

क्षीमान्‌ू अगरचन्दजी सा० वेद ६००) श्री उत्तमचन्दजी सा० घाढीवाल ३६०) श्लनी अगरचन्दजी 
चम्पालालनी सुराणा ३००) करी अमोलकचन्दजी केचलचन्दजी वेद्र ३००) श्री अमरचन्दजी जेंठमलजी वेद्र २००) । 

इस सुूल का सचालनकार्य श्री सम्पतराजजी धाडीवाल के अ्थक परिश्न म द्वारा होता है | क्री सुगनचन्द 
जी सा० घाढीवाल, श्री सद्दावीरचन्द जेंन और श्री जेडमलजी वेद पाठशाला के कार्यों में ओर शिक्षण में विशेष 
द्लिचस्पी लेते हैं । 


श्री जेन जवाहर ज्ञान-प्रचारक मण्डल 
स्व्० पूज्य श्री जवाहरलालजी म० सा० का सत्साहित्य सप्रहीत है। इसके अतिरिक्त जन सम्कृति को 
चिरस्थायो बनाने चाला अन्य साहित्य भी प्रचुर मात्रा में है | 'अमण-वाणी” जो अभी फिलहाल प्रकाशित हुई है 
मण्डल की तरफ से भाघे सृल्य ॥) में वितरित की जा रही है । इस मण्डत्ञ के अध्यक्ष श्रो सम्पतराजजी सा० 
धाढ़ीवाल और मन्‍्त्री श्री मद्ावीरचन्द्र जी जेन हैं । 
जीव दया खाते में प्रतिवर्ष ३००) ७००) की रकम इकट्टी हो जाती दे जो जीव दया के लिए बाहर भेजी 


कक 


रु 
जाती है । 
ज्ञान खाते में धुकत्रित होने वाली रकम का पुस्तक-प्रकाशन और शास्त्रादि सुन्दरतम साहित्य मेंगाने में 
डपयोंग होंता हैं । 


श्री वमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, रायचूर का परिचय 


यहाँ सघ की दो 8मारतें दे जिनमें से पुक सवन का निर्माण स० १६७२-७६ में श्री कल्याणमलजी मुथा 
की देखरेख में हुआ। सबत्‌ ३४७८ में स्व॒० पूज्य श्री अमोज्क ऋषिजी मद्दाराज सा० का इधर पदापंण हुआ और 
चव से साधु-मुनिराजो का वर पधारना प्रार्म्म हुआ। सबत्‌ १६६८ में पूज्य श्रो दस्तीमलजी मद्दाराज सा० के 
चातुर्मास में “लेन रत्न पाठशाला! की स्थापना हुईं। सचत्‌ २००३ में कक्याणऋषिजी महाराज के चाहुर्मास में 
श्रीमती गोपीवाई ने अपना निज्जी मकान तथा दुकान स्थानक के काम में लाने के लिये सथ को अ्पंण की । हन सबको 
मिल्लाकर संघ के द्वारा ७०,०००) के सम्रद्दीव धन से विशाल भवन चनाया गया जिसके ऊपर और नीचे एक-एक 
प्रागण है जिपतमें ठो दजार आदमी एक साथ व्याप्यान का लास ले सकते हैँ । 

इसके पास ही “भी वर्द्धमान जेन हिन्दी पाठशाला” का भवन दे । भी वस्तीमलजी पारसमलली ला० 

रु आया ने पाँच चर्ष तक इस संस्था का खर्च अपने पास से प्रदान कर विद्यादान का आदर्श परिचय दिया हैं । इस सस्या 

के स्थायी फरड के लिए सघ ने ३०,०००)२० एकत्रित कर लिये द्वे। इस फण्ड को और भी आगे बढ़ाया जा रहा दे । 

इस समय स्थानक्वासियों के यहाँ ८० घर दे। धार्मिक प्रेम अच्छा है | नित्य प्रात काल प्रार्थना द्वोंदी दे । 
लगभग भअत्येक गृहस्थ सामग्रिक करने के लिए स्थानक में आता है । 

इसके अतिरिक्त यहाँ “भी वर्द्धमान पुस्तकालय” भी है, जिंसमें काफी पुस्तकों का सप्रह दे । 
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श्री सथा० जेन श्रावक संघ-परिचय 





श्री स्था० जैन युवक-सघ, उज्जेंन (मध्य भारत) 
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श्री वर्धभान स्था० जैन श्रावक, संघ, नमक मयडी, उज्जेन (मध्य भारत) 


२४ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणु-जयन्ती-अन्थ 


७-३..७.३.३.७..७-९७-७-३७-३७/३७-२७-७-३७३--फ-१-२७-५७-७-७-१७७-१७५५७-७-३७/३-छ-७-३७-१७-१७4-७-३--३-३-क-३-७०३-१-१७-७:०७-३७:३७-७-७०:७-३७-५७-३७-३७-३७०७-७-३७-७५७:७:६-६-७०७-७-७०-७ 


श्री वद्धमान स्था० जैन श्रॉवक सध, इगतपुरी । 

यदद कस्वा बस्बई तथा नासिक के बीच में आगरा रोड पर चसा हुआ है। बीछ हज़ार की जनसल्या हं। 

जिसमें वम्बई तथा नासिक की तरफ विचरने घाले सन्त, स्तियाँ अनायाल ही पधार जाते ह। यह क्षेत्र रूपठ मे बसा 
हुआ है। हायर पेठ में यहाँ के सेवाभावी पृथ उदार सेठ श्री घेधरचन्दजी कु उनलालजी छाजेद ने अपने श्रथक परि- 
भ्रम एव स्याग से वर्संस्थानक बना दिया है। जलवायु की दृष्टि से भी प्रथम साइ लोग यहाँ ठहवरते दे । अपर पड 
में नरयुवक सेठ भी पन्‍नाक्।लजी लखमोचन्दजी टाटिया ने अपनी ज़मीन में निजी खर्च से करीब तीस हज़ार की 
लागत का एक सदीन सुन्दर धर्स स्थानक बनवाकर सघ के सुषुर्द कर दिया हैे। लोभर पेंठ मे भी सघ की भच्छी 
पोपदी है। यहाँ पर सचत्‌ १६५७ से भुनि श्री वरद्धंमान ऋषिजी तथा प० मुनि श्रो सौमाग्यमलजी किशनलालर्जी', 
म० सा० के उपदेश से स चालित धासिक पाठशाला चत्न रही 6। ५० दयाशकरजी करीब ४० बाक्क बालिकाओं 
को घार्मिक-शिक्षण दे रदे हैं। साढडी सम्मेलन के पश्चात्‌ ही यहाँ भी श्री दर्दमान स्था० जेन श्राधक्स ध की 
स्थापना हो गई । सभी स्थानकों पर आवक सप्त के चोर्ड लगा दिये गए है। ध्रावक स घ के पदाधिकारी श्री न्रादूराम 
जी मनोरज्ञालजी बोधरा--अध्यक्त, भरी पन्‍तानालजी लखमोचन्दजी टाटिया-उपाध्यक्ष, घेवरचन्दज़ी थी कु दुनतालजी 
छाजेह--सल्त्री, ची मोजराभजी ताराचन्दजी सचेतो--उपसन्‍्त्री और श्री पन्‍नालालजी जलसमीचन्दजी लूशावत--- 


कोषाध्यत्ष हैं । 
श्री वद्धमान स्था० जेन श्रावक सघ, वालाघाट (म० प्र०) 


यहाँ धर्म प्रेमी श्री चुन्नीलालजी बागरेचा के सत्त्‌ श्रयत्त से धम स्थानफ भौर श्री चर्दमान श्रावक-स घ की 
स्थापना हुई। यहाँ स्थानकवासियों के ४०-४५ घर हैं। श्री खुशालचन्दजी जेन भी उत्साही व्यक्ति है) शाप दोनों 
का प्रस्येक घर्म कार्य में अच्छा सहयोग रहता है । है 


श्री वद्धंयान स्था० जेन श्रावक सघ, रतलाम 


रतक्तास स्था० जनों का बड़ा केन्द्र है। पहिले तीन सघ थे, परन्तु अ्रव एक ही हो गया है| सघ के अनेक 
स्थान और जायदादों का एफीफरण कर दिया दे! 

समस्त भारत में यहाँ का सघ विज्यात हैं। समाज के प्रमुखतम मुनिराजों के पधारने, स्थिरवास करने 
भर चातुर्मास करने के कारण यहाँ का सघ धार्मिक कार्यों में सदा ही जायूृत रद्दा ६। सध की तरफ से निम्नाकित 
प्रतृत्तियों विद्यमान हैं -- 

जेन-पाठशाला--इसमें रृमभग २९० कढके पढ़ते है। धार्मिक-शिक्षण के साथ साथ व्यायहारिक 
शिक्षण भी ढिया जाता है। बच्चों के धार्मिक सस्‍्कारो पर विशेष ध्याव दिया जाता है| 

जन कन्या पाठशात्ञा--इसमें ज्गभग ३०० छड़करियोँ शिक्षा प्राप्त करती है। पहली से लेकर आठवीं 
करा तक शिक्षा जो समुचित व्यवस्था हैं। पाठशाला शने.शत्े प्रगति प्रथ पर अअप्तर हो रही दे । 

आयम्बिल खाता--हसऊी स्थापना प० झुनि श्री शेषमलजी स० सा० के चातुर्मास में हुईं थी। सघ को 
तरफ से व्यवस्थित रूप से शायम्धिल खाता चल्त रह है। प्रतिदिन आ्रायम्बिल्न किया जाता है और तपस्था की सुगन्ध 
से जोचन सुगन्वित किया जाता है । 3 
न्‍ मेल क अर की तरफ से विशाल पुस्तकालय एव वाचनाक्षय का सचाल्न किया जा रहा हैं। प्रति- 
बम शेकलक लिप किए हो रहा है। हनसे क्ानाअंनत् करते हैं। नागरिकों के लिए यह पुस्तकालय तथा वाचनाज्ञय 


) 


श्री स्था० जैन श्रावक सघ-परिचय श्र 





पौपघशाला -सघ के कई स्थानक-भवन हैं। एक नव निर्मित पौषधशाल्ा दै, जिसकें निर्माण में ६०००४८) 
रु० लगे हैं। जहाँ नित्य ध्यास्यान और घर्मध्यान होता रद्दता हैं । 
' इसके अतिरिक्त समस्त सम्प्रदायों की पुरानी मित्कियत अब सघ की सम्पत्ति है। श्रावक सघ का संगठन 
हो जाने से स्थानीय संघ एक विशाल दायरे में आ गया है । 
इसके अतिरिक्त अजारक्षण सस्था से अमरिएु बकरों का रक्षण होता है । एक अन्न क्षेत्र है, जो सार्वजनिक 
सहयथा दे किन्तु इसकी कार्यकारिणी के अधिकाश सज्जन स्थानकवासी जेन हें । 


7 श्री वद्धमान स्थानकवासी जैन आवक सघ, जावरा (मध्य-भारत) 
सध्यभारत में यहाँ का आवक संघ अपना अग्मगण्य स्थान रखता है। स्थानकवासी समाज के यहाँ २११ 
घर हैं जिनकी जन सख्या १००७ है। भारत में सर्व प्रथम यहीं पर ही क्रावक सघ का निर्माण हुआ था । ऐतिहासिक 
नगर द्वोने के साथ-साथ यहाँ का जेन समाज भी ऐतिहासिक महत्त्व रखता दै | 
/ » थह्दाँ छोटे-मोटे ८ स्थानक हैं, जो सभी अ्रच्छी स्थिति में विद्यमान हैं। सघ की देख-रेख में निम्नलिखित 
प्रवृत्तियाँ चल रही हैं -- 


श्री वद्धं० स्था० जैन भ्रायम्बिल खाता 
स्वर्गीय सूरजबाई पगारिया की पुण्य-स्म्रति में यह खाता चल रद्दा है। इसके सचाजनन के लिए एक 
समिति बनाई गई दै--भी चम्पालालज्ञी पगारिया अध्यक्ष, श्री गेंदाज्ञालजी नाहर-उपाध्यक्ष, शी सुजानमलजी 
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तिद्दता मनन्‍्त्रो, भी सौसाग्यमल्जो कोचेटा संयुक्तमन्त्री, श्री राजमज्जी पगारिया कोषाध्यक्ष | 


गे श्री वद्धं० स्था० जेन कन्या पाठशाला 
थह कन्या पाठशाला भी स्व० सूरजबाई पगारिया की पुण्य स्मृति से 'चल्नाई जा रद्दी है। इस पाठशाला 
में छात्राएं धार्मिक शिक्तण का ल्ञाभ लेती हें। इस पाठशाला के निम्न पाँच टूस्टी सस्था को संभाल रददे हैं -- 
गैंदालाज्जी नाहर, श्री समीरमत्ञनी डफरिया श्री सुजानमज्ञजी मेहता, श्री सोभाग्यमल्लजी कोचेटा, 
श्री राजमलजी पगारिया | 


श्री वर्धभान स्था० जेन नवयुवक मण्डल 
; स्थानीय जेन नवयुवकों का एक मण्डल भी व्यवस्थित रूप से बना हुआ है। सामाजिक तथा विसिन्‍न 
कार्यक्रमों में यह मण्डज्ञ भ्रच्छा भाग लेता दै। नवद्युवक मण्डज् के पदाधिकारी इस प्रकार हैं -- 
श्री सुजानमल्न जी मेहता अध्यक्ष, श्री अ्रभयकुमारजी मास्टर ठपाध्यक्ष, श्री समरथमल्जी काठेड़ सन्त्री 
श्री सगतलालजी उपमन्त्री श्री छुगनज्ञालजी काठेड़ फोषाध्यक्ष 
इन विभिन्‍न गतिविधियों के भ्त्ञादा छु काया (प्राणि-दया) व्यवस्था-कमेटी, और महावीर जेन सथुक्त 
0 विद्यालय हैं। यहाँ के सघ के पदाधिकारी इस प्रकार हैं -- 
भी चम्पाज्ञालजी कोचेटा, अध्यक्ष, ली सुजानसत्ञजी मेहता, सनन्‍्त्री और श्री उम्मेदसलजी मेहता, 
कोषाध्यक् । 


५8 * श्री वद्धेंमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, इन्दौर 
-.. इन्दौर में स्थानकपवासी 'जैन समाज के अद्ुमानत. १०० घर होने पर भी आपस में सगठन का ऐक्य भाव 


२६ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स सर्वर्ण-जयन्ती-मन्थ 
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डे । 
न 2 में कॉन्फरन्स के श्रावक संघ बनाने की भेरणा की तब से दी यहाँ भ्रावक़॒ संघ कायम हुआ. है 
और उसके अ्रध्यर जैनरत्न श्री सुगनमलजी भयदारी व प्रधानमन्त्री भी राजमलजी ज्ोरवा के प्रतिरिक्त २३ महानुभाव 
छुने गये है । समय-समय पर अ्वक सघ की सीटिंग होकर उसका काय॑ छुचाह़ रूप से चल रहा है;। 
यदाँ पर संघ के खास कर दीन स्थानक हैं जिनमें (१) मोरसल्ली गली में, (२) पीपकी बाजार में व (३) 
इमली बजार में (जिसका नाम्र महावीर भवन) दै। इसी मद्ावीर भवन का निर्माण सम्बत्‌ २००१ में. हुआ था कौर 
वह अभी विशाल भवन के रूप में तैयार हो चुका है व उसके आगे का काय॑ चालू दै। न्‍ मु 
भवन निर्माण कार्यमें जैन रत्न श्री सुगनमज्जी भण्डारी व सेठ भांगीलाजजी मूथा पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। 
सघ के तत्वावधान में निम्नलिखित संस्‍्थाएँ यहाँ पर चालू हैं « । 
आयबिल खाता--जो शी चर्द्भान स्थानकवासी जेन सेवा-सदुन के नाम से गत आठ घर्ष से 
प० मु० भ्री प्रतापमलजी महाराज की अरणा से चालू हुआ । शुरू में ही उसके सरश्षक श्रीमती केसरथाई भटेघरा भी 
पन्‍्नाज्ञालज्ञी मटेवर। हैं। ह_स संस्था की कार्यकारिणी के अभ्यक्त श्री वक्तावरमलजी सांड व कैशियर भरी भंवरक्ञालजी 
घाकड़ है । इन्हीं की कोशिश से ससथा का काये सुचारु रूप से चालू है । साक्षावा १४-१४ हंज़ार भाई व बहिन 
(श्रायम्बिल, पुकासव भ्रादि) इस सस्‍्था से लाभ लेते हैं। समाज को ओर से धान्‍्य व नगदी के ख्प में सेंट भाष्त 
होती है। इस वक्‍त सस्था के पास लगभरण ८०००)२० का फणड, बर्तन व धान्य आदि सिरक्षक में हैं। काम सनन्‍्तोष- 
जनक हू । सदन का काये भ्री वक्तावरमज्ञजी साड के भचन सें चालू है। 
श्वेताम्वर जैन लायब्रेरी--३६ चर्प॑ पहिले स्व० श्री क्सरीचमन्दजी भणडारी ने थह रूंस्था स्थाधिज 
की थी | तब से बराबर लायब्रेरी की प्रभति हो रही है। धार्मिक, व्यावद्वारिर सब अकार का साहिध्य इसमे मौजूद है, ' 
दैनिक साप्तादिक-पत्र श्रादि सगवाए जाते है | यह सस्था मिश्र-मण्डल-को देख-रेख में चत्नती है। इसके प्रेसिडन्ट भी 
भवरसिहजी भयडारी हैं। यद ससथा मौरसली गली के स्थानक के नीचे के हिस्से में है। उसका कार्य सुचारु रूप से 
चालू है। मध्य भारत गवर्नेमेल्ट से ४००) रु० सालाना ग्रान्ट सी मिलती है। 
श्री महाबीर जैन सिद्धान्त शाला--स्व० भी दोटेलाक्षजी पोखरना के प्रयत्न से १५ साज् से यह 
कायम हुई | इपमें धासिक व व्यावहारिक शान दिया जाता है। इस वक्त सस्‍्था के भ्रध्यक्ष श्री वक्‍तावरमखजी साड 
है। इस वक्‍त वालक-चालिकाएँ मिलकर ४०-८२ को सख्या सें लाम उठा रहे हैं। 

५ संहिला कला-सवन--श्रीमती सौ० हीरावाई बोरुदिया व ब्रीसती फूल कवर आईं चौरडिया को भेरणा 
से यठ वर्ष २६ जनवरी १६१९ से इसका कारये प्रारम्भ हुआ । इससे समाज की बहिनों को सिज्ाई, कप्तोदा भादि 
कार्य सिजलाया जाता है। इसका का बहुत दी सुचार रूप से चालू है। इसमें प्रतिदिन २१-३० बंहिनें ्ाभ उंदाती 
दे। समान की झोर से इस सस्या को पूर्ण सहयोग है तथा मध्य भारत गवर्नसेन्ट की ओर से प्रान्द मजूर को गई दै। 
फिलद्दाल इस सस्या का कार्य श्री वछावरमत्ञजी साइ के भपन में चालू है। 

९ व सी संस्थाओं के दिसाव हर साल अॉडिद होकर तथा उन्‍हें दुपवाकर समाज के सम्युख भो 
पद पण-पत्र मर पढ़कर कन्फ़्स करवाये जाते हैं। । है. 
थो वर््धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, उज्जैन 


वि उज्जेन-अवतिका का इतिहास सदा ही उज्ज्वल ओर महान रद्दा है। यहाँ के स्थानकवासी जैन समाज ने 
सामाजिक संगठन के आधार पर समाजोस्थान के उद्देश्य से कई महान प्रयास किए हैं। यहाँ भावक संघ का निर्माण 


श्री न्‍्था> जेन श्रावक संघ-परिचय ७ 
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किया जा छुका है। स्थानोय संघ को श्रो दमारीज्ञालजी मदेवरा, श्री कंचनलालजी मटेवरा, श्री घाबुलालजी चौंरडिया, 
$ नी नायूलाजजी श्री श्रीमाल और री छोटेसलली मुथा का सहयोग प्रशसतीय रहा है। उयस्‍कयित मद्दाजुमावों के 
सहयोग से 'महाबीर सचन! का निर्माण कराया गया जिसमें ६०,०००) लग गया हैं इसके अतिरिक्त २०,०००) और 
भी क्षगने को सम्मावना है । इस भवन में ३००० न्तोता वेंठकर प्रवचन का लाम उठा सकते हैं। इसी सवन में आइ- 
निकठम दंग के सुब्यवस्थित पुस्तकालय तथा वाचनालय की व्यवस्था की जा रही है । 
वठ्सान समय में श्री संघ के भ्रन्वर्गठ स्थायी सम्पत्ति निम्न अकार है :-- 
&ु (५) स्थानक फ्रीयज (२) स्थानक दौलठगल (३) शान्तिरक्कक सघ भागसोधुरा (४) आयुर्वेट औपघालय 
सागसीपुरा (२) रतन पादशाला नमक मंडी (६) मद्दासदियाँजी का स्थानक नमक सडी और पटनी बाजार स्थित 
दुकानें । 
इस समय संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं -- 
थो गोकुलचन्दजी, क्रो दीपचन्दजी जिन्दानी, क्री नाथूलालजी, श्री चावूलादजी, चोरडिया, सी हजारीलाल 
जी भटेवरा श्री गेंदालालजी | 
गत वर्ष का अखिल भारतीय सर्वधर्म-सस्मेलच जो यहाँ के सघ द्वारा भ्रायोलित किया गया था उज्जयिनी 
के परम्परागत गोरव के अनुकूल ही या । 


श्री वर्धेमान स्था० जैन नवयुवक संघ, उज्जैन 

इस सच्या का निर्माय गठ वर्ष श्र० च० कदि मुनि श्री केचल मुनिजी स० सा० के सदुपदेश एवं अरणा से 
द्वुत्ा था। आज इस संस्पा को कार्य करते हुए पुर चर्ष से ऊपर समय हो गया है। इस सस्था का वार्षिक अधिवेशन 
सर्द घमं-सम्मेलन के प्रसंग पर सम्पन्त किया गया था । संस्या स्थापित हुए. यद्यपि अभी बहुत कम समग्र हुआ दै 
किंतु-इस अत्प अदधि में संस्था ने जो कुद कार्य उज्जेन के घार्मिक चेत्र में किया ठस पर संस्या को गव है । इस वर्ष 
प्र० च० पंडित मुत्रि श्री सौमाग्यनलजी महाराज एवं मुनि क्रो सुशोलकुमारजी मद्दाराज का सम्पर्क संस्था को प्राप्त डुआ 
जिससे संस्था के सदस्यों को नया जोश एवं नया उत्साह पाप्त हुआ । इस संघ की तरफ से ४ सितम्बर को “जैन घर 
शिक्षण शिविर!” भारम्स किया या, जिसका उद्घाटन मोपाल के मुख्य मन्‍त्नी डॉ० शंकरद्यालजी शर्मा के कर कमलो 
से सम्पन्त हुआ यथा । इस शिविर में भारत के विभिन्‍न भागों से ६०० विद्याथियों ने भाग लेकर लाम डठाया था । 

सर्च धर्म-सस्मेज़्न के अवसर पर आगन्नुक अतिथियों का इस संब ने सुन्दर आतिथ्य कर अपनी सेवा- 
भाषना का परिचय दिया। संघ के लगभग *&० नियमित सदस्य हें। मासिक चन्दा दो आने प्रति माह है। प्रत्येक 
रविवार को महावीर भवन में सभा आयोजित की जाती है, मजिसमें घार्मिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 


अपने विचार ब्यक्त करते है ! 


श्री वर्द्मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, धार 
धार--यह अति भाचीन ऐतिहासिक, इतिहास असिद श्री सन्नाद्‌ भोज की राजघानी रह चुकी है । 
पु ऐतिहासिकता---पदहाँ_ करीच ३०० बर्ष पुराना स्थानक दै। इसी स्थानक में समाज के अमिद्ध मुनि 
पूज्य क्री घमेदासली महाराज ने अपने शिष्यक्री कायरता (कि जिसने संयारा लेकर तोड़ने की इच्छा की थी) से जन 
धर्म को कल्ल॑किद होने से घचाने,के-लिए पूर्ण स्वस्थ होते हुए सी संधारा लेकर जैन शासन के गौरव को चढ़ाया तथा 
जिस पाट पर धूउप - महाराज सा० ने सयारा किया था, चद्द पाट आज़ भी रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त पूज्य श्री 
ताराचन्दुजी मद्दाराज का स्वर्गंवास सी यहीं हुआ या । 


है 


श्द्य श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स-स्वण-जयन्ती-प्रन्थ 
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बम स्थानक--यहाँ समाज के 07% भवन हैं, जिनमें एक भर्वन कलात्सक सुन्दर कल्शों से सुशो- * 
है | हलमे मकान जीवदया के हें _ 
के 30 की लीक को सगठित बनाये रखने के लिए कान्फ्रन्स की योजनानुसार संन १६२४ में हक 
सघ का निर्माण दो चुका दै। समांज की उन्नति द्वेतु आवक संघ के भ्रन्तर्गत कई प्रदृत्तियाँ चालू हैं,“जो 
3] फ््5 
2) जीवढ्या प्रवन्ध--यहाँ करीब ४०० बे पूें वादशाही ज़माने से एक ऐसा नियम चलता आरहदादेकि , 
यहाँ की गली जो 'वनियावाढ़ी! के नाम से दे, जिसमें जेन स्थानक व समाज के घर आकर कह सी प्छ यदि 
बंध के लिए ले जाता हुआ पाया जाता दे तो उस पश्ध पर हक का अधिकार द्वो जाता है ओर वह पश्ठ “अमर 
ता है। प्रतिवर्ष पयू पण में अगता पत्ञाया जाता है | 

आओ हल कि अब के मणडल की स्थापना सन्‌ १४२७ में हुई थी । इसके अ्रन्तगंत एक बाच- 
नालय चल रहा दे | अजमेर मुनि सम्मेलन के समय इस मण्डल की ओर से एक स्वयंसेवक दल्ल अजमेर मुनि-सम्मे- 
लगन के समय पर सेवाकार्थ के लिए गया था । ग 

साप्ताहिक सामूहिक प्राथेना--ल्गसग १४ घर्ष पूर्व पूज्य श्री हस्तीमज्ञजी मद्दाराज के सदुपदेश से 
यहाँ सामृद्दिक प्रार्थना प्रारम्भ की गई थी, जो कि प्रति रविवार को निर्वाघरूप से द्ोती जा रही दे । । 

श्री महावीर जैन पाठशाला--इस सस्या की स्थापना स्वर्गीय जैन दिवाकर श्री चोयमलजी मदारान 
के सदुपदेश से सन्‌ १६४९ में हुईं थी। प्रारम्भ में केवल १४ छात्र शिक्षा पाते थे किन्तु श्रव ६ कछाओं में १०० 
विद्यार्थी विद्याष्ययन करते है । व्यावद्वारिक शिक्षा के साथ पाथर्डी वो की धार्मिक शिक्षा भी होती है प्रतिवर्ष अनेक 
समाजोपयोगी और शिक्षोपयोगी कार्यक्रम को लेकर सस्था वार्पिकोत्सव करती है। सस्‍्था की ओर से भगवान मसहा-( 
वीर स्पामी आदि महापुरुषों की जयन्तियाँ वूमधाम से मनाई जाती हैं। संस्था में सामायिक-प्रतिक्रमण, धत-प्रध्याख्यात् 
आदि आवश्यक थार्मिक क्रियाशों पर विशेषतया ध्यान दिया जा रहा है। ससथा की आधिक व्यवस्था का सचालन 
तथा सरक्षण द्रस्ट-सण्डज् करता है। सस्था के सचालक इस प्रयत्न में है कि इसे सिडिल स्कूल बना दिया जाय 
ओर एक छात्रावास कायम किया जाय। श्री केशरीमज्ञजी जेन )(, .& .,, ],, 8, की अध्यक्षता तथा भ्री बावूज्ञाल 
जी जन के सन्त्रोत्व में सस्था प्रगति कर रही है। मध्यभारत की इस प्रगतिशील सस्था की हम और अधिक प्रगति 
चाद्ते दे । ॥ 

श्री न्‍्यादरमल जी जैन रईस, विनौली (मेरठ) 

भ्राप विनोली के निवासी लाला सौसिहरायजी के सुपुत्र थे झर झपने चाचा तुलसीरायजी के यहाँ गोद चले 
गये । श्राप कपड़े के व्यापारी और जमीदार थे। अपने परिश्रम द्वारा उपाजित घन को श्नेक प्रकार के घामिक कार्यों में 
लगाकर घन का सदुपयोग किया । बचपन से ही भ्ापको धर्म के प्रति प्रगाढ प्रेम था । भ्रापने सोनीपत, सराय लुहारा और 
अपने ग्राम में इस प्रकार तीन स्थानक वनवाये । सयम और सादगी से जीवत-यापन करना यह श्रापका शुण था | जीवन- 


भर भाप खादी धारण करते रहे । दूर-दूर तक साधु-मुनिराजो के दर्शन करने के लिये जाते रहते थे। सनू १६४० में 
दो दिन के सयारे के साथ पढित मरण मे झाप स्वगंवासी हुए । 


न 


श्री पलदमलजी जेन, काधला 
आप मुजपफरपुर (यु० 


॥॒ पी०) जिले के काघलाके निवासी हे । झापके पूर्वज राव केशरीमलजी मुग्रल साम्राज्य 
के,सुमय मन्त्री थे। आप के बाबा 


वा लाला घमडीलालजी स्थानकवाती समाज के स्तम्भ तथा यरू० पी० प्रान्त,के 
भग्रगण्य नेता थे जिन्होंने अपने समय में ४० स्थानक बनवाये ये । 


श्री स्था० जैन आवक संघ-परिचय २६० 
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श्री पलटूमलजी सा० को वचपन से ही धामिक कार्यों में अत्यन्त दिलचस्पी है। श्राप १६ वर्ष की झ्वस्था 

में ही कॉन्फरन्स की पजाव शाखा के समुक्त मत्री.नियुक्त कर दिए गये । अ० भा० इदवे० स्था० जैन कान्क्रंस की कार्ये- 

रिणी के श्राप सदस्य रह छुके हूँ । यू० पी० स्थानक जैन कॉन्फ्रन्स के आरम्भ से श्राप ज० सेक्रेट्री हूँ । श्राप अनेक 

सामाजिक, हैंक्षरिीक तथा स्थानीय सस्थाशओ्रो के विभिन्‍न पदाधिकारी हैं। आपकी घर्मपत्नी भी समांज की एक आददों- 
महिला हैँ। आपके एक वर्डा कुट्ुम्व है जो श्रत्यन्त ही सुरक्षित एवं सुसंस्क्ृत है । 

इस समय भापकी उम्न ४७ वर्ष की है | अत्यन्त चुशिक्षित होते हुए भी श्राप धर्मपरायण है । श्रापको रात्रि- 

भोजन का त्यगि है। उद्ू, हिन्दी, अग्रेजी, फारसी, पभ्राकृत आदि अनेक भाषाश्रों का आपको यथेष्ट ज्ञान है भर जैन 

तथा अजैन भ्रत्थो का आपने काफी अध्ययन किया है। आप निर्भीक विचारधारा के कुशल वक्ता हे। आपके सुपुत्र 

श्री श्रादीश्वरप्रसादजी जैन एम० ए० एल-एल० थी० कानपुर में वेलफेयर लैवर श्रॉफिसर हे दुसरे पुत्र श्री अजितप्रसाद 


जी जैन छे, 5८ लखनऊ में एम० वी० वबी० एस० कर रहे हे । श्री जगप्रसादजी जैन वी० कॉम एक होनहार भौर 
तेजस्वी युवक हूं । 


हा $ 


* | ६ श्री रतनत्षालजी नादर, बरेत्ती 
र स्वभाव और वाणी में सरल तथा मघुर, श्रीमत्त किन्तु गृहस्थ सत, पुरातन किन्तु नवीन, सतत्‌ शिक्षा और 
सुधार की आग दिल में जलाये हुए, भ्रप्रकट किन्तु ठोस कार्य करते हुए, सामाजिक और राष्ट्रीय घालाओ, भ्रुरुकुत्रो 
भौर विद्यालयी में आर फू कते हुए श्रीमान्‌ रतनलाल जी सा० नाहर को हम जब कभी देख सकेंगे । 
समाज की ऐसी कौनसी सस्था है जिसकी रिपोर्ट में श्राज तक आपका नाम न पहुँचा हो । समाज का ऐसा 
कौनसा संमभदार व्यक्ति है जो झापसे' परिचित न हो ? जिसको आपका परिचय हुआ--बस वही श्ञापसे प्रभावित 
। ६ || है ॥। 
हे पययू पण पर्व पर वेलेग्चौले की कठिन तपस्याएँ करते आप देखें गये हैं। शिक्षण-सस्थाओ से तन-मन धन से 
सक्रिय सहायता करते पाए गये हूँ । श्रापकी सरलता, विद्यानुरागिता एव जीवन की पविन्नता और झादर्श अनुकरणीय हूं । 


कानपुर के प्रमुख कार्यकर्ता 

श्रीमान्‌ ल्ञा० फूलचन्दजी जेंन 

कानपुर में श्री स्था० जैन समाज के कार्यो की झोर ध्याव झ्ाकपित करने का श्रेय भापदी को है। झापने 

गत ३० बफ़ें पहले स्व० जैत दिवाकर श्री चौथमलजी महाराज का यहाँ श्राग्रहपुर्णा विनति द्वारा चातुर्मास कराया था। 
उम्र चातुर्मास में बाहर से भाये हुए दर्शवाथियो को आज भी यहाँ की सेवा व सत्कार की याद भली भाँति है। काग्रेस 
कार्ये में आपने तन-मन-धन से सेवा की । आपके कार्यों से प्रसन्‍न होकर विद्ववद्य महात्मा गाधी ने 'यगइडिया' में आप 
की सराहना की है। इसी सिलसिले में सन्‌ १६३० में एक वर्ष का सपरिश्रम कारावास भी काठा | आपकी ही प्रेरणा 
से आपके सुपुत्र स्व० मनोहरलालजी जैन ने अपनी माता की स्मृति में “री मोती रूवेमणी भवन” निर्माण के लिए 
लगभग ५०:०००) र० की जमीन समाज को टूस्ट चनाकर दी;। आराप ,ज्था०समाज,की श्राज भी तन-मत्र-्धन से सेवा 
करते रहवे हे'। भी 'जैद दिवाकर स्मार्रक सम्रिति के,आप उप-प्रधान है । न अर 


बढ # 


११ 


कट भी लगलीबनलोलं शिवंलाल 52774 मय 

* झा स्थानीय जैन स्था० समाज में मुजंराती भीइयी में संवेसे अधिक उत्साही तंथा पुंराने कार्यकर्ता हूँ । गत < 
बीस वर्षी से आप थहाँ के/संमाज की कार्य चलाते रहे हें । भाप भ्रत्यत ही धमंप्रिय व्यक्ति हैं। इधर तीन वर्षी से भ्रपिके 
पेबों में खस़वी हों जाने के कारण सामार्थिक कार्यों में ्रधिक भाग नहीं - ले सके “है॥ 'पर आज भी समाज पापके' 
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परामर्ण भौर मार्गदर्शन से लाभानिवित हो रहा हैं।'स्थानीय सघ के भाप उपसभापति तथा ट्रस्ट के ट्रस्टी हे । 


शीसान्‌ ला० किशनतालजी जैन 

भाप कानपुर में गत चालीस वर्ष पहले झाये थे। भापके पिताजी का नाम चा० रिखीरामजी था। भापने 

झपने परिश्रम एवं व्यवसाय-कुशलता से घन झण्जित किया तथा धामिक कार्यों में भी भ्रत्यधिक रुचि ली। यहाँ पर 
साधु-सतो का चातुर्मास भादि कराते में झापका विद्येष महत्तयूण हाथ रहता है। आप पर ही यहाँ के समाज की सर्द 
प्रधान जिम्मेवरी है। भापके दो सुपुन्त हैं-- भी पदमकुमारजी झौर श्री पवनकुमारणी दोनो ही सामाजिक कार्यों में 
उत्साहित होकर भाग लेते हैं । 


। | 
श्रीसान्‌ ल० छुगासलाजी जैनः 

श्राप स्थानीय सध के सभापति हैं। भ्रापके' पिता का नाम श्री दौलेतराम जीं था। झापने अपने परिश्रम से 
स्थानीय लोहे के बाजार में यश भौर धन दोनो कमाया । झ्ापने स्थानीय सघ को प्पनी स्व० धर्मपत्नी कठोरादेवी को 
पुण्य स्मृति में एक विशाल भवन स्थानक के हेतु प्रदान किया जिसकी कीमत ५०,०००) रु० है। आपके दो सुपुन्र हैं-- 
श्री तिन्‍्लोकीनायजी भौरश्रीभमरताथजी। दोनो ही सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी, दिखाते हे । समाज को भापसे 
बडी-वडी न्नाशाएंँ है । 


श्रीमान्‌ राधाकिशनजी ठेकेदार 
भाप स्थानीय स्था० समाज में पजावी भाइयो- में सर्वप्रधान है ।, प्रापका सहयोग सदैव ही समाज़ को - 
मिलता रहा है । भ्रापका परिवार भरापूरा है। झापके ही भ्रथक परिश्रम शौर सहयोग से रूवमणी भवन का निर्माण 
हुआ । श्राप मूल निवासी लिंद (पजाव) के हैं। स्थानीय सघ की कार्यकारिणी समिति के झाप सम्मानित-सदस्य है । 


शरीसान मद्नलिंहजी छाजेए 8. 
झाप स्था० जैन समाज में मारवाडी भाइयों में सर्वप्रधान हे। श्राप गत बीस वर्षोंसे सघ के कार्यों सें 
विभिन्‍न पदो पर रहफर सहयोग देते रहे हैं। भाप स्थानीय समाज के सक्रिय तथा महत्त्वपूर्ण सदस्य है ! 


श्रीमान्‌वरोतेस साईं 
झाप यहाँ के समाज में गुजराती युवक कार्यफर्ताभो में स्व प्रधान हैँ । सुदीर्धकाल'से समाज! की सेंवा”करते ' 


शा रहे है । प्रापके सहयोगसे इस समय सघ का काये अत्यन्त सुचारु रूप से चल रहा हैं!। आप 'इस सभय॑ स्थानीये' संघ 
के सम्मानित कोपाध्यक्ष है ॥ । 


श्री वद्धं० स्था० जैन श्रावक सघ, राजगढ (धार), 


है यहों प्रवरू सप की स्थापणा दो छुक्ी है। छछ्ु वर्षों से एक घामिक पाठणाला चलरदही थी किन्तु वर्तमाक 
में बन्द हो गई ै । यहाँ सम्बद्‌ २००२ में थो कोंजाशाद जैन पुद्दह्मलप्र की। स्थापता, हुईयी झोरः अ्रभी तक, 
सुचारुस्पेण कार्यक्रम चज्ञ रद्या है। यद्द पुस्वकालय दिव-अतिदिन उत्नति करता जा रद्दा है। झभी इससें ९२० ह 
इुस्तकें द। भ० भा« स्था० जेंन कान्फ्र नस के अध्य थी चेपान्ालजी बादिया ने स्व० भरी अकबर के 

प्यानी का पक पूरा सेट जिंसमें २० किस्यानलियों हैं, निः्शुर्क मेन्ी हैं। और भी पाश्व॑कुमारजी चत बार 
पानों ने भ्रपती भगवती दीक्षा के उपलपय में पुस्तकालय के लिए एफ लोदे की ऋदगधी तथा २ किक कम 


श्री-स्था० जैन आवक संघ-परिचय मदर 
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को । अन्य महानुभावों से,भी पुस्तकें भेंट स्वरूप आई' । ध्तमान समय सें पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था वद्धै० 
स्था० श्रावक संघ के सनन्‍्त्री श्री चायूलाक्षजी धाघरेचा करते दें। निम्नलिखित पदाधिकारी समाज में परमोत्साद् से 
कार्य करते दें: 

श्री नानाजालजी बाफना, अध्यक्ष और श्री धाबूलालजी बाघरेचा सन्‍्त्री हैं। हि 


श्री वर्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, भीलवाडा (राजस्थान) ह - 


हे यदह-मेवाड़ राज्य का भ्रमुख चौधयोगिक -तथा व्यापारिक नगर है। यहाँ का संघ भी विशाज्ष है। यहाँ 
स्थानकवासी समाज के ३०० घर हैं और घमंध्यान के लिये संघ के पास २ धमेस्थानक दें । 
स्थानीय सघ के द्वारा संचालित भ्रशृत्तियाँ इस प्रकार हैं :-- 


चदह महक वीछ ०२6७“ 
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श्री इवे० स्था० जैन मिडिल स्कूल 

इसमें १२५ छात्र ओर ४ अध्यापक अध्ययन भर अ्रध्यापन का कार्य करते हैं। घामिक भ्रध्ययन पाय्डों 
बोर्ड के पाव्यक्रम के भनुसार होता है। स्कूल का वार्षिक खचच ४०००) रु० दे जिसे संघ द्वी वहन करता दे | रुकूल के 
लिये सघ को तरफ से विशाल भवन बनाया हुआ दै। 

पुस्तकालय तथा वाचतनालय 

संघ की तरफ से एक विशाल पुस्तकालय और वाचनालय संचालित हो रदे हैं। स्वंताधारण जनता 

इनसे अच्छा लास उठाती दे | 
४, यहाँ ब्यवस्थित-रूप से संघ के पदाधिकारियों का घुनाथ दो चुका दे । 
श्री अछ नलालनी डॉमी-अब्यक् और श्री कन्दैयालाक्षज़ी मूलावत मन्‍्त्री हैं । 
श्री वरद्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, निम्बोद 
यहाँ जुकस्थानक़ भपन बना हुभ्रा है। भवन साताकारी है। स्थानीय वन्धुओं ने इसके निर्माण में आर्थिक 
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द्वेर्‌ श्री अ० भा० श्वें० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वणै-जयन्ती भ्रन्थ 
७. ७क--७००२७य-३७-९-९७-१-१७७ ७, १७१4-३७ ९)-क-१- ३७-९७ व७-क-१-4-२७-१-७-७३-५७-७-३७-२७०२७-९७-७-२७-७७१७०७)०७-९७-२७-२७-३-२७-३-७--७-३०-६-७-१७-६०-३०-७०-३७७-७७-९०-२७-६०७-७-३७/ डा 


्ि 


सहयोग देकर संघ भक्ति का सुन्दर परिचय दिया है। भवन-निर्माण का काये असी भी जारी है। --८“++* १५ 
ध यहाँ एक लैच पाठशाला भी -्ल रही है। तीस बाजक-वालिकाए इसमें शिक्षा लेती हैँ । धामिक परीरा 
बोर्ड, पाथर्डी के पाव्यक्रम का घामिक शिक्षण देने की ष्यवस्था है। स्थानीय श्रावक सघ ही पाठशाज्ञा का व्यय वेहन 
करता द्द ध् 4 क्च्ड १ पर ) ह 
यहाँ व्यवस्थितरूप से वर्धभान स्था० जन आवक सघ का निर्माण हो छुका दै। यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता 
निम्न अकार हैं -- 
हु श्रीमाद सेठ जोधराजजी, भ्री फूलचन्देजी, श्री दीपचन्दजी, श्री केशरजी, रतनलालजीं, श्री मागी- 
लाजजी । . हे ४ ा का 


श्री वद्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, भावुआ (मालवा) 


_. .... .पहाँ एक पुस्तकालय है जिसका नाम है “श्री बर्धभान स्था० जेन पुस्तकालय” दो । स्थानक भी बने हुए 
है । भ्रोमती सुन्दर बाई ने १,१००) रु० में एक मकान खरीद कर श्राविकाशो के घसंध्यान-देतु दिया है । 


क ६ 


यहाँ के निम्नलिखित कार्यकर्ता हैं जो सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में प्रमुखता से भाग लेते ह*-- 
श्री सूरजमलजी, घास्तोरामजी कटकानी, श्री वेणोचन्दुनी, नन्‍दाजी रूनवाल, भ्री राजमलजी, सौभाग- 
मल जी मेहता, श्री रतनल।लजी नेमचन्दजी रूनवाल, श्रीमतो सुन्द्रवाई, नेमचन्दजी, श्री माणकचन्दुजी जबरचन्द॒जी 
रूनवाल । | 


श्रो वर्धभान स्था० जैन श्राव्॒क सध, कुशलगढ (मालवा) । 


५... यहाँ एक पुराना पौपधशाला भवन और श्राधिकाओो के धार्मिक कार्यों के क्षिये एक भचन है, जो चम्प्रा- 
लाल जो ग॒दिया के द्वारा खरीद कर दिया गया है। पुराने पौप॑धशाला भवन को साताकारी बनाने के फिये २,०० ०) 
रु० का चनंदा एकत्रित कर लिया गया है। ह-“ ७ ४8 » ने --००० "०५ 

यहाँ व्यवस्थित रूप से श्रावक स घ का निर्माण हो चुका है। आवक स घ के पदाधिकारी इस प्रकार हैं -- 
थो चम्पाज्ञाल्नणी, देवचन्दुजी गादिया अध्यक्ष, श्री नानालाजनी, दीराचनदुनी खाबिया, उपाध्यक्ष, श्री प्यारेज्ाल 
जी खेंगारजी वोरा, मन्त्री, श्रो भेरू ज्ञालजी लुणाजी तलेसरा-उपमंत्नी, श्री सेरूलाजलजी कचरजी कोषाध्यक्ष । 

इनके अलावा भ्री नवंत्तजी उमेदूमजजी, प्री च्रादृमक्षजी जड़ावचन्दुजी, श्री- केशरीमज्ञजी -थापरचन्दजी 
आदि सज्जन भी उत्साददी तथा धस प्रेमी हैं। ः > ९० 


हि] 
न है न 


न 
क 5 ४७ कर % ०७ + 


श्रो वद्धेमान स्था० जैन श्रावक सघ, झआलोट हर 


- ... यहाँ सम्वत्‌ १६७२ में स्थानकवासी समाज के केचल तीन ही घर थे, किन्तु अब काफी घर घढ़ गये हैं। 
स'घ की तरफ से एक भकान खरीदा गया और उसे ६०००) रु० लगाकर घुधारा गयां। इसमें श्री वर्धभान जेन 
पाठशाला आज नौ वर्ष से चल रही दैे। सघ के सामाजिक व घार्सिक कार्यों में श्री केशेरीमलजी पंगोरिया की 


तन सन-धन से सब तरद्द का सहयोग रहा है। यहाँ पर॑ बंयदस्यित रूप से संघ बन चका 
पगारिया शध्यक्ष और श्री वसन्तोत्ञाक्जी भयदारी मन्त्रों हैं रू डक है। श्री रतनलालजी 


श्री वद्धंमान , स्था० जैन श्रावक सघ, बिंलांडा (मारवाड ) 
राजस्थान प्रान्त के अन्तर्गत जोधपुर डिविज़ञन में विज्ञाड। प्रोचीन नगर है। वालीसे-पश्चोस साल पू्॑ 


श्री स्था० जेन श्रावक सघ-परिचय ३३ 
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यहाँ जैनो के लगभग ९०० घर थे किन्तु शने -शने यह सख्या घटती गई और झाज केवल १३० घरों की संख्या 
रह गई है जिनमें स्थानकवासी जेनों के ६० घर हैं। 

सवत्‌ १६३७ में मरुघर केशरी मन्‍्त्री मुनि श्री मिश्रीमल्जी महाराज सा० का चातुर्मास होने के बाद से 
यहाँ का स्थानकवासी सघ एक सूत्र में सगठित हुआ । तब से सघ दिन प्रतिदिन उन्नति करता आ रहा है और 
आपसी प्रेम, सगठन व धसंत्रवृत्ति बढ़ रही दै। यददाँ पर पद्दिले के दो स्थानक हैं किन्तु वे अपर्याप्त होने से अभी- 
अभी एक भज्य स्थानक का निर्माण किया जा रहा हैं। विलादानगर में यह भवन अपनी सान का एक ही होगा और 

हहिइसमें ३९,०००) रु० खचे द्वोगे । दो तीन माह में बन कर सम्पूर्ण हो जायगा। 

मरुधर केशरी की प्ररणा से यदाँ सवत्‌ १६६७ में एक नवयुवक मण्दत्ञ “'वोर दुल मण्डल” की स्थापना 
हुईं थी, जिसने सभी क्षेत्रों सें आशातीत उन्‍नति की है। सघ की तरफ से एक पुस्तकालय भो नियमित रूप से चल 
रहा है । 

सघ का चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर हर तीसरे साद्व होता है। वर्तमान भावक सघ के पदाधि- 
कारी भ्री पुखराजजी ललघानी, अध्यक्ष, भी मोहनलाज़ जी भडारी, उपाध्यक्ष श्री मोहनलालजी कटारिया, मन्त्री 
भरी चम्पालालजी जागढ़ा, उपमन्त्री और भी गेहरालालजी पगारिया कापाध्यक्ष और अन्य £ सदस्य हैं । 


श्री वद्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, जालिया (अ्रजमेर ) 


स्थानीय सघ के तत्वाधान में गत पाँच वर्षों से स्वाध्याय सघ चल रहा है, जो प्रान्त-सन्त्री पणिडत भुनि 
फँद्टी पन्‍नालाज्जी म० सा० के सदुपदेश से स्थापित हुआ था । सध की तरफ से पुस्तकालय भी चलाया जा रहद्दा है । 
स्थानीय सघ के मुख्य कार्यकर्ता श्री गजराजजी कोठारी हैं जो सघ के मन्त्री हैं। धार्मिक कार्यों में निम्नाकिंत सज्जन 
वढ़ी दिलचस्पी से भाग केते हैं --श्रो मोतीजाल जी श्री श्रीमात्ष, श्री शिवदानसिद्दजी कोठारी, श्री गुज्ञाबचन्दजी 
लोढ़ा । 
यहाँ स्यानकधासियों के ३० घर हैं और धार्मिक कार्यों के लिये तीन स्थानक हैं । धर्मप्रेम व सामाजिक 
संगठन खूब अच्छा बना हुआ दै । 


श्रो वद्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, कानपुर 


गत पचास वर्षों से श्री जैन श्वेताम्वर स्थानकवासी सघ की एक स्व॑स्वीकृत संस्था यहाँ चत्न रही है| यदद 
रजिस्टर्ड हैं। इन वर्षों में जो भी कार्य स्था० जेन समाज के हुए दें--उनको पूर्ण करने का श्रय इसी सस्था को है। 
खध के पास एक विशाल स्थानक भवन है, जो किराये पर उठा हुआ है । 

इसके अतिरिक्त सूघ के पास एक और विशाज्ष भवन जिसका नास “श्री जेन श्वेताम्बर स्थानकवासी 
माता रुक्मणी भवन” इस भवन का, ट्रस्ट बनाया हुआ है । 

सघ की तरफ से श्री वर्धभान पुस्तकालय” भी 'चल्नाया जा रद्द है। इस पुस्तकाज्ञय के माध्यम से समाज 

5 नवयुवकों में घार्मिक जाग्रृति का यथेष्ट प्रचार किया जा रहा ह्ै। 

सघ की कार्यकारिणी समिति की रचना इस प्रकार की गई है -- 

श्रीमान्‌ छुगामजल्जी जैन, अध्यक्ष, श्री० किशनलाज्जी जेन तथा श्री० जगजीवन शिवत्वात्र भाई, 
उपसभापति हैं। भ्री० पवन कुमार जी जैन प्रधान मन्‍्त्री हैं। बच्चू साई और आओऔ० रोशनलाकजी जैन, मन्नी 
हैं तथा श्री नरोतम भाई कोषाध्यक्ष हैं। 
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श्री वर्धमान स्था० जैन श्रावक सघ, वडी सादडी 

यहाँ निम्नाकित प्रसुज कार्यकर्ता हैं, जिनका सामाजिक झौर घामिक कार्यों में प्रमुख भाग रहता है 

भी वस्तीमलजी मेहता, भी सेंसमल्ञजी मेहता, श्री बोतलालजी पित्तत्षिया, श्री भूरालालजी मार, 
भी विरदीचन्ठजी याग, श्री उदेलालजी मेहता, श्री साधवज्ञालजी नागौरी, भी कज्ौड़ीमलजी नागोरी, श्री फूलचन्द्जी 
जालोरी । है 
उपरोक्त सभी व्यक्ति अटूट क्षद्धा के साथ समाज की सवा करते दे । 

कन्या पाठ्याला 

यहाँ पक कन्या पाठशाला भी चल रही है। इसमें दो अध्यापिकायें है। लगभग १०० कन्याए शिक्षा 
प्राप्त करतो हैं। आपसी चन्दे से खचे की पूर्ति की जाती है। सातिक खर्च १००) रु० हैं । 


श्री वद्ध० श्वे० स्था० जैन श्रावक सघ, देशनोक 


यहाँ एक मात्र स्थानकवासी सस्था है जिसका नाम “श्री जैन जवाहर-सडल देशनोक' है। यहाँ श्रावक सघ 
की स्थापना हो चुकी है। निम्न भुख्य-मुख्य कार्यकर्ता हैं -- 
थो० नेमचन्दजी गुलगुलिया, सभापति, श्री० अवबी«चन्दजी भूरा, उपसभापति, श्री० लूनकर 
जी होरायठ, मन्त्रो, ओ० हुलासमत्नजी सुराना, उपसन्त्री और श्री रामलालजी भूरा कोपाध्यक्ष हैं। 


श्री वद्धंमान स्था० जैन श्रावक सघ, बारा (कोटा) 

यहाँ स्थानकवासी भाइयों के २०-२९ घर है। एक धर्मस्थानक भी है जिस पर “थी वर्धमान स्था० जैन 
आवऊ सघ! का बोर्ड लगा हुआ है। वेधानिक चुनाव होता है। अध्यक्त, उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष एवं सन्त्रोयण अ्रपना- 
अपना कार्य सुव्यवस्थित रीति से करते है । 

यहाँ साधु-साध्वी जी का पधारना बहुत कम होता है। कॉन्फरन्स प्रचारक भी कभी नहीं झाते हैं। फिर 
भो स्था० जेन पत्र सगाकर समाज की प्रगति से अवगत होते रहते हे । यहाँ का सघ अन्यम्न आर्थिक सदायता भी 
देता रहता है। एुक वाचनालय तथा धार्मिक शिक्षण का भी प्रवन्ध है । 

यहाँ सौराप्ट्र से आए हुए ९-७ कुंडुम्व स्थायी रूप से बस गए हें। सघ के प्रध्येक कार्य में इनका अच्छा 
सहयोग भाष्त है। 
है _म० बक्‍ता, जेनदिवाकर श्री० चोथमज्ञजी स०, व० प० मुनि भी क्वलचन्दजी म० सा० यहाँ शेष काल 
में पधारे थे। उनके सा्वजनिक व्याय्यानों से जैन-अजैन जनता ने अच्छा लाभ उठाया । 

श्री ताराचन्द भाई, श्री सणिलाल माई आदि-आदि यहाँ के संघ के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। 





श्री श्वे० स्था० जैन सभा, पंजाब 


पुस० एूस० जैन सभा, पजाव का जन्म १६१३ में शक 
था, कुछ साइओं के सम्बन्ध में वे ज्ञोकमत (०७७॥० उद्यचन्द्रजी भद्दाराज 


-हुज कारण सिट गया तो निमन्त्रण देने बालों ने अपने प्रयास को विफल जाने 
।व बुद्धिमत्ता समझो । स्व॒० वादू परसानन्दजी वकोद्च, कधूर, 


श्री सथा० जैन श्रावक सघ-परिचय 








अवशिष्ट साथी लाला गन्डामलजी ने सोचा कि क्ोकमत तैयार करना द्वी तो सभा का परम अभिप्राय था। उन्होंर 
आभन्तित सज्जनों के सामने सामाजिक, धार्मिक आदि प्रश्नों के बारे में विचारने और निर्णय करने का प्रोग्रार 
उपस्थित किया, इस प्रकार 8स सस्था और उसके उपयोग की नींव उन महाजुभावों ने रखी | प्रत्येक वर्ष वे इर 
सस्था का सदेश लेकर पजाब, पैप्सु आदि, जो सभा के कार्यक्षेत्र थे--के किसी न-किसी भाग में जाते रदे । 

समा जब तक उत्साह से कार्य में लगी रही, इसने जेन-जनता का बहुत अ्रच्छा पथ-प्रदर्शंन किया | इसवे 
कार्य और कार्यकर्ताश्रों के चुनाव में कोई साम्प्रदायिक भाव काम नहीं करता रहा | इसने अपने उत्मवो के प्रधानों वे 
चुनाव में श्वेतास्थर ओर दिगम्वर सभी प्रकार के सज्जनो के गुणों और योग्यता का उपयोग किया। अपनी प्रवृत्तियें 
में सप्रकार के जनों के अ्रतिरिक्त जनेतर विद्यार्थियों को भी उन्हीं शर्तों पर अग्रसर किया। इसी कारण से 
इसकी सस्या “थो अमर जेन द्योस्टल” पजाव यूनिवर्सिटी से मान्य थी और यूनिवर्सिटी से उसको आट भी 
मिलती थी। 

सन १६२३ में सभा ने अस्ताव पास किया था कि कोई जैन यदि ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य आदि से शादी कर 
लेगा तो सभा उसको घुरा नहीं समकेगी | विधवा विवाद की स्वीकृति सभा ने १६२८ में दे दी थी । १६३० में मुतक 
के सम्यन्ध में शोक सनाने को चौथे तक सोमित कर ढिया था । सम्बन्धियों (लडके-लड़को वालों) के परस्पर व्यवद्दार 
को सभा ने सरल किया शोर लेन-देन के भार से पढ़े स कोच को दूर किया। परस्पर स्नेह और उदारता, सहयोग 
का रास्ता खोला । श्रोसवालो में दस्से-बीसे के दरम्यान भेदभाव के रिवाज को दूर॑ किया। रिश्ता-नाता सरक्ष 
किया। नाच और आतिशवाजी बन्द्र की और वढी-बड़ी यारातो को ६० रेलवे टिकट तक सीमित किया । दह्देज की 
सोसा २००) तक बाँध दी । चार-गरोन्न की वर्जना को शादी विवाद्द के लिये हटाया क्‍योंकि विवाह्ादि रिश्ते-सम्बन्ध 
को सीमा श्रति स कीर्ण द्वोती जाती थी। मगनी आदि के लिए केवल पत्न-व्यवद्दार की प्रथा पर्याप्त नियत की, 
लम्सन्धियों के मेल-मिलाप पर, विशेषत प्रथम बार के मिलाप पर, जो भारी सर्च भोर खक्षेन-देन का रिवाज था, 
उसको रोका | दशनाथ या उत्सव पर आये हुए रिश्तेदारों को भेंट देने-दिल्ाने से मना किया। सिठाई बाँदने और 
दूध-मलाई को पेंचोदगियो फो विर्कुल सरल ओऔ्रौर कम खर्चीली वनाया, वबारातों के ठद्रने-ठहराने के काल को भी 
सीमित किया | समय पाकर सभा के यह सब प्रयास सफलता पाकर समाज के दवित का कारण बने । 

सभा ने ,अपने उत्साहपूर्ण जीवन-काल में जेन विद्याथियों की आर्थिक सद्दायता छात्रदृत्ति आदि देकर की । 
इस समय भी ऐसे अनेक सज्जन विद्यमान है जिन्हे इस प्रकार को द्वितकर सद्दायता से बढ़ा लाभ पहुचा हुआ हेँ। गो 
सब ने इस क्रम के जारी रसने में उचित दृष्टि जाहिर नही की दे और सभा की सहायता को ल्ौटाकर बृत्ति फण्ड 
फो जीवित रखने का कारण नहीं बने देँ । उस समय की आवश्यकताओं के अनुसार सभा इस यरन में भी सफल 
हुई कि लाहौर सेन्द्रल इंनिंग कॉलेज में (तब यद्दी इस प्रकार की सस्‍्था थी) 8 "' में एक, 5 & ७४ और 
& 09० में ढो-दो जैन विद्यार्थी इसको सिफारिश पर प्रतिवर्ष लिए जा सकें। जब वर्तमान आचार्य श्री ओर 
डॉ० घुलनर जो उन दिनों 0पथयण्रा 0०6७० के प्रिन्सिपल ओर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, १६१६५ में दोनों का 
मिलन हुआ तो पजाब जेन सभा के प्रयास से // ४ स स्कृत में जैन दर्शन ( था ए|रा08०9॥ए ) का बाव्णाक्राए० 
9०८८ नियत हो गया। जन श्रभ्यासियों के द्वितार्थ १६१६ में ज्ाहोर में श्री अमर जेन होस्टल का जन्म हुआ 
१६२० में कुछ सज्जनों की आर्थिक सहायता और प्रभाव से इसका अपना भवन बनना शुरू हो गया। इस सवन 
की आधारशिला पंजाब यूनिवर्सिटी के ७८४ 0007०८!०४ ने रखी | इसी द्ोस्टक्ष का ९,३८,०००) रुपये का क्लेम 
( (गम ) पुनर्वास विभाग से इन्हीं दिनों मजूर हुआ है | 

सभा ने अपने उस जीवन-काल में साथु समाज से सम्बन्धित कई प्रश्नों में भी सम्मति देने से सकोच 
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नहीं किया। स्व० आचार्य भी सोहनलालजी म० का सहयोग सभा को सदेव प्राप्त रहा | जय सभा ने उसका ध्यान 
टीक्षादि महोत्सवों के असीम खर्च ओर अपब्यय की ओर आकर्षित किया दो उन्होंने सम्मति प्रकट की तथा जीवन-पर्यन्त .. 
वे इसको कार्यान्वित करते रहे। सभा के बिचारों को श्राचाय्य श्री भरावर से देखते रहे ओर आवश्यकता के समय 
उनसे सलाह परामर्श भी लेते रहे | 

जय समस्या उपस्थित हुई तो १६४१ में सभा ने पू्वे परम्परा के अनुसार समाज के विशेष द्वित के लिए्‌ 
और दोप को दूर हटाने के लिए साधुवर्ग के प्रश्न में हस्ततेेप करने में सकोच नहीं क्या। सभा के आन्दोलन 
करने पर कई साधुभों के सम्बन्ध भें साठ भ्रावक सयुक्‍त जाँच कमेटी बनी । जेन इतिहास में सम्मघतः यह प्रथम , 
सफल प्रयास था। 

बैंटबारे के धाद पञाव की राजधानी चण्डीगढ़ बनी दहै। एक विशाल सुन्दर नगर वसाया जा रहद्दा हद 
स्वभावत राजकालके सर्घ॑ विभागों का केन्ह वहीं दोंगा। यूनिवर्सिटी भी वहीं होगी । हाईकोर्ट भी वहीँ होगा। 
इस प्रकार राजकीय और सास्क्ृतिक तथा सामाजिक जीवन वहाँ केन्द्रित हो जाएगा। शनेक प्रकार की शिक्षा के 
सम्बन्ध में श्रमेक प्रकार के कॉलेज आदि का विकास सरकार वहीं करेगी। इसलिए विद्याथियों को धद्दों जाने और 
रहने की विशेष जरूरत होगी। वढिि यूँ कहना चाहिए कि पजावबासियो का सम्बन्ध और वास्ता चणडीगढ़» 
उसके कार्यालयों, न्‍्यायालयों और शिक्षालयो से अवश्य होगा! 

इसलिए पजाब की राजधानी चणडीगढ़ में जेंनों की और से वहाँ के सासकृतिक भौर सामाजिक जीवन 
में पर्याप्त भाग लेने के लिए यह श्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि वहाँ पर जेन विद्याथियों के लिए उनकी विशेष जरूरतों 
के अनुसार सुविधाओं से परिपूर्ण होस्टल पनाया जाएं। जहाँ कम से-क्म १०० विद्यार्थी रह सके | यहाँ पर 
जैनाभ्यास के लिए ज्ायग्र री और रीडिय रूम भी हो। व्याख्यान हॉल भी हो। उपाधय (स्थानक) भी द्वो जिससे ' 
साधु साध्वी अपने अमण में वहाँ सी उपदेशार्रत का प्रसार कर सकें। समय शाने पर स्कूल, कालेज आदि सस्याएँ 
भी दो ओर इन सब के लिप ज़मीन कभी से ले लेनी चाहिए | 

हप की वात है कि पजाव सभा ने वह जमीन ले लो दहे। जमीन उस संड में है जहाँ विथा सम्पन्धी 
उस नगर की प्रवृत्तियाँ होगी | प्राथ २४००० वर्ग जमीन सभा को सस्ते दामो पर मिली हे | पंजाब सभा के प्रमुख 


:.] ऐ ०... 
पा हरजसरायजी जेन, अ्रस्ृतसर, ज० से० लाता इज्जूरामजी जेन, परियाला तथा ग्र्जोंची श्री प्यरेलाजजी 
जैन, पटियाला हैं। 


श्री एस० एस० जेन समा अमृतसर 
श्री सोहनलाल जैन कन्या पाठशाला 


यह अख्तसर की जेन विराद्री द्वारा संचालित है | इसमें भरारम्भ से लेकर कुल ६ श्रेणियाँ है। १,१००) 


२० खर्च कर टो भक्कानो को मिलाकर एक नया भवन बना दिया 
को भगत किया कं रहा है। दिया गया है। इस शाला को भौर अधिक विकसित करने 


६ 


श्री भ्रमरसिह जीवदया-भण्डार 


यह ससस्‍्या चगभग ३४० वर्ष से कायं कर रही है । इस सस्या के द्वारा हि 
रहा को जाति है। पत्चियों के लिए यह सस्‍्था बढ़ा ही सुन्दर कार्य कर हक; रोगी पढ्ियों की चिकित्सा और 
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स्थानक 
यहाँ पर दो पुराने स्थानक हैं | एक का नाम है धन्‍न पूजा का स्थानक और दूसरे का नाम दे “सानेशाह 
का स्थानक ।” प्रथम में स्व० आचार्य शिरोमणि श्री सोहनलालजी मद्दाराज ने बहुत काल ब्यतीत किया और दूसरे 
में कन्या पाठ्णाला है | 


जैन परमार्थ फण्ड सोसायटी 
इस सोसायटी की त्तरफ से जलयाँवाला बाग के पास दी में १,००,०००) रु० की ज्ञागत का विशाल और 
ऊँचा भवन बनवाया नया है। साधु-साध्वी प्रायः अब इसो भवन में ही ठदरते हैं। एक ओर जलयांवाला बाग होने 
से भचन बहुत ही हवादार और सुजकर है । यह भचन अब स्थानक के रूप में काम में लाया जाता है। सचालकगण 
अब इसमें पुस्तकालय खोलना चाहते है। अम्व॒तसर में पुस्तकों का पुराना भणयडार है । 


श्री सोहनलाल जैन धर्म प्रचारक समिति 
इस समिति का प्रमुख कार्यालय यहीं है । इस समिति की प्रवृत्तियाँ और उनकी योजना का स्थान वनारस 
हिन्दू-यूनिवर्सिदी है। स्थ० शतावधानी प० मुनि श्री रत्नचन्द्रजी मद्दाराज की कहपना साहित्य-प्रेम से इसका उदय 
हुआ । स्व० पूज्य श्री काशीरामजी मद्दाराज शतावधानीजी के सहायक थे | हस समिति के उद्देश्य इस प्रकार है -- 
(१) शान्त, आचार और दशोन के सम्बन्ध में जैन विचारों का प्रसार करना । 
(२) जैन शास्त्रों और साहित्य के प्रामाणिक सस्‍्करण प्रकाशन करना और उसे देशी तथा विदेशी भापानओं 
में सब के ज्ञानाथे प्रसारित करना | 
(३) जैन मत के दर्शन, इतिहास और संस्कृति में और उसके सम्बन्धित विषयों में सशोधन-कार्य की 
ब्यवस्था करना और उसे प्रकाशित करना । 
(४) उपरोक्त उद्देश्यों की पूिं के लिये शाजाएँ, सस्याएँ और छात्र इत्तियाँ झादि स्थापित करना, और 
उनको कायम रखना । 
(७) ऊपरोक्त कामों के लिये हॉस्टल, लाय्र री, कॉलेज, संस्थाएँ और व्याख्यान स्थान आदि के लिये 
और समिति के अन्य उद्दे श्यों के विकास तथा उन्नति के लिये भूमि या अन्य सम्पत्ति उपा्जन करना। 
इस सम्बन्ध में यद्द स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि इस समिति की ध्यवस्था से तीन स्कालर बनारस 
हिन्दू युविवर्सिटी से सशोधन-काये के फलस्वरूप पी० एच० डी० होगए है। उनकी घुस्तकोके विषय इस प्रकार हैं -- 
(१) “जैन ज्ञानवाद”--डॉ० इन्द्रचन्ढ शास्त्री पुम० एु० पी-एच० डी० । 
(३२) "उत्तरी सारत का राजनीतिक इतिद्दास सन्‌ १५० ईं० से १३०० तक” 
जैन साहित्य के भाधार से डॉ० गुलाबचन्द्र चौधरी एम० ए० पी-एच० डी०। 
(३) जैन दर्शन के कर्म सिद्धान्त की मनोवेज्ञानिक ब्यास्या--डॉ० मोहनलाल मेहता पुस० एु० 
पी-एच० 'डी० 
|. इनके अतिरिक्त “ज्ञान सापेक्ष है” इस विपय पर पुस्तक लिखी जा रही है। मदद समिति अपने ध्येय की 
पूर्ति के सम्बन्ध में पिछले २,५०० चर्ष से जैनों द्वारा लिखित हर प्रकार के साहित्य का जो किसी भी मापा में है, 
“जैन साहित्य का इतिद्दास”” तैयार करा रही है। इसकी तैयारी और प्रकाशन पर हजारों रुपये लगेंगे 
इस समिति ने निम्न संस्थाएँ, योजनाएँ, और अन्य पदृत्तियाँ बनारस में आज़ तक स्थापित की हैं“-- 
(३) भी पाश्वेनाथ विद्याक्षम (२) श्री शतावधानी रत्नचन्द् लायत्र री-जिसका अन्थ-सचय संशोधन-कार्ये के 


ढें 
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लिये और जैन साहित्य निर्माण के लिये अपूव है। (३) 'अ्रमण' मासिक-पत्रिका (४) जन साहित्य निर्माण-योजना 


(३) ब्याख्यान-माला (६) स्कॉलरशिप एण्ड फैलो शिष्प । 
श्री सोहनलालजी दूगड कल्क्ता वालों के २९,०००) २० के दान से ३७८ एकड़ जमीन लेने ड्रो 
व्यवस्था की गई है | इससे पूर्व लाला रतनचन्दुजों भम्ठतसर निवासी शोर उनके भाइये! आदि की सहायता से जैना- 
अम भौर उसकी जमीन सन्‌ १६४२ में बनारस में उपाज न की थी | 
प्रशाचछु प० सुखलालनी और श्री दुलसुख भाई मालवर्णिया जो हिन्दू-युनिवर्सिटी में जेन धर्माध्यापड 
हैं, इसके सार्गदर्शक हैं। इस समिति का कार्यवाहक-मणइल इस प्रकार है --- श 
श्री ज्ञाला त्रिसुवननाथ, अध्यक्ष, श्री हरजसरायजी जेन मन्त्री, लाला मुन्नीलाक्षजी सजाचो । इसके सहाव- 
कर्ता पजाब भर में फैले हुए है। भ्रो कृष्णचन्द्रजी जैन दशेनाचार्य 'अमण! पत्रिका के सम्पादक हैं | 


श्री एस० एस० जैन सभा, नाभा (पेप्ठु) 

पजाव के स्थानकवाप्ती मुनिराजों के लिये यह पुराना क्षेत्र हें। स्थानकथासियों के यहाँ पदले काफी घर थे 
किन्तु समय की परिवर्ततशील परिस्थितियों को लेकर भ्रव केवल ११-२० घर ही है। जिसमे ओसवाल और अग्रवात्ष 
दोनों शामिल हैं। लगभग २९ वर्ष से स्ग्णावस्था के कारण १० सुनि भ्री रामस्वरूपजी महाराज यहाँ विराजमान 
हैं। झापके सदुपदेश से प्रभावित होकर स्थानीय जौन समान “'रामस्वरूप जन पब्लिक हाईं स्कूल” दस वर्ष मे 
चला रही है । 

इननी छोटी समाज होते हुए भी जेन सभा के पास समाज के कायो के लिए चार भवन हैं, एक स्थानढ़ 
है। इन सवनों में समाज की तरफ से विभिन्‍न गति-विधियाँ गतिसान हो रही द । 


/ 
हि 


| 


!्‌ 
यहाँ की जन सोसायटी रजिस्टडड हैं। सोसायटी के श्री दीवान मोहनलालली प्रधान, श्री शानचन्दुजीऔ 


श्रोसवात्ष, उपप्रधान, श्री विधाप्रकाशजी ओसवाज्ञ, मन्‍्त्री दें । 
स्थानीय जेंन दवाई स्कूल के लिये नवीन भवन का निर्साण-कार्य चालू है । 


श्री इवे० स्था० जैन सभा, फरीदकोट (रजिस्टडे) 


फरीदृकोट मेनलाइन (फिरोजपुर-सटिडा-देहली) पर एक सुन्दर भर रमणिक नगर है। सन्‌ १४४८ से 
पहले यह फरीदकोट रियासत की राजघानी थी। यद्द स्थानकवासियों का प्रसिद्ध चषेत्र हे। यहाँ स्थानकवासियों के 
लगभग ३२५ घर है जो ३० वर्ष से भी अधिक समय से जैन सभा के रूप में ठीक ठग से संगठित है। यहाँ की जेन 
सभा यहाँ के समाज को धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में ऊँचा उठा रही है। लगभग ३० वर्ष से यहाँ 
जन कन्या पाठशाज्वा चल रही है जो अब (07) [80 800००) वन चुका है और पेप्सु सरकार से मान्य दै। यहाँ 
दुस साल तक जैन कन्या सहा विधाजय भी चत्नता रहा, जिसमें रत्न, भूपण और अभाकर की परीक्षाएँ. पास कराई 
जाती थी, किन्तु छात्राओं के अभाव के कारण यह विद्याज्य बन्द करना पडा और इसका भचन युनिवर्सिटी की 
परीक्षाशो का कन्याओं के लिए केन्द्र दै। रॉ 

जेंच सभा का भन्‍त्री सरडल्ल इस प्रकार है -- 

श्री किशोरीलालजी जेन बी० ए्‌० एल-एल० बी० » भैधान, भी कस्त्रीज्ञालजी 
नाथजी तातेड, विद्यामन्त्री, श्री दीवानचन्दजी बोथरा, भ्रथमन्‍्त्री, श्री बेललायी अल की, 
श्री बावूरामजी पशौरिया, स्थानक मल्त्री, श्री रामलालजी पश्ौरिया, रीतिरिवाजु सन्त्री । | 


श्री स्था० जन आवक सघ-परिचय 
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श्री किशोरील/छझूजी उऊँन यथा के भ्रधान और 
यहाँ के प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैँ । श्री सुशीरामजी जैन 
बी० पु० ची० टी०, लो बगबनमेंट दह्ाई नअछूल के 
प्रधानाध्यपक हैं, प्रोफेसर हसगलजी जैन , एस७००, 
श्री गिविवदासजी जेन ब्री० एु० बी० टठो०, श्री 
विधारतन वी ८एु० एस०एण्ची ०, क्री दीवान चनन्‍्दर्नी 
जैन, वी० ए० बा० टी » सभा की विर्भाद हैं । श्री 
मेंगनलाल्ी ची० एु० द्ी० टी० विशप शिक्षा के 
लिए लन्दन दो आये दें । श्रीमतो कमला जन धी० 
ए० बरी० टी० महिला जाति की गोरव हे। श्री 
किशोरीलालर्जी ग्क व श्री ज्ञानचन्द्रनी सर्गफ्र 
सभा के न्ठम्स दे । 

यहाँ महावीर जयन्ती टत्सव न्रिन्‍्तर २० वर्षो 
से थूमवाम से मनाया जाता है जो छि फ़रीदकोट के 
प्रसिद्ध मेलों मे गिना जाता है। महावोर जयन्ती 
ओर स्पवस्मरी की हमेशा सार्चजनिक छुट्टी होती आई 
है। रूवत्सरी के दिन सरकारी आजा से कसार्ट गाने, 
मीट माक्रिद ओर बृचडस्याने वन्‍्द्र रदते हैं। 

लेन ससा की सन्पत्ति इस प्रफार है -- 

(५) विशाल स्थानक (वरक्तराम ऊँन दॉल के 
नाम स), (२) मद्दावीर जन सबन, (३) जन गेस्ट 
दाटस, (३) ब्छूल की दे बिल्टिंग (७) चार दुकान 
ओर एक जदबद् तथा (६) भूमि २१ पुकड 

डपरोक्‍त सम्पत्ति क दाताओं के नाम क्रमश 
इस प्रकार दें -स्वर्गीय वरकक्‍्त रामजी बोयरा, स्वर्गीय 
बसतीमलजी बोधरा, स्वर्गीय मु शीगरमजी राका, 
स्वर्गीय देवीचन्दनी दोथरा स्वर्गीय श्रीमठी बाई चीरो 
शोथगा, स्वर्गीय श्रीमती चन्दोंबाई बोयरा आदि । 


कक न ० पु 
जन सभा फरीदकोंद सरकारो ठथा गेर-सरकारी 
चेत्रों में म्रसिद्धि के साथ-साय अतिष्ठा लिये हुण हे । 


श्री एम० एस० जैन सभा मालेर कोटला (पेप्सू) 


डर 


उक्त सभा का चुनाव प्रतिवर्ष दोठा दै। विरादरी में सम्प अच्छा दे । यहाँ चार सन्त ३४-४»साल से 


ठाणापति हैं। दो सौं घरों की आवादी हू । निम्न पदाधिकारी हैं -- 
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श्री स्था० जन श्रावक सघ-परिचय 
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एस० एस० जैन गर्ल्स हाई स्कूल मालेरकोदला 


हक 


श्री अ० भा० श्वे० जैन कॉन्फरन्स स्वण-जयन्ती-अन्थ 
आल आर आय अंक ५.......०.००००००७७-०-७-७७७-७-७-७-७७७७-७-७-९७-७-७-३७-७-७-७-७-७-७-३००-७७७७७७०४४८८८०००* 
दे 
लाला अतरचन्दजी जैन प्रधान, ला० टेकचन्दुजी जैन उपप्रधान, ल्ञा० देवद्यालजी जेन मन्त्नी, लाला 
खेमचन्दती जैन, बी० पु० एल० एल० वी० उपमन्त्री लाज्ञा नौहरियामलजी जन चज्ञाज खजाहदीजी, ला० हरीचन्द 
आमचाल जैव, भॉडीटर । 
श्रो एस० पुस० जैन गल्लें हाई स्कूल चल रहा है। जिसकी व्यवस्था ज्ञा० 


के पक 
रतनचन्द नी सैन भालेरी, उपप्रधान, झोर ला० जमवनन्‍्तरानजी जन सन्त्रो करते हैं । ॥॒ दि 
जैन जनरल स्टोर का कार्य वा० चनारसीदासजी मित्रा, मैनेजर, वा० देवराजजी जेन, झॉडीटर, ज्ञा० 


चे 
पयनकुमारजी 'पोसवाल जेंन खज़ाब्ची झौर मिस० सुशीला जैन एम० एु० बी० टी० प्रिंसिपल करते है । हे 
एस० एस० जैन युवक सभा-का कार्य ज्ञा० रत्न चन्दुजी जैन भालेरी, प्रधान, ला० ज्ञानचन्दजी जन 
हि पु 
बजाज, उप प्रधान, बा० प्रेमचन्दजी जेन भालेरी, मनन्‍्त्री, मि० झोमप्रकाश जी जेन, उप सन्‍त्री और ला« दयाराम 


जो खुनामी खज्ाल्यो और स्टोर कौपर मिलकर करते है । 


टेकचन्दुजी जैन, प्रधान, जाला 


इन मा शा कक ० ७० +-३५०००-. +बकमककन ००० नननुनन, ये 
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एस० एस० जैन गर्ल्स हाई स्कूल, मालेरकॉटला 


श्री स्थानकवासी जैन सभा, मेरठ 


यह एक नवनिमित सभा है। इस स गठित स गठन के निर्माण में पश्चिमी पजाव की वि भिन्‍न विरादरियों 
फा मिलन हुआ है। इससे पहले कि जेन विरादरी, मेरठ का परिचय दें--उससें सम्मिलित विराइरियों का स क्तिप्त 
परिचय देना शावश्यक हों जाता है जिनझो फि देश विभाजन के कारण पाकिस्तान से हिन्दुस्तान भाना पडा था। जो- 
जो बिरादरियाँ मेरठ में आकर एकन्रित हुईं उनका स क्षिप्त परिचय हस प्रकार है -- 

१ रावलपिरडी डी जैन-विरादरी--पचास वर्ष पूर्व ही इस विरादरी का संगठन हुआ था। 
यह विरादरी बड़ी हो घुस गठित, प्रभावशाज्ी, धसंश और साधु-सुनिराजो की अनन्य भक्त तथा सेवा करने का 
आदर उपस्थित करने वालो हुई है। यहाँ के लोगो ही भ्ाजीबिका का मुण्य साधन जमींदारी, सर्राफी, फेक कर 
और कपड़े आदि का था। सन्‌ १६१३ में सुनि श्री घनीरामती महाराज ही प्रेरणा से “प्री सुमति जैन सिन्र मणइल 
की स्थापना हुईं। हस मणइल के प्रयत्न से जैन कन्या पाठशाला की स्थापना हुई । भी दोवानचल्दजी तथा श्री घुल्नी- 

लालजी के प्रयत्नों से इस सडल के पास ९०,०००) रु० एकनित हों गए जिनसे झनेक गतिविधियों-जैन जयधाल, 
““ महावीर जैन लायप्र री झरादि स्थापित हुई । श्री जेंन सुमति ट्वेक्ट्साल्षा प्रारम्भ की गई, जिनसे मास निषेध आदि 


श्री सथा० जैन श्रावक सघ-परिचय , है 
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का प्रचार किया गया। स्व० पूज्य श्ली खज़ानचन्दजी महाराज के सदुपदेश से थ्रो मद्दावीर जन माडन दवाई स्कूल 
स्थापित किया गया ) इस द्वाई स्कूल के लिए लाखों का फणड एकत्रित हो गया था। यह हाई स्कूल कॉलेज का रूप 
घारण करने ही वाला था कि देश का विभाजन हो गया । 

इस प्रकार रवजपिण्डी की जन विरादरी ने समाज और घम की उन्वति के लिए अनेक प्रयत्न किये । 
श्री पिंडीदासजी जन घी० ए०, श्री रामचन्द्रजी, श्रो घ्मपान्नजी, श्री शादीलॉलजी आदि अनेक यांग्य कार्यकर्ताओं 
का इस विरादरी को नेतृत्व मिल्ा। अब दस बिरादरी का दो तिहाई भाग श्री जेन विरादरी, मेरठ में सम्मिलित 
होकर व्दाँ की बिरादरी को उन्‍नतशील बनाने में सहयोग दे रहा है| 


स्थालकोट की जैन विरादरी--यहद बिरादरी पजाब की सबसे बढ़ी बिरादरी थी जो अत्यन्त छुस गठित, 
प्रभावशाली, धसंश तया व्यापार में अतिकुशल थी। साधु-सत्तों की सेवा-सुभूपा तथा धार्मिक कार्यों में बिरादरी 
ने प्रशंघनोय कार्य किए । श्री जैन कन्या पाठशाला और औषधाज्य वहाँ की उन्नत सस्थाएँ थीं। देश पिभाजन 
के कारण यह विरादरी भारत के अनेक नयगरों में अवस्थित हो गई । अलुमानत ४० घर मेरठ शद्दर में आकर बसे 
हैं। इन विरादरियों के अलावा अन्य नगरों की जेन बिराठरियाँ मेरठ में आकर वस गई दें, जिससे सेरठ की जेन- 
बिरादरी का विराट स्वरूप वन गया हैं। 

जैन विरादरी, सेरठ--यहाँ की जैन विरादरी ने “जैन नगर” निर्भाण करने में अपनी पूरी शक्ति 
जगा दी है। यह जेन नगर मेरठ शहर स्टेशन के निकट तथा शहर व सब्र के समीप रमणीय स्थाव पर ओ जैन 
पुरषार्थी कोधोपरेटिव दाठसिंग सोसाइटी के परिक्षस से बसाया जा रद्दा है। अजुमानत २१० घर इस नगर में बसेंगे। 
इस जैन नगर में विशाल भ्री जैन उपाश्रय का कुछ भाग बन चुका है | भी जेन मद्दिक्ता उपाश्रय, भी जैन भौषधात्य, 
पुस्तकाज्य सथा स्कूल आदि स स्थाओ के प्रारम्भ करने की योजनाएँ विचारणीय हैं । 

इस सभा की कार्यकारिणी में १३ सदस्य हैं। श्री सुन्नाज्ञालगी अध्यक्ष, श्री चिरजील्ाज्नजी मंल्त्नी, 
और श्री अतरचन्दजी कोपाध्यक्ष दें । 

यह सभा मेरठ सें जैन समाज में सगठन, श्रेम तथा उन्नति लाने के ज्षिए प्रयत्नशीज्ष है। प्रतिवर्ष 
मद्दावीर जयन्ती; पथ घण पर्व तथा स वत्सरी प् के अतिरिक्त श्रन्य छोटे-मोटे उत्सवों की सोत्साह मनाकर समाज 
में संगठन तथा सामाजिक और धार्मिक उन्नति करने में स क्ग्न हें । 


रामा मण्डी (पजाव-पेप्छ) 

यहाँ पर असे से एस० एस जेन सभा कायम दे) जिसके अधिकारी अध्यक्ष, ज्ञाला रौनकलालजी जैन, 
उपाध्यक्ष, लाला करमचन्दुजी जेन, मन्त्री, जाला बनारसीदासजी तातेड़ जैन, उपमन्त्री क्ाज्ञा रूढ़चन्द्रजी जेन और 
खजान्वी--लाला कुन्द्नलालजी ज न हैं । 

इन सज्जनों ने तन-सन-धन से जन समाज्ञ की बहुत अधिक सेवाएँ की है और आप त्ोगों के दी अयस्नों 
से इस समय रामामयडी में समाज की तीन इमारतें हैं। 4 

(१) इमारत--सन्‌ १६३० में खरीद कर सन्‌ १६३३ में बनाई। 

(२) हमारत--सन्‌ १६४७ में खरीदकर सन्‌ १३४३ में बनचाई । 

(३) इसारत--सन्‌ १६२४ में खरीद की । 


श्री श्वे० सथा० जैन सघ, बामनौली 
यहाँ के सघ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री हरदेवसद्दायज्ञी श्री रामस्वरूपजी, मेनेजर श्री जेन पाठशाला, श्री 


घ४ श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-ग्न्थ 





सुनानसिदजी, भ्री त्रिद्षोकचन्दली और भरी उगरसेनजी हैं। 
यहाँ पुक जैन पाठशाला भाइमरी शिक्षण की है जो गवर्नमेन्ट से रिकम्नाहज्ड हे। इसके मेनेजर भी 
रामस्वरूपजी जैन हैं। झाप द्विकमत का कार्य करते हैं। ओर साधु-साध्वियों की सेवा हाढिक भाव से करते हैं । 


श्री श्वे० स्था० जैन सस्थाएँ एलम (मुजफ्फर नगर) 5 
स्थानीय स्था० समाज को ससत भेरणा से सचाल्नित निम्न सस्थाएँ सुचारु रूपेण कार्य कर रही ह “- 


जैन म्थानक--तीन मंजिल है | व्याख्यान के लिए दो हॉल है। सष्य भवन दै | मु 
ब्द र 
श्री ऋषिराज जैन पुस्तकालय--के संस्थापक हैं श्री १००८ श्री श्यामलालजी मद्दाराज | आपने यहाँ 


कई चातुर्मास कर समाज में भ्रच्छी जागृति को । पुस्तकालय के पूर्वाध्यक्ष श्री मूलचन्दुजी जेंन ये । पुस्तकालय में 
करीब ११०० पुस्तकें हैं। धर्तमान में इसका सचालन नवयुकों के हाथ में है। इसके मुख्य कार्यकर्ता श्री मौस्मदास 
जो, इन्द्रसेनणी आदि हैं। स्वाध्याय नियमित रूप से होता है । 

श्रावक सघ--श्री स्था० श्रावक्र सघ की भी स्थापना प्रचारक श्री साधोसिहजी की प्रेरणा से हो गईं है| 
आपके प्रभावोत्पादक भाषण का जेन डज्जेन जनता पर श्रच्छा असर पढ़ा | भी चतरसेनजी अध्यक्ष श्री मोखसमसिदद 
जो उपाध्यक्ष, श्री जौहरीमल जो मन्‍्सत्री, श्री पूर्णमज्षजी उप-सन्त्री और श्री ज्योतिप्रस्ताहती कोपाध्यक्त सेवा कर 
रदे हैं। 

श्री जैन नवथुवक मण्डल, लायब्रेरी--कान्थला निवासी श्री भीमालजी तथा श्री भहैन्डकुमारजी के 
अथक परिश्रम से प्रथम कान्धज्ा में मण्डल कायस हुआ । बाद में इसकी शाखाएँ पडासौली और एलस में कायम 
को गईं । इसी मणडल्ष की देख-रेख में एक लायबरी भी पुल्म में १९ जून सन्‌ १३१६ से कायम की गई जिसके है 
अध्यक्ष ओ मोखमदासजी तथा मन्‍्त्री थी इन्द्रसेनजी नियुक्त हुए । आप दोनो के सुप्रयनध से कई पाठक निस्य प्रति 
लाभ बेते हैं। श्री गरीवदासजी अपना अधिकाश समय इसकी सेवा में देते हैं। 

जेनपाठशाला--इस पाठशाला की स्थापना १ जुलाई सन्‌ ६६४४ में हुईं थी | इसमें जेन शिक्षा विशेष 
रूप से दी जाती है। लगभग ८० छात्र विधाभ्यास कर रहे हैं। पहले इसका सुप्रबन्ध न होने से नवयुवक मण्डल ने 
इसका प्रवन्ध अपने हाथ में लिया । सन्‌ १६१३ में इसकी प्रबन्ध कार्यकारिणी सभा धनाई गई जिसके श्री चतरसेनजी 
रे क भो जोहरीमक्लजी, उपाध्यक्ष, भी सोखमदासजी, मन्‍्त्रो, इन्ह्सेनजो, उपसन्त्री और श्री ज्योतिप्रसादजी 
कोपाण्यक्ष हैं । 


श्री वर्धभान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, नाथद्वारा 


मेचाड़ सें यह नगर तीथ॑ स्थान के रूप में समस्त भारत में प्रसिद्ध है । स्थानीय श्रावकस घ व्यवस्थित और 
चुयोजित है | स्थानोय भावक सघ के श्री छुगनलालजी मुन्शी अध्यक्ष, श्री चौयमलजी उपाध्यक्ष और क्री कन्हेया- 
लाज्षजी सुराणा सल्त्री हैं। स'घ सें प्रेम का सम्बन्ध घरह्ा है। 
धार्मिक कार्यों के लिये संघ के पास एक पक्का स्थानक है। इसी स्थानक भवन में सभी रमिः 
प्रवृत्तियाँ सम्पन्त की जाती हैं। 03350; रे 
स्थानीय समाज में नव चेतना जाने के लिये यहाँ एक “जल सेवा समिति ; 
| हे ”नास की सस्था है जिसकी 
देखरेख के लड़का त्या लडकियों के लिये अलग-अलग पाव्शात्ञाएँ चलती हैं। इसी समिति की देखरेख हक 
हर में पुक “महावीर जैन पाठशात्ञा” चलती है जो भराज लगातार उस बढ़े से चलन रही है | यह पाठशाज्ञा पाथर्डी 
घोड की उच्चतम परीक्षाओं के लिए केन्द्र भी द्वें। रा 


।/ 


स्था० जैन समाज के उन्नायंक श्रावक ४४ 
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५ यहाँ स्थानीय स घ की तरफ से वाचनालय तथा पुस्तकाज्ञय भी चज्नाया जाता है । स्थानीय स घ की तरफ 
से “विधवा सदहायक-फड”” भी एकत्रित कथा गया दे जिसके द्वारा आस-पास की विधवा बहिनों को सहायता की जाती 
' है | “श्री जैन रत्न ढया फण्ड” द्वारा समय-समय पर दया-दान के त्षिये ज्ञोगों को प्रोग्साहित किया जाता है। इसके 
' मुख्य स चालक वकील श्री मन्‍नालालजी सिसोदिया हैं । हि 
/. स्थानोय मुख्य कार्यकर्ता श्री चौथमल्जी सुराणा द्वारा समयोचित दान होता रहता दहै। यहाँ स्थानकपासी 
जैन समाज के ७० घर हैं । 





स्थानकवासी जेन समाज के विद्वान 


किसी सी समाज के विहान और साहित्यकार उस समाज के गौरव होते हैं क्योंकि इन्हीं विद्वानों के द्वारा 
समाज का बौद्धिक विकास गतिमान होता है। बौद्धिक विचार धारा समाज के सर्वागीण च्षेन्न को खींच-खींच कर मुन्दर 
तमर बनाने का प्रयत्न करती है। हमारे समाज में साधु-साध्वियों की अन्य समाजों की अपेक्षा कुछ अधिकता दोने से 
ब्रिद्वा्ना की इतनी कमी खटकती नदीं है किन्तु जिस गति से समाज को प्रगति करनी चाहिये थी उस गति से समाज 
प्रात इसलिए नहीं कर पाया कि हसारे समाज में विद्वानों की कमी है। हमारी समाज सें जो कुछ भी इने-गिने 
विद्वान दे थे या तो कॉन्फ नस की तरफ से स्थापित किए गय्रे जैन ट्रेनिंग कॉलेज के हैं अ्रथवा श्री गोदाबत जेनाश्रम, 
छोटी सादड़ी, श्री मैन गुरुकुल, ब्यावर, श्री पाश्वेनाथ विद्याअम बनारस, सेठिया जैन विद्यालय, बीकानेर, जेनेन्द्र 

। गुरुकुल, पचकूला, श्री वीराध्रय, व्यावर श्रादि के है। इनमें से बहुत सारे घिद्दात ऐसे भी हैं जो समाज के उदार 

श्रीमानों द्वारा दी गई छात्रदृत्ति से तैयार हुए हैं। हवन सब विद्वानो के नाम दम यहाँ प्रस्तुत कर रद्दे हैं जो समाज की 
विभिन्‍न स सुथाओं में कार्य करते हुए पन्न-सम्पादन करते हुए, राष्ट्रीय प्रवत्तियों में, सामाजिक जञन्नों में भथवा 
व्यावसायिक कार्य करते हुए समाज में बौद्धिक चेतना जागृत कर रहे हैं।--- हें 

डॉ० दौसतसिंहजी कोढारी एम० ए० पी० एच डी ०, डॉ० अम्रतल्ञाल सबचन्द गोपाणी एम० एु० पी० एच 
डी०, ढॉ० इन्द्रचन्ठ्रजी शास्त्री एम० एु० पी० एच डो०, डॉ० मोहनज्ञाल मेहता एुम० एु० पी० एच डी०, डॉ० 
अमोत्ञकचन्दजी सुरपुरिया, एम० ए० पी० पु डी० पूना, श्री कृष्णयकान्तजी, एडवोकेट, श्री रतनचंदजी जैन लुधि- 
योना, प० श्रीकृष्णचन्ठ्जी शास्त्री आचाय | 

१० दलसुख भाई सालचणिया “न्यायती्थ”, प० दृषेचन्द्रजी, पं" कपूरचन्दुजी डोसी, १० खुशालचन्द 
जगजीवन करगथज्ञा, पुन० के० गांधी, प० शातिल्ाक्नजी च० सेठ, प० प्रेमचन्दजी लोढ़ा, प० दाऊलालजी वे 
प० जोघराजजी सुराणा, पं० नन्‍्दत्तालजी सुरपुरियां, चकील सज्जनसिद्दजी चौधरी, प० केशरीमलजी जेन, प० 
चिम्मनसिंदजोी लॉढ़ा, १० पूर्यंचन्द्रजी ढक, प० रोशनज्ञाज्ञजी चपत्नोत बी० एु० एूत्न० एज्न० बी०, प० श्यामलालजी, 
प० बाज्षचन्दजी मेहता एम० ए० घी० टी० (जयपुर) श्री जाज्ममसिंदजी भेड्तवाल, एडवोकेट व्यावर शो मोतीलालजी 
श्रोमाल, श्री मणोल्ञाल शिवलाज्जी शेठ, श्रो प० त्रिज्ञोकपन्दुनी जेन, पकोल बद्नीलाजजी पोरवाक्ष, श्री गोदी- 
लालजो सेठियाँ, श्री रतनत्ञालजी नज्ञवाया, ५० घेवरचन्दुजी बाठिया, प० जसवतराजजी, प० लालचन्दुजी मुणोत, 
प० चाबसलजी जैन | 

प० महेल्‍्द्रकुसारजी जैन, प० रतनल्ालजी सघवी, प० रोशनलालजी जैन प० कन्दैयाल्ालजी दुक 
श्री नानालालजी मद्ठा, श्रो केशरोकिशोरजी, भरी द्वीराज्नालजी ढाबरिया, श्री समरथमत्तजी गोरवरू, भी रमेशघचन्द्रजी 


राका । 


छ5 श्री अ० भा० श्वे० स्था० जन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-ग्न्थ 





श्री लालचन्दज्ी कोदारी, प० ल्च्मीलालजी चौधरी, १० उसन्तीलालजी नल्वाया, प० धमंपालजी मेहता, 

प० चन्द्रनमलज्ों कोचर (वनचट) श्री असदलाल मूपेरचन्द्र सेहता, प० झुनीन्द्र कृमारजी भडारी, प० अम्बालालजी 

नागौरी, थी भोनराजली बाफणा, श्री मणीन्द्रद़मारजी, श्री चद्रकातजी, श्री बसन्तीलालजी लोढ़ा, प० हषचन्तज़ी 

बडोला, प० समर्यसिंदजी भदक्त्या श्री चपात्नालजी कर्णावट, एस० ए० भरी रिखबराजजी कर्णावट, एडवोकेट, श्री 

शान्विचठ़जी सेहता | प० शोमाचन्द्रजी भारिस्ल स्थ।० जैन घर्म के साहित्य जेन्न में बढ़ा योगदान दे रहे हँ।प० 

द्वीनारायणजी शुक्ल और प० चन्द्रभूषणजी त्रिपाठो ध्ाह्मण कुल में जन्म लेने पर भी परीक्षा बोर्ड पाथर्डी में बहुत 
सेवा दे रदे ह। 





भारतव्यापी जैन सस्थाएँ 


३ श्री त्रिज्ञोकजेंन पाठशाला पाथर्डी । २५ श्री भद्दावीर जेस पाठशाला लासलगाँव 
२ » 'पमोल ररन जेन सिद्धान्तशाल्ा पायर्डी २६ ,, महावीर जेन पाठशाला जामखेड 
३. ५ रत्न जैन कन्या पाठशाला पाथडीं २७ ,, जैन झोसवाल बोढिं ग नासिक 

४ ,, शान्तिनाय जैन पाठशाला कोपरगाव र८ ५ जेनपाठशाला रविवारपेठ नासिक 

£€ , अमोल जैन पाठशाला कडा २६ » आनन्द स्था० जैन पाठशाला येवल्ञा 
< ,» जैन सिद्धान्तशाला अहमदनगर ३० ५ रत्नावन्द जेन विद्यालय राहू 

७, .» जैन कन्या पाठशाला अहमदुनगर ३३ » चंद मान जेंन पाठशाला इगतपुरी 

८ ७ रवे० स्था० जैन पाठशाला दावडो ३२ ,, रंथा० जेन पाठशाला मालेगाव 

६ ,, महावीर जैन पाठशाला बोरी ३३ ,, महावीर जन पाठशालां लातूर 

१० 9 भ्मोल जैन बोर्डिंग घूलिया ३४ , महावीर जैन पाठशाला झुन्तर 
१९ » 'प्रोमचाल जैन बोरिंग घृलिया ३९ ., महावीर जैन पाठशाला घोटी 

3२ » आदर जेंन विद्यालय वेलापुर ३६ ,, भहावोर जैन पाठशाज्ञा फ़त्तैपुर 

३६३ , शांतिनाथ जेन पाठशाज़ा कान्‍्हूर ३७ ,, शान्तिनाथ जैन पाठशाला घोडनदी 
१४५ » भदावीर जेन पाठशाज़ा सोनई ऐे८ ) अमोल जेन सिद्धान्त शाला धोडनदी 
१४ ५ नेसीनाथ जन थहाचर्याश्रम चाँदवडट दे ,॥ फत्तचन्द जन विद्यालय चिचवड 

१६ ,, स्वे० स्था० जन पाठणाक्षा सिकन्द्रावाद ४० ५ श्वानोद्य जैन पाठशाला जामनेर 

१७ ,» महावीर स्था० विद्यालय जालना ४१ 9 महावीर जैन पाठशाला ल्ोनागजा 
१८ » कानजी गिवाजी भ्ोसवाल, जैन वोर्डि ग दाउस कर्माटक 

जलगाव 


१० 9 दस्वीमल जन पाठशाला शोरापुर 

० जन रस्त पाठशाज्ा रायपुर 

४! मद्दाबीर जन स्कृज्त सिन्धनूर 

भमद्दावीर जन विद्यालय कोप्पल 

» पार्वेनाथ हिन्दी जेन पाठशासा हुबली 
सी० पी 


१ ७ रेव्नानन्द जन पाठशाला रालेगाव 


१६, ,, जेन धार्मिक पाठशाला ज़रवणही 

२० नारायण, तुलसीदास सरझ्त पाठ्याला पचचदी 
२१ , महादीर जैन विद्यालय और गाबाद 

२२ ,, पद्मायाई जेन पाठशाला झुसावत् 

रै३ , रतन जन पाठशाला बोडट 

न४ » वर्दमान जैन पाठशाला घरणयगाँव 


नि नह # 0 


श्री स्था« जन श्रावऊक सघ-परिचय 
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भयै० स्था० जन पाठशाला बउनेरा 
श्वें० स्था० जन पाठशाला चमरावतो 
देवधानद जेन विद्याभयन राजनादगाव 
वद्ध मान जैन पाउशाला उलदाणा 
जैन कन्या पाठशाला द््ग 


सध्यभक्षारतत 
धर्मदास पूनम पउन्द पेन पाठशाला रतलास 
भद्दारीर जेन पाठशाला सहिदपुर 
मेद्दता सार्यमनिक जन बाल-पादशाला साचरोद 
ऋषि जैन पाठशाला नागदा 
महावीर पायशाला उप 
सैन विद्यामन्दिर भाष्टा 
श्व७० स्था० जैन पायताला पचपद्ाद 
घर्मद्माम जैन रत्न स्था० पा० उज्मेंन 
ध्ये० स्था०जन पाठशाला पेटलायर 
कृष्ण प्रद्मचर्याश्षम घरोली 
अमोल्ष जैन पाठ्याला मगरदा 
मद्दाचीर जेन पाठशाला रापदी 
धर्मदास जेन प्रियालय थानदला 
चरद्धमान जेंन वियानपन मन्द्रसोर 
मद्ावीर जैंन ध्रमण चि० मन्दसौर 
चेनराम जैन वियामयन सनन्‍दसोर 
श्ये० स्था० जैन पाठशाला गगाधर 
महावीर स्था० जैन पाठशाज्ा धार स्टेट 
लू कइ जैन शान्ति कन्या पाठशाला हन्दौर 
विद्वलजो चौधरी जेन पाठशाला रासधुरा 
वर्ंसान जन पाठशाला पपिक्नोदा 
श्चे० स्था० जन ज्ञा० च० पन्‍नालाल मेहता 
पाठशाला करजू 
जैन पाठशाला पेंभी 
श्रास्मानन्द वद्ध/० स्था० जैन 
शाजापुर 


पादशाला 


श्री जन पाठशाज्ञा, नगरो 


श्यै० स्था० जैच पाठशाल।, रायपुर 
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श्री महावीर जैन पाठशाला, सिंगोली 
» पर्दमान जन पाठशात्षा, नारायणगढ़ 


शाजस्थान 
» विजय जन पाठशाज्ञा, सनवाड 
» शान्ति जैन पाठणाल्ा, पाली 
» जैन रत्न विधालय, भोपालगढ़ 
» महावीर जैन विदयालय, खीचन 
» रैंवे० स्था० जैन पाठशाला, नोरवामण्डी 
» जठे अ्चे० स्था० जेंन पाठशाज्ा, डेह 
७ अमणीपासक जैन धाप्तिक रात्रि पाठशाला, 


अजमेर 


» नोनक जन द्ात्नालय, गुलानपुरा 
» संहावीर जेंन पाठशाला, राणावास 
» जैवाहिर विद्यापीठ, कानौड 
०»... 9 जैन कन्या पाठशाला, कानौंड 
» पदछ्ध० जैन पाठशाला, कुँवारिया 
» >्चै० स्था० जैन शिक्षण सघ (स'स्था), उदयपुर 
» शस्भूमज्ञ गगारास जैन पाठशाला, जेतारण 
» जैन गुरुकुल शिक्तण संघ, ध्यावर 
७ सुथा जेन विद्यालय, बलून्दा 
» जन पाठशाला, जज्मू 
» मद्ावीर मिडिल स्कूल, बगढ़ी 
७ सेढिया जैन पारसार्थिक स स्था, बीकानेर 
» #वै० स्था० जेन शिक्षण स घ, केकडी 
» कॉकाशाह जैन गुरुकुल, सादडी 
» सेंथा जेन पाठशाला, बढ़ी सादडी 
७ चन्द० जेन पाठशाला, कोठारिया 
» सदावीर जैन पाठशाला, बस्बोरा 
» लं० क० स० द्‌० जैन कन्या पाठशाला, वीकानेर 
७ जैन कॉलेज, बीकानेर 
» महावीर जेन छिन्दी स्कूल, देवगढ़ 
३ जवादर विशद्यापीद, भोनासर 
» गोदावत जैन गुरुक॒ज्, छोटी सादड़ी 
» महावीर जैन विद्यालय, हू गज्ा 


३१, » सुबोध जैन हाई सुकूज, अयपुर 
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३३२, श्री वर्दंसान जेंव पाठशाला, सोकषैज्ञा शुजरात-काठियावाड 


३३, फलीदी पाश्वेचाथ सद्दाविधालय $ श्री मद्दाधीर जैंन थु०, खम्भात 

३६२ ,, ग*्वै० जन पादशाकज्षा, भीलवादा! २ ,, घर्मठास जैन वि०, छींवडी 

8४ ५ महावीर जन पराउशाला, नाथंद्वारा 39% श्वे० स्था० जेन पाठशाला, कलोल ५ 
४8६ , जेन उन्‍्या पाठशाला, कोटा ४ , श्ये० स्था० जन पाठशाला, रामनगर 

३७ , बेद्ध० जेन पाठशाला, कोटा ४ ,, स्थानकवासी जैन वि०, जेतपुर 

इप » मंद्रावीर जैन पाठशाला, चिकारडा ६ ,, स्थानकवासी जैन पाठशाला, अहमदधथाढ 
३६ ,, बर्सान जैन कन्या पाठणाल्ता, जोधपुर + अबे+ संदा5 बैन पा< धायरमलो 

४० , बोर जेन विधालय, श्रत्ीगढ़ ८ , शवे० स्था० सैश पा०, प्राशिक् 

२३ ५ जन घोडिंग, कुचेरा ६ ५ स्पानकवासी जैन पाठशाला, बोशढ 

४५ , सगुलायबँचर आोसचाज् कन्या पाठशाला, अजमेर 

2४ , चर्द्मान स्था० जेच पाठशाला, राजगढ़ पञाव 

१४ » दिवाकर जैन चोहिंग, किका चितौद़गढ़ १ 9 जैन कन्या पाठशाला, लुधिमाना 

४६ ५ जिनेन्द्र ज्ञानमन्दिर, सिरियारी २ , १७ काशीराम जैन कन्या वि०, अमृतसर 
2६ ,, शान्ति जैन पार्णाला, अलाय ३ ५ पू० काशीराम जैन गएस॑ हाई स्कूल, भ्रम्बाला 
४७ ५, जैन सभा पाठणाला, बुन्दी सिटी 


देघ ) वर्दसान जैन पाठशाला, रामगंज मण्डी 


26 भदन जन सिद्धान्तशाज्ञा, व्यावर 

५ सिद्ध ह १५ » जैंन कन्या म०, फरीढकीट 
#० ५ महातीर जैन मण्डल, आवर २ ,, जीतरास जैन कन्या चि०, रो 

लि 09 
९१९ ,, जेन जवाहिर मण्डल, देशनोक हे 32003 
९० ,, महायीर ध्रह्मचर्याश्षम, देवगढ़-सठारिया उत्तर प्रदेश 
४3 ५ महिला समिति, उदयपुर 4 9 रॉजधारी तजिपादी स० वि०, सर्दी 
४ » औन कन्या पाठशाक्षा, बी साडड़ी २ , पास्वेनाथ वि० का० हि० वि०, बनारस 
<+ ७५ वीवन जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर 
» बढभान स्था० जेन पाठणाला, नसीराबाद जैन महि हक हर 
» फ्रैलायाई जैन श्रमणोपासक पाठशाला, अजमेर जी कल विद्यालय हक अमल 
४८ , ज्ञत उन्पा पाठशाला, वश्लभनगर 9 पम० पुस० जन॑ वोडिंग होम, सद्गांस 
ग्द श्दे्‌ 

+६ 9 चद्धे० स्था० जन घार्मिक शिक्षण स घ, गयाघुर '" पाराचग्ठ गेलडा जैन घोढिंग, मद्भास 
६० ५ स्था० जैन पादशाल), कजाडी » भी जैन स्कूल, झुन्पुर 


गे 
६१ ,, विजय जन पाठणाला, सरधाड़ नोट --जिन जिन स स्थाञ्रा का विशेष चर्शन मिक्ष सका 
६२ ,, जन इन्द्र पाठणाला, क्पासन है, उन्हे अगले पष्ठो पर हंख़िए । 
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श्रो गोदावत जेन गुरकुल (हाई स्कूल) छोटो साददी (राजस्थान) 

मैवाड प्रदेश में चलने वाले इस गुरुकुल की स्थापना स्वर्गीय दानवीर सेठ नाथूलालजी सा० गोदावत ने 
१,२५,०००) एफ मुण्त निकालकर को । सेठ सा » द्वारा प्रदत्त इस घन राशि का एक ट्रस्ट बनाया गया । सर्च प्रथम एक 
आश्रम ओर एक प्रायमरी स्कूल के रूप में इस सस्या की सवत्‌ १६७६ में स्थापना हुईं । कालान्तर में तथाकथित आश्रम 
और स्कूल ही वियाल गुरुकुल के रूप में परिखित हो गए। इस संस्था को विशाल रूप देने में स्वर्गीय सेठ सा० के पौश् 
सेठ छगनलालजी सा० तथा सेठ रिखवदासजी सा० का प्रमुख हाथ रहा है। श्राज यही ग्रुदकुल मेवाड भर के सामा- 
जिक व राए्ट्रीय प्रवृत्तियों का केन्द्र स्थान बन गया है। यहाँ विद्याथियों को स्थानीन पाद्यक्ष्म के अलावा धर्म, न्याय, 
सम्झृत, हिन्दी, अग्रेजी भ्रादि विपयो को उच्च पढाई कराई जाती हैं और उनकी परीक्षाएँ दिलाई जाती हैं। जैन समाज 
की ग्रधिकाश सस्थाश्रो में व्यवस्थापक, शिक्षक, ग्रहपति आदि उत्तरदायी स्थानों पर इसी ससस्‍्था के स्नातक पाये जायेंगे । 
आज भी यह सस्या एक हाई स्कूल के रूप में चलती हुई घामिक शिक्षण प्रदान करके विद्याथियों के जीवन में उत्तम 
नागरिकता के सस्कारो का सिंचन करती हुई भ्रदम्य उत्साह एवं स्फूरतति के साथ समाज सेवा कर रही है। शुरुकुल में 
धिक्षणकार्य के लिए अपने-प्रपने विपय के विद्वान व परिश्रमी भ्रध्यापक है । ग॒ुरुकुल की सम्पूर्ण प्रवृत्तियाँ तीन भागों 
में वेंटी हुई हैं--विद्यालय, छातालथ और जैन मिद्धान्तशाला । छात्रालय में इस समय द४५ छोत्रें श्रोर विद्यालय में १६० 
छात्र है । 

आधिक हृष्टि मे इस समस्या का इस बडे पैमाने पर स्वतन्त्रतापूवंक सचालन करने का श्रेय सस्था के मैनेजिंग 
टुस्टी श्री भुपराजजी सा० नलवाया बोौ० ए० व मान्य मन्‍्त्री चादमलजी सा० नाहर को है । 

इस सस्था के पास अपना निजी भवन है। भवन अ्रति भव्य व शहर से कुछ दुर उत्तम स्थान पर झवस्थित 
है। जहाँ वगीचा, जलाशय, क्रीडागण झादि सभी की स्वतन्त्र व उत्तम व्यवस्था है। सस्था में एक उच्च कोटि का 
पुस्तकालय भी है, जिसमें भिन्‍्त-भिन्‍नतर विपयो व भाषपाओ की लगभग ७००० पुस्तक हैं । 

इस प्रकार यह सम्धा ३६ साल से समाज की सेवा करती चली झा रही है । 


श्री जेन गुरुकुल शिक्षण संघ, व्याबर 

स्था० जैन समाज में ग्रुरुकुल प्रशाली की कल्पना भी नही भरी उस वक्‍त आत्मार्थी मोहनकऋषिजी झौर श्री 
चतन्यजी के उददेश और प्रेरणा द्वारा स० १६८४ के विजयाददमी (भ्रासोज शु० १०) को श्री जैन शुरुकुल का प्रारम्भ 
वगडी-सज्जनपुर में हुआ । सेठ मिश्रीलालजी वेद, फलौदी, श्री श्रमोलकचन्दजी लोढा, वगडी, श्री शकरलालजी गोनलेंचछा 
आदि भ्रच्छे प्रेरक थे | धर्मेवीर दुर्लभजी भाई जौहरी श्रादि पोपक थे । श्री झ्राणदराजजी सुराणा महामन्त्री भ्रौर श्री 
घीरजलाल के० तुरखिया इसके अधिप्ठाता थे | ज्ञान पच्रमी को इसे ब्यावर में लाया गया । 

स्‍्था० जैन समाज में तथा प्रान्त में राष्ट्रीय चेतना जयगाना, समाज में जिक्षण सस्थाओो का प्रचार भौर 
सूच्रवद्धता, घामिक शिक्षण का प्रचार, हुन्नर-उद्योग के विविध प्रयोग, वापिकोत्सव और परिपदो द्वारा जागृति लाने के 
लिए इस ग्रुमुकुल ने अनेक प्रयत्न किये । ६ वर्ष बाद गुरुकुल के लिए स्वतन्त्र भवन-निर्माण हुआ । उपरोक्त नाम से 
रजिस्ट्रेशन हुआ भर विद्याथियों के लिए ग्रुरुकुल, साथु-साध्वियो के लिए सिद्धान्तशाला, साहित्य प्रकाशन के लिए 
आात्मजागृति कार्यालय, उद्योगणाला शादि विविध भवृत्तियाँ २५ वर्ष तक उत्तरोत्तर बृद्धिगत होती रही । सघ सेवा में 
भी सस्या ने सहयोग दिया । सघ-ऐक्य योजना और श्राविकाश्नम की योजनाएं ग्रुरुकुल की पवित्न भूमि में वापिकोत्सव 


के भ्रवसर पर ही वनी और मूर्तेस्वकूप लिया । 
भारत स्वतन्त्र होने पर स्व॒तन्त्र राष्ट्रीय शिक्षण-की आवद्यकता का वातावरण कम हो चला । जिससे उक्त 


४० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 


एक /क-कल व थे दा ह ७००००४७७०७७०७७७७७-७७७७-४७०-४७-७५७-७७७५७०७५४७७७०७०० ४ शव हटा 













है] 


कनननमकना वकन  ी हज नल अंपनतन न» आल हु... शदजओनननान्स 
| ७७804 5 4, 23226 00२ नलत्ननॉ धिनिनलीनाननयान | 
हैँ हे १5 ह 
हे ] ; मम न 
रु ने ् हा ] 
| इट 
[; न 5५ फू ः 
है ४ रे 
॥ 3 का प्र पी 2:7५ ५ 
| हे ऐ द अदा “ही न्‍ ९. न दा 
[ ५ 3 (९ 
पर टन 2." ् । नहा 
+ ६] ६५ पट |! पा घटा 
। हट ही प्र ४ ० 08 है 
$< पु ५5. रत गन टी पल हर ्‌ 
५ मी शा द् ४ जाकर “कानच "तक डक हट ४४० | >शाभ 
५] ्‌ः 2: व 2 है 
2 ४०५ ६2७९०७, प*/५०% है. मंडे हा बे; है 
गत ४ /# 2, ही फ्््द ; मे 
हक हि ही आप, 
प्र ० | # ड ष्ट 
्त्ड 


+ ॥ लीड 
जज तय 8 ५ 
दे जज रू 
हक है 
रब न» न ४३ ॥ स्‍ड 


दे नव 
ध्क) ड 


अनिल नपातारसम पाक पान नपकालनपस-न_क न ककनक- नी पक पक ४300 बना बच 

अं ऋण जब धत 
है हे बज कसा रे समा ७ नशा 
न] कक भर ली हि 
त हि न >न्‍न- के, धर 5 
(्ाउओा -.. ि02222 

शक कक ४ 

न ४ । की ५३००० ३ नि डे 


एम. पाए जज ना शी 
न गा! पे 2 
कर गन बे है. ै ०) ल्‍ ऐ पी न डे 





१४ ककढ' । बन हक 
' - हे लह:प वा आज 7 
| 4 व 0:85, ०५ 
० श्प 
हा ।. हुए ह पं 5. 2५ च ५ हा «2 
अ ॥॥ घ् ७ रा ध्थ्जू पड ढ+ ० «१० ३4 बा 8022 2/ 5] २5 अप ल्‍्ख्््पे 
+ ६ 
| 


्प | ७४/ मं दे ; ४ लक (्‌: हट 5०3. व्स्प छिप टू 
| [52 श्र न्द ६, १ है जा "| 
॥ १ दि भू, कण के पु ः +०« ॥ बल ह 
को 58 है ५ हक “४८५ ५ ८ ' 





ब9. जऊ 


श्री जैन गुरुवुल, ब्यावर के भ्रध्यापक भौर विद्यार्थीगयण 


ओ स्था० जैन आवक सघ-परिचय॑ - 82 





संघ के भ्रग्नमणियो ने भी सस्कृति विभाग और हाई स्कूल विभाग किये । घीरे-घीरे संस्कृति विभाग में छात्र नही आने 
लगे तो सिर्फ हाई स्कूल विभाग ही रहा प्रायमरी स्कूल भी प्रारम्भ की और इस रूप में कार्य चल रहा है । 

ब्यावर ग्रुरुकुल ने सेंकडो नवयुवको को तैयार किये जो आज समाज स्रें विद्वान, लेखक, सचालक, व्यायाम 
पदु, हुनर ज्ञान, धामिक शिक्षर-सस्क्ृति द्वारा कार्य कर रहे हे ) जीवन यापन के साथ समाज को योगदान दे रहे हैं । 


श्री जैनेन्द्र गुरुकुल, पचकूल्ा (अम्बाला) 
यह ग़रुरुकुल स्वामी घनीरामजी तथा प० कृष्णचन्द्राचायंजी के भ्रनवरत प्रयत्नो से जेन समाज भूषण स्व० सेठ 
ज्वालाप्रसादजी के करकमलो द्वारा फरवरी स० १६२७ में स्थापित किया गया । इसे समाज सेवा करते हुए २५ वर्ष 
हो छुके हे । यहाँ घामिक शिक्षा के साथ-साथ प्रायमरी से लगाकर हाई स्कूल तक की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती 
है । साइस और ड्राइग विषयो के लिए यहाँ मुख्य व्यवस्था है। इसके भ्तिरिक्त छात्नो के जीवन को स्वावलम्बी बनाने 
के लिए टेलरिंग, कारपेन्टरी, वीविंग श्नौर टीमस्मिथी आदि अनेक हुनर उद्योगो व कला-कौशलो का व्यापक रूप में 


चीजें ७ ३: 


समुचित प्रबन्ध है । यहाँ की वनी हुई दस्तकारी की चीजें भ्रॉर्डर देने पर वाहर भी लागत भृल्य में भेजी जाती हे । 


इस समय ग़रुरुकुल में एक हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हे, जिनमें से लगभग ८०० छात्रो के खाने- 
पीने झ्ादि की सारी व्यवस्था ग्ुरुकुल के ब्रोडिग हाउस में ही है । ये सभी छात्र वे हैं, जिन्हे पजाब गवर्नमेंट ने यहाँ की 
सुव्यवस्थाशो से आकधित होकर भेजने का इरादा किया था भौर जो भारत-विभाजन के बाद सनू १६४८ से यहाँ आने 
शुरू हो गए। यहाँ की कार्यकारिणी समिति ने भी इस कार्य को भगवान महावीर के पवित्र सन्देश और झहिसा धर्म 
के अनुरूप समभकर सह श्रपने हाथो में लिया एवं श्रपने उ्ू श्यो के अनुसार श्राज तक बराबर निभाती आा रही है। 

यहाँ की वर्तेमान मैनेजिंग कमेटी के २३ सदस्य हे जिसके अध्यक्ष--सेठ तेलुरामजी जेन जालन्धर भौर 
भन्‍त्री श्री श्रोमप्रकाशजी जैन हे । आप लोगो के सतत्‌ परिश्रम से ही आज यह सस्था जैन समाज के लिए झ्राकर्षक और 
गौरवपुरां बनी हुई है। युनिवर्सिटी की परीक्षाओ्रो का परिणाम भी यहाँ का प्रति वर्ष ६४ प्रतिशत रहता है। इससे ही 
इसकी शिक्षा-व्यवस्था का भ्रमुमान लगाया जा सकता है। यहाँ के छात्रो की खेल के विषय में श्रभिरुचि, परेड करने का 
सुन्दर तरीका और व्यायाम के श्रदुभ्ुत प्रकार वास्तव में बणुनीय है । ग्रहपतियो, योग्य भ्रष्यापको व वाडनरो की 
देखरेख में छात्रालय के छात्र रहते हैं। गुरुकुल का अपना अग्नेजी दवाखाना है, जिसमें सब प्रकार के रोगो का उपचार 
किया जाता है। 

इस समय ससस्‍्था में करीब ३४ अ्रध्यापक एव कार्यकर्ता है, जो कि सब ट्रेन्ड, अनुभवी श्रोर डिप्लोमा प्राप्त 
है । विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि इस ग़॒ुरुकुल की सारी व्यवस्था जैन समाज द्वारा चुनी हुई कार्यकारिणी के ही 
हाथो में है | गवर्नेमेंट का कोई भो हस्तक्षेप नही है। इस समय चरूशी ससारचन्दजी बी० ए० बी० टी० यहाँ के योग्य 
व अनुभवी प्रिन्सिपल हे, जो अपनी कार्यकुदलता और अ्रपनी अ्रद्भ्भुत अनुभव शक्ति द्वारा सस्था का सचालन--कर 


रहे है । 


श्री लॉकाशाह जेन गुरुकुल, सादुडी (मारवाढ़) 
यह सस्या सम्वत्तःु२००० के माघ शुक्ला १० सन्‌ १६४४ में मर्घर केशरी पढित रत्न सन्नी सुनि श्री मिश्री 
मलजी म० सा० के सदुपदेश से तथा पजावी १० मुनि श्री तिलोकचन्दजी म० सा० के चातुर्मास में श्री धर्मपालजी मेहता, 
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अजमेर चालौ के अ्रध्यापकत्व में स्थापित हुई। इस सस्था के आद्य सस्थापको में श्री अ्रनोपचन्दजी पुनमिया, श्री 
निहालचन्दजी पुनभिया तथा श्री हस्तीमलजी मेहता आदि सज्जन प्रमुख है। दानवीर बलदौटा बन्धुओ ने ५१०००) रु० 
श्री मोहनमलजी चौरडिया ने ११,१११, ९० तथा श्री केवलचस्द्रजी चौपडा ने ५०००) ० देकर इस सस्था को सुदृढ़ 
बनाया है । सस्था का १,५०,००० रु० की लागत का श्राकर्षक नवीन भौर सुन्दर भवन है | इसी ग्रुदकुल भवन में श्रौर 
इसी के प्रागण में वृहत्‌ साधु सम्मेलन और कान्फरस का अधिवेशन हुआ था जहाँ एक भौर अ्खण्ड श्रमण सघ और 
श्रावक सघ का निर्माण हुआ । ; 

इस समय गुरकुल में ५० छात्र, ३ भ्रध्यापक गण, ६ भृत्यु-वर्ग श्लौर एक कन्या पाठक्षाला की श्रध्यापिका हे । 

छात्रों के लिये सभी प्रकार के व्यायाम भौर खेल-कूद का सर्वोत्तम प्रवन्ध है। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न प्रकार 
के उद्योग--जैसे सिलाई, कताई, बुनाई, चित्रकला, कृषि, टाइपिंग का भी शिक्षण दिया जाता है । घधामिक परीक्षा बोर्ड 
पाथर्डी की विशारद एवं प्रभाकर तक की परीक्षाओ्रो में छात्र प्रविष्ट होते हैं । विभिन्‍न प्रकार की पुस्तको एवं समाचार- 
पत्रों से यहाँ का पुस्तकालय तथा वाचनालय सुसमृद्ध है। प्रत्येक रविवार को छात्रों की सभा होती है जिसमें वक्त,त्व- 
कला का अभ्यास कराया जाता है | 

गुरुकुल से ही सम्बन्धित “श्री जैन हितेच्छु कन्या-शाला” है | जिसमें बालिकाप्नो को व्यावहारिक एवं घामि 
शिश्रण दिया जाता है । भुरकुल का सचालत कार्यकारिणी समिति द्वारा होता है। इस कार्यकारिणी का चुनाव मत 
प्रणाली से होता है । इस समय प्रतिष्ठित ३२ सज्जनों की कार्यकारिणी समिति विनि्भित है । 

अपने क्षेत्र में साददी का यह गर॒ुरुकुल विद्या प्रचार के साथ धामिक विक्षा का प्रसार बडे ही सुन्दर ढग 
से कर रहा है । । 


श्री जेन जवाहर विद्यापीठ, भीनासर (बीकानेर) 


जैन-जगत्‌ के परम प्रसिद्ध आचायें पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज का यह स्मारक श्री जवाहर विद्या- 
पीठ सम्बत्‌ २००१ में सस्थापित हुआ था। इसको कार्य करते हुए करीव १२ वर्ष होने श्राये हैं। उस महान मनस्वी 
का यह स्मारक अविचल रूप से एकनिष्ठ साधक की तरह उन्ही के चरण चिन्हों का अनुकरण इन वर्षों में करता चला 
आया है अल तप पृत युगहए्टः के शुभाशीर्वाद के फलस्वरूप यह विद्यापीठ भपनी सौरभ से समस्त जैन जगत को सुवासित 
कर रहा है । है 
हु विद्यापीठ श्राज अपने-आपको विद्येप रूप से गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि उसने परम पुनीत प्रागरा 
में भ्रखिल भारतीय स्थानकवासी जैन क्रान्फ्र नस का स्वर्ण जयन्ती महोत्सव एवं १३ वा भ्रधिवेशन सम्पन्त होने जा रहा 
है। साथ ही अमणु-सघ का सम्मेलन भी यही सम्पादित होने जा जा रहा है, उस महा महिभ श्राचार्य के स्मारक-स्थल 
पर ही उनके सपने साकार होने जा रहे हैं। हमारे श्रधिक सौभाग्य भौर सुयोग का अ्रवसर क्या प्राप्त हो सकता है, यह्‌ 


है, 


बढ 


सस्था में छू विभाग हैं। 


१ प्रकाशन विभाग, २ पुस्तकालय, ३ जैन विद्यार्थी निव 
शिक्षण ह र सुयोग, ४ 
शंदाण सदन, ६ उपदेशक विभाग । सुयाग, धामिक शिक्षण सदन, ५ उच्च 


श्री स्था० जैन श्रावंक संघ-परिचय ४३ 





है। भव तक ३१ किरणावालियाँ प्रकाशित हो चुका है । 

पुस्तकालय आ्राघुनिक साधनों से सुशोभित सुन्दर कलापूर्ण भवन है। पुस्तकालय में ३५०० जिल्‍दो में विविध 
विपयो की लगभग ६००० पुस्तकें समग्रहीत हैं।साथ ही वाचनालय भी है। वाचनालय में कुल २० समाचार-पत्र- 
दैनिक, मप्लाहिक, पाक्षिक एवं मासिक श्राते हैं । भारत भर की समस्त स्थानकवासी सस्थाओं में पुस्तकालय अभ्रपना 
महत्त्वपूर्णा स्थान रखता है । 

इस वर्ष छात्रा-वास में छठी कक्षा से लेकर एम० ए० फाइनल श्रर्थात्‌ सोलहवी कक्षा तक के १५ छात्र 
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जैन जवाहर विद्यापीठ, भीनासर 


. हैं। स्वय यहाँ के ग्रहपति भूपराज जैन भी एम० ए० फाइनल के छात्र हैं। ये यहाँ के स्नातक है भौर श्रव गृहपति का 


कार्यभार समभाले हुए है । 
विद्यालय की परीक्षाझ्रों के अलावा छात्र पाथर्डी वोर्ड की धार्मिक परीक्षाश्रो में प्रविष्ट होते हैं । इस वर्ष 


विभिन्न धामिक परीक्षाओं में १२ छात्र प्रविष्ट हुए है । 
इसके भ्तिरिवत प्रतिवर्ष कुछ छात्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की हिन्दीन्परीक्षाशर में सम्मिलित 
होते है । 


४४ श्री अ० सा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्थ 
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सस्या की भोर से साधु-साध्वियो के अ्रष्ययन कराने का प्रवन्ध है । 
गत वर्षों में प्रनेक छाद्र इस सस्या से अपना अध्ययन समाक्ष कर लिकले है ) ये हमारे समाज को विभिन्‍न 
संस्थाओं (वें प्रवृत्तियों का संचालन सफलतापूर्वक कर रहे है ! 


भी जैन रतन विधालय, भोपालगढ 
ज्ाज से सत्ताईस साल पूर्व जब कि यहाँ प्रातपास विक्षा-प्राप्ति के कसी भी साधन के भ्रभाव के 
बगरण भअज्ञान तथा भ्रविक्षा का भ्रन्वकार छाया हुतओा था--ऐसे कठिन समय में स्थानीय नवशुवकों के जोश एच निप्ठानेई 
से १५ जनवरी सन्‌ १९२६ में इस विद्यालय की पुनीत स्थापना हुई । शान -शर्ने इस विद्यालय की सुवास्त समीपवती 
ग्रामो में फैल गई जिसके कारण बाहरी छात्र भी विद्यालय मे विद्याष्ययत करने के लिए भ्ाकपित हुए--जिसके फल- 
स्वरूप "थी जैनरत्न छात्रालय” की स्थापना करनी पडी | विद्यालय ने भ्पनी लक्ष्मपूर्ति में गतिशील रहते हुए समाज 
की सस्याओ मे भ्रच्छा स्थान प्राप्त किया है । 


। ७७४ जे कक न. साररथ अं जा बन मन शक फुंर एप 
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श्री रत्न जैन विद्यालय-भवन भोपालगढ (मारवाड) 


संस्था का अपना निजी निशाल भवन भी है । सस्था के प्राण दानवीर सैठ श्रीर 
विद्यालय के तत्कालीन श्रध्यक्ष भी विजयराजजी सा० काकरिया ने भवन-निर्माण के बह है 
वाहर प्रवास में धूम-धूमकर ६१,०००) की धन-राशि एकत्रित की और भवन निर्माण कराया । ; र तथा 
परीक्षाएँ इस विद्यालय में अग जी में मेटरिक, हिन्दी में विशारद, महाजनो में मुनीमी तथा धर्म में धर्म प्रभाकर की 
उच्च परीक्षाएँ दिलाकर समाज के सुशिक्षित एवं होशियार नागरिक तैयार किये जाते हैं । है 


इस सस्था की तरफ से सुप्रसिद्ध मासिक धा हा हे 
सम्मुख एक झादशे उपस्थित किया था। मिक पत्रिका 'जिनवाणी का प्रकाधान कर अन्य सस्याक्रों के 


इस सस्या के तत्वावधान में हो 'भी जैन ; ग 
में ३० कन्याएँ शिक्षा का लाभ ले रही है जन कन्या पाठशाला भी भ्रच्छा कार्य कर रही है, जिससे वर्तमान 


न ५ 
छात्रो को पात्रियामेंटरी सिस्टम (संसदीय पद्धति) का ज्ञान देने के लिए ,छात्र-मण्डल की भी यहाँ भवृत्ति 
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विद्यमान है| छात्रो के शारीरिक विकास के लिए खेल एवं व्यायाम की यहाँ समुचित व्यवस्था है। छात्रालय के छात्रो 
के वर्तमान सेवाभावी ग्रहपति एक कुशल वैद्य है) उन्हीं की देख-रेख में ! विद्यालय का भ्रपना निजी भौपधालय भी है 
जिससे सर्वेताधा रण जनता भी लाभ उठती है। 
विद्याथियों के वौद्धिक विकास के लिए एक विज्ञान पुस्तकालय भी है जिसमें लगभग ३००० से भी अधिक 
पुस्तक हैं । ससार की विविध हलचलो को जानने के लिये एक वाचनालय भी है जिसमें हर प्रकार के मासिक, पाक्षिक, 
साप्ताहिक तथा दैनिक (परचा) पत्र झ्ाते हे । 
छात्रों की लेखन-दैली को विकसित करने के लिए छात्रों को ही तरफ से हस्तलिखित मासिक 'विकास' 
# भ्रकाशित्त किया जाता है। ववबतृत्व कला के विकास के लिए साप्ताहिक श्रेणी-सभाएँ की जाती है जिनमें अन्त्याक्षरी, 
वादविवाद, निवन्ध, कहानी श्रादि प्रतियोगिताओ के सुन्दर कार्यक्रम रहते है । 
सस्था के अधिकारियो तथा छात्रो का घामिक क्षेत्र में विशेष लक्ष्य रहे--इस श्रोर विशेष ध्यान रहता है। 
नियमित सामायिक, श्रष्टमी-चतुर्दशी को प्रतिक्रमण एवं घाभिक पर्वो पर ये श्रायोजन किये जाते है । 
विद्यालय में श्रौद्योगिक शिक्षण के लिए सिलाई का काम सिखानेकी उत्तम व्यवस्था है। अल्प व्यय में अधिक 
शिक्षा, महाजनी सवाल, वहीखाता और पुस्तक-रखना और घामिक शिक्षण --इस सस्था की विशिष्ट विशेपताएँ है । 
इस प्रकार विगत २६ सालो से राजस्थान की यह प्रगतिशील सस्था ज्ञान का प्रचार कर मरुधर के सुस्ते अ्रचल 
को ज्ञान-प्रवाह से सीच-सीचकर हरा-भरा वनाने का पूर्ण प्रयत्न कर रही है-- जो इस विद्यालय के लिए गौरव और 
हर्ष का विपय है | 
विद्यालय के सभी विभागो का सचालन करने के लिए २२ सदस्यों की सचालन-समित्ति है जिसके श्री जाज़म- 
चन्द्रजी सा० वाफणा--श्रध्यक्ष,श्री शकुनचन्द्र जी सा० श्रोसवाल---मन्त्री, श्री मदनचन्द्रजी सा० मेहता--श्रधान मन्‍्त्री, 
हु भी सुगनचन्द्रजी सा० काकरिया--कोपाध्यक्ष हे । 


श्री जेन शिक्षण सघ, कानौड (राजस्थान) 

सन्‌ १९४० में तीन छात्रों से प्रारम्भ हुई, “विजय जैन पाठशाला” झ्ाज शिक्षण-सध के विराट रूप में 
परिवर्तित हो गई है। इस सघ के सचालक श्री 'उदय' जैन हैं । इस शिक्षण सघ के द्वारा अनेक गतिविधियाँ गतिमान 
की जा रही है | श्री जवाहर विद्यापीठ हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, श्री जैन जवाहर भरुरुकुल (छात्रालय), श्री जैन जवाहर 
वाचनालय, रात्रि हिन्दी विद्यापीठ, श्री विजय जैन विद्यालय और जैन कन्या पाठशाला आझ्रादि सघ की भ्रवृत्तियाँ हैँ । 
विद्यापीठ हाई स्कूल में १८ अध्यापक हूँ। सदाचारी, निर्व्यंसनी भर सेवाभावी अ्रध्यापको की सहायता से यह विद्यापीठ 
भ्रपना गौरव बढा रहा है । ग्रामीण वातावरण से दूर जैन शिक्षण सघ की भव्य इमारत में भ्रौर ग्राम के दो नोहरो में 
ये सस्थाएँ चल रही है । 

हिन्दी विद्यापीठ द्वारा हिन्दी का प्रचार किया जाता है जिसके लिए प्रथमा भर मध्यमा का विद्यार्थियो को 
अ्रम्यास कराया जाता है। इन परीक्षाओ्रो का यह सघ केन्द्र भी है | 

श्री विजय जैत पाठशाला में घामिक शिक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है और प्रतिवर्ष १२५ छात्र 
धामिक परीक्षाओ में सम्मिलित होते हैं । लगभग १५४० प्रतिदिन सामायिक होती हे । 

५ गुरुकुल (छात्रालय) में वाहर के २५ ३० छात्रो के रहने की समुचित्त व्यवस्था है। अनुभवी गृहपति की देख- 

रेख में छात्नालय का सचालन किया जाता है| 

जैन शिक्षण सघ के अन्तर्गत चलने वाली सस्थाझो के लिए ३०,०००) रु० का भवन वन चुका है। एक पक्का 
कुआँ भोौर सात वीघा जमीन सघ की श्रचल सम्पत्ति है। इन सस्थाश्रो का सचालन-खर्च वापिक ३५,०००) का है| 

समाज के भ्रति पिछड़े क्षेत्र की यह सस्था विगत १५ वर्षों से बिना स्थायी फड के कार्य कर रही है। इस 
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समय ४०० से भी अधिक छात्र इस संस्था से लाभ ले रहे हैं । इस सस्या की सभी प्रवृत्तियों के संचालन में अ्रधान हाथ 
श्री 'उदय' जैन का है । 


श्री चर्धभाच स्था० जैन द्ात्नालय, राणावास (राजस्थान) 

काठा प्रान्त में स्थानकवासी समाज की अब तक एक भी सस्था नहीं थी, जिसका अ्रभाव समाज के समस्त 
शिक्षाप्रेमियो के हृदय में खटकता था । प्रधानाचार्य श्री प० रत्तमुनि श्री श्राननद ऋषिजी महाराज सा० की प्रेरणा से 
प्लौर श्री चम्पालालजी सा० ग्रुगलिया क प्रयत्त से इस सस्या की स्थापना हुई। संस्था की त्थापना के लिए प्रासपास के 
गाँवो से २१,०००) र० का चन्दा एकत्रित हुआ । छाालय में इस समय कुल २४ विद्यार्थी हैं। भोजन फीस १३) रु> 
रखी गई है । जिसमें एक पाव दूध के अ्रतिरिक्त स्वास्थ्यप्रद शौर रुचिप्रद भोजन की उत्तम व्यवस्था है। छात्नालय का 
भवन स्टेशन के पास ही बना हुआ है । यहाँ का मुक्त भौर स्वच्छ वातावरण भसम्तिप्क और जीवन को स्फूर्ति प्रदान 
करता है । 

संस्था के पदाधिकारियों में श्री लालचन्दजों मुणोत्--प्रध्यक्ष, श्री चम्पालालजी ग्रुगलिया--मन्त्रो, श्री 
फूलचन्दजी कटारिया---कोपाध्यक्ष हें | इनके अतिरिक्त ३१ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनी हुई है। एक वर्ष की 
अत्यल्प अवधि में सस्या ने झाशातीतत उन्नति की है। 


निस्सन्देह राणावास का यह छात्रालय श्पने समीपवर्ती इलाके का सुन्दर बालोद्यान है जिसकी सुरक्ि-सुवास 
में यह इलाका कालान्तर में छुवादित हो उठेगा | 


श्री देव आनन्द जैन शिक्षण संघ, राजनाडगाँव 


इस सस्था का सस्थापन दानवीर स्व० श्री भ्रगरचन्दजी ग्रुलेछा के कर-कमलों से हुआ था। यहाँ भेद्क 
तक शिक्षण का प्रवन्ध है। शिक्षण के लिहाज से यहाँ के विद्यार्थी सतोपप्रद परिणाम लाते हैं । मस्या का निजी विद्या- 
भवन है। जिसमें १२५ विद्याथियों के निवास का समुचित प्रबन्ध है। वर्तमान में विद्याधियों की सस्या १०० से श्रधिक 
हो गई हैँ। किन्तु उचित भोजनालय के प्रभाव के कारण दिशेप विद्यार्थी नही रह सकते ) भ्राज चत््या के पास कुल 
€६ एकड जमीन है । इतका सस्या को कुछ हद तक स्वावलम्पी बनाने में काफ़ों उपयो गे हो सकेगा । 


इस सस्‍्था की निजी गौशाला भी है। इसमें चार जोटी बैल झौर तीस-बत्तोस छोटी-बडी गाएँ तथा चार 
पाँच मंसें भी है । विद्याथियो को शुद्ध दूध मिल सके इसी उदय से यह खोली गई है। 
छात्रो का जीवन विशुद्ध एवं सयमो बसे यही ससस्‍्था का एकमाच्र लक्ष्य है। श्रत्तिप्तता, नियमितता, 
अनुशासन, स्वरावलवन त्था चर्मझ्ीलता ये इस जीवन के लक्ष्य की पू्ति की श्रतण्ड घाराएँ हैं। ज्ञान, दर्शन, चरिभ्र फी 
सुसगत सौढियाँ निर्माए करने का इस सस्था में भरसक प्रयत्न हो रहा है । 
न गत चार वर्षो में कई नेत!्रो तथा समाज-सेवको ने सस्या में पधारने को कृपा की और प्रपने शभान्षीवाद 
प्रदान किए | 
> छात्रालय में भृहपति का कार्य श्री मुनीद्रकुमारजी समालते थे। झापका विद्याथियो की सर्वतोमश्रुती जागृति 


में परम लक्ष्य था श्राप एक विचारशील, उत्साही एव कमंठ व्यक्ति हे। छात्रालय की प्रगति में भरापका पुरा हाथ 
रहा झौर सर्देव सस्था को उन्नत शिखर पर पहुँचाने की हादिक इच्छा रखते हैं ! 


न 


रु साधा ाहकाउमकानककक 
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नह बछ 





गया । इस वर्ष ६१ केन्द्रो से ३७५०१ परीक्षार्थी विभिन्‍न परीक्षा्रो मे सम्मिलित हुए हैं । 
इस परीक्षा-बोर्ट की कार्य-प्रशाली एवं प्रगति पर समावान व्यकवत्त करते हुए 
कॉन्फरन्स ने पहले वापिक 'एड” देकर इसे सम्मानित्त विया। तत्पण्चात्‌ सन १६५४ में 
अपनी मान्यता प्रदान कर इसे कॉन्फरस ने मान्य परीक्षा-वोर्ड घोषित क्या है 
श्री श्रमोल जेन सिद्धान्तशाला, पाथर्डी 
इस समस्या की स्थापना सवत्‌ १६२३ में प्रधानमन्त्री प० रत्न झ्रानन्दऋषिजी 
म० सा० के सदुपदेश से हुई। उसके द्वारा सन्‍्त सतियो के शिक्षण की समुचित व्यवस्था 
की जाती है 
श्री रत्न जन पुस्तकालय, पाथर्डी 
इस पिशार पुस्तकालय में प्राय सभी भारतीय दशनों व भापाशओ् का साहित्य 
सग्रहीत है । इस समय इस पुस्तकालय में ७००० से भी अ्रधिव पुस्तवों का सम्रह विद्य- 
मान हैं । 
चन्द्रमणिभूपण त्रिपाठी इसके श्रतिरिक्त “भी देवप्रेम स्था० जैन वामिव उपयरग भण्ठार” से श्रोघे 
पायी पात्रे, पूजनी, बैठऊ, मालाएँ श्रादि धामिक उपकरणों की सुलभता प्राप्त होती है । 
इसके अलावा स्थानीय छात्राओं को वोड के पाद्यक्रमानुसार धामिक शिक्षा दने के लिए बनन्‍्या पाठ्याला भी 
स्थापित है । इस कन्याणाला को श्राविकाश्रम के सर्प में परिणत करने की योजना विचाराबीन हैँ । 
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श्री जेन गुरुकुल विधासन्दिर भवन, व्यावर (राज्य) 
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कर न्कै 





श्रीमान चम्पालालजी जेन, ऑफ स्यालकोट, हाल मुकाम ढिल्ली 


आपका शुभ जन्म स्यालकोट ( पजाव ) में हुआ था। पाकिस्तान वन 
जाने के पश्चात्‌ आप दिल्‍ली पधार गए । यहाँ सदर वाजार में व्यापार कर रहे है । 

वर्तमान में आप श्री ब० स्था० जैन श्रावक सघ, दिल्‍ली के वाइस प्रेंसिडेन्ट 
और वेस्टर्न पजाव जेन रिहेवीटेशन अज्ञोसिएशन दिल्‍ली के प्रचार-मन्‍्त्री हैं। दिल्ली 
में आने के बाद ही श्रापने वोर नगर ऊँन कॉलोनो गुड की भमण्डी, दिल्‍ली में जो वन 
नही है, उसको स्थापना में प्रारम्भ से ही सक्तिय सहयोग दिया है। 

यह झ्ापकी श्रन्तर्भावना हैँ कि पाकिस्तान से जो जैन भाई आए है, 
उनके लिए मकानों की व्यवस्था जल्दी-से-जल्दी हो जाए। श्रसोसिदशन ने इस कार्य 
में करीव ४ लाख रुपया खर्च करके जमीन ख़रीद कर लो है। ( इस झ्मोसिएशन 
के प्रधान श्री कुम्जलालजी शौतल स्यालकोट वाले है, इनके नेतृत्व में तथा प्रचार 
मन्‍्जीजी श्री चम्पलालजी के भ्रथक परिश्रम से यह कार्यःसफलतापुर्वक हो रहा है। 

झाप बडे ही मिलनसार भ्ौर समाज के हर कार्य को लग्न से करते है । कॉन्फरन्स के प्रति झ्रापकी बडी 
सदभावना है । 

श्री गमानन्द्रजी जैन, खिवाई (जि० मेरठ ) 


आपका जन्म सिचाई में श्री अर्मेसिहजी जैन के यहाँ श्रगस्त सन्‌ १६११ 
में हुआ । ज्ञापका प्रारम्भिक शिक्षण जन स्कूल, वडोत में हुआ । वहाँ से सन्‌ १६३२ 
में हाईस्कूल की परीक्षा पास करके इंटर कॉमर्स यू० पी० बोर्ड से सन्‌ १६३१ में 
प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया । सन १६३३ में 8 (2077 भी प्रथम श्रेणी में किया । 
तदूनुसार एल० एल० बी० भी प्रयम श्रेणी में पास किया । सन्‌ ३४ में इन्कमटेक्‍्स 
सचिस में आए और १६५४० में अ्रसिस्टेन्ट कमिइनर हुए। झापका अ्रधिक समय 
कानपुर में न्‍्यतीत हश्लमा | श्रौर सन्‌ १६५३ से भ्रव तक दिल्ली में है। 


श्राप समाज के एक उत्माही तथा सुयोग्य कार्यकर्ता है । 





सर>पमकनकके, “मान अ-> 


मद मी मधु 










ला० जमवन्तमिदह्जी जेन सच्जीमण्डी, ढिल्ली 
आप बडे ही धर्म प्रेमी तथा समाज-सुघारक 

है। अनेक सस्याओ के श्राप सचालक है । स्था० 

* - | कॉन्फरन्स की कार्यकारिशी कमेटी के आप सदस्य | 

हैं। समाज को आ्राप से बडी २ आादझ्ाएँ है। 


त्र 





लाला लद्घधारामजी जैन 
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स्व० शेठ शासजी भाई वीराणी, राजकोट 


स्था० जैन समाजना दानवीर भश्रीसन्‍्तोमा राजकोटना सेठ शामजी भाई दीराणीनु अ्रग्रस्थान छे तेझो 
परम शद्धालु मुनिभक्त शने क्रियारचि वाला श्रावक हता। गृहस्थाक्रसमा सोटा परिवार वाला होवा छत्ता श्रनासक्त 
चृत्तिथी जीवन गालता हता। अनेक प्रकारना नियमों श्वने सर्वादामय जीवन हतु । स्वभावे विनम्न, दयालु श्रने उदार 
दिलना हता । राजकोठना “वीरासी वबापा' ने नामे सुप्रसिद्ध हता । लाखो रुपयानु दान शझ्ननेक प्रकारे विधिध सस्थाओं ने 
तथा ज्ञाति भाईओ ने गुप्त दान फरवामा तेशो सदा तत्पर रहेना । पुण्य योगे वीराएीजी ना सुपुनों भ्ीमान्‌ रामजी भाई, 
दुर्लभजी भाई झने, छगनलाल भाई, सरिलाल भाई, वधा सुशील, सुसस्कारी, धर्मप्रेसी उदार श्रने मातृ-पितु भक्त छे । 

वोराणी भाईश्ोनी उदार सत्ावतो सौराष्ट्रमा प्रसिद्ध छे। एमनी सखावतों में लीधेंज राजफोटमा श्रने 
प्रल्यत्न भव्य उपाधयो, हाईस्कूलो, दवाखानाओ्ो ऊमा थया छे । सरहित्य प्रकाशन चाले छे ॥ सेकडों साधर्मोओोने सहायता 
झापे छे झरने भ्रन्ेक विद्याथिओनोने उत्तेजन श्लापे छे। आरीते सौराष्ट्रमा वीराणी भाइयोनो यद्ञगाया ए पुण्यचान पुरुष 
श्री वीराणी बापानो पुण्य प्रताप छे । 


श्री जगजीवनदास शीवलाल देशाई, कलकत्ता 


सायला (सोराष्ट्र) ना बतनी छे। ठेझ्नोए विद्यास्यास कलकत्तामा कर्यों हतो। श्राप बले श्रागल बधीने 
भरी जगजीवन भाई भ्राजे कोलसाना सोदा व्यापारों छे। झ्राथिक प्रयति साधवा साथे धर्मप्रेम भ्रने समाज सेवामा पर 
एमनो झागेबानी भय्यों भाग होय छे। कलकत्ताना गुजराती स्थानकवासो जैन सघना १४ वर्ष थी सानद्‌ मत्री छे । 
एसला सन्नोत्वमा श्री सधे खूबज प्रगतिसाधों छे | घर्मप्रेम त्तया सेचाभाव एसधा विशेषता छे। 


श्री वरमेपालजी मेहता, अजमेर 


शाप सूल निवासी भोपाल के है किन्तु श्राजकल अजमेर में हो रह रहे हैं) समाज को सुप्रसिद्ध सस्या श्री 
जैन गरुकुल, व्यावर में भ्रभ्यास करके विभिन्‍न विद्यालयों में कार्य करते हुए शिक्षा प्रचार में श्रच्छा योग दान दे रहे 
है। हिन्दी की शॉट्हैण्ड का श्रापको भ्रच्छा अभ्यास है। आपने स्व० जं॑न दिवाकरजी म० कविवर्य श्री ग्रमरचन्दजी 
म०, उपाचार्य श्री गरणंशीलालजी स० झादि कई चडे-बडे सुनिराजो के व्याप्यातो को चातुर्मात में रिपोर्ट लेकर जन 
साहित्य की भ्रभिवृद्धि में सहयोग प्रदान किया है। भ्रापके द्वारा लिखे गए व्यात्यानो से करीब २० पृत्तकें प्रकाशित 
हे! चुकी है । 'महावीर की झमर-कहानिया' आपको प्रसिद्ध रचना है। 'सन्तवाणों' मासिक पत्रिका का सचालन 
श्रौर सम्पादन भी कर रहे है। श्राप एक अल गायक, कवि तथा लेखक हैं । कॉन्फरस के स्वर्स-जयती-प्रन्य के लेखन 


परूफ-सक्ोघन और सम्पादन कार्य में झ्रापने श्रथक परिश्रम किया है। आप सरल स्वभावी तथा सादगी प्रिय घामिक 
व्यक्ति हे । समाज को आप से बडी बडी आशाए हैं । 


श्री मुनीन्द्र कुमारजी जैन 
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राय बहादुर श्री मोहनलाल पोपटलाल, राजकोट 
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जगजीयनदास शिएयलानल 
शापदा नियासो, व-र्त्ता 
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आप श्री जैनेंन्द्र गुरुकुल, पचकूला 
के भूतपूर्व श्रधिण्णाता रह चुके 
है । वर्तमान में निवृत्त धर्मेमय 
जीवन विता रहे है 


आप पंजाब के सुधारक और 
अग्रणी कार्यकर्ता ये । आपने 
अजमेर साथु सम्मेलन के नमय 


* किक... बल... 


अमूल्य सेवाएँ दी थीं। 
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लाला जगन्नाथजी जन 
सागर ( वनन्‍्चई ) 


पनाव के नुधानक एव श्रग्रसी कार्य- 
का शॉस्फरन्स की धथावसर सेवा 


करते रहते है । 


लाला त्रिुवननाथजी, 
कपूरथला 
पजाव के प्रतिष्ठित और श्रग्रणी 
सुधारक भ्रोमान्‌ हैे। आपने 
अजमेर सम्मेलन के समय चहुत 
सेवाएं की थीं । 
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श्री ज्ञाननागर पाठशाला किशनगढ 
इस पाठशाला की स्थापना स० १६८३ में पं० मुनिश्ली सागरमलजी मस० सा० के यहाँ ५६ दिन के सथारे 
के पदचात्‌ स्वग सिधार जाने पर उनकी पवित्र स्मृति में हुई थी। यह ससस्‍्या २६ वर्ष से जन-श्रजेन तया हरिजनो के 
विद्याथियो को बिना किसी भेदभाव के शित्ररा दे रही है। छ कक्षाओ्रो में करीव २०० विद्यार्थी श्रध्ययन करते है । 
घामिक शिक्षण अनिवार्य है। झाथिक स्थिति ठीक नहीं है। स्था० समाज का ध्यान इस ओर झआकषित किया जाता है । 
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ब्रा 


हस्त लिखित सूत्र सुरक्षित है, 
इसके सभापति श्री इच्धनाथ- 
के क्षावको द्वारा यह पुस्तकालय स्थापित किया गया था। तनचचाजी म० की सम्प्रदाय 


सात हजार से भ्रधिक मुद्रित पुस्तकें हैं, जिनका मूल्य श्राधा लाख से भ्रधिक है। वर्तमान में 
जी भोदी जज हाई कोर्ठे, जोधपुर व मन्नो भ्री सम्पतचन्दजी सिंगवी है। भूतपुर्व पुज्य थी 


) 


श्री सथा० जेन श्रावक सघ-परिचय ६६ 





श्री महावीर त्रह्मचयाश्रम देवगढ मदारिया (राज) 


उक्त सस्‍्था की स्थापना सन्‌ १६५० में हुई । लगभग 
ढाई वर्ष तक ससस्‍्था का कार्य किराये के मकान में हो 
चलता रहा | तदनन्तर देवगढ सदारिया के बाहर प्रकृति 
की सुन्दर गोद में इसका एक सुरम्य भवन बनाया 
गया। श्राश्रस की स्थापना में श्रो दराकर जैन तथा 
उनके युवक साथियों का प्रमुख हाथ रहा है । 
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आश्रम्‌ भवन के एक भाग का दृश्य 
श्री चतुर्थ जेन बृद्धाश्रम चित्तौडगढ (राजस्थान) 


इस सस्‍्था की स्थापना स० २००१ में प्र० वक्‍ता० जैन दिधाकर स्थ० प० मुनिश्री चौथमलजी स० सा० 

के सदुपदेश से रा० भूषण, रा० ब० स्व० श्री कन्हैयालालजी भण्डारी इन्दोर निवासी की श्रध्यक्षता में हुई थी । इसमें 

प्या० समाज के असहाय, निराध्ित, झपग एव धर्मध्यानी वृद्ध वन्धुओ को श्राश्नय सिलता है । उनके खाने, वस्त्र, दवादि 

शि सम्पूर्ण व्यवस्था यहीं से की जाती है। श्रात्मचिन्तन, स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यनादि की व्यवस्था भी यहीं से की जाती है। 

हाँ रहकर वृद्ध पुरुष भ्रात्मचिन्तन, घर्मध्यान में लीन रहते हैँ । उनके स्वाध्याय के लिए एक विश्ञाल पूज्य श्री खूबचन्द 
नि ग्रनन्थालय भी है जिसमें करीव २ हजार ग्रन्थ एव पुस्तकें है । 

बृद्धो के निवास के लिए चित्तोड किले पर एक तिमजिला भव्य भवन भी है । जिसकी लागत ६५ हजार रुपये 

। भ्रभीतक करीब २०० वृद्ध पुरुष इसमें श्रा्रय ले चुके है। हमेशा श्रौसतन उपस्थिति २५ वृद्धों की रहती है। स्व० 

) जैन दिवाकरजी की पुण्य स्मृति में सवत्‌ २००८ में साधु-सम्मेलन सादडी (सारवाड) के सुश्रवसर पर बोर्ड श्रॉफ 

टीज़ ने श्रक्षय तृतीया को एक “श्री जेन दिवाकर बोडिय' के सचालन करने की स्वीकृति दी भौर तभी से दोनो प्रकार 


प्रवृत्तियाँ चल रही हैं । इस वर्ष श्राश्रम में ५० छात्र है जिन्हें घामिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षण भी 
ग जाता है। 


श्री खानदेश ओसवाल शिक्षण-सस्था, भुसावन 


इस सस्था का उद्द इय ओसवाल जैन समाज की किसी भो सम्प्रदाय के निर्भत और होनहार वालक-बालि- 

गी को प्राथमिक तथा उच्च शिक्षरा देने में सहायक होना है। श्री पुनमचन्दजी नाहठा भुसावल वालो की सलाह 

कर सन्‌ १९२२ में श्री राजमलजी ललवानी ने एक मुझत्त २०,०००) ९० प्रदान किए। श्रतिवर्ष बजट के श्रनुसार 

तरत्तियाँ सजूर करना तथा भ्रधिक व्याज उपाजन करने की नीति के कारण ससस्‍्था को श्रव तक नाम भातन्न भी घाटा 
॥ नहीं पडा । सस्था के पास इस समय एक लाख रुपया स्थायी फण्ड में जमा है । 

इस सस्‍या के प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार है --श्री पुनमचन्दजी नाहुठा, भुसावल--सभापति, श्री रतन- 

गे कोटेचा, बोदबड---उपसभापति, क्री फकौरचन्दजी मेहता, भुसावल--महामन्त्री तथा श्री मोत्तीलालजी बब, 

ल--सन्‍्त्री । 


छ० श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-प्रन्थ 
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मध्यप्रदेश व बयर ओसवाल शिक्षण-समिति, नागपुर 
प्रोसवाल विद्याथियों को शिक्षरा में श्रागे बढानें के लिए छात्रवृत्तियाँ श्र लोन रुप से सहायता प्रतिवर्ष दी 
जाती हैं। इसकी कार्यकारिसी २१ सज्जनो की बनाई जाती है। उसमें श्राये हुए झावेदन पन्नो पर निर्णय होता 
है। सन्‌ १६४४-५६ के सभापति श्री सुगनचन्दजी लूरावत, धामरागाँव तथा मन्त्री--श्री जेठडमलजी फोठारी कामठी थ 
श्री० केशरीचन्दजी धाडोवाल, नागपुर है । 
श्री वद्ध मान सेवाश्रम शान्ति भवन, उदयपुर 
यह सेवाश्रम वर्षों से समाज की सेवा करता भा रहा है। ज्ञान का प्रचार, शनाथ, झपाहिज और निर्धन 
व्यक्तियों की सहायता करना झ्राश्रम का मुख्य ध्येय रहा है। इस झ्राश्रस के प्रयत्न से आदिवासियों के लिए “भरी चढ़ 
सान प्रादिवासी ग्राअस' कोटडा ( छावनी ) में खोला गया है। श्रादिवासियों के जोवन सुधारने झौर आदर्श बनाने क्के 
लिए इस सस्था से सस्ता और उपयोगी प्रकाशन भी होता है । यहाँ से छोटी-मोटी कूल ७२ पुस्तकें प्रकाशित हुई है । 
इस सेवाअ्रम के सचालक समाज के पुरानें, तपे हुए एवं प्रनुभवी कार्यकर्ता श्री रतनलालजी मेहता है । 
श्री श्वे० स्था० महावीर जैन पाठशाला, थार 
यह ससस्‍्था धार ( मध्यभारत ) में प्रसिद्ध सस्थाप्रो में से है। यहाँ वालक-बालिकाशो में ठौस धामिक 
सस्कार डाले जाते है। कई आगन्तुक निरोक्षको ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रवासा की हे । 
भी कानजी शिवजी ओसवाल जेन थोर्डिंग, जलगॉव 


इस सस्था का बीजारोपरा दि० १२-१२-२५ को भ्रात्तस्मरसीय विद्यावारिधि परम पृज्य स्व० मुत्ति श्री जवाहर- 
लालजी म० के सदुपदेश से हुआ था । साथ ही प्र० वक्‍ता जैन दिवाकर स्व० ५० सुनिश्नी चोथमलजी म० के शुभागमन 
पर उनके स्नेह-सिचन से सिचित होकर यह नन्‍्हा-सा पौधा फूल उठा । इसकी प्रगतिशीलता से श्राकपित होफर समाज 
के गण्प मान्य दानवीरो ने झ्राथिक सहायता प्रदान की। एक झोर सम्माननोय स्व० सेठ श्री सागरमलजो सा० लुक 
सदृश इस सस्था के जनरल सेक्रेटरी पद पर सुशोभित होकर कई वर्षों तक कार्य करते रहे भौर दूसरी झोर श्री कानजी 
शिवजी एण्ड क० बम्बई वालो ने १५००१) २० देकर सस्था के भाग्याकाश को और भी श्रालोकित कर दिया । परि- 
खामस्वरूप सस्था का भव्य सवत भी बन गया । सस्था निरन्तर प्रगतिशोल पथ पर घढ रहो है । 


श्री सेठ सागरमलजी लूकड चेरिटेवल टूस्ट द्वारा सचालित विभिन्‍न सस्थाएं 
१--शओ सागर जन हाई स्कूल, २--श्री सागर धर्मार्थ झायुर्देदिक श्रौषधालप 
३--भी सागर-भवन ४--श्री सागर पार्क ५--श्री सागर ध्यायामज्ञाला 
वर्तमान में उपरोक्त समस्त सस्थाओरं का सचालन सुचार रुपेरा श्रोमान्‌ स्व० श्री सागरमलजी सा० के 
ज्येष्ठ पुत्रभो सेठ नयभलजी लूकड ने झ्पने श्रन्य तीनो भाइयों (सी पुख्धराजजी, श्रो मोहनलालजी तथा श्री 
चन्दनसलजो ) के पूर्ण सहयोग से बडी योग्यता, दक्षता तथा दुर्सशता से फर रहे है। भ्राप एक उत्साही, होनहार 


तथा कर्मठ नेता है। इस समय प्राप धन्य भी कितनी ही सामाजिक, धामिक तथा व्यापारिक सस्याश्रो । 
बडी योग्यता से कर रहे है । ४७५७ 


श्री जैन छात्रालय, अमरावती 


कक सध्य प्रदेश के विदर्भ विभाग में भ्रमरावती शिक्षा का बहुत बडा केन्द्र है। यहा पर लॉ, 


हिल प साइन्स, कॉमर्स, 
प्रोकल्चर और श्रायुवेदिक कॉलेज भी है । भ्रत विविध भागों से यहा छात्र शिक्षा प्राप्त फरने 


के लिए झाते ह 


लक ७ ०न«न ने ब«>जनमकिने०->>--०-- 


श्री स्था० जैन श्रावक सघ-परिचय ७१ 





च्छ् 


जिनमें से कई छात्र जैन भी होते हें। भरत जैन विद्याथियो की सुविधा के लिए अ्रमरावती के कुछ उदार सज्जन सन्‌ 
१९६४५ से एक वोडिंग चला रहे थे। कितू मकान की व्यवस्था ठीक न होने से लोगो का ध्यान इस शोर झ्राकषित हुआ 
झौर भ्री जैन शिक्षण समिति की स्थापना हुईं । उसी समय स्व० सेठ श्री केसरीमलजी गुगलियाने अ्रमरावती में साल 
टेकड़ी रोड पर स्थित अपने बगले के मैदान की जमीन जो २६५०० रकबे फीट है--बोडिग भवन के लिए दे दी । और 
ट्स्टडीड भी लिख दिया। बतंमान में जो ८५ हजार की लागत का जैन बोडिय का भव्य भवन है उसके संस्थापक 
श्रीमान्‌ गूगलियाजी ही है । & सज्जन इसके टूस्टी हैं जिन्होंने परिश्रम पूर्वक घन एकन्नित किया है --- (१) भरी 
राजमलजी ललवानी, (२) श्री सुगनचन्दजी लूणावत (३) ओऔ केसरीमलजी गूगलिया (४) भी ऋषमदासजो रांका 
(५) श्री जवाहरलालजी मुणोत (६) ओऔरी रघुनायमलजी कोचर (७) श्री मिश्रीमलजी सामरा (८) श्री पीरचन्दजी 
छाजेड पश्रादि-प्रादि। वर्तमान में बोडिग के व्यवस्थापक व गृहपति का कार्य रत्नकुमारजी कर रहे है । 


स्थानकवासी जेन समाज के समाचार-पत्र 


किसी भी राष्टू, समाज श्रथवा जाति के समाचार-पत्र उन्हे उठाने वाले भ्रथवा गिराने वाले होते हैं। 
समाचारपत्नो का दायित्व महान्‌ है। हमारी समाज में सामाजिक अथवा साहित्यिक पत्र-पत्रिकाए पढ़ने को दिलचस्पी 
बहुत कम है। हम चाहते है कि अपनी समाज में सामाजिक पत्रो का विकास हो, उनका क्षेत्र महान्‌ हो और वे सच्चे 
रूप में समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हो । हम श्रपनी समाज में अगुलियो पर ग्रिनने लायक ही समाचारपत्र 
पाते हं--इनमें मासिक है, पाक्षिक है, साप्ताहिक है । 

१ जैन प्रकाश--श्र० भा० श्री इवे० स्था० जैन कॉन्फरस का यह मुखपत्र है। यह साप्ताहिक पत्र है भर 
हिन्दी तथा गुजराती भाषा में १३६० चादनी चौक दिल्‍्लो से प्रकट होता है । 

सम्पादक--भी घीरजलाल के० तुरखिया, श्री खीमचन्द भाई म० वोरा और प० शातिलाल व० झोठ है। 

२ स्थानकवासी जैन --पाक्षिक-गुजराती भाषा में पचभाई की पोल, श्रहमदाबाद से प्रकट होता है । 

सम्पादक--श्री जीवनलाल छगनलाल सघवी । 

३ रत्न ज्योत--शतावधानी प० श्री रत्नचन्दजी जैन ज्ञानमदिर का मुखपत्र, पाक्षिक गुजराती भाषा 
में सुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र) से प्रकट होता है। सपादक--“सजय' हे । 

४ तरुण जेन--साप्ताहिक, हिन्दी भाषा में, महावीर प्रेस, जोधपुर से प्रकद होता है । 

सम्पादक--बाबू पदमसह जंन हे । 

४. जैन जाग्रति--पाक्षिक, गुजराती भाषा में राखपुर (सौराष्टू-कालाबाड) से प्रकट होता है। 

सम्पादक--श्री सहासुखलाल जें० देसाई तथा श्री बचुभाई पी० दोशी हैं । 

६ जिन वाणी--श्री सम्यकु-ज्ञान प्रचारक-मडल को तरफ से सासिक हिन्दी भाषा में चौडा बाजार, 
लालभवन, जयपुर से प्रकट होता है.-- 

सम्पादक--आऔी चपालालजी कर्नावट 8 8 4, 8 , श्री शणिकान्त भा शास्त्री हे । 

७ जैन सिद्धान्त--जैन सिद्धान्त सभा का मुख पत्र, मासिक, गुजराती भाषा में शाति सदन, लेसिगटन 
रोड, वम्वई से प्रकट होता है । 

सम्पादक--श्री नगीनदास गि० दोठ हैं । 
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८ सम्यग्दर्शन--सासिक हिन्दी भाषा में सेलाना (म० भा०) से प्रकट होता है । 


सम्पादक भ्री रतनलाल जो डोसी हैं । 
श्रसश--करी जैन सास्कृतिक-सडल का मुख-पत्र, मासिक हिन्दी भाषा में पाइवेनाथ, जेवाश्रम 
हिन्दू यूनिवर्सितों, बनारस से अकट होता है। सम्पादक--म० श्री कृष्णचन्द्रजी शास्त्री है। 
१० संत बाणी--भासिक पत्रिका हिंदी भाषा में श्रजमेर से प्रगड होती है। इसमें विहृद्‌ मुनिराजों तथा 
त्यागी सन्‍्तो के ही लेश प्रकाक्षित होते हैं। सचालक--प० श्री घम्ेपालजी भेहता हैं 


[अभ लहर, 





ध्रकाशन-संस्थाएँ 


१ सेठिया जन प्रन्थमाला, चोकानेर 
२ श्रत्म-जागुति-कार्यालय ( श्री जन गुरुकूल ) व्यावर 
३ जवाहर साहित्य भाला, भीनासर 
४ जेनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम 
४५ अमोल जेन ज्ञानालय, धुलिया ( पू० अ्मोलकऋषिजी भ० के प्रकाशन ) 
६ स्थानकवासी जैन प्रकाशन, भ्रहमदाबाद 
७ ब्ाता रत्नचवद्वजी महाराज के प्रकाशन, सुरेन्द्र नगर 
मर लीबडी सम्प्रदाय के १० नावचर्ाजी म० छोटालालजी म० के प्रकाशन 
€ कच्छ के अ्रकाशन--तागजों स्वामी, रत्नचन्दजी स्वामी इत्मादि के 
१० लींबडी छोटे सिधाई के प्रकाशन पु० मोहनलालजी, मरणीलालजी म० आदि के 
११ १७ भुनि श्री हस्तोमलजी म० सा० के प्रकाशन 
१२ पृज्यणी प्रात्पारामजी भहाराज के प्रकाशन 
१३ डॉ० जीवराज घेला भाई के प्रकाशन 
१४ बालाभाई छगनलाल 8० कीकास, भ्रहमदाबाद 
१५ दरियापुरी ५० मुनिश्री ह्धचस्षजी म० आदि के प्रकाशन 
१६ धोटाद सम्प्रदाय के मुनियों के प्रकाशन 
१७ गोडल सिघाड़े के मुनियों का प्रकाशन 
१८ बरबाला सिधाड़े के मुनिवरों का प्रकाशन 
१९ भ्री बाडीलाल मोतोलाल शाह के प्रकाशन 
२० जैन कल्चरल सोलाइदी, बनारस के प्रकाशन 
२१ सन्‍्मति ज्ञानपीठ, लोहामण्डी, श्रागरा के प्रकाशन 
श२ जैन गुशकल प्रेस, ब्यावर के प्रकाशन 
२३ श्री महावीर (प्रि० प्रेस, ब्यावर के प्रकाशन 
२४ श्री इबे० स्था० जैन कॉन्फरस के प्रकाशन 
२५ प० शुक्लचन्दजी म० के प्रकाशन 
२६ सरुंधर प० मुनि सिश्लीमलजी स० भ्रौर प० कल्दैयालालनी म० के प्रकाशन 


प कण, 


श्री म्था० जन श्रावक संघ-परिचय डड 








२७ महासति पार्वतीजी म० सा० के प्रकाशन 
रृ८ जैन मिद्धान्त सभा, बस्वई के प्रकाशन 
२६ श्री रतनलानजी डोची, संलाना के प्रकात्न 
३०- लिनवाणी और सम्यछू-नान, प्रचारक समिति के प्रकाशन 
३१. श्री सोतीलालजी रांका, ब्यावर के प्रकाइन 
3२. त्री वीराणी द्वस्ठ, रानकोट के प्रकागन 
३३. श्री ज्ञानोइय सोसाइटी, राजकोट के प्रकादान 
इं४. ओरी धास्त्रोद्धार प्रकाशन समिति के प्रकाशन 
३५४. प० भुनिश्री पृप्फमिक्खु के प्रकाशन 
३६. श्री हितेच्छू श्रावक्ष मण्डल, रतलाम के प्रकाशन 
स्था० जैन समाज् में मुख्यय उक्त समस्याओं हारा प्रकाशन और साहित्य प्रचार का कार्य हो रहा है। अन्य 
प्रकाद्मन नी होते रहने है। अनेक विद्वान्‌ सुनिवर्ोों का श्रप्रक्ट साहित्य भी मुनिवरों-महासतियाँनी और श्रावको के पास 
पढ़ा है 
प्रकाशन को सुचियाँ जो मिल सकी हू, वे उपन्तिखित हैं 





स्वर्ण-जयन्ती के अग्रिम आाहक बनने वालों की शुभ नामावली 
१५) श्री कन्हैयालालली भटेवडा, विजयनगर (राज०) १५) आओ ठाकरदीनाई जसराजभाई वीरा, वम्तरई 


१४) » मनोहरलालजी पोखरना, चित्तोड़गढ १४) ला० मुसहीलाल ज्योतीप्रसादजी जैन, वम्वई 
१५) ,, स्िवचन्दजी सन्तोषचन्दनी, सरामपुदा १५) सेठ लालचन्दजी चुन्नीलालजी, वस्ब्रई 
१५) » खीमचन्दनाई मूलनी भाई, चुलसर १५) सी० एम० जँन, बम्वई 
१५) » मोहनलाल पानाचन्द खोल्लानी, बरवाला १५) श्री ब्वे० स्था० नर्थवान जैनमंघ, भीम 
१५) ,, इवे० स्या० जैन संघ, वोरवाड़ १५) » सतनचन्दजी छोपमलली, कन्‍्दरा 
१५) , च्वे० स्था० जैन संघ, वेरावन्त 2५) » ननन्‍्दलाल पोपटलाल, घाटकोपर 
१५) , जिकक्‍मली लाबानाई, जूतारदेव (इटारसी) १५) » स्मणीकलाल जेठालाल पारख, घाटकोपर 
१५) , सेठ धारसीनाई ऋवेरचन्दलाई, अहमदाबाद १५) , मंगननलाल पी० डोशी, वम्वई 
१५) ,, सेठ लखमीचन्द ऋवेरचन्द, अहमदाबाद १४) » चुन्नीलालजी सौभाग्यचन्दजी, चम्तरई 
१५) » केदावचन्द हरीचन्दनाई मोदी < भ्रनियों के लिय्रें, १४) मणीलाल भाई आह,वम्वई 
अहमदाबाद १४) विट्वुलदास पीतास्वरदासः बस्चई 
४ १५) » हीरालाल भाई लालचन्द भाई, अहमदाबाद १५) श्री बेन्‍० ब्या० जैन श्रावक संघ, कोट 
४५) » ब्वे० स्था० जैन संघ, मटीलार १५) + वर्धमान स्था० जैन श्रावकत सघ, वम्बई 
१५) » जयदेवमलली मासाक्चन्दजी, चागलकोंट १५) » गिरबरखाल हीराचन्द, चम्वई 
2५) +» हिम्मतलाल कस्त्रचन्द, बम्वई १४) » सेठ लखमजी ओघानाई, वस्बई 
१५) » चुन्नीचाल कल्याटाली कामदार, बम्बई १५४) » डॉ० वादीलाल डी० कामदार, बम्बरई 


१४) » वापालाल रामचन्दमाई याँथों, घाडकोंपर १५) मेंस हेमचन्द एण्ड कम्पनी, वम्वई 


५ 


श्री अ० भा० श्वे० स्था० जैन कॉन्फरन्स स्वर्ण-जयन्ती-अन्य 
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१५) सेठ अ्मोलक्ाई प्रमोचन्द, वम्वई 

१४) ओर मुफतलाल ठाकरशो शाह, वम्बई 

१४) » हिम्मतलाल जादवजी भाई कोठरी, मलाड 
१४) » जया बहन, जामनगर 

१५) # सेठ बल्लभजी खेताशीभाई, जामनगर 

१५) » फालूभाई नवलभाई, जासनगर 

१४) » पथ्ेमान स्था० जैन श्रावक सघ, ताल (राज०) 
१५) » वर्धमान स्था० जैन भावक सध, विजयनगर 
१५) ज्ञाह भाईलाल मोहनलाल, बम्बई 

१५) श्री भीखालाल मोतीचन्द सिघवी, बम्बई 

१४) » रयचन्दभाई जगजीवनदांस पारिण, वम्बई 
१४) सेठ शातिलाल हेसचन्द सिघवो, वस्धई 

१५) थ्री केवलचन्दजी चोपडा; बम्वई 

१५) मेससे शान्तिलाल रुपचत्द, वम्बई 

१४) सेठ नागरवास नातजी भाई, बम्बई 

१४५) श्री रामजी भाई केशवजी भाई शाह, वस्थई 
१५) श्री नाथालाल सानकचन्द पारिख, मादुया 


१४) + 
१५) ॥ 
१५) / 
१५) » 
११) » 
१५) ५ 
१५) # 
१५) 
१४) + 
१५) , 
१५) , 
१५) +» 
१५) 8 
१५) » 
१५) ,, 
१५) ,, 
१५) ,, 
१२५) 
है. 3 है 


रामजी भाई इन्दरजी भाई, भाहुया 
चर्घभाव स्था० जैन सघ, भादुगा 
केशवलाल मूलचन्द भाई, भादुगा 

सेठ जालदास भाई जमनादास भाई, चम्बई 
सेठ वारीलाल अमरतसी भाई, बम्वई 
वर्षमान स्था० जैन संघ, वम्पई 

वर्धमान स्था० जैन सघ, बिले पारले (वम्बई) 
गिरजादाकर उसाद्कर मेहता, दादर 
पिरधर दामोदर दफ्तरी, वम्बई 

पोषटलाल पानाचन्द, बम्बई 

वीरचन्द मेघजी भाई, धम्बई 

भणीलाल चीरचन्द, बम्बई 

अभुतलाल राणचत्द जौहरी, वम्वई 
जमनादास हरकचन्द, धम्बई 

मरीलाल फेशवजी भाई, वाडिया 

रामजो भाई हसराज भाई कमाणी, बम्वबई 
छोटालाल केशवजी भाई, बम्बई 

जमचन्द भाई जमवनादास भाई, वम्बई 
भायलाल छगनलाल गोडा, बम्बई 


१५) श्री मनसुप्त्ताल विफ्रमणीशाह, बम्बई 


१५) » 
१४) » 
१५) 
१५) » 
१४) 
१५) 
१४) + 
१५) +» 
१५) » 
१४) +» 
१५) + 
१५) + 
१४५) 
१५) # 
१५) + 


१५) / 
१४) + 
१४) » 
१४) » 
१४५) + 
१५) » 
१४) ४ 
१४५) श 
१५) + 
१५) ५ 
१५) » 
१५) » 
१४) » 
१४) 
१५) +» 
१४) » 
१५) » 
१४) +» 
१४) » 


फोरशी भाई हौरजी भाई, धम्बई 
लीलाचरद प्रेमचन्द भाई, वम्यई 
छोटालाल लगजीवनदास भाई, बम्बई 
फामजी भाई सक्ष्मीचन्द, धम्बई 
हरकचन्द तिभुवनदास, उम्धई 
जयचन्द टसराज, चम्बई 
वर्धमान त्था० जैन थावक संघ, बम्पर, २९ 
वर्धमान स्था० जैन श्रावक भध, रातो (मारवाड) 
वर्धमान स्था० जैन श्रावकर सघ, निम्बोल 
बवागमलजी जटठावचन्दजी जैन, उमरकोट 
स्थानफवासी जन सघ, घिजरया 
चर्धमान श्रावक संघ, जोगोनगरा 
चमिता वहन, जामबवली (सोराप्ट्र) 
भ्रीतमलाल पुरसोत्तम सेठ, जामनगर 
बीमा श्रीमालो स्था० जैन सथ, जाम पन्‍्भालिया 
(सोराप्ट्) 
सिधयी विशनजी नारायशलजी, जाम प्म्भालिया 
वर्षमान स्था० जैन श्रावक सध, फूलिया (अजमेर ) 
टी० जी० झाहु, धम्बई ३ 
रमसीकलाल दलोचन्द भाई, चम्बई 
सेठ सनसुयलाल श्रमीचन्द, वस्धई 
धर्षमान स्था० जैन श्रावक सघ, भ्रन्थेरी (चम्बई ) 
हिम्मतलाल मगनलाल तुरतिया, धम्बई 
जयचन्द भाई जसराज शाई बोरा, वम्बई 
मागीलाल सेटिया, भोवासर 
पोपटलाल कालीदास, राजकीट 
उधवजी तलक्ी भाई डोसो, परोल (सौराष्ट्र) 
गांधी होराचन्द नत्युभाई, पश्रोल 
भहेता ऊधवजी भाई भारायठजी भाई, राजकोट 
जेठचन्द पनाचन्द पटेल, पडघरी 
मनसुखलाल भाईचन्द भाई, वम्वई 
गोकुलदास शिवलाल झजमेरा, धस्वई 
हरजीवनदास तिभुवनदास, वम्चई 
छोचन्दभाई सुखलाल भाई, दादर 
रसिफलाल प्रभाशकर, बन्चई 


स्था० जैन समाज के उन्‍्नायक आवक च्ड्‌ 
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१५) भी अजुनलालजी भीमराजजी डागी, भौलवाडा 

१५) » सेठ नागरदास नरिभुवनदास, वम्वई 

१५) ५ हरजीभाई उमरशीभाई, वम्बई 

१५) » मसणीलाल भाई शासमजी भाई विराणी, वम्बई 

१५) ४ हकीम बेनीप्रसादजी जैन, रामामण्डी 

१५) ४ रत्न जेन पुस्तकालय, बोदवड 

३०) » वर्षमान स्था० जैन श्रावक सघ, वोदवड 

१५) » फोजराजजी चुन्नीलालजो वागरेचा, वालाधाद 

१५) » वर्धेमान स्था० जैन सघ, निम्बाहेडा 

१५) » स्था० जन संघ, लॉवडी [सॉराष्ट्र) 

१५) » स्था० बडा उपाश्रय जैन सघ, लॉबडी 

१५) » सेठ जवानभलजी चादमलजी दुग्गड, जेतारण 

१४५) » वर्घेमान स्था० जैन श्रावक सघ, इंगतपुरी 

१४५) + कनन्‍्हैयालालजी साहुकार, आरकोनाम 

६०) » वर्धमान स्था० जेन सघ, नागपुर 

१५) » झुपचन्दजी चौधरी, रामपुरा 

१५) » जैन जवाहर मडल, देशनोक 

१४५) ७ वर्धमान स्था० जेन श्रावक सघ, बिलाडा 

१५) ७» मत्रीजी श्री जन गुरुकुल, राजनोदगाव 

१५) » शिवचदजी अमोलकचदजी कोटेचा, शिवपुरी 

१५) » वर्षेमान स्था० जैन आवक सघ, शिवपुरी 

१ श) १ जौहरी केसरीमलजी घीसूलालजी, जयपुर 

१५) » हजारीलालजी रामकल्यारजी जैन, सवाई 
भाषोपुर 

१५) » मागीरामजों छमलालजी, कोठा 

१५) » नायूसिहजी बछराजजी, कोटा 

१५) » वर्षेमान स्था० जैन संघ, रायचूर 

१५) » सम्पतराजजी सिघवी, वकाती 

१५) » चादमलजी सा० जैन, बकाती 

१५) + गुलाबचन्दजी पूनमचन्दजी सा० जैन, रायपुर 

१५) » रमेशचन्द दयाचन्दभाई जेन, रामगज मसडी 

१५) + कन्हेयालालजी बोहरा, भिवानोगज भसडी 

१५) » सम्पतराजजी धारीवाल, रायपुर 


१४५) श्री वर्घमान स्था० जैन श्रावक संघ, यगाधर 
१४५) +» वर्धघमान स्था० जैन संघ, श्रालोट 

१४) » मेसर्स मोतीरामजी केवलरामजी, महीदपुर 
१५) , वर्बमान स्था० जेत श्रावक सघ, सागदामंडी 
१५) +» वर्धमान स्था० जैन सघ, उन्हेल (उज्जेन) 
१५४) #» वर्धघसान स्था० जेन सघ, उप (ऋालावाड) 
१५) » वर्धमान स्था० जेन संघ, नलखेडा 

१४) » दलीचन्दजी श्रोकारचन्दजी राका, सैलाना 
१५) श्री बर्षमान स्था० जेन सघ, वारा (राजस्थान) 
१५) » पारस ब्रदर्स नासिक सिटी 

१५) » शभुलाल कल्याणजी भाई, मादु गा 

१५) » मलूकचद भऋषेरचद मेहता, वम्वई 

१५) » चिसनलाल श्रमरचद सिघवी, दादर 

१५) » उसम्मेदवद काशीरामभाई, चम्बई 

१५) | खुशालदासभाई खग़ारभाई, बम्वई 

१५) » चिमनलाल पोपटलाल शाह, बम्बई 

१५) » जगजीवनलाल सुखलाल श्रजमेरी, वम्वई 
१५) +» हरीलालभाई जयचदआई डोशी, घाटकोपर 
१५) » शादीलालजी जैन, वम्वई 

१५) + नयसलजो बाठिया, वीकानेर 

१५) # प्रतापमलजी फूलचन्दजी बनबठ, आष्ठा (भोपाल) 
१५) » चादमलजी मिश्नीलालजी, भोपाल 

१५) ७» वर्धमान स्था० जैन सघ, बडोद 

१५) » विलायतीरामजी जन, नई दिल्‍ली 

१५) , घासीलालजी पाचूलालजी, उज्जेन 

१५) » वर्धमान स्था० जैन सघ, उज्ज॑न 

१४५) » सुगनचन्दजी चुन्नीलालजी लुनावत, घामणागाव 
१५) #» वर्षनान स्था० जेन सघ, फुशलगढ 

१५) » जोरावरमलजी प्यारेलालजी, थादला 

१५) » रिखबचन्दजी दौलाजी घोडावत, थादला 
१५) » जेठ्मलजी वकक्‍तावरमलजी साड, इन्दोर 

१४) » सोहनलालजी भूरा, मोरियाबाडी (भ्रासास) 
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श्री मगिक्ष सार्तवर्षीय श्वे, स्था, बेन डे।न्ट्र्त्स 
(्‌ः |] + 
सुनएा-श्यन्त। अथ, 


शुब्श्शती विधा» 


भामुण 


श्री मभिद भारतरर्णीत ज्वेनज्यर स्था, बटन अन्यरन्यना पशात्तर्पीय व्वकयु-ब्टबन्ती अविवेदनना 
भ असये आनडर सना साक्षिप्न ईतिदास-्अन्धते अद्याणित इस्ता आअमेने ब॒णे॥ */ र्प थाण् & 
इनिधायन प्रशायनने। पल सेंड नान॒डं। उत्तिदान जे. जारी श्यक्षण ७ भदिता पढेथा झन्दरन्सना इनिदासने 
अद्डद्वित डरवाना जियार टन्‍पन ये जने त्यारे ब्ट ने वियानने भूर्त॑३प आापवाना निुय पछु इन्‍्वाभा जाव्यी, 
कष्ट पु धविध्यसना जाधेभनने भारे ढ्ोती ब्येबती अभन-साभभ्री, व्यवस्थित सपाहित इस्त्रावी समव- 
भयौल तथा हन सबिती सढादुभूति होती नितान्त जाव्श्यद के, पन् व्‌ सभवालात तथा डयाषिध्यने आरको 
खा सतुए|-7/१नती-अन्श्ते ब्वेछम देवे। संबद्ध खने शानमआर्-मएंद्वती [7[ थ॒वारी शब्ष्या नयी, के भाटे जभने 
जद धाय के, पता पशु सभे जा अन्थन व्रिशेप उपयोगी धनावत्रा भारे यधाशध्य अपन स्मकत्य बज 9 आने 
ब्नैशुणि छोसे है मा इगछु ब्टयन्तीज्अन्धने यिरश्मश्छुव घनाववा मारे तेती जन्नत जनेठ विपनेनों श्मानेद 
डश्ते। खनन्‍्यत॒शण्द छना, प२6ु अगभने यथवाद्रमव आपस थे, श्रीभ ते, जिद्ाना, सश्याओआाना परिण्य २०] 
न भणवाने अरे जभे शतराना यथाश्याने सभावेद इटी शडवा नया, आ भार जभे क्षमार्थी जाल जअभन 
विशास हे है था नानडडी स्था समाच्टने। सैतिधासि&॥ अन्य स्थान तनी बच सभाशनी सर्वगद्षु २ शाति 
भादिती अन्ध तैयार उरभाभा 8पवर्णी] सिद्ध थम 


जा अन्य नीये </धुनिद्ष परिस्छेदर्भा विक्षदव ४रवाभा जावे ४ .-- 


(६) रि4 क स्टृति, धम , तत्व॑सान जादिनों सल्निप्न परिणण 
(२) स्था ब्ऐेन धमनो सक्षिप्न धतिध्ास, 

(3) स्था टन भ्दरन्यने सक्षि!त इतिदधार, 

(४) स्था 'रिन अन्दरनचनी विक८ अग्त्तिआा 

(५) स्या, कोन साइुन्सन्मेश्वनना स क्षि'न ध्निद्धान्र 

(+) स्यथा हित धर्मना हवावड भुनिभत्ने 

(७) स्था रन धर्भवना श्राषडो 

(८] स्था, रिव सन्धाओ तथा से के, 


सक्षपर्भा जा ग्ाशछ-४गन्ती-अन्थमा ज्यानड्वामी टीन छमाब्टया यवुविध श्रीण बे »विष्न 
परिणय स्मापचानों यथाद्थप अबत्न अन्वाभा। खातों छे 

जा अन्धमा खान्खासना ६८ समुद्धियी विवेड इन्चानी तथा सार-वन्‍्दुते अ६८ 3टी, दी गझधी बुरिक। 
मे स्णश्वना भरे योग्य झबनों भेइश्वषानी विनक्र आधता के टिथी न्विष्यमा तेतो सदर पक्रेण बरी दनय 


के रे बम प्रेगी न पृणाओ जा अन्धनु गान्य चधास्वाभा जितानु नाम सलशिभम-आरा०्८ 5,0]मा 
क्षयाती तथा नैजन, सांशाधन तथा अडाय्न गाडई अवयेभि। शश्षिण रूद्आन खाध्या 3 ने सकपना जालार 
भाजवानी गा तड धर छीथ, 


थांद्रवी था, ] | कद पुरी 
हिक्षद्ी, वा, ०६-३-५६ ॥ भीजाक्षात्ष गिरवरक्षाक्ष ६ 
घीरक्षाक्ष द उन ब्या 


न्भंनुडे मिड 


विषय ७६ 

कैन पभने! स क्षि'त पीतिदार श ६ 
ब्म |५ *वे स्था, ढैन झन्दरेन्सते उतिद्ास श्र 
हित धभाना हाय) एड 
सापु-साप्वीनी नाभाषथी कि ८९ 
विषिधस थे परियव है न 
गापशर सश्वाओ। ११६ 
श्था ब्खेव भ्रभागना आयें 3रे। १२३ 
झन्दरत्सनु सशेिधित न ध।रणु १४१ 
अन्रन्यत संक्षिप्त परियव ५६५ 
पझन्दरत्सती ॥प१ा७६ समिति 2] हि १६८ 
सेवा जने जपीथ | 
रण 

श्री सौराष्ट वीर अमणु स'ध ॥॒ 4४३ 


दे 


ब्रेन धरम ने संक्षिप्त ४धतिदास 


श्री ज० ० +बे० स्था० द्रव ट्ानटूसन्स सुचार्य >४चृन्‍्ती-अन्ध ह 








ट्टि 
१. अधि अभ 

जाहि युगतें। प्रर्ण आायीननम छे ने बटक्ा 
भायीत छे तेश्यी। ८ स्मगात पछु छे, मानप-सम्यवानी 
नरजेध्य यये। ने दिश्सते स्माह्चिणता प्रथम दिवेख 
भानी श्रएज ते ने जवुयित नयी 

ना थुगनु नाम भगवान जादिनाशना नाम धपस्थी 
गाहि युग सजराना जाज्यु छऐे 

मुगवान जादिना4, स्माय' सरदतिता अ्टा, चत॑भान 
अनुसफिशी आअणगा कैव-अर्भना अरभ सरवाप८, परम 
ध्नि- जने भावत्र सस्यताना ८८-मश्षतरा नरीं> प्रसिद छे. 

बर्तभान धतिदान नगवान ऋपभददेव (जादितावोना 
विदयभा भीन छे, अरशु उ धनिद्धाभभरती ८ष्टि २४००० 
चंपथी परेक्षाना समयभा पड़ेवी शाध्वा मसमयो छे 

जाधी ऋषुमदेवता विपयमा व्यशुत्रा भारे जापने 
क्ैन शात्रा, पेंढ, परशभणु सने स्थतितथाते जाजव 
क्षेणे। प३ छे. 

भगवान ऋषनदेतता सथगज्या वेदित सादितगायी 
शरण इध्वेण प्राप्न थाव के, श्रीमह भागपुतना परेयभा 
न्यूने मारगा रद बभा तेमना विप्र विल्‍्वृत इश्वेण छे 
जा परश्नणमा भगवान खूपभतसेनने भेक्ष चर्मता खाद 
अपर ७ भमानवागा जाज्या छे 

भुजवान ऋकप्भरेवना समयण्ने कैत धर्भमा 'युगथिया- 
डाण! डहेनामा जजूवगे छे प्रगणिना पशु मेभर 
इडिवामा गात्यु के. बेधमां यूझयभीना सवाध्थी प्रणु 
न बर्भीवु५० बरणुनवी सत्ता सामित याय फ्े 

ते झुगना भानत्रीआ प्राइविड 5ब्न जता न्मने 
नेगठु भत भदनिऋत्य धम्ज जते समद्चिमाभा ४ गेया] 
ते बणजनता मनुध्यी! सम्त-स्ववात्री ता खते तेमवी 
ज्यवस्था ऋशी० सुख देवी. तेमनोी निरोंद पुतिओं 
भेक्ष उरेक्षा बध्पइले! बड़े थते। मेड भाणापयी ब्नेड्था 
डपें «न्‍्म्तां पुत-पुनीओ &पती जनता खवे >चनत 
चंदन अ्ती, 


गादि छतुननिर्वोद्ना साधते ते छबतते ढपये।गी 
यथीलने गतापवादु शीणव्यु_भुतत्ण हे शुगविया-युगवु 
निवागशु धर्थु 

मेड 7 भामापता खताते चने «७ हइंपलश्वन 
ख्वातुतेवु पशु निवासशु बरी भगवान ऋषभदेतरे 
क्ष्नप्रया हणव 5री तेंमनी. साथे ब्नेंडते नमेश्री 
सुभगना नाभवी अरढ़ाइस ते। तेमना न्म्पत्य:ठचुतवी 
भागीक्षर दती 52, परछु व्यवस्थित ध्म्पयाने व /तम 
जमापग गने तेंने >गप5३५ ज्यापी ब॒शुवंब कुद्ुम्बकमनी 
माषनाने विश्वाववा, ओेड स्चुनद्ध नाभवी <नया साथे 
तेमरे विजिधुस् सर क्ष बर्यो जा उनया पोताता «न्‍म 
साथीना खवयानने वीषे धनेला८ जने अनाथ गनी 
गए छती भा हाणगा, जा क्षेत्र विधिस्नस्ना श्रश्रे 
प्रबम गया 5 छता 


ना भनन्‍ते जीआयी तेमते भरत जने भाहुमति 
जाहि सी पत्नी जते गात्री जते उरी नागती भर 
धन्याओनी प्राप्ति थ४. 

बुनुयान सम्दतिता साध पृम्पते प्राप्त यमेक्ष भा 
पन्‍म सौभाय्यने धीं० जाते पछु शत पन॒वान्‌ भक्‍ाने। 
खानीष ६ खापनाभा बाते छे 

भगवान ऋषमदेवनु «न्मम्थान स्मथोध्या नगरी 
हतु . रेचु मी5 नाम वितीता पशु छत. तेमवे। «नम 
त्रीन्व सागना जगत भागे अत बंदी सप्थ्मीना रोनट 
मंच सनम, उतरापादढा नक्षत्भा नानिष्ठवप्रनी नी 
भस्देवानी इक्षिसे थये तो 

बुजवान ख्पुनद्ेवना सत्य -यमधनते समय निर्भोशु- 
द्रत 4डी शद्राथ, आन्शु ह तेमना ब्लेप्ट पुत्र नरत 
योग्नावन्थामा हा।ए रत्याविदारी शतवाना भा्जे लगे 
सर ग॒वी रहा ढता खते यन्‍्य नीतिना निएछु ढता 
भादमविवी-शारी२ड नविषता ते रुगबना वीराोगा स्पर्षाते। 
विपय णर्ती थयूर ढती 


भृयवान ऋषनरेवती ४न्री साह्मोजे -यात्षी-विपिते। 
जाविष्द? बे हते। जने इलछीस गशित विधाड 
प्रयधन अ्यु छतु 


थ्ट श्री अ० भा० 2व० स्था० गेव हनशरच्स सुचणु-१/यन्‍्ती-भन्य 





सभा? अले वेगज्यभाष प्रभट थाव »े स्पै्भावि६ छे. 
नेगशु कैनाबु सबब जेतला युजाने बढ़ेगी व्मष्यु 
जते उसासता त्याग ही बार छन्‍भर पुरे साथे 
संयम खभीवर 3ग, 

शेड हल्भर बषी सुधी जात्मसापवा जने तपथेयों 
द्रग्ता शेड स्थगेयोीं भी? स्थणे खते ०१५६ पिछा२ 
>न्त] खबरे पुश्मिताण चणरना पेणाने अवणान आप्त 
ययु. अनणसाननी भात्ति माई तेमशु यतुविध सध३भी 
नीवनी स्थापना _री जा अरशे भा सरसरशी आणना 
तेगे। जा5ि पीय' 3२ उहेवाया, वैहिशाज़े। भुण्ण ते भथन 
“व जभन्‍्व जने उपनिषद्धे भुष्णण तेमे! भक्षा तथा 
भगवान पहना जधिहरी तथा परमप६ प्रत्त उरनारे 
सिर, थु६ जने जगर-भग्र परमात्मा! थय 


'उद्तस्थावस्था जते इक्ानीपोश[ी भणी 4 ओअ£ 
क्षण भव बथा हीतबी भगय परत सयभ भाणी 
अश५६णरि 0५२ पद्मासने ग्थितत थए मनिष्त नक्षतभा 
पेणे। ५रिनिर्षाणुने ५+५॥, 


२. शरत जने गाइुणति 


शयवान कपनहेषना जा गने पुत्नेना नाग कैन 
अवेभा वश! सुक्ण्यित छे 


भरेतवा नाभ ठपरवी था क्षेत्रतु नाभ “भरत! 
॥! भारत १५३ छे, भरत जा जपसपिशी अणन! 
सम्भयभम यड़रती रब्द ढता. तेमती भत्ता स्वीकरवा 
तेबना भाष्ट गाएुणवि तैयार नह्ाता भादुणतरि बेताना 
जे 5५२ शुत्ता३ ७0 गाते परिश[ने थे पन्‍्थे ३६ 


बज बुद्ध कैत शाजिमा सोथी भायीत युद-५2ना 
अशाय छे 





विखवना बेड वेशानि3 शेषणेवाते! स्माश्रथ ७४ 
जगधित भानपस हार युद्धथा ४रे छे, तेने गध्ले खाव। 
निर्देष युद्ध याय ते। भानकनतवु जेये थाव! फुमिए- 
यु&, याधुदू गने मुश्थिद्ध प्रथा छिसड बुद्ध ते अं 
पशु वते | ता भरा, पणु तेते। जाश्रव 98 छल्ले 
जने न ७०३ ० देवा गाषते 


ये।या युद्धना भरते यह 93३३, ५२७ भलओभा 
तेबी जयर याव नहि ओशथे ते भाछु इथु . 


छेक्ा युद्धना भाइणणीज भरते भाखा भए पड़ी. 
5गभी, ५२७ धुरुत तेने बिने६ व्यत्रत भये। ते ४३ 
समग्गण्या ओश्वे तेमशु भुड्ी 8४२० रे'श थीधी ब्ने 
शे भुण्नि! भढार थये। होत ते! भरत वा छुप्त थछ 
ब्यत तेंने। पत्तो पशु बाजतव नि, ओेवु. गाहुणणी8ु 
जगाप भह 68, जम ३हेवाव छे, 


माहइका भार था इसबा भार 0पारेधे। ढाथ 
अमने जेम भाछा इ रे थे पशु जसल ७0 तेथी 
तेमश साभाता 3 पेताने! बात 3रबा उरता ते भुण्टति। 
8५१५ जनियानने। धात उसवाभा 8ग, तमणे ते ढाये 
मेश भुयन बयु' जते साइत्रती मन्य|, न्‍ 
५ आग था शेतता स्पोप्रथम, सआाद ननपातु 
साभाजउय भरतते भद्यु 


भरने 'गगे३ विसतत पशुन कैन बताता अधेभा , 
भगी गाषे छे 


3. नेष्पक्षेष पछीता णाषीस तोथ घो 


शगपान कपशरेव पछीना गावीस तो 3रान। 
इतिछास जतवाप्ये4 9 ४ घछ। भरत्व१एु है।4, ५२३ ते 
सभा तिस्त शत कण सती थी आशते तेमना 
नामे। जने सामान्य ६श३त ०/ गने जापपाभा थ्ावे छे, 


0] 


नाम छत माता. स्थान 

अडकाय खिवग३.. कि्याहेवी. जधाध्या 
3 सेश्षदना4 जिवार्यगन मैन्यरेवा... आवस्ती 
४ मलितहन. सप्ररात्य सिद्धायराणी विनिधा 
५ मुमतिनाथ भेघन्यराब्य चुभगक्ा. इथबपुरी 
६ फमेक. घस्यल.. सुत्कि अनाभ्णी 
७ मुपाधनाव अविष्देन... धृथ्या घी 
< पप्रंल. भरामेन.. लक्षण भद्वपुरी 
६. युविचिनाथ. भुभीव राभारबी.. हरी 
६०. शदधनाथ. इेदरथ चपशयलशी.. थट्टावए२ 


श्री ज० सा० +चनें० च्या० किन 7[न 
२० ९०००.७० ५७ क७७३४फ ३७4० ॥०० काया सा >जा 92७५३ ७३० 2५५०ा७ ३... >ताीरा8-७५४:७ ३९३४ ४७४० ७३० ए५ माकपा. 3 


भ्र 
4२ 
६ $-| 
है 4 
है 40, 


भा 
अयासनाथ 
चाट ।-न्प 
ज्मिगनाथ 
न्यूवनवाथ 
प्रमनाथ 
आपिना 4 
बइथुनाव 
न्मुर्त 4 
भश्चिनाशथ 
मुनि 
नभिनाथ 
नेमकथ 

(जज्श्टिनेगी 
जश्नना4 


पिता माता 
उियुभेत.. कि ज़रेबी 
+ सु ३१४ न्स्कड्रेनु 


अ्दीवन्म ध्याभ' 
सिख्भेन.. सुथरा 
कातुननल.. सुलवा 
जि्श्रद्चेन लिन 
मसज्शन्य श्री२< 
सुटटनशन्त औदेवी 
थ भिशुन्त अभारेदी 
मित्रय-त.. भ्रश्नावत्री 
ज्खिम्न अधभ्र 
खयुठ भ्र्न्‌ डिज्[दवी 


खम्नगन जअमभारेबी 


सु-सुनशु-यन्‍नी-अन्य 


न्यान 
सीजय ३२ 
चबजउठी 
ड्छि बउु२ 
जनक 
श्यव 4० 
सस्ता ३२ 

१८ ॥ 

3 
भिश्रनिवानजरी 
भुन्/्यूरी 
मिश्निा-म्थुन 
इरदिन 


फनान्य 


जाम» अ इज आकलन कद कब नन कल 
गा नात्तीस वीषप॑डगे बैड १६भा मानिनाश, 
१७ भा दुयुनाय जूते १८ भा गरनान-जा तु तीथ॑ 2गे 


तेमना मन्‍न्‍यक्षण ब्स्म्यान्‌ यद्नी' एन 


भस ने। कैनाजनोामां करा भी सावे छे 


१५ भा भध्विनाथ री इये लता, क्रैन परभभां 
जे पणछु तीर्ब ८२ थरए रा डे, मे सलवु वा 
सत्र: प्रभाणु छे. बत्यतता अध्टपणु बभगा स्थीने धर्म 
सबयापद तरीदत भदन सपायु नथी गा मेड कै 
धर्मोवी जाग विशि्रना छे 
२० भा भुनिद्धुनत वीर्श ८सना सभयना श्रीगम जने 
जीता थ॒वा ता 
भाषीश्ना अच्ष्टिनेगी (नेमनाथ)ता चणनमा नव॒भा 
पासुदेव श्रीडप्छु थया 6ता 
“गर्ष्टितेगी श्षण्त ड्खा बला ढता त्यारे न्‍्मनाभा 
भाव्टणनने भार क्षाबवा्मा जाजश्या पमुणाता इन्छु 
यिछार सानगी, पशुणाते श्यावता, ध्ृज्नना भाथ्वेथी 
पाठ उरयों जने परमब्ध््याणु जटी सयभध् जे गीडर <र्या 
तेमनी जते वशु वास्‍द्रेव बत्पेती बातयीदना 


अन्त 


जेनीसमा तीच्र 2२ जरूवाये पशु सम्क्षणु जने 
छत्त्या उेश्वी मापन: के ने मवात्प तेगने गने 
धरम तापसताो ध्रुमभ कैतन शभंञवेना सुधसश्चिद छे 


४. शणभवान  भदावीर 


भगवान पाश्चनाथ पछी २०० वप साब्त्यी रष (3 
प्ष पत्र आवीसमा परम तीथ 4२ भगवान गठावीसयी 


हि 





बनग खत शुदक्षा नवेइभीना सििसे, अवियशड नगरनता 
शब्व गिद्दाथनी यणी विमधाव्वीवी इक्षिमि थये। छते। 


तेमव बन्‍यतु नाग चकमान ७७. 


माक्षयुत्षम विश बरता बस्तां तेज युवावर्थाने 
भूस्य तेननता द्व-्त योद्धा नाभनी ओेड गुष्टडन्या 
साथ इस्ताना जान्या छता क्षम्नना अणडयें पियध्शना 


नामृती भेद बन्यावी तेमने आप्ति थे छती 


तेंगना भानपिना देवने:ड पाया पी तेगा दीक्षा 
बंदी नणजतर बया प३8 तेगना मोटा भाछ नदीश्ने 
बहा, बन गै्ञठ ब्याबु इब्यु. पितावी जेरदाब्ट्ीमा 


भार भारती जायातु पात्षन नाना भाएगे 2खु ब्मेध्मे 


मे जाध्युने मृतिभित मनएजव श्री वुमन मे वन्‍्स 
स्त्री राधा गया, न्मने ते समय ध्य्भ्यान सय्तिष्ण्ण 
थाज जाहि तपत्र्या जादरी, सयभ मऐनी प्रथमि: 


नवारीओआ डस्ना रत्या छेपषर, जे८ वर्ष' सुधी थाषिं5 


धन ब४ नेगेज दीक्षा मभीडक्षर की 


दीक्षा श्ीधा शाह याउमार वर्ष खने ओेड पक्ष 
सुत्ी भदातरीरे और तपब्र्याओ 3डी, तेंने पतन्णिमे थार 
चनताती मेने! क्षय यछ, ब्युलिया नभरीती गहार, 
कग्ुवानिद नहीते हनर वीरे साभाफि आधथापति 
इण्शीना भेतरना, यावदारे। 5३ $री, शाध्षरक्ष १6०५ 
ल्लिसता फज्चा पढ़ारे, गेश्निष्न (683) जासने भ्रेश 
ता. हारे धर्मध्यानभा प्रवर्नतां थथ् वैश्वाण सुध्दी 
ध्नमीने सिने भदाप्रश्चशभय ड्रेगणनान जने ब्बण 


ब्शन प्रग० थयु 


इनणजानती थ्राष्ति पछी धर्म देशना देता भभु 


3० धष सती आभावुआभ वियय्ता स्था 


इञउमपिशु डाणता प्रभावे भगवान भछावीरती 
प्रथम इेगना जाती जछ, अरणु ते इेशना बणते उपण 
ट्वेनता ०४ छा ७ना, मनुप्ये। न लता, पणु मी देशना 
कण तेभशे वेइ-वेक्तता भाज्णाभी झेवा साहायछु 


पश्निते सिष्य लनाज्या तेमा ४ड्मूति (औीतम) प्रथम हनता 


भगवान भद्यवीरना सभवभा समावतु जध पतन 
ययेक्ष ७१, ते समये भवुप्य व्यतिनी ओड्ताने गधवे 
ओयनीयनी नावनावु भूत व्यतिवाध्ना नागे जेभु डखाभा 
जाज्यु छछ अं जय शहोंते धम' जने पृषय आयना 


चांदी १यिन गजवाना जावता हवा, 


हु 





ल्ल्दे 


बन 


पुरमना इुणे। थे मु पठीनी जपसयाती पात 
गणाती रपशनी थादी पा खने सती सत्ती पेना 
जखषिधरी गाक्षणैना वजेषपवितते 7 लापिधी ती, 
यजेमा पशुओनी हि सा जने भेमस्थता पान थते। है५ 
बी नरभे थजे। भछु उस्ती खने ० ६४ व40, 
दिस न अशाता स्ऑधषिनर जापनारी भनाती 

खा सना पभने नाने याधक्षता वएतजिन उर्भथी 
विभ्द्धता डियाडई। साभे भगवान सहत्री३र विश्ष३ 
गगानया धर्भनी मान्वलासपाना सन्‍या>जने सध्थेक सेंड 
भत्ण डति श३ 4री 
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छद्वस्वापस्वा जने उपणपभौयता भी भेताणोस 
पर्षना रीक्षर्योद इस्म्थान तेमएे शे4र मशिक्राभ, शेड 
पाशिव्यआाय, प्राय बषा नभरीभा, पत्य पृथ्यपामा 
थोह रत्यूरीगा, जेड नाक्ष क्षपाअभा, ७ नियिध्षाना 
मे लब्ध्रि नगरीभा, ओेड जात नियामा, जे४ सार्वधीभां, 
न्पे॥ लाइट्रेश (अनाय देश)मा जने नणु विशणा नगरीभा 
जन अब्ताणीस यापुर्मास यों जने भेतणीसभा याधु- 
भाँस भार तेज भावापुरीभा पधायों, | 

भारापूरी 3 ०३ भीष्यु नाभ अभपापापुरी ६9 
लचु याुर्भास भगवान भदापीखु यरन यातुभोस एप 
जा यातुर्भास तेमशे पावापुरीया राब्य एम्तिपाणती 
बिन तिथी तेनी शाणाना जित्ताण्यु. भभवानने। भेक्ष-समय 
निश्टमा छते। जायी तेज पातानी पुपयमवी, भी 
ब्गवना छवेने छितश्लरी वेशनत बाजार गविखपले 
पदावता सका ह ब्थी भन्‍व छत्ोने यथा भागनी 
आपधि थए श» ) 


आउुष्प 3भंने। क्षय नछझडमा व्यशी प्रमुभे जाशे। 
पृ यतुगीना रोब्ट सबारे। यो पे।ताना गिध्य ४ तेभ 
स्वाभीते नथधना आने टेवशर्भा नागमना जे$ भाह्मशने 
भाप गाषपा भेडक्ष्य यश जने अगावास्वौता 
भें घिसना भेण पर उधी भ्रभुज भतत हपहेश 
गाप्ये। छबवना उत्तर जागभा जापेत्ष गा हपदेश, 
 उतराष्ययता यवमगा भञदीत छे, जाम हपदेश देता 
हैदा जापत्थी २४८१ वप 6५२, ब्यारे बाया मारना 
नंशु परस जूते साअगा। भदिना नाश ढता त्यारे 
भासे। पृ्दी जभाषासथा (छ्ाणी)वी गन्ने भगवान 
भदापी२ निर्मोशु परन्‍्या, 


गोवनस्वागा ० देवशर्भोने अतिमेषषवा गया हता, 
पेशे पछा उया जते तेमशे बगवान भष्ठपीरता 
निर्षाशुना समायार ब्यण्या त्यारे चंणु। ०/ याद जी 
गा, असशु भगवान अत तेगना स्थिना जत्यत रमेढ 
ढते,, परतु भदापुर्पेभा भवेशणी निर्मणता क्षणि६ ० 
ढे,३ 9 गातिगस्वागीने पशु छुरत सबने प्रशश भण्ये, 
तेमशे ग्गशी थीधु मे भ१ दपरता भशरत रह पशु 
0 साने आप इसाना विन३५ छे, तेमवों 
विय्रपेश[ओ ३५ नध्थयु -भ्रेणर ५ भेहभा पडये। 
8६ जैन ते! पीतराण ढता रे जात्मा आड्ले। हे।य 
9, ६ मेदथे! ७, १३ भ्रप नयी, ६ पते! वथी ? 


न 
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भें भगाए जेड्ल लावना यितववा ध्षाज्या क्षपद 
अएणीभमा गाइढ थयेक्षा जोतम स्वाभीजे तत्भशु चनचाती 
इमेनि। नाथ अरी दशीथे। जने तमतने पथ निर्षाणु पाया 


ते? गनियि जगर्थोत गाने वही जभावषास्थाती पाञ्थी 
गत्रे ज्ेजवैइ-प्रद्चश्र जेचण जात जते उपवणध्शन 
भाप्त थयथा 


प, पुद्ध ने महावीर 


भजवान भदापरी२ न्यते शुद्ध मन्ने भभद्ञाध्षीन ता, 
१६, शाधयगेनीय, उप्श्मषितस्पुना सब्ब शुध्याधनना पुन 
छता. तेमशे पशु भमसारनी नियाय्तानो नाग यता 
भसारने लाभ डयों, जते तपश्र्या भाध्री, भाषिसल 
भून्या ते पणु पोताने *माह'तर भनात्ता (मगवान 
भूछापीरते। वयारेगा पषारे साभते। थुदे 5थें ) 


भापी?र जतने शुद्धनी छक्षना नीये मुन्श्स थ४ श्र 


भएहापीर फुद्ध 
पिता सिद्धार्थ शुद्नेध्न 
भाता निशक्षा भछामभाया 
भ्थण क्षत्रिय६3३ आभ डपीक्षपम्तु 
ग्श्न्म्‌ ४ स पूने*१८८ ४ स पूरे प५५ 

था पछप 

जीबु नाम यशाद्य यशाधरा 
सताव पियदशना (धुनों) शछध (५०) 
मजाहि त५. ९२॥ पप ६ चुप 
निर्षाशु विस नीपूवे'डछण्वर्ष विस पूवे'ड८प 
ग्भायुप्य छ२ पप ८० पप॑ 
मंते पथ भहानत पथशीव 
सिद्धात जनेड्नन्तवा६ क्षशिद्रवा६ 
भुज्य शिष्य... जौतभ शान ६ 


भ्‌भणछापी२ जने छद्धना सम विनिनता छे तेम 
/ समानता पणु छे 


९... जढिसा, सत्य, गरतेव, थह्मयय, जपरिअर तथा 


-तृष्शानिश्ति जाध्नि, भरछापीर्ती भाडड शुद्धनी ८५2 पशु 
बशी 5यी छती जाह्मणु सम्दृतिती सामे जा मनन्‍ने 
श्रभणु-स खुतिनां जणहतां नक्षत्रे। छता 

855न गाधन, जदिसा पाक्षन जने अगणु भारना 
ग्/श्री नियभिगा पशु सन्‍ते भदछापुरपेना विषानागा 
बंएु साभ्य छे 


ससार लाग पी शुष्ये 'पशु ब्लोर तपथर्याओ 
3री 6ती, ५२७ भावी तेमने तेना तर धुशा थ४ 
खूते * मध्यम प्रतिपक्ष 'ने। भा स्थाप्ये। " 


६. श, भद्ावीरनी शिष्य परपर 

भगवान भद्यपीरता निर्वोशु मा६ गोतम स्वाभाने 
उचण जान थथु , ते जापशे ब्ने४यवा तेगे। थार वर्ष 
सपी अपणजातीपशु विययों ते धर्मोभ्यार तथा सध 
व्यवस्था गाहितु निवद्न अ्युर < 


१९ भुवर्भा स्वाभी : औीतमसाभी. उपणनानी' 
यपाने क्षीघ जायायो पदविभूषित, भभवान भछापीरना 
प्रथम फाषर थनानु अद्वितीय गोरत श्री भुधमों स्वाभीने 
भव्यु तेमशु भार वर्ष सुधी सचनी णाद्य जने गातरि5 
भने भद्मरे रक्षा, पाषणु ग्मते स रर्धन धथुप ७२ वषनी 
5 भरे तेमते व्रेवणजान थयु , तारे सब-ज्यवस्थाने। भार 
तेनना रिक्य ०शुरवाभीने से ये। त्यार माह भाई वृपी 
इुपी तेमा अपणाीपणु, विययों खने १०० पफतु जायुष्य 
पूछ री बिवोशु पाभ्या 


२. ०/ध जुस्ताभी सुधर्भा स्वाभीने उपणयान यथा 
पृषछी ०/शुन्ताभी पार स्थाण्या 

“/गुम्वाभी जे4 परशिद्र जेधना पून छता रणूर 
संपत्ति, ढ्वा छता तेमने जेराज्य हत्पन थवाथी क्षमता 
भीर ० दिपसे, जा; स्नीमेने। त्याग 5री दीक्षा धीपी 
तेमवी साथे तेमने परेध्ी गाड़े जीभ, ते जीआना 
भावापिता, पिताना भातापिता जने तेभने ता नारी 
2२१ जावेक्ष भभवाहि प०० येरे भेम इुक्ष पर७ 
विकत जानानाम लागपती दीक्षा मगीक्षर श्री 
छपन सरण अ्यु. हि 

श्री सुतर्भास्याभीना निर्षाु माई श्री ०/णईृबाभीने 
पवणनान ययु॒ तेजे। ४४ व खुपी उपणानीपशे वियरी 
भाष्षे सिधाश्या 

बैन पर पशभा जा जसर्पिशी-द्रणभा अचपणजानते 
गोत भगवान श्री ऋपभरेवथी श३ थाय छे, तेना गतिभ 
ज्रका। शभवान ० णुस्ताभी छत तेभना निषोणु साोथे , 
ध्स विशेषताओने शेष थये। - 

१ परम खत्रधिजोन, २ 'भन पर्यवगान, 3 
युध्ा: क्षण्चि, ४ माद्ारिड शरीर, प क्षायिद्न्‍र सभ्य- 
इत्यू, ५. अपणजान, ७ विन 26पी साधु, ८ परिछार 


बना क्र 


८ श| ० ५ 


(>मतरनवामााशकाकअ+्मान: क ४५ आएगा के) माइक न- ३2-पाइकामवकााअ कमरा ग परम कक कप माया जाना; 
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विश: सान्सि, ४. सेक्ेय संपथव यारिश्य अते ६० 
युवाण्याव भारि ० 

खम मे दान बंढावीरता नितोशु पछी ६४ पर्ष 
पुक्ातु न नये 

3 प्रऊून ज्वाजी, ./फूरवाभीते इपणजात चंया 
४ अनवन्‍्दोगी ज्वयायीपदे निगश्टभान चया 

मे; बावासता सेज्य व्टयशिनता गा? ता 
प्रक,, हट जापनाने डाग्शे तेमने इेशवंरा। भणपे।, 
खायी तेज भीमजन नागा शेड खरना साथी भन्‍्पा 
भीभ्रेनना भरणु पछी ४०० येरेता सरेधरे थथा 

बट भुश्वानी उस 3री बेर पाछ हर्यों वयारे तेमवे 
६६ >गजने! बरियाबर भगेवे! जा वात साथी अबप 
जेतावा नावीणेने धष् वा. नेरी इस्पा भय, तेनी 
भे> विभेषना €ती ह ते व्या चारी उसपा व्यय तथा 
बगना भाणुमाने भनगणे निद्रापीय गनाती देते। स्थाग 
सेञ जने नेशक्षरोने निद्रातीय शवावी, सेए बनना 
मेरक्षा साष्या रने याध्षय भाउथु, पशु तेना. पथ 
दुघधता नड्“ोता ते वियारना पथ्ये। 5 जाग उँगे 
_न्‍५ जाते पेणु प्रभावगाणी छे 3 रेत अभाषयी 
भा३ बतनगण विष्ण थथु * 

जज] णाष्यु ० णूसयाभी मछासयर्मा जने थाणसक्नन 
यारी दता बमती अ्रथम राजिशे जए खीखेनी विन- 
बजीसा जनते समण्यप३ ता मत भथ इन्वाने। निया? 
खुदा नेगते जावषते नहाते! अगब तेमचा जिरआनी 
नछड वात्ये। ज्यने ग्म६२ यावते। पर्ताधाप साभवये 
प्ए्ण्तमीदी चाशी जते यारिज्यवी ते पभारिन था 
मते प्रातअने नेडे पशु पाताना साबवीओं भदिन 
स्वामी साथे सयभ जगभीक्षर ये जा पणते 
प्रभषण्ठती हन२ 3० पोती 6पी पीस वो भ्ुत्री तेगएे 
गान-साधना न्थादि ४री प० वर्षती 6 भरे तेल समन्‍त 
फैन भवना जयवाय॑ गन्य 

#. रपये सप ब्यायार्य भभरसताबी पड़ी 
संयम सायायी थुया 

केभा शुब्भुडीना आह दगगा दत्पन यया हता 
ने वेह-वेक्षभना निष्शुत ता भेड समप. गेमने 
रे "भवल्वामीने भरा भय, अथरूू्यशे तेनने द्ष्य 
-  भावयनना विशक्षणु २4३५१) सम 7 पद केश 
> वे! न्यते साथु भन्या 


2३७ सथ० प्रैन इनहल्‍त्यथ-सुनर्श >*/यन्‍पी-सेन्थ 
वीविनीनिवकिल नमक नए 





आरयूनव जागीने "मन नागे में5 पेन ढते।, तेग 
पु दीक्षा भीतरी ८वी जायायवय' ख्यीरे औवेयी व्यण्यु 
॥ तेते। मतभण सभीपना 8, लारे अध्प समवभा त््ति- 
बाशुना मस्त आन धसपता साजाबु भयत ही तेना 
नत्रनीत इपे 'इश उद्ञविद्र सवावी स्थना «री, 

५ यगालद वीर निर्षाणु  ४८यायनान: खाया 
प६ प२ भविए्थत वाया 

बी? निरेशु १०८मा गतिकिटों टीक्षा धीधी, 

६ 4४ सने खकूतिविधय कन्‍ते चना 
गायागें हवा, नेम जे 7 इशणतापूरंड से बनी 
श्यपरण ग्गंणेतरी 

७. भह््णाडु युग 

महणाट, स्ाभीती दीक्षा वीर नि + १३४ पछी 
गायाय' योाएक परे! यह ढपी जने ग्यणिणानी दीक्षा 
बीर नि से १०६ अगर इपण् ना थएं €ती प्यूगए 
इ्आाफू >५ बप अध्य्यावासभा रुपया सत्र गर्भ शुश्ची 
अवामुश्॒षा उठी ययोह पूषनती विधा अणइन बंटी य६ 
बद्स सर्धी ते सबता ओेड्भाव जायाय॑ी सला, पीर है, 
नि, १७० भा ६६ बर्षनी 8 भरे तेओे आणवबव भाभ्या 

मत्णए८ सरभीना संमवनी भाराभा मेरी बथना 
६५० प*चावी णनी जे बचत मति ५ २50 प्रजुभावा 
नह४ महावन्‍ब य/जु 'ते पेपर ड्यी दते।, त्यारे शनिता 
छेह्या भागभा चेक भोण सपने देज्या, वेग जेड 
म्पुप्तुमा थार इजुनजा नाय निषाभा खाने खजावु 
20 शुक्र मद्रणए: स्वागीणे थार वषने। भय $२ 
६० परे बी जाभएरी $7ी 

६०४णनी भय सन उन्नाता तेनजे मठराह्य य्‌ इगु प्तते 
दीक्षा भाभी जने धक्षणुमा >जी२३ न६ विधार 3री गया 

अत उपगी व्कमाद सकगीना ब्यया पछी सबते 
पथ ले।म यये। दृष्शणवु॒ भयान5 ताउव पशु बधपा 
चाजु. अपडे भरणाद म्वाभीने याद धस्वा क्षा-या 

नागा स्तागीना हवा पछी सघती सत्ताती। शेर 
सयनित्फना छायमा जाश्वे।, भरछ तेज गाजे। लते 
पडाना पृष्ए' जाता होता शायी श्रापद संत्र माभादु 
न्वागीन पा पवार तिनती इ२१ इश्षिणुमा गये।, मा 
बणते मदर स्ताभी *भहाभ्राएु? नाभना भौत मतभा 
छत. धता तेमणे आप& सभ माथे वियार विनिभय ४री 


हा कक ब्व 
औ ७० ९१० *दे० सु + इेशव दानुडरनत-सुवणज -पचनर -आन 


4272. व “पु 
५ नारा भय टायर आंत अल. अलज लक नकल अर कद मम िक जद दल टन द ला लत ल सिम िलि नि पलक कल 
छा स्‍ ब्क रे /स्‍ु- 2 डा द् 
जे जरू बरी शडे तन क्यो पेन सध्युष्यु तारे. शत, स्थूज भ्८क७ साओे ब- संध्या पेंनने व्यी ०० 
ब्ण 5 जी _्ध न न 
अजड सत्र च्ॉूमाई सइन्यितें -? भठण मान, 2०  प्रट ूदर्त पच्चेट जयवलर अध्य नटदे 
यि ड़ न न अ बडे न्ज् कर न 
ह्ले जब मार था पा८2ञ2८ीे 53.११ सन 
लेकहआर स्थटिन्क्‍डते २००घव, +दनटर० बथी क*न्‍नेना ज्ञाइब्ता बचम शिवाय छाजफा, 
जप बच ग् झ्च्व ६2५४ >> [] न 
ञ्बु बे घा5 चअआमडम कि मठ -्ठव्टने बज य््डी श्री श्य बे बश्यो म्षे शाध्नन “85.8 ज<ा हद! 
बडा जप -_््प के 

इपात ८एछुजये स्थू्ीतडत ब्यत अजट अेटश ४ सु इओे।... >श्य चध्साओों भून्क नरेजः 

जे ष््ी जे ०. 9 हि दि रू _ 
विष 4री, पड्माइस्वानी परे ब्यपज्ण विद्वानी अप>झा न्यूजिन्डऊ चने गिर दि २. + ><टर्नो स्काथा मूड - 

ऋम् ही हक अगक, 
रइेव इ्टेबलाओते €ए औीन्द आइये नेक ब्यन्क्न्म्य. उरिछ दीक्षा डीका 
;> हि बज जमे ८ फल है फू गि कक 
- आगे च दर संडण सग्ड ५६-८० £ झायी भजन न्थृडिभ ८८८5 चसंक स्ययसुधा। उ्माध्यार न: शव त्मू- 

कक पे ७ कक (न ््थ 7.“ ५ । पी ७ 

८ ज्जूत्‌ इच्पनाय दाना नि थे नया न्‍्् रे ५ कह क 
४0 ओ5 उधत इध्चमपर्चेनी दिकाओे विश» 2र शिद्धवी आाराता इरस्दी चीन नि. सं, २६+॥ < पृल्‍न॑ 


वेंगरे शिव सतइुथ वानणु बा चेंधी र5डया सहेथा.. ज॒न्या 
खाद चाय जन्‍म, ओर 


पि कः 
> | स् श्र ख ध्श््थी दे ९5 श्जी 
बज लिओ मप परकोनओ ८. भी स्थृणिशद्रद्थी शेशश 8 खुधीना 
हु जे भ्पृ * [23.2" ख्ञ 
कला सनयुर फ्टूमदु स्डानोने नउना देदूने थ भय जड गारशादने 
क्शे व्थिम थये। आंत ब्ण्यन जती दछ उेश धछ तर स्थूगिनडछ बी बयाबों मदाओिनल लाने २ 
थूड इप्सुवदी छिच्चा आीधिरण ना चेंदशे धन्‍्झर डी. जुहदिन स्वानीदां नाने काया नर ब्यने छे, 
ज्यग आह पूर्रभाँधी करे एव विल्‍खद २५ बू2-एदुस्वानी जाने स्वृणिन्डस्त सभधपनों झपे- 
स्युणिम्क्क "गंदी जऊ ध्णे जते एनसत शंत्रण. बल ज्यें मवेशवना अक्ष बंपर का अग्रेश मदद 
/ आर वेयकर उपर 237 भा बने. नए बातो हक खबनों मणे आते देन थी कैद धर्मीम 
हल 3 पल ५ ् ब् 
के रशप्रश्षण पभ धण श इत्दते व्यण्दासनाउकतेन घर 
<. श्री स्थुणिश:९८ क्षण श॥६ बन 
डडिपाया आने बयलेशरने भाननार दिनखूर डवेधाया, 
[है भर न बगउदना, नाजर साकप्यु न हि हा दा 
हम हे कक की त जायी नहाीमिरि, आयी शुददित, स्वाथी सुपनेखद्ध 
भूदी शब्याषटना ऋषे5 इन पता, दी थी रू. धुपइमा किक हिआा 0 कि आर पक कक 
जे >; घी हनी इमास्तानु55,.. स्‍प[थार इछुट्बइ5ड, <६ 9 याद 
अॉच ८252 % 5 कक. न डी किलर ०५ 
03% 2 कद कि सनय जिद्ाभनी पृडनें। /. हीरे छवेत णु सिडी ८3५ 


६ उउडर रे भआटी सर ४३४ कि ( 
शचान च्स्थर्यो समस्त इडतत ही आावइवा (९ है 


० ब्क रन 

0 धरम खपत नह थे ध्यर णवूटठी 5५ 

न कस पच चर 485 5 शिसिल “5 रे के पे ट्िथ 32८. 5 है दर 
डी वेकेश डर व चती दम्णते कर नया छना लिता. विमधमरि ववायादिट, ब्यशता सबब्शििरय बे 
जिताक आध्छु भठी नज्यओं तेदतें बरी फढ्र सरीडासण चाइदेल यदि शरण, ब्या हमंय इदन्कन कम 

० द्दु हि. च च््् हम्यु न्म्‌ ब्थु के 
श्यधाज्या, पूरट फिनादा छाथदी नेमटी इगसणयाउना जन महाररे आपनारेश हे डनाव आअवीनाणगीनयी 

शक किक अत. 


व्यय ७ ऐड २.०८णर४२ पेनने व्यक्त, अध जी... कने गे करैनएशरी पटिनानी साफ खदइव वे ६ 
कग ब्लार छे४) जर्द नया, नयानां देंगने. ५० गण आगदेने चागरे खरस्‍द्रनना मदन >खे नी 


् 


नृजिद्श्य ब्भयष्यूनें, 3! ध्ये! व्यदनोा यस्झ्ेदा स्यदा यथा माही, 


थक का ०, 
स्श् 
हा >#- मन 4, 
घेगते कझवि "फ्लू » ६ जते दीजित ध्य बन पृदी ध्यायायी चुद्धनाद तूधी :नाछु धार 
ध पक व ् श्डे रत थ्ध्भ्‌ सा »। न्‍_ 
ढ़ दीक्ा दीग बडी पेनरे शुइदी न्ख्या ध्श अप. सोेछना रम्ण्क शी शिद्लेन दिकदर खाने कीच गिद- 
फट पद ० नरक न 
वेभ्थना धरका यलुनस बच, पटय पर व्शायनान ध्यट सतान्टनी सुदध स्याज्या 
४ अंचा ध्टीव सट पा ; ट्वे8 | न: 
से घन उंराज्णमु चुका दृध्टाव सुटा दीर हज. इटणा बने भे परचम द्रव ६ गार्यु 
न व नल क्‍*े डद्धाई न दे अदा आ 
न्डणाई स्य्नीना लतेगरी ककणुयाण , न्डाई.. बना अनझे धअत-सन्नाद्दे दृध्धकी (रनों काइरनर्की पंडड 
9 न्‍- ब्छ श्डे कक बह 5,.7% ० ॥ 4 का दर 
स्लीन्प आटवर्भ सनक ब्यद्र भुगव पाक, आयल्या.. धरियन मेणी, शोभा के आयायम स्यद्धित अप चुथी 
हल ्ज हि द इस जि कल नशे 
केले ज्मेड के स्थूणल्छिलना साइसे! बने प्यव इ्थ-. डच्यर % नहिगने बारे विशुष्च छूट आए ४3, फिते 
द्क् ० कम 2 छः 


नेजे जब्दे इवे सडेसिका रहे छे नेदों देगने चाए भव. विशिमद& द्यो 


९ 
१० श्री ज० शा० वे० स्था० फैन 5नपेम्न्स-सुवर्ण -ब्श्यन्ती-भन्य 





सार पी आ भश्ताभर श्तोतता स्थविता श्री 
भानतु भाभाप,.. जितलद_ जशि,  €र्नितम[रि जाहि 
जाया या मे याब नपागी टीघ्रश॥२ श्री जमलवयद्रेव 
भूरि, इस २० खते अुरयतभा कैत घमौती हव 
पताआ ' रजपना३ डेमय तयाय॑ विभेरे भछातुभावे थया, 
तेरनत लु्र्मों कब साहित्य भी जावे छे, 


इर॑ ग्सयाणि ते छे तेव पीमे धीने #ैन श्रमशु 
मं वा पशु शिविधषता! परत॑वा क्षागी डियाझरी थने 
पमायारीना सम घन! भतभदे! 8परिथत थाने थींषे पृथ४ 
पृथ; चने जने गररे मस्तिलना जाषवा क्षाय्या ऑेम्‌ 
थता कैत सबभा ए खेडता ने जविन्उननत। छंती 
तेंबे भब्वे नारी ऐेथ्था भय्छे। चए अथा, 

बुर ग२ पता ६०्४णाने परिणामे अनणु-साहुणा 
भार 2६ भार्यने। निर्षा७ अरवातु भुग्डेतन मनछ भथु , 
तेमावी यत्यकाइवे! आर भ ये! भते २६० सुक्षम साधन- 
भार्तिनी भन्‍्जयी तेने $त्तरातर विश्स थवा क्षाल्ये 

यारिज्यता इगिन भाभ' 6५०२ शाक्षवामा >हेथी 
मुजजशी-मात ॥ग्शु भाइुप५" पीछे6३ उशवा क्षात्रे। जने 
अजमग प्पयिसरी वी छाक्षतभा जापी थने।, 

५६२१ी मते सेणमी सहीवा कैन सपना ेड्ता 
3 भजन “पु भीक्षदुक्ष रह. नहि, यतिष+' पाताती ८४ 
नंद्पा स्थापता भयत्त री २ हते। १६, औषधि, 
मत, 3न त॥ तनविद्य! धारा वे॥ समहनी ० पार्ण 
ख १५ पडये। ते, 

वया बूणते कैत सबना जेड खेवा! महापृस्पवी 
मारश्इता छती 3 ० सबभा शेडता स्वापी |, 
जभष्विह्ताते महये सभकनवु समपन 3३, मामि(५ 
मानते! "क्षवें। बरे ने ड्ियिदधा२ भारे सपह्रिय ये परे 


९० पर्मश्नेतना हह्यञञण 

धरा जनते ओशिया बनने भंडार विधमतो प४रमभ 
मने खिणमी गकरीने सभष धो! भडइलखने! छे, 

ओेड ते। सचनेति: परिषतन, गराण/प्षता भ्‌्ने 
चुपणु ुभ 

भौषु घामि५ हयवणथत्र, जचष्जुना जूते भति, 

गे भे सदीजाना पमषातिते! गुपाण जने इिशझरे 

वे इल्चसीनवा, भतेनी पवित परथय, भुधान्कनी 





समुक्नय, स्धरभी समभावती भाषत्र, जि थाती अ्रतिषे। 
खने शुयनु पृष्टत-भवथन ना आणते प्रभाव €पा, 

यीधमी सहीना जतवी भाहीने पछ्श्मी सरीती 
शश्गात सुंपी सासयने ब्यनगा जगनन्‍हता खने पार्मि4 
गयहिजुता डैक्षा४ गए धनी 

सुरापमा धर्मता। नामपर उट्न्षाय स्यताथारी या, 
रैाभन अ्येशहिइ जने प्रारस्ट्राओ धंबरता नाम पर 
शेड भीन्‍्न भत्ये भय ४२ वश खते विध्पना उ२३क्षात्या, 

युरापना ब्टर्भनीना भा्टीन ह्युचरे जते शसमा 
बेब जेल जाई भाताना सविधते। जापी यतवाने 
सभा२ अ्यी 

या सडआति-॥णभा गारतवा पणु जने; परिषतने। 
थया जते णीष्च धमेंवी से साथे कैत धरमाना पणु 
परिवर्तन गाल्एु , 

धार्मि६ सव्यवस्था जते परिविन॑नता जा आतभा 
उुपाराबाही ते सतियादई'नी सम्तिओण पणु पेतावु 
बम भगगभर३२ती रू जते गते तेमते। िकूप थये। 
धार्मिड जगातिवे भधनर ह२ यये। शने नाग्तभां 
गाइशाह जगरे, "ज्ाउभा गशी ओेवीजमेये जने 
भीष्य बणाओओ सुपरृयुगगा भाभातट भ्वभ्यता जने 
सुरक्षाना अ्गों धर्यों 

भारभा जाते। सर्पथी ३ भभात्र ब्यतिवाध्नी 
ने ;खितनाती निरद्धना भठे। पुंथी७१० ओ॥ भे।थ 
आहशाडई अध्यर- देवनान्‌ प्रिय अहेवाओे। तेती 
शब्श्सभा सपर्भाना सेमन्यवात्म: संभ््षन केत्री झूवी गए, 

वीर इन्पाओ राब्स्यनागा गब्धुरा। प्रभावित ध्री 
पक जे सभाग्यी सुरक्षाना भयतो। गार्ध्या त्थारे 
गते, गहते, साइण, भन्यासीओ!, आबिय, पीर 
ये शशरे! पशु पोदाने अंग नोधाषता भय 

“गहन जे छे? “एव जे; छे जे 
तेडु स्थान ग्रेमभा ० छे-ना ना६ गए रहा, 

पर्तरक धभो जनते गब्कर ना जे४४२७१ ०? 
औब जा? आधोछते आपवाभा जावे छे, ते जे 


कौर ते अमीर, नान॥ थे सेरी सतेना सभयभा ८८ 
नणपेक्ष॒ ७5, है 


ला 


ग्ग्य्यु भमडल मतिती विधु्ष॥७ छे, तेथथु भछ॑त् 
तेना पशेताओहु पशु छे जा धश्मि अंतिता जअ- 


€ 


बज 


] -. 
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गएथ नायंओआभा वीर द्वाइाकछ 556 घार्मि८ «४ नि, 
पर, साभान्टिड जते गब्लेति: क्षेत्रणा पशु महल 
घगने छे, 
१९. घभआणु शे(डशा& 

स्थानदपासी सभात्ट्ट पीखण बाडाशाटना पुष्णय 
प्रयलाह पवित्र पगशामइ्प कुप्प छे. न समाब्ग्वी 
इटियादिता ते ०/३ताने। नारा बसा भारे तेमशे पोताना 
आशुभटीपने भनतुथित 4 जते ०८४७चने स्ताने शुशु- 
पूठ्यनी अतिष्ष री, ०/३ता भाज स्तडपते ब्वशुती दती 
च्न्यरे, शुशु स्नृवपने 985, जानर जने प्रश्चरते व्मगरी; 
दपयाणिता जते अध्याशशकारताने गण जापी भानप 
भानने महस जाध्यु . 

शन्दे बयारे भगवान मदावीनने पृश्यु छछ 3 
बगपन |! लापता ब्टन्‍्म्‌ नक्षत्र पर भदाभरम नासने 
अछ णेंही छे तेवु ध्ण रु* 

लारे भगवाने ड्यु पु 3 हे ४८! जा भरम- 
अहने थ्ीषे भे रन्‍्गर पर्ण सुधी साथा सावुसाथीओनी 
पृष्ध भू ये गयनर में ढत्गर चरपो ण्छी जा अछे 
हतरो त्यारे 5गीयी बैन धर्मों नन्‍्येत॒वा ब्वभृत ये 
जते येज्य अने जूते सकेने यक्षेथित सत्दर थरी ? 

भगवान गहातरीरेवी जा भविष्यवाणी जन्नरे अनर 
जरी परी वीर नितेणु भा६ ४७० व विद्वन भुषुत्‌ 
शु३ ययी खते विद्मता इृषठत्रभा वर्ष भा स्ेटक्षे (४७०+ 
ृप३१८०२००१) शयसर वीर से २००९ना वर्षा 
त्री२ शेअशाड़े धरमना यहा तलोने भ्शनित अब जते 
शुरु धूए०४-अ्रभी विस्तार पागवा क्षाय्ये।, 

- धम'प्राणु वेश्षशाएंना ब्यन्भ स्रण, सभव सते 
भातपितानों नाम विभेरे विषयेना ब्ुछ् व्युध अभियान 
भंग छे, ५२8 विधान सशाधअना र्मज्रारभूत्त नि्ुय 
जनुसार श्री वाजशाठ, जग्दटवाडजभा योवरी गेनना, 
मासचाथ शृद्स्थ, ते5 हेगाएमाष्ठवी पिन, पतिपरायणु- 
गार्या अगाणाएंवी इतिये वि. सपत डण्रना आरतद 
शुद्ट घने शुक्रार ता १८भी आाब्टामर सने डएपना 


जैन ऋन्‍भया हंता 


बाधएहतु भन ते! प्रथमथी ८४ चेगज्यभय €एु , 
यु>तु माताण्निना गाअदने वश थए तेमएु शत १४८७ 
भा निगदीता सुप्रच्चिद थार मावपठनी वियक्षणु पिश्ली 
पुत्री सुध्शना साथे श्रथ् यों. छता ः 


हक 





अंभेता नणु व्षी माह तेमने पृ ८ नागना पृण- 
सत्नवी प्राप्ति थछ 

तमनी जेवीस चस्सती 5भरे तेंगवी भावात खते 
येव्रीसमे बे पिताठ अवसान थथु 


शित्रणी खते अद्गावश्िना रूले। चुन्‍ये युद्ध०घ/न५ 
स्थितिते थीचि जयःउता खने ज्यापारि इुश्यपविस्थाने 
डग्गु नेजेी। अमन्ननाई खाज्या जते न्यमधवाध्मा 
अवेयतना। बच्चे श३ अव्यीं। याह व? पणनना तेमती 
आमभाणिडता गने इनेणने थीचे तेमेये उनेयनता बचाना 
नाभना भेणपती 

ते चजलता जनछचाधदी जाध्शाएं भषनध्शा8 5५२ 
पशु तेमना शुस्धयातुय पी बणे। भुमाव पथ्ये। खने 
नेगये धाद्शाढने पे।ताना जर्वतयी गनाव्या 


मेड चणत भदभध्शाठना चुन इपुसशाएने पाताना 
पिना साथे भतमें८ यवायी थे पिताने छेर भापी भारी 
नाज्येन, सभारनी जाती वियितना ्वुभववराथी केश- 
शाद5 वैगग्यप्रिय ढंध्य ढाथी उध्यु जने तेमशु संसास्यी 
विख्त यवा गच्यनी नोहरीने लाथ अ्यों 


तेमा. भृणयी 7? नसगाषद ते। ढता. तेगएशे ५ 
देणड भ५ स्थाप्यु जते जूण धबियाओ! भणी प्रप्यीन 
आन सते अबानी नडवे। अशपना, लते अन्य चार्मि ५ 
अर्थोगां चालानु उच्त विताचता 

जेड चृणत नानगु ६२७2 ,नाभना खेद यति तेगने 
वा गेयरीज गाज्या तेगरी कषेद्धशाठना शुधर जक्षरे। 
न्ने४ पातानी पारेना शाओनी नडते <री जाप! इल्ु 
केजशाह श्रुससेवानु जा आय सहप स्वीक़्री थी9 

सेन सन नेखे शाम्रानी 4४) 2२ता गया, तेम तेन 
देगते शाज्रेनी गछन बाते ते भगवानती भ्रश्पणुलु 
छाई समब्गता अया. तेमनी जाणे। 5त्रही अछ सत्र 
जने सभाव्या अबतंती शियिधता जनते मागग-अनु- 
मण चतीनना। जभात्र तेमते धब्ण्णियर थवा भावये।, 
ब्य्यारे तेजे। चैषवासीमाना शिथिक्षययार जने मपरिभ्रडी 
निर._ंधाना मसिवासवत्‌ प्रमर सयभनत्‌ते तुक्षनात्म५ 
क्यार इस्ता च्यारे तेमशु भनगभां क्षेषक थते।. - 

भ हरि, भश जने भ्रतिमागदाने जाजगवी ब्जरीओ 
इसी ब्नेता, भाक्षिपायमा, अया ये पशु भतिनावी प्रतिष्धवु 
विंबान भणतु नहीद्व॒ तेमने शान्बरतु पिशुद्द ब्यान 


डः डे रू ञ् 
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ध्शन, यान जने तप के घार्मि| जतुधनामा मति- 
पृज्ण खतर्निेद्ठित चर शरद्धती नयी 

शाज्राभा पाय महानत, आरइरना गाएर मत, मार 
प्रतस्ती भावना तथा साइवी अति: यर्या-सरंव सवि- 
ज्येत पुन छे, परतु भतिगा पृष्टनचु यण जाममेमा 
म्छ पु बस्याजे वछुन जाततु नथी 

यावा खत बा गयपतेशीय स्तगा जनय चैत्याना 
5इन8 पएुँन जाये छे, पणु आछ फैन जछ 3 फैन 
शव भाक्षदी साइना भारे निय अभुनी मछ; तीथ १३२ 
भतिभावु घूष्न अ्चे' हैव जे जेध पणु ब्रा 
क्षषेक्षु नथी 

धणमभयी ते बेक्षशाधने समन्यपृदा ्माज्या छत, 
चशु ते पोते ०” भ्रम७ गया वाह्ममाइनी नीउस्ता जने 
सत्यभ्ियत तेमने ढैचे बसी जए जते तेजी तेनाथी 
बंशु। भभावित थया जाते तेयवा विध्य बनी जया. 

धषभनी जेशसाढता रिष्य थया मे वातते माजाय - 
यति खत अपने" जेड भर बथना भावी जते 
चभनएं गया पीमे धाम शेश्शाढने प्रभाव नेत्र 
चृषपा धाप्ी। मर 

ख$ बणव गरहइवाड शिरोडी, पारणु तथा सुभ्त 
अेभ ब्यर शहेरीना सचे। याय्यओ नी:जैेशा ते जनशपा८ 
जाज्या ते वणते पद ज्वेर द्वाचायी तेमने व्या गए 
बउ पड जाथी यारे सबता सच्वीणे! नाग, 
घ्वीय६ नानीय६ जप शनुद्ने केशक्ाद साथे वियार- 
विनिभय इस्वाने। जपक्र आप्त ध्ये! 

बेजल्ताढन! इफ्हस, तेम३ छचन, चीतयथ-पनन्‍्मा- 
त्मएतरी भज्ैदी साथी भध्ति जने जाशमि८ पर प्रानी 
नेमना इपर भूण मेही जमर यछ थारे सचे। ७५२ 
श( असर अटथी सआर परी | तेमाथी पिस्ताणौस 
आपडे क्षशपाहवी भर्पषशा जनुसार साधु गववा पेयार 
थष्ठ जया 

गा क्यते राव७ मुनि देशभाह तर विह२ 4री 
जा €ता तेमने बेज्ञाशाएे मेधषाण्या झने स, र्परणज्ना 
“शाण छह उना रेण/ ४१ ०थुने दीक्षा जापी, 

| २५ बशुओे पताना भजइश६ उपचश५ पते 
अड। ध्याज्वा, बेत्ताना भवबु नाभ 'वेशथ2 ० २०्छु 
जते पैतादा नियनी परेनने अयम थै।आशाहन! 8५टेश 
अनार गनाश्ये। 


ञँ 
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१३. शेधशाएने। धर्मभ्रयार जने स्वभवत्स थे गया जने यारासा बाण छ्वयेनिने भगापी शुभ 


गाणव ब्नेंछ गया तेम बेडाशाल्नी भागमिड भान्य- 
ताबे 'भूण टत्े भणवा भाउगे। जत्यार छपी तेथे। 
पेतानी पे जावताराओते ० समब्नबत! जते उपदेश 
जाषपता, १२७ व्य्यारे तेमने क्षाओु 3 डिविद्धारते भा? 
ग्यहे२ रीते ७पद्ेश $रवाढु गने पाताना बियारे। बनता 
- सम रूप उस्वातु ०३री छे, लारे तेमएु २, १पर८ना 
वेशाण मुध 3, तर ११-४-१४७रना रेब्श्थी ब्नडेर 
रीते 6१६९ देवा भाउये। 
तेगना जव॒ुयायीआती सच्या घिसे छिसे कवा 
क्षागी, भृशथी ० तेज नेराज्यप्रिय ते। ७6! 5४ परपु 
गत्याग्युषी जे। या णीन्‍व शआरणे दीक्षा धर गध्या 
नेता, हियिदारने भारे पोते भत्यक्ष भारिज्वतु पाक्षन 
॥री. भवाषबु थे हपहेशड भा? ०३१री छे, जाथी तेमणे 
सं. पष3चना भागशर सुद्दी पता रेट गानछ भुनिन 
शिष्य, सेढन१ पागे दीक्षा वमगीआर 3री 
23 समयभा ०/ तेभना ४०० श्यें। णनी जया 
गने क्षाणे। आषत तेमना भले श्रद्धा परावता थया 
तेगशु अभधपाह्थी भाहीते छे8 हिद्ही छपी धर्माने। 
०/पे।पष भज्मण्ये। जने मागभ-भान्य से यभध्नु यथार्थ 
पाक्षन 58 जतने उपदेश अरे 
भत्ये५ अतिशरती 38२ हैध्ध हिषस तेना शत 
ध्य्भ्यान थती नथी. साभान्य भानपीश। तेना छबनश्नण 
धघ्य्भ्यान तेने भडिविक्षे। भाने छे, बने ते शक्षितथाणी हाय 
के के तेदी भत्ये एपोथी इमराता ओरनी धषिश 
ब्चुले 9 जने तेते इस्मत भाते छे 
क्षक्षशाढना समधना पणु जाभ वर गन्युतेणा 
हिल्डीधी पाण भरता छेता त्वारे मध्वर जापी पद्ेण्या 
तेगते अहम (नशु श्विसना ठपवास) | ५०७ ७8 
- समाग्टा इर्माग्ये, तेमना शियिक्षाथारी जते धष्योणु 
विरेषीशे। 3 बजे तेमनें। अताप सहन उरी शघता 
नद्भाता, तेमाओ जे+ पञ्थ न स्थु. नणु नशु श्िसना 
उपवाभीने पारणुत घिकसे 9४६५ ३६ि, जभागीथे तिषयुद्त 
घाहार बचढ़ारापी हीथे। भुनिश्रीम ते खाढ्ार वापयों 
शरीधरिड शरीर जते ते पशु पन रथपी अभेधु 
तेना पर शेद्धूम जिपनी प्रतिद्चिय। थरा भाड़ी' वियक्षणु 
। पुरुष छुरुत समण् गया $ मत सभीषना छे, पशु भंछा- 
मानवीशाने मृत्यु अनरापी श४७छ नंवी तेज शातिथी 


प्यानभा क्षीन ननी से पप# ना यैन सु६ १९ ता 
१३भी भाय प४८८ना रेट नश्रर देंहने। व्याअ 3री 
स्वणे' सिधान्या, 

१४. ले(४शडने फरसे जने 


स्थान5वारसी संप्रत्षय 
वाडाशाहना पारसाने सलाणनाराणातु ज४ विशाण 
६0 ते। तेमनी छयाती धरभ्याव ०/ हत्पन्न थयु ७४ ; 
पर तेने रण विशेष नाम जाप्याता उश्येण पष्त 
थते। नथी 


ताधशाब्न। उपरेशवी न? एपरताणीस आनतेश 


धीक्ष। थीधी ७पी तेगशु पेताना पर्मोपहेश& भत्ये,्रत+ ,, 


गत अरग० उच्ती पोताना गरू०व नाभ 'बेगगर० 
रश््यु, ५२७ वेश यतिपमता भाष्यभते ० स्तीडरी 
तेड नपस रूरणु यु ७७ तेशे। ध्या धभते सर्वोक्ृ० 
भानता जते साइमाने निभिते उपाश्रे। शुद्ध 
बनावबाते, जारभ्ष-सभार भते। निषेध धर्ता 3९- 
लाइन भानवा मुन्यय वेशशाहनी परम सत्यशाप६ 
&%४ ९तिने अरशे तेमने ६ढिया इलेवाभा जाषता ब्थने 
तेमना नामे गवे॥ष जख्ठते इढ्षिया सप्रह्षय तरीडे जआाण- 
जवान गजावते 3२७७४ ६ ६िय शण्दने तिर४२ सश5 
विशेषशु पशु भाने छे, 
शियिक्षयारी यैल्यपासीआने धनाप्राशु वेक्षशाबना 
विभुद शाखज्र सभत निम्थ घर्मेगा रपष्टीअरशुथी, अंधप 
अगर्ये। जते तेनता ढपरेशीन। शुरू सनातन धर्म 
चाक्षन बरनारा सधते प्रद्षनश ६ ढ्षियए इछेषा धाउय।, 
पर३ शु सनातन धर्म॑तु मायरणु ४रतार सबिष्यु 
॥पक्षओ समभापषयी 9 वियाद हे बास्तपना हु ढिया 
०६ चध्ुता निहश४ (प्रणाएपिणाए) नथी. धर्नानी 
शिवाजाना जाउनर पृष्ठ जाषश्शु ने भेहने तेनाथी 
सद्िसाभवय सत्य धर्म शाधन (6१) अस्नायाणाने 
नपायेक्षु "६ ढियाव. गि३६ और थ्षेष “२१ छे, 
जा सभपना स्व श्री चादीक्षा।्ष भातीधाव शाहे 
पणु समभात्‌ ध्शोंवी चेतानी औतासि& नेधंगा धषण्यु 
छे ४-४गे ते थे श०्६8 रहस्प प्या छे ; 
“दुढ्त दूत हुढ।. बिये। सऊछ, नेह-उगाशु डीपाणने ४, 
“खेमे भदीने भाणशु ६.5०, जैसा हयाने दिये हु बे, 
“दूढव डे प्रण ही योग पाषत्, णीन दूढे नवी 'पावद मे 
“जैसे। इयामे धर्म टू, *छवध्यार गान घ॒र्मा न ढेव ” 


ह। 


हब 
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पेछाभाढ़नी पछी, अेक्े पर्षभो ०7 वेधगम्न, 
ऋण विधाण परी गया जने तेजे। आारईषरी यूतिश पे 
एरीधी रहेवा बाज (१) शुब्श्यती बैज्ञभ०७, (२) 
नाणेरी वेशरशस्० जते (3) $ततर वैक्षण०७, 

केफाशण्ठती इशमी पट १२ बल्णाथ७ यति येषा, 
तेमनी भारी सुरतना ७ती, पेमठ योरित्यणण क्षीषु थ४ 
गयु 6छु. तेमनाभा गियिल्‍व जने परिअ७ घर ॥4ी भय 
ढवा म्याथी तेमता समयभा ब्युध् ब्युछ्त स्थानोभा शिवी- 
&२४ सते। पेह यथा: 

साणभी भद्नीता उपराधष्ना जने सपरभी सेद्रीगा 
चए्व भदपुभो। जागण जाण्वा तेनणे बे।॥शछवी अगर 
अतिते घुनछपन सप्यु' जा पए्व भदापुन्पेना नागे। 
धभ्ञ! प्रमाण छे - 

(१) प्रव्य भी 2प२०/७ भदारण/, (२) पृष्त्प शी 
घ्मासि ६० भछाराण्/, (3) ५० भ्री _्ष७ ऋषि०७ भा 
श०, (४) 'हत्प श्री धर्मौध्चस» मछारा०्ट ते (५) परव्तष 
श्री ७२४२५० भद्ारात्र (ढण्यु जाभते उतिधास ४१० 
क्षण्घ्‌ न॒थी ) 


१५, यूत्य श्री ९४१२७/९४ भछा।रा० 


श्री >पराण्ए० भहाराणते। बन्‍म युरत श्रम 
से रप८१ ना शापशु ६ १४वी भध्यरात्रिणे श्री पी२७८- 
भाषंनी प्रमोषरायणु जने पतिपरायणा माया उसस्मेनती 
परक्षिणि थये। €त!. 


' बे घरना तेगते व्सन्भ थये। ते धर णीए मषी 
शरीते भपतत ७9, १२० आओ भान इणही५६ पुनती ० 
जार ढती, गा. जार पशु भए छपराव्नना गन्‍्पथी 
पूथर्ठ गए. थावी नया जातउने। व्तन्भम बशुा धप॑थी 
पापी क्षेवाना जाब्ये। तेमती जाध्यावस्थ। वश) ०० 
क्षाकनपाक्ष। जने स्नेछलर्या पातापरशुभा पसार थ४ 
७गी, तेन३ शरीर घछछु ३४२ म्भते चाशी भर पी 
' आध्यावस्थानाथी उिशेरावस्थाना जावता प्रमने 
निशाने मेसाओबामा जान्या; तेननाभों २हेथी जिवक्षण 
मुद्ि जने जब्शम स्मरणु-शडतते धींपे धणु। ० ये।॥ 
अमयभा तेमशु सपूछ शिक्षण आप्त 3री थीइ/ 
विध्याक्यास पूछ थता तेमना पिताओे औ8 ४६२ 
डन्या साथे तेभनां धठन $री जाष्य, है 


चु 
श्र ० ज० 2बे० स्था० बेन इनशरय 3-०५ -ब/यन्ती-भन्‍्थ 


अम्निशकन कक बन >अ पा ्ााााा॥ल्‍॥७॥७॥ए८एएए 


छ्शण्ट्छगे ज्तविजाना सपईने बीच मयपणुथी ०२ 
घामिध नान पणऐ रह पतु- ऐले। गणथी ०४ वैगज्य 
प्रिव ६क (िचिछ, विधास, क्षतना लेते क्रापए१, ३५ 
जते शुरु, भय खंते २५, पं भधीवे पछु तेवना 
जएपंणुवु इक जनी शह्या नही, तेगवी चेशज्पर्शाति 
जे कणेध्मण+् निलेष स्ववारे तेगने सखारमा पु 
बणत कचा न दबा गेमताना रहेवी नेशज्यदी भाषन! 
5० माही, श॒च्चिती प्रबना तेगवे जानता साक्षाप्लर 
भारे प5४छी शी वती, उेनट ससार-व्यागवी अ्रणण 
6» शगभी जे जा ऐेछुनी पूष्ति भार तेगशे भाते- 
पिनानी पाने दीक्षाती जाता माणी बातपितएंग तेगने 
आ« भभत्यण्या, ५१७ पेषनी नना भुप्७ जाज्ण 
सारे जाओ 2ेटी शब्या चए्ि जाग से १६०४) 
तेनओे फृष््य थी गए यति पासे दीक्षा जे गीआर बरी, 


दीक्षा दीपा पछी. तेमजु सणमेना अज्योसने 
भआारण उये ब्ेशग सेव जण्याने पते! गये। तेम तेम 
जाभन भ्णिन भाइयों ज॒ते यविष्ठवन, णन्‍ते बस्गे३ 
जतरे तेमने धष्थिजियर व कण,  जाभग पणुत 
गजाष्त भतिपाधिति मर्शथी ब्? खात्मावु अध्याशु से भपी 
श्र छोवी अध्य तेमने थे 


न्यारे यतिभागगा जागमि.ल्‍न लवुध्ण्णु. जने 
सजपरिकरती खवती तेहटरियता हे. गरतनेंगे। मा 
तेगने बणुणे, यु यत्िभान' परे तेगने शस्तेष 
यवा लाख तेगना भनभा मेड ० चात 3 ?पी छपी ;- 

£ सुनर्त म्रस्गेण चरिए्ण निश- )7 

तेमग्र| भाताना ये ते ६ती बात अभ्देवने ४४), पशु 
जे5 अफिरीमा ब्येधती नेन्स्तिता शुभुभां नडेती, 
तेगएु शिणते उमत्दन्यु "डे शिप्य[ जावतवा शय 3२ 
व्श्यानाना साुयवायुद्ध 33२ टबनतु पाक्षन शुष्य 
चयी शाततं भाज' लाइन भाज' छ, परत ते 
व्यवृह्य नृथी ?! 

जा समम्यपरथी अपभ-/छअनु ग्पृत ६ शात न 
यभु_ तेथे। जगात खने 6५ शनता जया, शुरदेवने 
जाजमिड स॒ परी छपन पाणपाने। म्यूजढ 3ग्ते गया 
जेड बणद तमशे आरती खाद मी भगरती सतना! पीसभा 
अतडते। भ& धर्ण तेभ] 6७ | ५ ४8, भगवान नएवीरचु 
खत बयादार अेधपीस कब्र वर्ष सुषची जतर याक्षशे ! 


न ध् 
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त्वारे शुरुमे बच. 3-६ ते। ० भागे याक्ष ७ 
ते० भागे याधी शष्टीश; पर8 तारी एग्छा हाय ते 
ते जागभावुसार सयभ भागतु पहेन 3२४ 

छेध्धा सात सात पृष्थी यायी रहेशा पेयारि४ 
६ ने गए? जाम गत नहये। 


२. ६६०८भा तेमणशे पाय साइसे साथे पयभछा- 
नंतियुश्त ग्माषंत दीक्षा अधणु 5री 

साधु पभनी दीक्षा धीधा पछी शालाजानुसार चेशने। 
तेगणु स्वी॥२ अ्यो, जात? स्थान$वासी सभाव्श्ना साई- 
शने। ब? वेश छे तेनु भभाशिष्र्पे पुन भयक्षन श्री 
छप्रा०/७ भदाराव्त्यी थथु 

सप्णाद स्वाभीना शुथथी स्थविर अधुपमा ्थावनार 
साधुनाण पज यते पान अछणु $यो. छत पीमे पीमे 
इष्डाणनी भीपणुताने अरशु ६३ जादि पशु राणपा क्षायी 
जया छता 


श्येतानर परपराभा साधुआाना यो६ ७पश्र्णु। 
अछशु 3खाना गाते छे, तेथी जागण चंषीने जाइणु 
पंत ६३, स्थापनायायो, सिक्य४ विभेरे धयारे जन्वा 
जने बची रीते गाज्या ते भार ते सेटशु ०४ $दी 
शव तेभ छे $ भुणपलिड।, रनेबरणु, याधर गखते 
येक्षप जाहि के! सिवायनी चरठणा ते। परिस्थिति- 
पथ धुसी गपेथी छे 
_. 29प्सण्ए2 भदहारात जाप 5१४रशे/भाथी “रन, 
थान, भुछ्पत्ती, रुनेरेडरणु, २०४जाणु, भभाजटिंशा सिधा- 
यूना 65१४रशाने लाग 3र्यों जथपा ०४३२ पहे तेने 
औज>छ४ वस्पुजाड शथध स्माष्यु तेभा पुणु ६३, 
स्थापताथार्य' जते सिद्ध वि ने ते जनावभ्य४ व्शशापी 
साधुष्नाने निवोशताने। भाग मतान्ये। 5१४रशाना 
सनधना जा णपी प्रथम ज्यपस्था रंपी 


१६. साधुभाणी जानी जणु भाष्यताे। 
१ भनीस जाजम २ सुरुषती ३ यैत्य पृथ्नथी 
सर्वा शी विभुद्धित 
व्‌ डब्रा००७ गदारार जागमेना विषयना वेश- 
शाहनी चातने। स्वरीडर अर्ये, प२छु जावश्व5 सतंते 
आभाणिई भानी ओेडनीयस जागगना गवीस जाम भान्या 
लैशशाढनी भाइ३०२ तेमशु जनन्‍व रीजणे। जते टिप्प- 
शुभ सता भूत जागनाने ० श्रद्धापाज भान्यों जा 


च_- 





परपरा जा सुधी स्थान5वासी सभाप्र भानय राजी छे. 

स्थानश्वासी समातर नीये भगाशुं जागपोाने भभाणुषृतत 

भावे छे 

१९ ब्यजमत्रे १ जायाराग, २ खजइताज, 3 
स्थानाश ४6 समभवायाग, ५ ज्याज्या पभरेगप्ति 
(लगपती) ६, शाता धभ इअथाग, ७. उपास४ ध्शाग, 
८ मतड्ठत ध्शाग, « न्यवुत्ततीप भांति: ध्शाथ, 
१०. प्रश्न व्याधरेशु ने १६ विपा$ खत 


१२ ठपांग भले १ 6स्वाछ २ रायपसेशी 3 
छपानिगभ, ४ पन्‍न॑पणा, ५ सर्व'पराप्ति, ६ 
"/भुध्िप प्रगप्ति, ७ थद्र भगप्ति, ८, निरयातविड।, 
८ इअब्पावत सिह, ९० पृष्पिक्ष, ९१ धृष्प यूविश्, 
१२ पन्चिहश! हे 

४ भृण से! १ ध्यथवैद्धक्षिल, २. 6त्तशध्ययन, 3 

नही ४ सन॒भेण ७२, 


४. 8६ संत! : २ थुदछप्यध्प, २ ज्यपढार, 3 निधोथ 
४ ध्थाश्नुतरठ प 


३ जापश्यड्र जा ध्रायीच गाजेमा कैद परभपयनी 
धष्सिज जायार, विद्वान, 5पदेश, इशीन, भुजेण, भजेण 
गाहिना परशथुने। छे जायार भारे जायाराण, इशवैद्ञबि३ 
यजाहि हपदेशात्म: 5त्तराष्ययत वि. इशनात्म४ सज़इतोंग, 
भ्रणापता, रायपसेशी, नही, प्षणुअ, सभावायाग, 
गनुयेगणार वि सूजोण जजेाण भारे «शुष्टीप भरशप्ति, 
यद्रगप्ति, सी भरराप्ति वि. भायश्रित विशुद्धि भारे 
छेल्मले। जने जाषण्य५४ छत्रनयरित्राते! समावेश ढपास$ 
घ्शाज, जनुप्राषपाष्ध वि भा छे जाता धन इथांग, 
माज्यानात्म६ छे, पिषा: सुत अर्भाविषय८ ब्मने भगपती 
सवाक्षत्म४ छे, 

कैन ध्शनना भोौवि॥ तरेनी भश्पणा था सतेमा 
विसखत ३थे इेजाय छे जनेश्त इशन जाहिना वियार, 
गग जने इष्टि-मधा विषये बैनागभेमभा सभथित छे. 

२ जोन धनी णंपी गाणामाना स्थानइणसी 
शाजानी थे जास विशेषताओं छे १ स्थानश्वासीणा 
झुर्पतीने जापभ्य$ जते २ भृति'पृणष्नते -जाजन- कि 
द्ावाथी जनावभ्य5 भाते छे 

बैन साइमालउ सर्वोचिद्ठ प्रयज्षित जाने पत्रियित 
यिद्ठ छे “मुडपती” भर5 इर्भाज्यवशाद बैन भुनियाना 


पृ श्री ज० था० +बे० स्था० औन हे।नण्येन्‍्म-सुनणु >व्श्यन्ती-भन्य 





गेथ्वा भ्रती६ 9 तेमाथी जेडना पु सगमभधमा णंवे 
बगाण सभाहर अेडभत नधी 

भुष्प्ती जने खूनेध्रशु जा मनने कैन भुनिम्भावी 
भछान निशानीणे। 9 साधना झ्ुण पर भुछ्पत्ती मने 
गृगक्षमा रूने&गशु गा मननेती पाछणे वैन धर्मना जात्म- 
जहि सा-नी भरान भाषता >हेंधी छे, +ब्नेछरणुवी 6५ 
येजिता भारे श्वेतामर जते दिगिणर गन्ने भभधने। शे$ 
भत छे व्थिणर साध रूतेधग्णु? मध्ते भेरपी छीते। 


ठपयथेथ 3र३े छे जागा परधुमिन्तता छे पशु 6६१- 
बिनता नधी 


भुष्पत्तीती उपवाजिता जूते भछता भारे विवाह छे 
>वेतागर भुहपत्तीने जाषस्‍्यद्ष सापन गाने छे 8 प्येता 
बिना बाशी जते भाषा निर्षच्च ढाए शाधती नथी. बायु- 
आयना छ&वानी रक्षा थछ शब्ती चधी परत ध्गिणरे 
भुल्पतीने ्मनावश्य४ खनते अमुडिम ७वेती ७त्पत्तिवु 
अरशु भाने छे 
”. शाजाना भगाणाने सत्ारीण ते। ह्थिगर ते 
बेतागमरना शाजाने मेल जाते! नथी, पशु $६ ४ 
ध्ष्सिथी बकैव साइना जाधशना सथधना, भगवान 
भहावीरना जि साना सिद्धतना जाषारे जाप] पियार 
४री शरण तेम छीम, श्वेताभर शाजेमा भुरपत्तीमु 


स्यापश्य विधान छे. साधुना यो६ 6५३२शु।भा भुरंपतीने 
भुण्य उपहरणु गशुवानों जावेध छे 


भगवती खतना पध्मा शत्द्रना णीन्‍्न हर्शाभा 
लगपाने 5शु छे $- 

# गोबमा । जादेण सबके देविंदे देवराया, सुहुम काय 
अणिनुृद्चत्ताण भाउ भासति, तादेण सकके देविंदे देवराया 
सावज्ज मास भासई। ” 

ग्मर्थात-ढ औतम! शफेवेद् बपारे परलाहिधथी 
भ्ुण ढाया सिषाय (6चाई भेद) भोदत्षे छे, थारे तेनी 
लाषा सावध हाय छे 

मशलयदेव उशम्मि तेमनी न्वाज्यामा भुण बउवातु 
विधान 3रेहु छे तेगशु क्षण्यु ७ ॥-पञाध्ियी भुण 
ढाडने ऋेक्ष-पु तेण्/ भरद्भक्षय ७वेषु  शक्णुब्तों छे 

भशारबना तृतीय प्रश्चशना सत्ताशीभा श्थे59 
विपरंणु 3रता डेमयद्रायाय' क्षणे छ ४ 

मुखबस्सधमपि सम्पतिम जीव रक्षणादुष्ण मुख वात विराध्य 


मान बाह्य वायुकाय जीव रक्षणात्‌ मुखे थूलि प्रवेश रक्षणा- 
ज्चोपयोगीति । 


फल कन लक कक कक. इुलनुुुु_ुाइइााााअााााााााााााााएभऊभएऊएघस्‍भभाााााणणआा 


ग्र्थात:--हुणभपन सपातिम छपेती रक्षा बे 
छे, भुगथी नीइणता वायु हारा विगत यता गाज पाधु- 
अयना छवेनी रक्षा डरे छ, तथा भुभभा पूण «पी 
गरथवे छे अथ्ते ते उपयेभी छे, 

जाम श्वेताभर सभष्ाये भुड्पपीनें सतीक्षर डे| 
छे, १२७ भतिपून०४ सभ७/ ढगेशा मुण 5५२ भुछे 
पत्ती माधी राजवानी वि>६& छे जनते ते छाथगा भुठपत्ती 
राजे छे, लपारे स्थानध्ताभी ७भेशा भुण १२ भुछपत्ती 
जापवी जाषभ्येथ् भते छे क्‍न्‍ते %णा पेतपितान 
जनुधण भमाशु। रु ४२ छे. 

पुर 8 फैल सिधायना जन्य अथेभा कै साइना 
बने! जावे 9 ते 6पगथी भुध्षती शुण 5प+ णावी 
शभजवाने रिवाब्/ भरायीत द्वावातु व्यशी शह्राय छे, 

गेम ॥ शिपव-बुशणुना ओेवीसभा जध्यायना 
पृ धरमा श्वाडगा कैत साएुनु पुन णा पभाणे छे 

हम्ते पात्र दधानश्र तुण्डे वल्वस्थ धागका 

मल्तान्येय वस्वाणि, वास्यन्तो:न्प- मापिण 

स्र्थात्‌ :--कैन साथ हाथमा पात्र गणे 9, भे। 
63२ परत चारणशु 3> छे, पा भवन ऐैव छे जते 
शट्प भापणु 3रे छे 

पुगणशे। भमे तेद्था जमवाोथीन ढोव पशु भुछपत्ती 
भेाद जाषत्री ॥ छाथमा गणपी ले विवाह बग्तां ते। 
धणु पायीव छे शेथ्वे स्थानश्वासीयनी भेद भुइपत्ती 
गछजबानी गत प्रायीव ऐ 

हित रक्षा रास, उपदेश अधिधरभा 5छु छे ४ - 

भुण णाधी ते शुष्षपत्ती, ऐंडशीे परे घए। 

जति देदी हढी थछ, ब्तेतर थे निरधार, 

खेध् बने ६३० भभ 5ढी, जैसे पछेटी 6भ, 

33 जासी सपणी, नारी चुएवने धाम 

गेनाजमे।भा तथा औैन साहित्यमा भुष्पत्तीने चयन, 
भरछना, परावतुना तथा धमौडथाना सभये स्थाचश्प५ 
6५४२७ #ब 9, 

वर्सत पमाव्टैन, स्थ विन असन व्याज्यान पशभ 
तथा भत5 प्रस् भना भुल्पत्तीतु जजभ्यपष्ठ विधान उग्वामा 
भाज्यु छे 

भन्याक्ष०ण. भछागवर श्री रन विष्थ्यछगणिण 
“मुदपती अर्यो-सारए नाभना मेड पुरतशने। २अछ 
ब्ये। छे, ०? जा विपय 6प२ जाल भ्श्श है ४ छे, 


े 
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भाज स्यानव्वासीयीयी ब्चुन पथ्णनी गात्‌र ८ 
भतिपृत्ट/आ में। हप२ भुदपनी रुता नी, ओम थी 
विश्श्यान बयरि (जात्मानमछ) मदन? स्त ६४६७ना 
अर्वड चढ्ठि ने झषगरे सज्वबी भुनिर्श! जाधथमय बने 
पतन क्षण्पे! थे ते ढपसथी ब्यादी नद्यव छे रू थी 
जिल्/व्वृश्षभसरिछ 3 7? ने बणने श्री वश्चनवित 5 
धता, तेमना द्स्वाक्षरे क्षणायेद् ते पत्रमा नीजे भ्रभाणु 
ध्णेध्ष छे. 


४ मुख्पत्ती विशे हप्ताग कच्ता इननाहि है कि मुहपत्ती 
अबनी अछ्छी है और घण हिनेसे पाया उत्दी आई है इनका 
लोपना अछछा नहि ६ | हम बबनी अठ्छो ज्ञागने 5, पन्ठु इम 
डुढीए छोकममे महपत्ञी तोटरफे नीछछे है इन वाले हम ज्घ 
नही सफ्ते हैं। और जो कदी अपनी ईन्डठोए तो या ब्डी निठा 
होती है। ! हि 

-- &वग/3 भद्दान फ्यु शाजना भगाणे। 
ज्ने हनव पक्षता तब्ेते जिणिर ह्डीने भुष्पततीने भुण 
उपर भाषपातु चछी। अ्यु., 


साप्रध्षथिदता भानपीना मानसते शुत्ाभ बनाती 
मऊ छे. भुषपतीनी हपथाजिता स्वीडसनाथ पशु भुठ- 
पत्तीमां बषयता झेसता उपयोश साभे पावी थे छे 
प्र अेद् आअनवी भीन्‍्च दान सुधी भुदप्नी म्ल॒वाभा 
अप७ शभारे वापरतु पढ़े तंता बरला भात नेराथी ०८ 
यावी यड8 छाय ते जेय्वा परित्र८ ओठो याय धर्म 
परिअद वचारवागा छे 9 बशाइवामा ' जाम व्थी धप्थ्जि 
तियारी 5व्य०7७ भद्गरे दस साथे मुध्पनोी गाव 
चनु स्वरीआयु . 


3 भृजिदृश्ता समभद्भां जगाई वेडाशाधना 
किगरे व्कफयु ब्लेट गया डील, तेनट नेकगे भान्य 
राण्या जते मति खचनते धर्म विजिर्भा जनातभ्य4॥ भानी 

छ्रग०४७ भद्ारछर ब्यरे यति प्रमभयी सश्ग 
थया त्यारे तेभती साथे भीड्य पाय बनिय पणु नीडक्या 
जने तेगने सददार जाप्ये 

तेमने शुद्ध सथग अ्वेष्ने काजनों तेमना भय भाव 
चंबपा क्षाज्पी। जाथी यतिवर्े नेमती साभे विरोध कयाषत्रा 
भाडये।, पर तु जा गत्रायी हरा पछु जनगवा बिना 
जहि याना पतवग भ्रदरी जवीतेप्युभना स्छा, भाप 
प्रद्शमां बन-ज्वभृति ज्ञाववातु भान पणु तेगना हागे व्यय % 


न 


ह।न्‍ 


प७ 


भाते भ्ातभा वियस्ता तेगे। समाज साज्या ला 
तेयडु उरी२ निमंण गदवा शक्षाज्यु मत समय नऊझद 
सम, सपृथ' गाहारने परित्या+ 3री तेजे। सभावि- 
यू: डआाणपर्मी भाभ्या, 

तेगमना समयमभा «४ तेबता जअवु॒वायीजाती स्या 
तबणी भारी मनी गए €ती. तेमना देदात पछी जायाय॑ी 
बन्‌:9, वि'छु७, भून5 तथा नाथुगभऊ5 थया 

अगर सपधय, समरसिर3 भे ने भध्छाय, 
स्वाभीक्षण5 भ ते सपदव, नाथुराभ5 भ नो स प्रद्व 
आदि धस स्गिया? सपद्षय तेंगने पाताना गृह पुस्ष 
भाने छे 

१७-अर्भसि ६९ भुि 

बाञशाहे २०5१६ जने जाड गरना विरेषभा भारने। 
भाजये छते।, ते प्रभाणे पर्मसि ९७ भद्यकरे बेश्नजर 5भा 
पेमी गयेथी इरीतिशाना नाश इस्वा भारे दश्थेपणशा <दी 

क्षाभ्शादती मेनानी खातरिद जर्था वे ७छ <श्तार 
स्थानिद्वासी समाततता युण भणुनाममाथी गील्न न ग«>े 
तेज जाते छे 

श्री'घर्मासिदछने। बत्म औआयष्ट्रना छाज्ार भावना 
ब्यभृतञजर्भा थये। छते। ध्या श्रोगमाणी व/नधस तेगना 
पिता जूते शिषाहेवी तेमवी भाता छना 

खेद बृणत श्षेदगर्डी यति श्री इेनेट्तु ज्याज्यान 
साभगी तेमते संसार पते वेशज्य हत्पन थ्ये। ज्यने 
दक्ष! बषेवरनीं निर्शुय अयो। १६२ चफना 4गया२ धर्ममिट्टे 
भावपितावी जाना भागी भावण्निशे बरणा समत्यण्या, 
पृषु भरयण जैगज्यनावना जागण तेमते नभतु जाषवु 
पथ ओर ०८ नि पु तेंगमना हपदेशवी फरभावित 
यछ तेभना पितएम पशु तेगती से दीक्ष थरींधी 

घधमंसि७७ भुनिते गपू् गुद्धितथा विधक्षणु अतिभानी 
अरेणर इुहस्ती भक्षिक्ष पी, नेभशे येडावर पणतभा 
मनीस जाजने, तुडड, ज्याउस्णु साहित्य तेम ०८ ६शननु' 
जान वपा्/न अ्यु « / 

धमासि७० भुनि जेद साथे गन्ने छये श्षणी शडना 
खूने जवषधान उरी शड्चता, 

सामान रीते जिधनती से यएँ 


| #न्‍ज रच ु ९2 रे 
आड़ देव छे. थारे पर॑श्षिहुछमा) - झुक अजय 
यारिन पणु ब्रणा ८८ थेथा प्रश्मरतु | ध्वूर्गपु 
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तेमना ढेध्यभा यतिजाना शिविक्षाथारी ७ एन भ्र्पे 
गभसताप ब्ययये। तेमए। नश्नतापूत्ीड एृत्प यतिश्रो 
शिवणनी पासे भुध्षाने। बगो| जने अशु 

“अरुहेव |! भाँयमा जाराना गहाना नीये शियिक्षा- 
यारतु जार 2 पेषणु थ४ रह छे, ते न्येधने मापना 
बचा नरसिढ पशु ब्ये विशुद्ध भुनि धरम पाक्षन नहि 
3३ ते। पछी अआणु 5४सो? जाप भुनिधर्भावु_ पाक्षन 
बरेनानी भतिणा रे &. पोते जापनी से जागगा- 
छुसार सयभ भाक्षन 3रीश,” 

गुरणे धणु। ० प्रेभपूर्ष'& शिष्युती वात साभणी जने 
थाहा वतन राह ब्तेवा अह्ु 

धर्मांस ७०से शुश्नी बात स्वीअरी जने अतपर्थनी 
भेबा इसरता तेभशु रते। 8५२ 2ण्म ध_्षणपाने जारण 
3गो, तेमशे सत्तापीस गजेना रूमा क्षण्या, जा सूणा 
शेवी सन्‍्स रीते _्षणाया छे ४ जाण्ः सुधी जा सूनग! 
शेने स्वावध्वायी साधइओ प्रभाशिड मानता खाण्या 
9. गने तेने धींचे ८ शुब्श्शवी भाषा सथानन्‍्चाभी 
साधुनाने न्वशुपरी पु 

गा पी शरीथी तेगशे ॥रवेवते विनति 3री 3- 
“ये विशुद्ध भयगना पाक्षनायें' नीधणो प३थानी भारी 
तीन घन्छ छो. जाप बने नीडणे। ते! अरे गन्ने 
ग्श्शु! शुद्ध याजिने भाजे' कोश ? 

शुरु अच्चु "है देवावुधिय | 0 ब्ले४ श्र छे ६ 
$ ते! जा आदी जते झेमउते तागी श३ तेम नथी, 
उत्ता तारा उश्याशुना भागंगा ७ जाई जाषवा उग्त्ते 
नयी. तारी छन्ग हाय ते। ४ जजभावुसार यारित्यबु 
पाक्षन 3२, प२छ सहीथी जया पछी तएही साभे 
बिरोपना बटाण होगा थरे तेती साभे 2४ी शहवाती 
तारामा शर्त छे जग? ते न्वशुपा भार भारे तारी 
परीक्षा $सी पढे भारे जाए शातवा ६६3 ध्रवाष्य 
महा? (जभध्पाध्न )  धर्याणानने चुन्मट छे, ला 
माग्लनी सात रही, 3जे सबारे भारी भासे जाकर, 

धर्मास्चि&७ शुरुनी जारा शिरोधाय 3री त्वा गया, 
लणा शोषबरी पासे गतपासी उखानी जाता भागी 
"। ते जनछ्वाध शदेखे जाशते। विश्वस्ध थये। नहेते।, 
रत॥ नयी शहरनी गछार वीडणी शश्नछ. चढि जने 
मानोधणा (ना धुम्मटभा ते। रातना अध्यी. री शआउ 
ज्चोपप, जायथी त्वाना भुसक्षमानाओ, तेभने ह - 


कि 
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“भहर+! गही म्रष्ठ भने नही ९४७ नथी, ०? गत्े 
जहर ब्चंव छे, तेचु सवरे शमह₹ हाथ क्षाने छे, भाप 
नाह5 भश्वाह शु इसखा छठे छो* 

धभ सि७०छणे बहु भने भारा शुरची भागा छे ह 
रातना गरी रहेवु ओअटबे जाप मेने खाया जापे,! 


व्वाना वेजिश वियाय॑ | जा अर जन्‍ण भाणुय 
छ] भारधी ७४६ ४२ छे ते। भव भस्ते, तेनणे अश्ु 
' भदहाा०/' आप रहे) तेमा जभने आए बांधे नथी, 
परहु आपने ॥छ थाय ते तेवे। क्षैप जभने बच्चा, 

धर्मासिबछम 3चल्लु 3 नेजे। आधपणु भरे आधने 
पणु शेषित भानगै नि, 


तेशे। धुम्भटमा पड़ेन्या, सप्या सभव चता ते 
पाताना ध्यान, आर्थेत्षर्ण जते शास्त्र भ्वाप्यायभा क्षाणी 
अया. मेहर भद्र साति पीती गछ् लारे धर्थाणाव पीर 
पतादी अमर 6५० जाते तेगे ब्लेथु > ले; साधु 
र्आध्यायना जेउेश्न छे तंग शामतनी चाशी सामभणी शान 
यूपी जी चाणी तेए 4धी सत्मगी नह्गती सा तर; 
न०?रे $री ते। तेशे। २(ध्य(थमा थी धत। तेगणु ते। 
जातावी ६५३ थुद्धा उरपी नि यक्षतु ७६4 पश्थापं भथु 
52 जा? सुनी भणे ते भानपीते। सछार 4सते। ते था 
साधुनी सेव-स्चुअुसा धख्वा क्षागी गया धर्मासि ७७मे 
तेने उपट्केयथ जाणे। जने तेजु अषते पशु हेगव न 
धरेजानी भतिणा वीधी 


गे थे। 2 जागपे धििसे सउने जहर ब्स्ता ब्नेग्रेकषा 
तेशे। सआन्भमा तेगमचु शन निदाणवानी इग्हणवाथी 
अरशाधते गछार मेगा यपेजा, ला ते काद्रिय थता पीर, 
भभीर, प्रतापी आरती 4 पधर्मोस ६७ भुनि बक्षर 
पषार्या लेओ जाश्रक्‍यद्रित थे गया, 

श्री शिष७ कपिओयें जा बात भाभगी घणी ० 
भ्सनता जवुनती जते घमोसे ७छतने शा३३ सभत शुरू 
सयभना भाणें वियारवा जाया जापी 


श्री धर्मासि ७७ शुरना जाशितरी६ भेणपी तेमनाथी 
छटा १९ जमहातराद पापों, ते चणते मभध्वाहमा 
यलपासीजाह गण घर जने यतिणे ते। जनबस सारी 
ग॥ ओअश्ते सपृ्ण सयभीन येज्य जेवी व्यय ध्याथी 
भगे* जायी तेनशु धस्था५२ ध्ग्वज्बनी 6परती रजे- 
वाणी 8९8 ना रही, ध्रताग्व 5परथी 5पद्देश देवा भांउये। 


हि. 
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था उपस्थी तेमते। सभध्षय “इनियापूरी सश्रक्ञयण ना 
नागथी आणणणे। 

ज्‌ बात वि, २. १६६८२ नी भाधनी छे, 

श्री धर्मस्चिछछना हपद्ेशनी सन? जभधावाह 5१२ 
नए ०८ ११ छे ते चणतना गनध्वाध्ना गाइशाढइना 
इारभारी स्थपतराय पणु तेभनाथी तरणु। भमावित थवा 
छत वीमे धीमे तेनने। शिष्य परिवार जने जधुयायी 
चर्ज बचा भाज्वे।, 

पन्‍ष श्री धममिष७ भदायगव्ते। मण्पाय तशे। ० 
3३ छते। पाताना &बत ह्रमियान वैन साहित्यती 
खब्गे3 सेवाव भदान्‌ आय तेमये ध्यु" छे 

श्री, ध्भमि७० भणाराब्त्नी भानवताओना णीज्न 
सप्रद्ययाथी थेरे।: ह२ छे तेना भुण्य नेध (आपबेना 
पय्यभ्रणाशुभा) ७ क्रारि जने जए अटिते। छे साधइथते 
ते। नशु 3ग्शु जते नशे येभती, नत अश्थि पत्या 
ज्यान ऐै।५ छे 

था पेड णीव्य सभध्षयेना आपधे ने 3रशु जने 
न्रणु येणथी, ७ ॒थ्थि परत्याण्यान 3रे छे, ब्यथारे 
घधम'सिदठनी थे भानपता छती ) आप भनती 


खतुभाध्ना सिषाव माडीनी गए अटिवी प्रत्वप्म्यान 
$री भरे छे 


सभायारीना पिषयभा भाव ररे६ सभह्षयती 
चारम्परिड तुश्षनामा तर न्श्शुय छे, वेग धरिया [री 
खने जीवन सपधयगे। व्ये पशु ्म॒तर छे सायुष्य 
पृश्वानी भान्यताभा पणु है? छे धमोसि ७७ भछारा०१३ 
अयारक्षेत्र समन्‍त शुग्श्शत ने सौराष्टना पवेशाना ६० 


पूनय श्री धमो्च७० सारणुभाधना ६६॑ने थी 
ना परद्धिभा विहार री शद्या नथी वि से 
पछ२८ना जाओे। शुद्धि *ने धिविसे ४३ बष॑नी 6भमरे 
तेज डाणंपर्न पाम्या 
जात? तेमती योवीसमी परे फुल्य श्री ४ १२०५० 
भद्मगव्/ जायायपदे निगन्‍रान छे तेगे। गत, धंत, 
घीर, गनीर जने शाओरना समय व्वशुध्धर छे 
गा सप्रह्षयवी अड अ्रभनतानन5 जिगेषता! मे छे 
> ब तेमाथी आणा भाणडोंनी माएड भेज्माथी जनेदस प्रधने। 
नीडलवा नथी, गाव सदी जें६ ०४ 5 याध्षती जी छे 


८-श्री क्षषधक्षि _ 


है 





खपसान ययु. 69. आयी तेजा पोतानी विषवषा 
गाता धक्षाथा४ साथे तेभना नाना (माना पिता) वीर७ 
बेयने तय रहेता पीर० वार ध्शाश्रीमाणी वशिड ७ता 
तेनवी घाड जणातना नवाण सुपरी वाणती तेमनी पास 
बाजेनी मिक्षझत छती जा सभये चुरतभा क्षेश्रणण्छती 
गद्दी 65५२ क्द्गण यति छता पी२० वेश तेगनी फासे 
नशता गजलता भा धष०७ पु पेतानी भाता साथे ता 
गते। जाबते जते घर्मोद्ियाना पढें) सामणते नते 
भनभा तेतु खिलन शर्ते 


औ$ वृणत पी२७ बेर, पातानी चुनी ने गाणं: 
क्ष१० साथे श्री पशजठना ध्शनायें' हपाश्रथमा गयेधा 
लारे पतशगण्णे बषपदने छाथ ब्नेगे। जते साभुद्रि 
शाखजना गाधारे जवुभान अ्यु 3 जा गाए भें 
थता भछा।पुरुष थरे 


बी२७ बेगम कशगणछ यतिते जा माणउने शाज्रान 
ल्यास अराबवा $ु. यतिणणे 3 3 पढेथा ते। तेने 
साभायि६ प्रतिध्मणु शाणवषा न्नेए्मे हि 

धप>ण व्ययाण जाप्ये। | “साथायिद्र प्रतिभणु 
ते। भते या६ ४४ छे,”” 

यतिण्ण तेगवी परीक्षा थीषी जनते ब्य्यारे तेमणे 
ब्नेथु ॥ सात बषना णाणबते साभायिद अतिधमणु सापू 
छे, त्यारे धशे। एप थये। ते शणुववातु स्वीशथु , 


शाजाभ्यास 3रता भगवान भद्यपीरती रेशज्वेश्नयी 
बाशुवी तेमे। जात्मनिषेष्धना ससभा तरभेण थवा क्षा-य।, 
पायिव विपये जछान्थी मधुर पु ज धसथी ७णाएण जिष 
भ्रेधा हपाड ४०" ०२१ घने संसार क्षणुभ |२ ०/णुपे| 


तमणे पतानी भा तथा भाताभछने पेतानी स्ुसार- 
व्याज अग्वावी भावना वणुपी, तेजाओ तेगते धु 
सभन्न> , पशु क्षप७ पोताना निश्चयभा ६७ रहा 
गाभरे तेमवी ७त थ्॑. 


विस १६८२भा भेरा लबन्य सभारोष्ट साथे 
तेगशेु दीक्षा पोरणु 3री, ध्यानपूत्र5 तेने। शाजाफ्यार्मा 
भ-न यु जया शुरुद्व पच्णअण्ठने पशु धव७कऋपषि ५२ . 
भेगाढ मने४ छते।, तेमे। भूत इचधने सण्यास अरावता , 
गमने पिताना भछामुत्षा मबुभवे। स भणावता 


क्षप७कपिते निरतर श्रुताब्यासथी सथभ अल्ये 


श्री क्ष+*कषिता पिताश्रीड तेमती माध्यावस्थाभ[ -६५, रुयि उत्पन थे तेमे। खवारतवार -यतियअंतु 


न 
न 


हर 


है. 





च्० 


शिविज्षायारीपओु ने सभध्शति पते अस्हेप३ धह्षय 
जयता जने युद्ध स यभभावननी जिन ती उस्ता, 
जुर्ददेव पेमवी चाते ध्णूक्ष 3२०, १२७ युरू सेयभ- 
परक्षन भारे पर परतु परिवर्तन इख़ा जयवा यतिवर्मथी 
जन्षय थवा तेजी तेयार न छैता जूम वियार-नीगरश 
माह अपरनापिशं यतिपर्गथी सश्नथ थए थि भ् 
१ ६८४भा शुद्ध दीक्षा धारण $री ले ब्यूती पट्टाषवि 
भु्म प्रमंणु चेतताता ने भुन्‍्भाण्णा भाणुछ गते 
सुभा० भरे से १७०पभा शुरू दीक्षा घारेशु अर्था8 
ब्नशुप! भणे छे जाम सा विपयमा ने भत छे अप 
ऋषिवी भधुखाली खने तपना तेनने धींषे तेमतो 
प्रयार चषता भएछवे। उन्‍्ृसब्स७ भहागण/ लनते धर्म- 


सि्5०आ यतिशय्या के बढ प्ययापी ढंती, व्या 
ब्या नीज्य धषपछूऋपि तेभा सामेध्ष जया, जाथी यतिषभं, 


क्षपु-कपिते पाताना इुश्मनु३पें सभ०/ आये! 
यूतिवर्णें' गणेक्ष पद्य नने जग पीर७छ वे! पशु 


+ बाकि पर झरे रूगया जते जधातवा नवाण पर 


पञत ध्षणी क्षप०्कपिने उ६ धयन्या ब्रधना येएडीक्षरेश्ओ 
भी साधुनी घर्मायर्या जने 2बननी छिजयता बनेंए भेशम 
साहेमने बात 5री भेगभसाहेमे नवाभते सभन्‍्यण्या 
ग्भने सपा सन्‍भान सक्ित तगने छोश्न्या 
जन यतिवर्गतु पश्यन निषण वपाथी नेम 
शेड या णीछ रीते तेभते ६थ व्या भाउथबु, पन्धु 
धन>कपि ते। भनभा पणु अप धाज्या सिपरय पेताना 
डयोगा भज्व रहेता, 


शभभधपाहम ओेडपरे क्षवठराषि मिर॒ष्तता छत 
प्यारे यतिबरगीं आपत३ स्‍्थी तेगना तु शिप्वाने बात 
डसेज्ये। जा गाणतती प्रस्या5 ध्षव:2कपिता आवशान 
दिद्डना स्गमारगा पढ़ायारी तेनी तपास थता शेड 
भविश्याथवी तेभवा अभे क्षटी देवामा जावेता ते भी 
जाथ्या गायी अथ्ये ते भहिरि तोही पाउचानो 
दुध्म जाष्ये 
- जाथी धषषछकषिना पय्यीश अब मे 
घ्रभाना हणासड् ढता वेगलें आने विनति 3री $ 
शमते था थोड़ी भार्थ जुल्या जमने गे ते३ भय 
ड्रग उब' छा तेणे। जगवाय जाएंगे ० छे. गगे 
भर्तिफूनते नथी भानता पशु तेमा भातिप्रश्ष धाम 
न्लित्रर देवेनु ८८ जएापन बरे छे प्नें महिर तेध 


च् 





न 
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चाउवाभा जाए ये! तेमने लषार ६ ये प्रेगना 
हु जनता निमिन मतवा4ु जभेने -भीतशगना हपासमने- 
जम नि, भरे जाप रेण्सर तारी भाउवाते। दुद्धभ 
मे 3३ 

आछख छुल्म २६ 3ये जते नविष्यभा साइगाशी- 
ने खावा सथ्शे। सदन ने उरबां पढे तेती। भशष 
४री ही ५९७ ध्यां हर 

खाभ थी षप”कपिता समवभा बतिशोनी साभे 
हेणा >हेपु ले अशधु ऑ>निणर्य ढे8 ते २५७ थाय छे, 

छपरे आ5 परत विद २ बता इ०त0 श्षप८कपि 

गनयुर पपायों, ता तेमता भतिन्पवीखेें खे४ 

मावसार गाए. भारत विपभमिश्रित भे।६६ पणेररान्या 
गाहारणशु) था६ विपती प्रतिष्ठि। थक भाही, यज्षर 
क्षपूअुकपि समछ गया तेकगु पेतजा शिष्पेते शुन्ट्भव 
तरू विहार अख्वानी जाना स्मापी जून शात्िदरपीड 
सभातिभरएु स्पर्ग' सथर्यो, 

घरिया गटी. सपक्षयनी पद्मपविगा ओपे। उश्वेण 
भणी खावे छे 5 पृत्यश्री पर्मस्िह७ सनते अपछ- 
ऋंपितु ्मभध्षवाधभा मिक्षन थयु 65. पु ७ कि 
जने जा द्रार तथा घाथुप्य इृषवानी भान्यता परे 
भुनेना मनिपय ओेड न थे यध्या, 

प्रत्प भरी क्षरद्रकपिती परंपरा जूण विशाण छे 
खजाव्र पणु म्वानध्वासी समाव्सय्या जात सनबारा 
भुब्भ्यतभा, ऋषि अप्रक्षय भाणवा तथा घ्क्षिणुमा जते 
भुग्ययभा एृत्तप मगरसिह्> भदारान्ते। सभ्य म्ाहि 
तेषना अवु्भणन सभ्दया भारी स्ण्याभा छे, 


१६८-॥ धर्महास९2 भद्धरा० 


पृल्य ओऔ चर्मध्चस5 भदानकते। बन्‍मे म्थभप्तका 
पानेता समणे० भाभगा, सम्पत्ति छपशुक्षाक्षशअणिक्षसवी 
पमंपली शीयणाएती इक्षिस श्र _६७०१ना गत शुद्ि 
ने छिसे थये। छते। तेजी ब्यतना भावसार ढता 
भरेणेल्भा ते चणते गापसाराना सातसे! धर 6ता, व्या 
णध शाडाजर डी ता 

स्णेक्या ते बणते ब्रेह्ठभर्ठवा 'ब्रेशव७ यतिना 
पक्षना थी पूछष तेनसिढ७ जमिःछाता ढेना, पेभनी 
पसे धमशसण्ण धामि'$ जान स्तर प्राप्त इथु', 

जेड चणत शोडक्षपानिया पयता ओे$ श्ञ्नेसर 
अस्याएु०माछं पेताना पथना पयाराधे' सरणेन्र जाण्या 





जन 
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भणथी «४ वैराण्यमय जम क्षस-> १२ तेमना उपदेशना 
दी$ दी: प्रभात पन्‍के 


शाज्रोभा त्रणुविक्ष ९६ सयभी छबनना जायागे 
साथे सरणावतां, यतियणाना शिश्विकयारी. वनथी 
तेमाने $ज थएु गायी तेज यतिणानी पाने दीक्षा 
शेवा-इंन्डना नि ' ब्याशु2माएता उपदेशयी प्रभावित 
थछ भावषितानी सभति भ्रष्त ही ध्रमद्चमझ तेमता 
शिष्य भनन्‍्या 

जे: व सुंदरी तेमता सपद्भा रही गएनाण्यास 
या शाज्राने। ्मण्यास उन्ता तेभवी जेडश्षफतिया पथनी 
श्रक्ष ७ध गए तेगशे जे मजानमक्षद भान्यताने व्याग 
आयी खते नि सं, २७१६) जमभधावाधगा दिल्दी धरतएच 
चहार गावेधी पाव्शाहइनी बाहिमा शुद्ध दीक्षा 
गज गीदडार <7ी > 

जम इऐबाय 7 | मभधवाध्मा जेंड वणत तेमवी 
खते पृष्ष श्री धर्माश्चि७ भुनि बनने वियार पिनिभूव 
थये। छते।, पर२७ जा? जरि जते जायुष्य दृटयानी भान्यता 
हपर गने समत थए श॒द्षया नि 

ग्मावी रीते श्ष+>ऋपि साथे पशु तेमने नार्ताधाप 
ययेतरे। ५२७ तेभा पशु सात भुद्नओं 6५२ समाधान न 
थयछ शब्पायी तेनशे स्तन दीते दीक्षा श्रीपी छत 
घर्मासि७:० मुनि सने पर्मश्षसः3 भदाराप्ट तग्ये जूण २ 
जम छढते!, > 


दक्षाने प्रथम दिये तेजे। शढ़ेन्ना ओआयरी अखा 
गया. जअशअ्स्‍्मात ने पा चेर पहायथा उ व्यय साथ 
भागीजिाना ब्पीजा बसता ना तेगएं भुनिते मादारना 
स्थाने सभ वढ्धेसवी पचनने थींधे शण पपनमा होठ 
भू४ ब्मते थादी८ पानभा दी धर्मशस&७ नया गण क्षृ्ध 
शह्ेस्मा गिराषतता पर्मसि७७ भुति पासे जाज्या न्यने 
निक्षागा' विभूति भष्त थयावी रेशद्रत 4९ सभणात्री 


धर्मञ्चि७७ भुनिभि डयु --“घधर्मशसः3 | भा सणवु 
होडतु जम खयते छे 5 तेती भाइ& आपनी डीविं 
इक्षागे जने जापनी परपथ पणु जून २ विज्ञस पागगे 
ब्ती दीते यण बिनातु आअछ तर छोछ नयी, तेती रीते 
तंमाया भडते। सिचायना अछ गाभ 3 भात रहेगे नि”, 


ब्ज घटना वि से सछररनी 9, तेगता शुस्देवता 
'स्वभचास तेभवी दीक्षा पी ओशतीस लिगे भागजगर 


बहि थे ना भर यये ते जायी वेजनमा लेते! भ्रम 
उन्षापे। 5 धर्मश्चस७ स्व नेवी छे. ह 
प्रभ श्सः5 हथचर समस्त सेभ्रह्ययवी  बचागधरी 
धती जने ते तेमनु बरी ०7 इशणतापूर्5 जद्द 5९... भार 
तना बणु। आतेामा वियदी तेनए धर्भने। प्रथा? अर्थ 
तेमना गुणधी जाडपौँष् तेगता अनुयायी से 
से पृछरर भां भातवाना पाटनुगर उश्रैेनभा सभ्य 
सभागेह पन्ने तेमने जमधयाय' पर्वीयी विभूषित र्थ्यों 
पू घभस- भदहारारे 3७9, आध्यि॥३, वाज३, 
जानदेश, पन्‍्नण, भेवाड, भाणता, ढाडीवी, हु ढ२ साहि 
प्रातानों ध्यार >यी क्षमभग सजर्ध उपयतना भारतना 
निर्भ थ धर्मना। भया?र इस्ता तेशा धृभी बढ्या छता 
घरमंशिद० भुनि जते धषटठकपषि साथे तेमने 
जनुध्मे जअेश्वीस जने सात माक्षना मतर हडेाषा उत्ता 
पृणु पयत्पर स्नेद्णत्र जा ढते। पर्मसि८5 भदागर 
ते तेनने जाताना शिष्या इस्ता भणु १३ याध्ता छैता 
धर्माशस० भदाराब्ट्ती शिप्यपर पथ ते वणतता सत्र 
भछापृरषे। दस्त सत्रिद छे तेमने «० शिक्षे। छता, 
ब्गभाना उप ते ससूूृत जते भाइतता पिता छता, 
मा पत्नीस पढितानी सारे ते शिष्योती अब शरण) 
नी अ४ ७पती 
जाम शिध्ये। जने प्रशिष्याना भार परिषारती ज्यनस्था 
तथा शिक्षणुना। भरमव 3्चे से जे व्यश्ति भार मुग्यत 
हंछु. गायी पृन्ष धर्म'श्स० भदारात/ धारानगरीभा 
गषा जि परश्यिते खेडन उरी सं. रणछरना गन 
सुद्दि १३ ना गेन्र सापीस सप्रध्ययना चढ़ेयी नाण्या 
स्थानडवासी टन समाग्तया सापीस सपहययु 
नाम 'जूण प्रयक्षित छे ते भाषीस राणोते नामे पशु 
माणणाय छे. झरशु ह शेड व शुरुना परिवारती 
मापीस सनक्षन जधण रेणीओ छे जा णषीय 
सपद्यना नामे नीये भुलतय छे 
(5) पूल धर्मक्षस> भने। स पद्य, (२) पृष्यत्री 
घना० भने। सपक्षय, (3) पृल््पश्री क्षाक्षयु ६७ भे नो 
सप्र (2) पत्यश्री भनाछ भे ने सप (प) पृष्यश्री 
भय पृथ्वीयः:७छ भे ने। सभप (६) प्रत्यश्री नाना 
पृथ्वी॥अ०८७ भे ने। सभ्र (७) पृक्पशत्री माक्षय ६० भें 


संप्र (0 पुब्लत्रो ताराय ६७ भ ने। २५, (५) पृकपश्री 


ला 
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ग्रेभथ ६० भ,ने। स , (६०) फत्पश्री जेतशी०७ मेने सभ 
(६१) पृक्पश्री पह्षथा० भने। सभे (१२) पहुपत्री 
क्षेध्रमक्ष० भते। स | (१३) प्वत्यश्री भवानीक्षस० भे ने। 
सप्र (९७) पुत्यश्री भधुध््य5० भते।स५ (९५) 
पृष्पश्री भुर्पेतत्तम> भे ते। स ४, (१६) पृलू्पश्री भ४०२२० 
भने। सभ (९७) फतत्पभी भनेष्रेधस० भ ने। २५. 


(१९) फुल्पश्री समथ/७ कते स५ (६७४) प्रत्षपश्री 


शुश्सदाय० भने। सभ (२०) फत्त्यन्नी वात्छ भेते 
सभ (२१) फ्रत्पश्री भभरतन»० भेते। स५ (२२) 
पूक्यश्री मृहत्य६०७ भने। सपक्षय 


पत्पश्री परमशस मढाराग्श्ना स्पणवासती 
बटना तेमना छबनद्राणयी पशु जधि६ 6०४१०" ने 
रेभाय४ छे. तेमना सामणवाना जाज्यु 3 घाय 
नभरीमा तेमना शे5 शिष्य भुनिरे सथारे पी छे, 
प्रतु ढने तेना भनवा भाव डाएंड ढीक्षा पडचाथी 
> उमनशनती प्रतिजा तेदवा एरटे छे, या बात साभणता १२ 
शी सदेशी भे।४ल्ये। 3, “6 ला जातवु ७. भार 
ता पहेश्षा प्रतिश्यानग ने 3रे,” भुनिशि तेमवी 

> खारा। भावी धपी, 


पृष््यत्री 'मूभ्च अ३पथी. विदार 3री साब्एता धारा- 
नगरीना पहेय्ा. क्षुपाए२ 88२ खते एृपातुर भावस- 
बाणा शिष्य-मुनि जनण्रण भागी रा ता, फल्पश्रीणे 
तेमने अतिशा३ पाक्षन 3२१ समव्भण्या, परतु भुनिती 
साधसशडत पी पही छती, तेभना पर हपदेशती 
जसर न थछं, 


पृत्यश्रीज अ2५० पेताने। भेजने उतारी नाण्ये। 

" स्ेधवनी ब्यागधरी गृशय६०७ भगदारात्टने ओपी, 

सधते पाताना भतन्यती न्वशु बरी. तुरत ०४ धमनी 

ग्जीतने जणहणती राषवा पोते शिष्यता स्थाने सथारे। 
"भाधरी गेसी गया, | 

“ * शरीर घी ते विध्षय थवाते। ०७, थीने धीमे 

रारीर इश यह जयु जने खेत दिस शात पातापरशुभा 

बषाना जीणु जीशु भरा पवता छता जेत्र! सभभे देहत्याग 
बरी तेमने मात्ना स्वर्ण सभी 


सं. १७५८ ह$ १छछरभा, धर्नती शीतिती रक्षाने 
हब तेमशु जाग पोताना देह मनिक्षत हीए 


घनय है।, गाव! भद्यन जात्माने | | 





२० स्थान5वासी समाछर8 पुनरुलान 
(यार घमासुधारंद्रना छबत विष जाषणु न्ने४ गया, 
चूतभा पर्मसुधार: भरी ६२०कपिता सथपनभों जास 
विगत 8७ य॒पी प्राप्त यध् नयी छत प्रशशना जने४ 
बजृत विन तिणे। ४खा छत्ता तेभना जवुवाबीओ। हे शिष्य 
पर पराभावी अण्जे पेताती पासिती भाहिती भेश्षी नथी ) 


पत््यश्री धमोसि६कते स प्ध्षय जेड जने ्मविरिछिण 
रहो तेसिवाय परत्त्पत्री ध्यथ३८७ भछायण्ट, ध१७नापि 
गतने घ्रभौदस७ तथ ७२८करषिती शिष्य पर पशनाथी 
भागक्षा पहने धणा। सप्रधयों छोभा थया, ये थे।॥। 
वियारमहने परिणामे शेश्भीश्त वन्ये जेडयनी भाप 
नातु विश्वेषन थतु गयु , ४ नभे। कषाओं सन्त साहुणु ने 
प॥॥ भणुनार आपपड्ेना ढंध्यवभा पशु जा भाव और 
खते भा तमार शुरुनी शत्ति व्यगी परी, जाम स्थान3- 
बाभी सभा०? शरण रिसृृत ढे।वा उतना मिस्मा२? ढाक्षतभा 
जावी पञथ्ये। 


सने १८८४ भा दिनर भाएजेओ गातरि; जते 
सापधविह ध्णम पीजाबी 6५२ यहीते औअ« द्िणर 
आनइरूयती स्थापता 3री, सने ६४०२ भा. ब्तिंप१४४ 
भाष्णाण पथु श्री श्वेतामर भतिपृत्ट४ अन:२ूसत 
नि्भाशु ध्थु' | 

गजापण समात्ट्भा जनात सम्रधयवा 5त्तारी 
भुनिश्री छगनक्षा।७ भार स्थानध्वाश्ी सभान्रा 
सभपन भले ध्यान जेसवु खते कैत सभाहना 
सुविष्यातवेष5, नि3२ १६ता, श्वशीता हिव्ण३, जने स्वत न 
वियारद २१, श्री वाहीक्षाक्ष मेतीक्षात्ष शाबने आ५5 
मभाव्श्या जेड्ी3रणुवी अेग्शा जापी 


श्राप सामान अर्धोंगा ते। शेध््प न छता 
परतु धर्म गबभा सभध्याना नामे पढ़ेयाएं भयेक्षा 
60, समयते समझते, उश्षढता परिणाने। निदाणाने 
8२४ जेश3रशुनी याबसनाने जावहरी जते सने १६०६ भा 
“| गजिय भारतीय स्वेतामर स्थानावाभी कैन 
झनइरन्सरनी स्वापना थए 

शन्स्२सवु पढे जषिवेशन भारणीम सने १५६० ६भा 
णीष्ु, सते १६०८भा रतक्षाभभा, नीणठु , सने १९०८भा 
जब्मेरगा, नेथु , सने १४१०) ० ६२ (भव्यण )भां, 
पायमु , सने १८२ ३भा सिर्द्राणाध्मा, ७३ , सते १८२ ३भा 


है + 


॥ 
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भधञ्भपुरना, सातमु , मु भा, जाप्मु , गिश्वनेरना तथ 
नुवभु मज्रमेरभा सते ए८३३भ भशयु छेतु 

जब्मेरता नवभा जज्रिवेशनवी साथेत्ताथ स्थान5- 
बासी समएणरता साचुमातु समेक्षन पशु भणपावु नछ्ा 
थयु ७७ 

सभआाट जारतेध, शब्य सत्रति तथा भयधुग तेम ०४ 
छेध्ने पतल्लनीपुरना सु अमेक्षन पी २४७६ वे 
विधिष से भश्वेोना साइनआने शेड भाव, अेड ० न्ययाे 
([नहाणवणी प्रश्चण भहत्वाजे२4न4्यासी बैन सभातरते 
सांप्ये। 

जा चणते रधनप्वासी सभाग्टना 3० भपधने 
ढता. तेभावी २६ सभदायना अतिनिषिमे। जा समेक्षनभा 
(पर्थित थया. नया चणते बुनिषशती सज्या ४५३ सलते 
साध्वीमावी सभ्या ११३२ भणी 9 पथ४पनी सन्मया 


_ गशुपी पी, 


जा से मगेधनथी &रूगता साइओ।ने। पररपर परियष 
थयरे! ने खैदयना णीहर रेषाया 


लए पछी ध्समु मथ्िवेशन धारडझेपरमा सने 
मगियारमु म्रासभा भव्यु ते पणते गारमु भपिवेशन 
माही (मारताओगा मखाने। निर्णुय लेषाये। हे 


* साधदही समेक्षन, मर भसमेक्षनभा रोपायेत 
जी०/9 विशसित ६० पुरतार थथु 
भमभेक्षबभा भा द्ेतार भुनितरोश वियार्यवमशी 

गाह पेनपिताना सर्व २पहयीते शेड शुदह सबभा 
तिधीन धरवातु स्तरीक्षयु 

। वैशाण- सुद्दि 3 सक्षय तृतीयाना परम पविन 
हिने समेक्षननीं भारण थये।' जते उेशाण सुद्धि 
८ ना हितसे श्री वंण्पाभान स्थानभ्वासी कैब श्रमशु 
सबना नाग ऐेफछा, संत्रभवेशपत्र ५२! सढीशणा 3टी, 
बैन धनी धििएर फ्रत्यश्नी जात्मयम० भषायाण्तने 
जधज्याय' तरीडे -ीडरी मत्रीश सभदायेने शेद भमछान 
शेडजित सन जनथे 
«व्यवस्था भारे समित्रणि वीमगागा गजी, डेश्ाय 
जजगत्युता देयने। पैसा? थया अनरन्से भुनि समेक्षनता 
भा ० प्रम्तावानु 5 साध्पपड गनुभेष्त इयु गते 
सपृणु' सथ्ये जप'वानी भतिजा बरी, भुनि समेध्चनना 
निरेशावुसार श्राव४ सबते सुन्यवस्थित मनावष्रा तर 
पशु ध्यान जापतना गान्‍यु_ साथे साथे साई समेक्षनना 


ब्ब 


2 घ 


श्उ 





पशवेते। जनत इसखा भा अेश्ववन सब्वेनी ओे$ 
सयान5 समेतिती निमश८ इखाना सखी 

प७भी डेश्ुल[री १८प३ना रेए८ भनरो भुनिये! तथा 
नि्शय८ समितिना भुनिषगेवु समेधन सेन्श्तमा भव्यु 
गा समेक्षनमभा, साधदी समेक्षन पणते यापुर्भास न०< 
देवाथी परते वियारविमश थए शह्व। नहाते! तेधी 
१ बगे जधूर "हेकश्ा ते इरीथी वियायाना साव्या, 

गा बक्‍णते भुनिानी ओेह्ता, परत्परि. सतभावष 
तथा वात्मसावना! जने मभाव्य्थव्वाणुनी भावना. सर्प 
मुनिराण्नेता छध्यना आग उरी सदा छंता 


मा समेनत्तनमा सथित्तायितना भरक्ष, ध्यतिवरत्रीड 
यूजते। भक्त जिणेरे पत्ती 6५२ जूण वियारविनिभय 
थत्री, ५२७ ग्राष्ध निशय क्षण शह्रथा। नि छे4९, 
विवाध्षम्प६ भुइप्णे। 5१२ साथे भगाने वियार 5री 
श्राय ते भारे हपायायी श्री यशेशीक्षाअ७० भछ।२०८, 
प्रधानभनरी श्री जान ६॥पि०० भढागण्/, सह्भ त्री भी स्ती- 
भृक्ष०७ भछारा7/, अविस्त्न श्री जभरव ६० भदछाराह जने 
श तिरक्षत ज्याज्यान वत्यर्पति श्री] भध्नवाव:2 भछाराण 
गा पाथ सतेाना जेडलजित याहुर्मासने। निणुंय ४खाभा 
जाश्ये। ते भारे व्लोप३२ सचती विन ति भानय अस्वाभा 
गजावी, विधाह्र५६ १२७आने! पेश जाभागी सम्रेक्षन 
सुंपी न 3खाने। गाद्श जापताना जाने गते भूण ०८ 
अेभपपड से भेधननी सभाहि थ४ 


२१-जाणा।भी समेक्षत्‌ समक्षता अग्ने। 


७वे पड़ी जा पे लोनासर (मिजनेर) भाते चैन . 


भासभा अन्यरतसवु धिवेशन ने साहस मेक्षन 
मेणववात चक्की थयु छे गा समेक्षन समक्ष मास 
बरीने वीयेना भ्ृहाणाते। निशुय अरवाह ४प३ु आग छे 

१ सथितायिततने। प्रश्न, बेभा )ेणा तेमण्ए गर 

बापरवा थजेते निर्शुय 

२ ध्यनिषत्रड् यत्रता उपयेज समधी निर्णय 

3. तिथिपनड सभपभी निशुय 

४ मेड ० सपत्यरी सवा सगमभरी निशुय 


जे प्रश्नों 5प२ गनन्‍ते पगरती वियाराराण। प्रवते' 


छे, जे पक्ष भर जने जगा वापरवानी तसेशुभा छे 


ते गीन्ने तेवी विउ&भा छे 
घ्यनिषषीड ययना उपनेणनी तरेशुभा पन्‍्नमना 


भर 


न्‍न 
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खने नपयुवान साइगणे। छे, ब्यारे भागवाई, मेपाडना श्री क्षकठ्कषि वि, स, १६७२-१७०४भा 
यते णीन्‍्न उटश्धाड २६ साइसे। तेना हपगे।शनी 4३६ छे . भदापीरवी उज्पी पारे जान्या, 
तिथिपनद सथधभा बाती तिथिणा। जने शाजाधार तर उशवश्ण्ना शिष्प तेकप्ति ४०७ना समयभा डक 
परले भतमे६ छे पातिया आपड उध्याणुल्ना शिष्य पर्मक्षस० थया 
जा पा यइस्ता स २०११ ना यातुर्भास धरभ्यान के उशव७ यतिती परपशना श्री हरछ्का) थथा, 
बोडिड पयाग मुन्य ने भाइसा जायता सक्‍त्सरीनो तेमशे भ. रछटपभा डिपिध्धार ४ 
प्रभ भूण व? ययति छे गुण शुब्टरातना साधु जते... (3) ४१२७ कि पछी ९ शो भध्व०,२ श्री ग्नसिषलछ, 
भुणएना चारक्ेपर से प्रथम जाधखाभा सपत्यी 3 उेश१०७ ४, शिवष०क्पि थया 
इसी ७गी, व्यारे श्रमशु से ब्भ! प्रवेशेधा भ्पे5 सब्र अ शिवपण्कपिता मे शिष्ये था १, भधरान:2 
अ्रभणु सबना ध्राव पनाएे जीज्न भाध्याभा सपत्यरी तेमवी भ्रार २. सुभगव8०७, 3 भाजयप ६०७, ८ 
पथ भनाज्यु ७६ जा आगे स्थान5पासी बैन समस्या ५ भाशेश्य ६७, ६, गश्ष4६०७, ७ पाधय ६९०, 
बरशी यर्याजा याक्षी तरतमानपनरोभा पशु प्रयु धणाएं व्गतय ६७, ८ रनय ६७, ८, रुपथ ६०, (जा 
गयु उह्य शुदह शुब्त्शतना मुनिपरे! अ्रभणु संधना यूत्पर पग्‌ याक्षी तेमती जाईी गाक्षापुरभां छे ) 
न्नेडपाने। निशुय इरता पहेंच्ा जाब पक्ष जाग त्र॒शिवठकपिना मोज्व मिध्य धमस्ि७७ भुनि 


धरीने जुधारी। गश्थरी 

छत्ता, अम येकते भानी शाक्षय छे $ परेड नाथ जगीअर 37 धंरयापुरी सभ्य यक्षाण्ये।, 
ब्येयती उय्यताने सभ०, शाजयते जनुसरी, समा०र जने परिशिष्ट २ 
'गैना छितते धक्ष्यया राणी, ०५, क्षेत, आण जने भावते न डलजइटाक हु । 
अपुसरीने पतन 3खे ओम यशे ते। ले विस ६६ भी ७5य२७/७ भद्शब््नी परपर। 


यथा तेगणे स. रेधटपनभा शुद्ध साधुधभी 


के 


नंथी 3 वपारे स्थानध्वास्ी छत भाव शेड ० श्रभशु 4 ७१०८० गदाराब्एा थे शिष्ये। १, धन, 
सच खजते मुहर आप सपना खेजनि] थ४, 'लगपान. २, क्षाक्षय ६८० थया, हे 
भछापीरनी व्यय! जेक्षता हाय ९ आया धनछ पड़ी जि०्च७छ, भन& ऋषि आने 
'परिआि५८ ५. नाथुराभ०9 यथवा, नाधुशाम० भषाराब्या थे शि्ये। 
श्री लेआशाब्थी पंथ धर्म-सुधारते (7) बद्पीय ७, (ग) राव :छ, मे 
गीय ६गना शिष्य ज्वभत शिष्पे 
स्रुधीनी पर परा (7) क्षद्नीय ६७ना शिष्य ज्वगन्नणवा थे शिध्ये। 


राष्गशाभायाव' जने उत्तमायडायए । 


९ श्री देअशाड, २. भाणु७, 3 विध०, ४. राग्गशाभायायवी परे रामक्षा4७ गे 


बुन[७, प लीमा०, ५. ०णभाव०, ७, सरवे७, ८ श्शस्प६०७ मदहागत यथा. तेमता शिष्य 
श्र] ३५१ ६७, & भी, &प/७ भूल ६०७ भछाराऋ पिधभान के, उत्तमथ दवा 
शी 5१०७ भद्धशर्ता नणु शिष्ये। ता याव॑ती पछी रेलथय4७ गते भव्ल्थुधा।०७ 
' ९ बया० गदारा०, २ भेरापरसि७०, 3. यया, तेमना शिष्य भातीक्षाष७ क 
3१२७ नपि, (7) रायय८थना शिष्य रतिरामणता शिष्य नह ४ 
(१ ब्स्या७ भद्यायवना शिष्य व्रा्७ थथा तेभणे धाक्ष७ भदाराग्ने नशु शिष्ये। यथा 
4, २. १६०८भा हिवेढ।? अर्थो, “मे४२/५०, शेशनय ६०७ शतने शपथ ६५३५ 
(२) भेरपरसि६७ पछी १ नाना वरसि७०७, २, गेडशीसमछ9पछी येवरामण जने बासीक्षाव 
यशपत॑ ऋषि, 3 इपसि७०७, ४ धमे६२०, ५ युग! धासीधावना नशु शिष्ये। जेत्रि इराम ४ । 
डमीसि ७७७, ६ उश१०, ७, तेसि ६७ थया छचक्थुराभ&० जने अध्नक्षव०&, ते मै. 


अ उेशव० पक्षना यतिाभाथी कषाथण्नीएपारे गैविध्रमणना शिष्य छोरेक्षा4७ विधमान ऐे 


भी ज० कष० श्ये० स्था+ बेन उीनद्रनस सुदणु -२०नती अन्य श्प 





दीमनयह६७ पी. जबुदन मिष्रीक्षात"०, 
भदेशक्षस०्, इक्‍माएछ जने साह्निभू८ 
यावे छे 
२. पून्यत्री क्षात्षण ६८ मछायतता यार मिये श्या 
(७) जननश्ति८:5, (२) औनवक्षस5, (3) भया- 
सम, (/) दीष्य ६5 
६0 समभरसि 4-5 भरानहने मरशावुद्भ भा प्रभाशे छे - 
२ एधश्तीक्षम:5, 3. चुन्वनभकः5, > व्टितमश्न5, 
पु आनमभधठ, 5. भृूतभु/ ६०, ७. बन्य'टभ५०७, 
८« नेनभन्न:5, ४ ध्गक्षु4 ६८, ६० तासथ ६५ 
(२) भीनश्षक्षम७ मदन नी जरानु॒ुध्म २ देपीय ६८१, 
3 दीराय४६5, ४. श्षब्भीय६:5, प #इक्षम:5, ६ 
इद्रय ६८2, ७ ण्वाज्षात्ष5, ८ नेभय६००, ४ 
जशीय ६८9, ६० प्रभापय ६5, ६5 इन्वेहीमध७. 
(3) यअभायमठ गदासतने पारावुद्ध २, <१णुशभ5, 
2, श्री१६८०, ४. ४ गठ्न्क्षात््ः5, पे. मानुडथ ६5, 
६ पुवाधाक्ष>, ७, यधनभुनि 
(डी द्ीपय ६० भधासनतना मे शिष्यी। (3) स्वामीक्षभ०, 
(7) भरशुद्यं६८८. 
(३) स्वामीद्षसः5 भदाराज्ी परचषग जा प्रभाऐँ - 
२ इअस्ेन:5, 3 बरासीराम5, ४ बवीनभछ, 
पथ ऋषिग०८5, ६ २णक्षाध:5, ७ ध्नेध्य ६४ 
(7) भशुव्य ६८5 भदारात्टना रिप्प नानश््ममछ 
यथा देगना भें स्िप्यें। भीन्‍माशु5 ण्या 
वीज्माणु:5 पछ्ठी मनुश्मे अद्मजुध्स:5, भगनभध, 
गश/भ्ष5, धुधमधऊ घने पवाक्षात्5 जाते 9 
पूरी श्री युणन्षाध्०, एन्‍जय ६४5, ध्याणय ६८, 
भ्रद्षमीय ६० गने र्गमीक्षा45ऊ जवुदन थण छे 
पज्शिप्८ 3 
पूल्येश्री ब५सिह७ भुनिनी परंपरा 
पूक््यती चर्मशि८८5 भुनिवी भार (२) श्री भोभ5 
खांप, (३) मेतर७ कपि, (२) धारदाक्षस", (५) भेगर:5, 
(+) नाथा>5, (७) >त्यू० 55, (/) मेयर:5, (४) नाश:5, 
(६०) 5॥णुट5, (१७ पराय5 ऋषि, (६२) शं5२ ऋणि, 
(53) थी दुथाक्ष5 (१7) श्री दषसि ८:८5, (5५) शी 
भेशर:७, (5१7) श्री उनेर बवि, (७) थी पृ*१०७, (९८) 


श्री नाता नजवान5, 5५) 4 मशधुद्य ६०, (२०) श्री 
दीयण ६५, (२१) श्री ख्ुनाथ5, (२२) श्री ढाथी>5, 
(२३) ता उत्तम ६5, (२४) पृत्यशत्री एश्रस्थाव:5 
भदार#: विधान छे, 

मा सपत्षण० इन्यापरी जा! अरि सर्थध्यता नाने 
आओणणायव छे तेमा जद ८४ पाशवुध्म याध्ये जावे छे, 


पन्शिण्ट ४ 
पृव्यश्री शषप७ कंषिनी परंपरा 
पुत्री शत ऋषि चछी तेगना शिप्य शिभ"5 


ऋषि पारे जाज्या तेगता मे शिष्य . (९) अब: ऋषि, 
(२) ए८ग्ध्वम5 ऋषि थया 


(0 अन:5 कऋषिता शिष्य वियाड ऋरषिता थे सिष्या 
थ्या : १ आधा कि, २, भगणा ऋषि हि 
३, डथा ऋषि इक्षिणुमा वियर्ण तेंगतें संपक्षय 

ऋषि संभ्रद्ञय इलेबाय छे. तेमता पारावुष्ममा 
२, भलु ऋषि, 3 धना ऋषि, ४ शुभाठ ऋषि, 
पे. झेना ऋषि, ६ खभाक्षण ऋषि, ७छ देंष5 
नि, ८. श्री खान ६ ऋषि:5, (>म श्री वद्धभान 
स्थानश्तराजी औैन अमणशु सचता प्रवानम नी 
पद्े बिग? 9) 

२ भगत ऋषि जुनरातथा जनात तर वियर्षा 
तेथी लेंगते। सश्रद्यय जनान सपध्यनता नाने 
भश्ि& 8. तेगते। पारावुद्धभ जा प्रभागे याधवे। 
9 २ सशुडा5:9,3 नाथा&2, ४ भेयरदास-5, 
प्‌ भार भाणुन्य ६८०, ६. ध्गणुथ ६०, ७ 
भाशु:5, ८. गिरस्थान5 छ 'हगनक्षाक्ष७, १० 
शुधानय ६5, (जा सप्रध्वमा दाक्ष भे सात 
खते भात्र साथीशेी 9. 

(२) माम:5 कषिता जीन्न शिष्य दग्क्षस:5 ऋषिनी 
चारे २ इन्श्त्रन>, 3 शवानीदध्यम:5, ४ भधथुद- 
4६2, ५, भदासिं६5, ५. धयाध्षशि ८5 ७ ४/८- 
मथठ, ८ रामधाधऊ5 ययवा मभवावठना ६ प्य 
सभगसिरद4 भमदागव्तों पन्यम सप्रह्यय नन्या 
दबा जडुरश्मे भेनीसभम:5, शेहनक्षाध्"5, ६शीशम:5 
खने पृज्यश्री मात्माथम:5 मदारुत/ (सजी जाट 
श्री बद्धभान स्थानडपासी कैत श्रमणुस बता परगना 
यायपद्रे मिस? 9) हे 


#प्णै 


नीति ७-० 


श्री ज० ला० >चे० स्था० औन आानपइेरूस-सखुकर्श -०/यन्ती-अंन्य 





श्री गभधाक्षण मदाराब्या भीन्‍न शिष्य रामर्तन% 


भद्ायवट भाणपा भातनां विययों, तेगते (भाणपा 
सपध्यय ) गभरतन& गदाराब्ने सप्रक्षय अडेचाय छे, 


परिश्चिष्ट 'ए 


पृल्यश्री धमह्कस०० भद्ाराण्ट्नी परंपरा 


पृछ्यत्री चमोधस: भदागव्म्ना «६ ५शिष्ये। छता, 


तेमांथी पहेधा शिष्य भृूणय६०७ भदागकऋ आध्यावाबभा 


' विययों, २. धना5, 3. नाता ध्य्वीमष्ट७, ४ गनेह२- 


धस5, ५, रामय 2७ जा पांयना स पथ नीये मुन्श्म 
विद्वम पाभ्या * 
९ भण4६ भदछागव्टने सात शिध्ये। थया 


१ पयाएु&, २. अुधाणय ६९5, 3 पशागरशा&, 


४. घम्ज०७, प. विश्यञ०, ५. पना5, ७. ४६०७ 
१, प्रयाणु० भराराब्यना भे शिष्पे। (7) ४०७ म. जनते 


(4) रेतेनशी स्वामी यया. 

(7) ४59 स्वागोनी परे २ चीगछ स्थाभी, 3 
नाना शव, थे ?. जब्ट्शभरणठ स्वाभी, ५ 
हेवग००७, ६, भाशु८्ल,, ७ अश्यथशी, ८. 
जवियध०० स्वागी थयवा, जा सभ्क्षय थी णदी 
सभह्यना नामे परण्वात छे 
जविया॥० स्ाभीना शिष्य हस्‍य ६० रपाभीना 

सभ्य थी गही मारा सभध्षय णन्ये।, तेने। पाथनु- 

४. १ छहसथ ६८०, २. हेष१०, 3. जेवि ६०७, ४. जन, 

प्‌. नथु5०, ६५ धीप१६०, ७ धाधा०, ८ भेधरा०्ट७, 

& हेष॒थ ६०, ६०, धप७, ११. जुधाणय ६७, २ 

घन& स्वाभी, जवियण> स्वाभीवा णीन्न शिष्य 

दीमय €टयथी ध्ीमही नाने। स प्रश्षय याहे। तेभा 

५. दीमय ६८5, २. जेषाक्ष०, 3 भेहनधाधष८, 

४ गशीक्षाक्० गजने ५, उशपक्षा4७ जनुरमे पार 

जान्या, 

(॥) परयाणुछ भछागन्श्ना गीज्ञ शिष्य रतन 
स्वाभीते। परालुदम जा परभाशु छे १. 
श्तनक्षी स्वाबी, (२) $गरशी स्ताभी, 3. 
रू, ४. भेंत्रर००७, ५ अल्या5, ६. 
नेशुशी७, ७. जागा०, ८. नाना नेुओ>, 
७, ऐरे१० सपाभी-द्ेव७ स्वाभीना शिष्य, 
गे ६०2 स्वाभीना शिष्य भाशुवा।७ भ, 


(ञअ) देव: स्वागीना शिष्य ज्यध्वक सवाभीना 
शिय पुस्भातभछ भें, (च) पन्ने विधभान 
छे, था संप्रक्षय गो सप्क्षयना नाने 
प्रसिद्ध पे 


२. शुक्षाणय ६७ मदाराणनी परपण मा भगाए छे. 


१६. शुधागनय ६७ २ पाक्ष७छ 3, नाग गाथा 
४. भुंध८ भ, ५ व्व्थ ६०४ भे ६ भेत्र/०/७ भ, 
७, पृ सभघछ भ, गा सप्रध्यय सायवा सपध्य 
3हेचाप छे 
बृणारक्षीछ भना शिष्य बरसग७5 भे॑ थवा, नया 
सश्रक्षर घुड भश्रक्षय इलेचाये। जाए तेगा आए 
सा नथी 
घय्ज5 महागतनतना जिष्य भभ:5 भ थयी तेगता 
सपभद्षय 58५२ सप्रह्षय उछेपाते। तेभा जएरे ४ 
भा नथी 
पिद्च०७ भमदछाराह्यी भ्रागना सभधय याहे, तेभा 
जपुडगे २ वि:५७ २. धूणज० 3. पशयमणछ थया। 
पशनमछना शिष्य व्स्स(5 भदाराप्ट जिरा६ 
तर जाज्या जने तेमने सभ्य, भेशह से भन्व 
उदिषाने। तेने। पाशनुद्रभ भा भरने छे वक्षाषट 
भ. जगरय६० भे गाणुेद्य ६० भ, 
चना. भमदहारब्यने। सप्रश्षय जे मरवाणा सभ्य, 
तेना भा भनाणे पाशनी परचम याथी छे 
६ बना० २. पुस्पेत्तम> 3, प्रणारक्ी७छ २. 
डंन5 भू ५, शभनण5 ९६, युवीक्षाक्७७0० ७ 
हमेध्य६० ८ भेहनधाक्ष० 
४६८० भदछान+/ 3०५ना वियर्यां तेमवी परपर प्णा 
प्रभाशे याधी ९, ४६० २. भपवान& 3 भेभ- 
यह ४ अस्सन० ५, ऐेप्रशु० ६४. अह्या०2, 
अनल्या० भद्ाराब्त्वा थे शिष्ये। ()) इेवठ भेजते 
(7) न्स्वरण्स्छ भे ना ब्लुछ सभपधये यह्वी, 


(7) देपष७ मे. नी परपश 5२० साहश्रि भेटी 
पक्ष छे तेगा जउभ्मे ६. पेष० २ २थछ 
3 उशपुणछ ४. अश्मर्थं४० १. हेप्रा०४ 
६ मेाशुशू5ऊ ७ उश्भशी८ ८, ती०्/पाक्ष७ 
हे शान १०, नागछझ ९१, ड्ष्शुठ भे 
(जाते विधभान छे,) 
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(॥) ० सराब्श्छ भ. नी परषथ 3२० जाहओरि 
नावी पक्षते नाने ओआणणाय छे तेगा ग्मदुध्मे 
गा भगाणे पारे। जाषे छे, १, व्त्ृथ०/७, 
२, न45, ३. 6 सरा०८०0, *, भी०/पाध७, 
प $भ२/०७, ६, शाभ>, ७ क्षाकरभ्वाभी 
(जार विधभान छ) 

(२) पृछप पर्माध्स:० भदासन्तना, गीन्न शिष्य धना७ 
मदरसा उिछ्य भु६२० भदासकने वर" मिष्ये 
हैता १, व्श्यभ95, २, स्थुनाथ०, ३, शुशवा७ 
१, व्सयभध्5 भमहागण्तची पाट परपशाना २ शुभ- 
२550 3 जासउरणु८ ४ समणधसण खते प, 
दिशायई६० सापे छे था मभप्रध्यय बयभव5 
मदाराग्ण्ना सपध्यने नामे जिामणाय छे 


२. रबुनाथ> भदधाराग्तता सभयभा तेभना जे5 शिष्य 
नीणणु3 थय। तेमएु उत्थन भ्र्पणु। उखवाथी 
पृष््य रबुनाथ:2 भधारणं? २, १८१प ना चैन 
बह ढने शुघ्नारना भेब्ट स प्रद्चयय गहार भृड़या, 
गाथी नीणणुष््णमे से १८९७न! जया 
भुुद "पना रेए४ तेर साधुओ। जने ते? श्रावश्ञने! 
सब्शर क्षए ध्या-धन विरेषषी तेराप थनी स्थापना 
3शी, जे सभधाय ७प्४:ु पु ये छे 
स्थुनाथ० भमदाराब्श्नी पार २ 2ध्रभ4व०७ 3 

दीपय ६० सते ४ नेशधसप 0 था भे३- 
धंसखना ने शिष्ये। 

(7) भेवशी७ (॥) येयनन्ृ०७ सनन्‍नेता ब्चुछ 

बुह्द सपधये। याध्या, 

(3) भेतआध्ुनी ५९ घमनुभे २ लीषशु> 

3. मब्रभ।5 जने ४, सते#य ६५० न्यान्या[, 

(74) येयमथठवी परे २ सतेब्य ६७ 3. शुभ 

डीशन-०४, 6 हेय ६9 ५ शाभ्ंधसि ७० जाया 

3. इशना5 भरागपष्टना शिष्य (3) शुभावयाइ० 

शते (77) शभयद्र८टना पणु ब्युध् व्युछ 
संप्रदाय याध्या 

(3) शुभानय इतना पारावुदरभभा २. इगोहस&७ 

3 ग्नय4०७ ५ अब्नेदीमक्षठ् पे विनय- 
थ६०*, साभाजय ६० ७, ७स्तिमध० जाण्या, 

(॥) श्री शभथ ६5नी पा? खप॒ुकी २ सीमती 

सम 3. नरेतभछ ४. अगाराभ७ 


२७ 





प्‌ 94शू० ६, शानय ६० ७, समथभ।०७ 
था स प्रध्य समथभक भछाराणने सभ- 
धय 3हेवाव छे, 


(3) पएृछय धर्मधास० भदहाशकना नीन्‍्व सिष्य नाना 
पृ्वीरा०/छती प्रपण था प्रमाशे छे, २ ६र्भा- 
धस 3 ७रिहिस७ ४ अगाराभ० ५ शाम ६९० 
६ नाशयणुक्षस००७, पुराभक्ष०७ ८ राहीक्षस० ८ 
नग्सीक्षस७ १० अेडबि भधस० १९ भोतीक्षा१७ 


(४) फ्र्त्य पर्मक्षस७ भदाराव्स्ना शथा शिष्य भनाढ२- 
धरसऊठनी पारे। जाषेगाएु थाधी छे २ भागय ६०७ 
3. शीक्षायभ5 ४. भगध्याण०७ ५ बुन5०शु० 
६ राभचुणधास० ७, ज्वाधीयमण०छ ८ भगणमेच७ 
& भातीयभ० १० प्ृथ्वीय ६०० 

(५) पृष्ष धर्माधास० भद्धराव्य्ता पायभा शिष्य शुभ- 
यद्रथन। समहयती पद्मनति जा प्गाशु छे २ 
भान$य ६० ३, “/स०52 ४, प्थ्वीय ६० ५, 
मेरा मभरवय६७ ६, नाना मभरप६०७ ७ अेशप०७ 
८ मेज्मसिरु० ७, नध्थाक्षणएए १० यपाक्षाध० 
१९ भाषषमुनि १२. ताराथ ६७ 


भहाराष्ट्र भत्री श्री इिशनक्षाध७ भार श्री १६- 
क्षाथ० भदागव्एना शिष्य छे जने ५. वचछ्ता अभ्र 
सालाज्यनक्ष० मदायण/ त्री डिशनक्षाक्ष७० भ ना शिष्य छे 


पृक्त्य धर्माकस० भछारावर पाताना भेद शिष्य 
सभुद्यने व्यपस्थित राणपा भारे णषा शिध्या सते 
प्रशिष्याने जाक्षापी स १छछर ना चैन झुह १७३ना 
दिपसे भाषीस सपष्येना बढ़ेथी नाज्या ते गावीस 
मभधयना नाम नीये भुष्शण छे 


१ फूल्यश्री पर्मश्स"2 भदाशब्ने।. सभ, 
२ » . पना०७ ० 5 १ ढ़ 
3 रन धवाधषय ६५ 99 99 
४ 9»... गैना० न हर 
१ » मोथ पृथ्वीशब७ ,, »3 
दि बाबा श्थवीर०/७छ ,, 99 
छ. +,. माक्ष्य ६७ हे ण्े 
८” +» पाग्थहष्ठ का 35 
८.» प्रेमय ६०७ हम हा 
पू० »+.. जेतशी७ ह 4; 
१९१ ». पृधर्था७४ मन न 


,न्‍न्‍न्‍मनथ 


शा 





क्षाप्रभ8९४ 


१२ पूछलयेर्श भागवत संपर 
पडऊ.. ,, भपानीध्षयठ +) हे 
पृष्टध,, गेंधुल्य ६७ फ कि 
बृप. ,,.. पस्ेत्तम७ ज रे 
१६, भुध्यराय०७ न रह 
पूछ. ,.. भगनाढरधस० ञ मर 
१८ ,. यम ४७ 5 रे 
(६ » . जश्यहाय० रे कर 
२०. ,». पाव& हर प्र 
२९१. + .. रोगग्तत७ 5 श्र 
२२ ». मुणव१ ६० स श 


'पह७०८ ५ 
यू, श्री, ७२९० ने*पिनी- पर पर। 


जुशवछ पक्षता यतियानी प२पगगाथी स, ९छटप भा 
जाम पर्मसुधार५ ६२० ऋषि थया, पेगवी भा2 २, 
जहा कि जते 3, ध्रशुराम०० भदारा० यया, 
ध्रशुराभ भदाशनना शिष्य. (१) वेधमध5 
पते (२) जेतनारवा ब्ुछ बुध सप्रधने। याध्या, 
१, शषेद्भमथ> भछाशणवी पऐे २ भवारशभ5 
जखने 3 बैध्ताम४ थया, 
(९) निधतयमछना शिष्य (3) गेषि ध्यभछ जते (2) 
.... धरक्ष्य ६० 
(३) गेाषि इशमछनी पट परपय नया भ्रभाणे छे 
२. $पडय ६०४ 3. जानय 4९० ४ उभनक्षाक्ष३८ 
५ गेडमक्षर ॥ जेभर०८३०, 
(7) कषाकषयंइठनी परे २. शीवबाकष७ 3 068- 
। साथर० ४, वियमत: भाप थय 
श्री याथमभथषण भद्ाराप्ट पठी जा से पश्यना 
भें लाज पथ 
पहेक्षाना पू श्री क्षाध७ २, ०/पाहरक्षाध०ठ 
जने 3, पू थी गशेशीक्षाथ७ (ब? घाएे 


भी पृदेभान स्थान5पासी बैन श्रभणु 
सत्ता उधायाय छे,) 

जीन्नभा भू श्री भनाधा।७, नध्थाव७5, 
अूनय ६० जने सध्जभधणठ भर ०४ जनुझीे 
भार जाश्या अरमशु सचनी अध्ता भारे 
सप प्रथम यृत्त्य पढिना त्याग अस्त ५ 


श्री सहसभमक्ष"० भदारबर छे. 


० श्री ० सा० *पे० स्था० मैने इजइरनसय-सुनणु-ह(यन्ती-भनन्‍्य 
नमक की नदी सखी अर 3 9 कल कक 3 3 ननभनइतलभभन नाश" 


(२) जेतभाथने। पायादुषध्म भा भगाशु छे २ भेमशी०, 

3, इरोडेय ६०, ४ म्मनेाप्य६०७, ५ ध्प७छ भ, 

& यपाकषाध&० ७, सुनीक्षाक्षछण, ८८ डीशनधा।०, 

७. गणहेष७, ६०, छरेणय६७, ११ भी, 

पद्रापति समुन्यय 

स्थानश्वाभी धमोना स्थण सभा पाय, पमौड्पिता 
प्रशुतामाने। वेश सुद्रीनीी सम जने ने चिता 
शिष्य सभुक्षयथी विश्सेष्षा सभधनेीनी बशडत जाषशे 

(भण #नेछ जब. 

हने भगवान भदापीरयी वाजशार संपीनी परपर 
ब्यैशुपी ०/३री छे 

सभवान महापीरती भारे (२) सुधा स्वाभी पीर 
२३.६(२) “/शुम्ताभी वीरस १२ (3) भभव स्तागी (४) 
ख्य्यूभव स्वामी पी, स ७१(प) यशेल्करवानी पी. से 
२० (६) सथूति विषय पी से. ६४८ (७) णद्रमाई 
शमी थी से ९५६ (८) भ्युद्चिकद्ष पी स २७० (८) 
जावे भढागीरी पी, सं, २६१५ (९०) साय सुछस्ति 
सथपा लादुक्ष स्पानी पी, से रधप (९१६) आाएंथु 
स्पागी जथपा छुबन स्वाभी जथवा स्ुातिणढ& स्ताभी 
वी २, २४८६ (९२) ४४हिन अथपा पीर स्वाभी पी 


ब्याममयक.... 


से 33७ (१३) २४ हिक्षायायों जथता व्थायंह्ति स्त्री _ 


पी से ४२१९ (१४) रेस्क्‍आामी जयवा छतघर स्वाभी 
खथत् जाय सभुद स्‍्पमी पी, से, ह७भा (५५) 
बण्य्मेन अथवा खाये भशु ज्वागी वी, २, प८रुभा 
(९९) भग्शप्त जयथवा प्मारयरिीढ थवा नहक्षा रहाभी 
पी, स ६८८ % (१७) पथर रवाभी जयप! शब्युणी 
भिने जथवा नागइस्त स्तागी (१८) जायपरक्षित मधवा 
घरणशीधघर जथरा। रेवत स्पाभी (१८) चहिति स्वामी 
गथप! शिवभूति जपत्रा सिह्यथु स्वानी (२०) जाय॑ 
नागहसती जथपा जायलदर जथपा यइकषत्याय (२९) 
90 रेबती जायाव॑ जयूव हेमदत स्वामी व्थथप जी 
नक्षत स्वामी (२२) श्री नाग5न स्वामी जथव] सिद्ध 
याय॑ पी ८२० (२३) श्री गोवि ध्स्वाभी मथवा 
रेड ध्विल्याय जथवा नाजायायों (२४) भी नाग धता्थाय 
जथपा भुतदिन स्तामी (२५) शी जाति शयाय खथुप 
#) जहभणु स्वाभी (२६) श्री शतह्नियाय' जथव 
इपगशी (२७) श्री देषदि' शी क्षमात्रमशु, 

जा सतावीस पाराना नामेणां ब्युदी ्ुद्दी पट्माव 
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बिभाभा क्षणभग ओश्सरणा नाम जाते छे भात्र #भ 
ग्माविषाड। ढाथ छे ते सिवाय सततावीमभी पाठ श्री 
टेवध्धि गशी अ्रभा श्रुमशुव नाम भधाभा भणे छे 

जवीमभी चारवी परत्नमनी पद्मानति भुक्ण नीये 
भुन्ण्य पाथ याथी छे 

(२८) सी पीममढ़ स्वामी (२६८) थी शद्रस्भह 
स्वाभी (3०) श्री व्स्यभह स्वामी (3९) थी वीस्सेन 
म्वाभी (3२) श्री वीय्आमसेत स्वामी (33) श्री हटने 
स्वामी (3५) दरीकेत स्वागी (3५) श्री येत स्ताभी 
(३६) मरी] ब्टथभाक्ष स्वाभी (33) थी देवपिं० (3८) 
थी भोग ऋषि (3७) श्री «भी (४०) श्री २०र्षि'5 
(४१) वेवसेन:> (४२) थी शध्मेत०७ (४3) भरी 


लद्दमीक्षम:5. (४५) श्री गभपिं6७. (४५) श्री 
पायरि) (४४) शी ठरिभिेत:2 (५७) श्री 


भुशणह्त्तू० (५४८) शी छप्तकषि७० (४८) भरी 
श्री व््यभेन० (प०) श्री विश्श॑वरपि० (५१) भरी 
ट्रेविपि७ (पर) श्री उ्सेन० (५३ ) श्री मछासुस्भेन० 
(४) भ्री भद्ामेत: (५५) श्री ०/य२०८० (५६ ) 
श्री गन्मेत० (५७) श्री भिश्रसेत० (५८) भ्री 
विव्शसिद (५५) श्री जीवग्टऋषि (६०) श्री 
काम ( ११) श्री आानकपषि०, आनकपि> भामे 
बा्रयाढना उपद्रेशवी (६२ ) श्री भावक्षुवा5, भीम5, 
ग्ट्गभा45 तथा एस्मेनठल दीक्षा धीषी (६3) श्री 
५३:०० भछा।० (६४) श्री ७४१२०८७ 

घ्रीयापुरी सभक्षयती पद्मापवि जबुसार वीये अभाएं 
५९ परपय यांधी छे 

(२८) श्री जाप (२७) धर्मायाय स्वाभी 
(3०) शिवभूति जायायो (3१) सेमाय यो (3२) जायी- 
भट्र स्वामी (33) विष्युय& स्थाभी (3४) परभव्षीना- 
या (3५) भुगयाय॑ (3६) थुध्ताथाय' (3७) सुदस्ति 
जायाव (3८) पन्दचायाय॑ (३०) सुभुक्चिायायी (४०) 
शिपध्तप्याथी (20) पीरध्पायाय (४२) व्टध्तायाये 
(४३) व्यदेवायाय (४४) व्त्विपायाय (५) वीश्य:- 
धगयाय (४६) स्वातिसेनाथार्य, (४७) श्री पसताथाय' 
(४८) श्री इभति जायायी (०६) भी थे।॥४४ “रण 
बाताना उपट्ेशथी ४प ० णुने दीक्षा ग्मपावी जने पोते 
भुभतिजिन्श्य भागे पृप०:८ भा पाठ्शुगा दीक्षा वीधी 
मते दीक्षा पयोगना तेमतु क्षद्षभी विषय भुनि खेषु 
नाभ ७8 


२६ 





जाम ज्र्ठ पद्ावति जी: पह्ावधि साथे भणती 
नथी बे भय $डी सशाधन अस्वाभा खाते ते 
थाक्स परंपरा जने नम भणी श॒ तेम छे, विधान 
भुनिगन्ने जा समधना क्षय घरी श् तेम छे ५२७ 
जहती साथे हहैवु पे & ४ कैन प्रश्शमा पोतानी 
बासेदी छशीडइते भेशक्षवा विन वी 2री त्यारे मान #न्य्छती 
मेरी जने नाती स्‌ प्रध्यय तथा धरियापुरी सभ्य सिवाय 
अण्य जे तर प्यानन्श जाप्यु नथी जगारी पासे ०? ३४ 
ण्शीडी। जाषपी गने गेल को डर भवत्त इरीने 
भेणन्यु पेना जावारे मा उतिषास तज्गे। छे मतवा- 
बोेभ छे | तेभा पेटशी८ उपयेणी €ड्ीउते। रही पशु 
ब्ध्व भाभी ढीय, आए पशु सा, साध्वी, श्राव५ पे 
श्राविद्ध भें ते गमे ते सभधदययना ढेय, न्गे. आ४ 
न॥५२ ७ढीघ5ते | भाडिती मेथी गापरे ते। विश्तृत 
छतिषास तेया? अखाना ने गती 6प्वाणी थ४ पडशे 
शणत्वनी तवारिण 
२ भा ०/णुस्वाभी नाक्षे गया त्वारे धस मेष 
विन्‍्छेध भया 
१६४भ! यह्रश॒ुप्त शब्ब थये। 
बछण्यी भासपास जाया. सुध्स्तिता णार 
शिष्याना 33 अरछ थया 
#७०भा विद्म सबत्‌ ग३ थये, 
६०्पभा शानिषाठनने। श्र श३ थये। ह 
६०थ८मा दिगिमर मगते श्वेतागर शेम वैन 
धर्मीआना मे नाग पर्या श 
६२ण्मा युट्भण्ठवी यार शाजाओ। थए 
इछन्म सालारमा पीरस्वागीनी भतिभा स्थणर, 
८८रमा चयवास श३ थये।, 
८८०भा श्री. बवद्धिशी क्षकश्रमशु. अतेने 
, पल्चभीपुरमा विपिणद् ध्यां 


बीर सं. ९१००० भां आधिधवयायें पुयमने 
जहते येथनी सपतसरी अतिश्भी 
बी२ २. ७८७ भां सर्व पूर्वी निन्छ६ गया 
विषम सं, एथ८र भा वडण०७ स्थपायो 
>>. » १०२६ भा तक्षशिक्षाद अ>७ म्थपाने। 


» 9» 'चपट८भ नवणी स्डिद्रार सनयरेत्र सरि 
थय| 


+ बन 


पीर भ 


३० श्री ज० सा० ?थें० सथा० फ्रिन डनशरन्स-सुपर्श -०/यन्ती अन्य 








ह>. #» 'पटडगा जयण अर स्थुपाये, बासी कैन आन्दरूसती स्थापना 

>. 9» गेस्ट भा हेगयद्रायार्य थया, थए४ं, (४. श, ६९८०५). 

3. » '(र०४ भा भूतिपूछ/व जडन4 भ०्छ स्थपति। »#.. » रै"८८भा श्री, स्थानध्वामी साध समा०८8 

>>. »> पिरेपेड भा व्टगतयडे भूतिपून्ए तप अर प्रथम साधु समेधतन जब्रमेरना 
स्थाप्ये, ५ मत्यु तेती अथम भे!& चेन ४६ 

». # १२३६ भा युनभीया भततनी उत्पत्ति थ४. ६० ने भुंधशरे भणी. 

33 9 परेप० भा साभभगीया[ भूत स्थपाये।, ज़् । २००८ भी म्थानद्रव[सी सभा०/ना जातक 


सप्रह्यना मुनिषरात समेधत 
वेशाण श्रुद्दी 3 ना घिसे या६ही 
भुभभे श३ थथु, खते पैशाभ 
भुंध्दी ८ने लिसे श्री, वर्बभान 
स्थानध्रवाभी फैन श्रमणु सजा 


>>. »# पप३९ भा भर्मअढे 5तर्थों तारे श्री थे।थ 
थाहे शालजावुसार? शुद्ध धर्मने। 
पृन३७२ 3थें जने भाधुसागा 
गे गियिक्षता गत्री गए ढती 


ते ६? करी ५ ४- हल “न मापीस से भ्रधये। 
9. 9» १८९७ ना जया 2६ पपमे ध्या-धन विरेधी | ओपडतिर्त था जे कैन धर्म 
तेशपथ श३ थथभी, दिवाडर भृष्प श्री, खात्ताराभ:5 
». » र८६१भा भेरणी (होरा़)ना श्री भणिक_ष.. ' भहायनत्त्रीने जायाव॑. तरीड 
लारत वर्षीय >वेताणर स्थान३- स्त्रीडयों, 


न 





छः ध् हा 5 
् 


'कबक 


बिेशपि, 


( 
( 
३ व्गौँ 
हि 
- हक 
कैत धर्स अत्ये स्नेह जने सहलावता परावनार भत्येड पांयने विजज्ति छे हे न्मापनी, 
पत्ेे कैत पर्मना धतिहासना मालेगतर्भा मछ ३५ थाव तेवी . आए सामभी हपलण्य ऐप 
ते नीयेना सरनान भाषती जापवा ट्रपा ध्रशेा।७, फैन बरनने। विश्तृत घतिद्यास क्षणवाद 
शय या छ 
्‌ 
शा 
( 


नम, था, शव, स्थानध्चासी छैन अन्डरलम, 
१३९८०, भाहनी ये३, 


द्द्डी- दुट 


हर 5७-9२ 


८2#**  दै& डीफीजीसीशरससमरसरीउस-्चरमरमीनीमिलकशशकिरत्रगकफत 





'६2लक्आ बह 


न 


न 


श्री, जजिक्ष भारतबर्षीय श्वेतांगर स्थानडवासी ब्टेन 
डनरूसना फ्याश वर्षना सतक्षिप्त ईीतिषास 


दि इस्तानगा ब्यारे गब्श्शीय खते साभानरिद 
सस्यामानी स्थापना धरीने पितिष समझने स्थापित 
इर्बाभा जाषता छता, लारे गन सनावनतता मुण्य 


» सेभुछये। पणु परातपातान सथइ्त स्याधित इथु 


क्त 


श्वेतानर क्रैनील भी >्वेताभर क्रैव आनइ३न्सती 
स्थापना $री समने ध्गिणरिशें पातावी हिथिणर बैन 
भदासभावी स्थापना बरी छं से १६०ग०नी जासपास 
गा स॒गइनानी शबगमात थह॑ 

स्थान5वासी फैन सभाउरना जम्गजय सक्‍ूरतेंमे 
पणु पता सथदुन धखाने। निशृय हयें ते सने 
१८०६मा गेररणी (॥ध्यिवाऊ) भा थे नाएंजाश गीने 
गजिक्ष भारतीय व्वेताभर स्थानद्रवासी फैन आन २-सनवी 
स्थापना 5री अन्यरन्सती स्थापनाया भेरणीना पतिष्ित 
औ श्री जगावीक्षरनाएं उाभाणीना जर्थोगा गने 
घुमपीर श्री धर्म जवेरी तथा श्री मभनधा। छतरीना 
डायभा भुज्य भाग गयी छते। 

अथम जधिवेशन 
स्थण: (भरणी) 
ता २७-०८-२६ उद्जुम्भारी (९६०५) 

श्र मे भावीक्षसभा४ पणेरेवी जेरणाथी ० अन२०सतु 
प्रथम अधिवेशनसन१८०६गा भेरणीमा नग्वाना गाण्यु 
गचिवेशनतु अध्यक्षपह गयगे! याध्मक्ष० जब्रगेिखाणाओ 
शभाश्यु 69. स्वागताष्यक्ष श्री जगभनवात पररगान 
5 ता 


मारणीना आनपरूपठ जा सर्प भ्यथम स्मत्रिवेशन 
हवा छता 'पणु सभानरभा उत्साब5ु १२ गान्यु जते 
; श्याम बम्याजेथी सभानत्रिय सबपने। धगमण 
२००० प्रतिनिधिणा ल्ने 3५०० प्रेक्षतं जाव्या जने 
सब्निय भा तीपे। ला खत्रिवेशना | थोध 3शने। 
पसार उखबागा ब्याव्या छत्ता, ब्स्भाथी जास ह/्येजवीय 
ध्रवे। वीये भगाणशे छे | 

बशत न, ३१: मेारणीना मछारात्य साहेश सर 
चात्र०० भढाद7 0 भी, जाएं ४ मे अन्रूसत 


4 


्ध 


पेटनप६ह स्वीडाबा, ते भारे तेगानत्रीना जाभार 
भानवाभा जायये। 


मायी >प०्० छे ४ ॥5२०स पते भेरणी नरेशवी 
पूष सहाइमुति €वी अने मेरणी शक्पभा स्थानह्वासी 
गैनेव 33 पुल है है 

गा गबत्रिवेशननी णी5 विशेषता ओे छती $ था 
जचिवेशनवु सभम्त जर्थ भाग्णी' निवाभी धर्भावुराभी 
६ श्री गनाषीधसभाए डासाणीओ गाष्यु ७७, वेधी 
गा ध्शवभा तेमानत्रीती! पशु ढाह६ जामार भानवाना 
गाण्ये। छते। ु 

शव नु, 3 ४? ४ स्थणामा कैन शाणाओ। 
द्वाय तेने श्ुया३ रीतिथो यक्षाववानी, बयां ने होय 
वा स्थासित 2खानी जने ते फैन शाणाओ भार शेड 
व्यवस्थित पध्यद्रम (फैन-पाक्षव्षी) हयार अश्याती 
तथा साइनसाष्यीणि भार मिध्यातशाणावी भ्रुव्धि दी 
जाषपवानी भावक्ष्य्ता भा अन्हरूसप स्वी४२ बरे छे 


शान न, 4८ जा ध्यवथी दुन्नर इ्चोग तथा 
शिक्षा पर भार भूडवाना सात्पे। छते। 

बरान न, पट मा मछलपुशु ध्यव शे ते '5 
अन्यर-न्स विजिध सप्रदवाता महुण साथे प्रेभपूत॑5 
ज्यवढार असवावी भारपूर्ष५ विनति 3ऐ२ छे 

धशाल न, ८: स्थान+वानी बैन सभाष्यती डिरे2८री 
तेया२ 3२वानी जावश्यश्रता जा अन्रूस स्वी॥४२ 3२ छे, 


ब्शत्र न, १०: गा ध्यवधी गाणक्षम, रध्क्षय 
तथा अनन्‍्या-विश्यते। निषेध अखागा जाश्ये। छते। २८्थु- 
मेन्सनभा पिया जय न अस्त, ते इपिया 'शिक्षा- 
प्रयास्ना जर्य इस्ानी भनाभए अन्वाना जलती छती 

शव न, ९१६ जा ध्य4 भुनियन्ते समधभा 
छते। तेगा सरबारते भराथना इ3स्वाभा गावी छती 3 
बैन मुनिराब्नेने 2ड6 थीषा। बिना पुध्ष/ हपरथी ०/वा 
देवाभा गावे 


भेरमी मधिवेशन पठी अनरूस भारिैसना सं याक्ष्न 
हि 
भार साोबी प्रथम गवेथी 


वन री 


3२ श्री ज० भा० ?बे० स्था० वेव डनइरूतप-सुपर्श--#यनन्‍्ती-अन्य 





भेनेःठ ० ध्सिटी 


अ्रमुण-रायने3 याध्मक्ष5 रियापाक्षा, अब्मभेर 
१, नगरी: जगतदाक्ष पान, भेरणी सम्य 


२. चेशाए बतेय श्वभाप्त गष्रपाक्ष है 
3. शे। जगवापीक्षतभाएं रेपाणी ३ 
४ पारेण पतेय शमा७ पापरनाएं हा 


४५, घुूतरी गाडणधासभ घ मब्ध्पाध मन भेनेह२ 

४७. ०. पैनेय ध्थाएं परोषण्याएं जेशर8-२०२ 

७ मेता सुणवाक्षमा४ मेन ट्रेजन्र 

८. धणगीय धवाए भाणेज्य ६ भेणाएी ओर, सेइेटरी 
५४ जे६ गीरधरकाक्षमाए सौभाज्यथ६ ओ। बने. ,, 
१०. भदेता भवर्ुणपवाधषनाएं ध्वश०० ,, हा 
९९. जेरी इश्षमथभाए जिभुषनश्षस..,.. |, 


द्वितीय अधिपेशन 
स्थ०: (स्तक्षाभ) 


भेस्णी अधिवेशन पछी से व से २५०८ भा 
। २७, २८, २६ भायना हिमेना स्तक्षाभभा 
>'नपरेन्सचु गीव्यु अधिवेशन नगयु जा अधिवेशनना 
गप्पक्ष भभन्षवा३ निषासी गे! उपणध्षस निवुषनधस हता 


जा अपिवेशनभा रतक्षम गने भारणीना 
गछाशतग साहेण तथा शिवगढना पज्रस्साहेण पशु 
पूषायों दता भारणभा अन्एन्स अल गः्त-भदारउ|त- 
खानी पु पूए सद्ानशूति वी जनते स्थानद्वाशी कै 
सचेानी पशु गब्योाना 'णूण भरतिणा छपी, तेथी राब्य 
गद्ाराग्यण। वृणतेषणत उपस्थित थे आयचारीमा 
सद्चिय भाण देता ढता, ते उपरेध्त ने जधिनेशनेी 
डायुवादीयी स्पष्ट छे भा जधिवेशनभा स्तध्षामना 
- भवारण्गवियण८ सतरनसिढ3 गढाईरे अआअन्सरूसना 
पेन पहना स्व्रीक्रर अये, तेथी तेमने। जानार भानका्मो 
गान्ये दते 
इगवू ने. 3 तथा रना. भेसरणीनरेश तथा सिव- 
गढना धनज्निस्साहेमने। जामार भानवाना गएवये। छते! 
अं जे था जधिवेशनभा पन्रार्यो ढता. गारोना 
भरतावाना भुज्य मुण्य अस्तावे। था प्रभाणे छता 
गत गधिवेशननी मेंटे कैमोना गधा व्सिमामा 
चुबेड सुप पधारवे।, परमपर निन्चत्म६ क्षेण क्षणपा 
नहि, अयारगा सहयोग हेंदेग, पार्मिड शिक्षण, धामि७े 
पएयडम बजेरे भार ध्यवे। पस्ार असथाों जाज्या 


है] 


्ट नम. 3+3-3-नन+म रन 


धशप न, ८: झेम ध्ययवाना जमछ्थु ह गत 
पर्ण खु्रूपना कह ३3 थयु ७5 जने धतागाणे 
पेतावी छच्जवबुसार को को जाता रहभे। प्रश्चन 
3ग ही ते भावाणाभां ० ते पैसाने। ज्यव इरवे।, 


बात नं, रश: ६5 भरातता मथा मैन भाएगजी 
पृतपातानी गारभ्यभ्रतामानी पूति' भारे तथा आन 
रूसवा ध्येयीते! भुयार उस भार योतपरेताना भातागा 
बातीय अन्यरू्स नंग्वाने प्रथृत रे, 

शान ने ९3: जागाभी शेड वृष भार जुन्इ- 
ससपु उन्होव आयाध्य जब्ममेरभा समवाने। निरुष 
इस्वाभा जण्ये। 

ध्शेप न १८: अन्यरूसना व्डनन्थ सेटे2डीना 
स्थाने निभ्नेज्त सबगनेती नियुडित बखागा गाती 


। 
बट 


९ गयरे: याध्भक्ष७, जप्रमेर 

२, ते! इपणल्लस निभुपनशस, नर्ममृधपाई 

3 गे; जगरथय६० पितकिया, रतकाभ 

” श्री गेबणधसभाष्ठ श्श्पाण छतरी, भेरणी 
५ थाक्ष गेडणय ६८5 ब्वेहरी, कटी 


$शुव न, १: ६रेइ भाभता सभे। पेतताने त्वा 
धघ्रे४ पेस्थी वापषिंद क्षतात्भ थार जाना चसथ्ष घरे 
जने ते २:मनी व्यवस्था अन्इरनस जा प्रभाग धरे _ 
३ जाना, भाग, भामिड आन 


0] 


प ., , साधमी सहाय 

हूँ ऊ>. » ज्यवदारिड जान 

2 ७»  » टच्ध्या 

हैं ऊ. » उॉन्‍रूस निभाष है 


जा ध्यत्रतो भव घ्रेड भतिनिषि तथा! वीजी2र२ 
पातपाताना सधमा इरशापरी ओवबी ब्बरूस भूछुः 
यभाशा शभे ऐे 

जन इगवे! जागार भ्रशशिष्त इस्वाना छत, गेभा ५ 
श्री, मठ जिभावन जवेरीने। तेमशे 3रेधी आ-+२-सनी 
मे पप॑ सुंधी निरताय भेत्रा भारे, श्री वादकाव भाती- 
बाब शाबने, सामयिद पत्र ६२ अयथार इस! भारे 
सते स्व सेबलनी भेत्र भारे जाक्षार भानवाभा 
गाण्ये। एने।, 


गा जवधिवेशनना परुक्ष २० 4राच पास था ढता 


थी ज० भ[० ११० स्था० हटने हीनइसल्‍्थ-सुपशु-+।/यनती-अन्य 


अनद्रस श३ -थया पी ४एसल थयेथी 
शुक्ष अक्षत्तिणे। 
१ शेड सपत्सरी कैनामा इच्तवषा भार भ्यत्त 
२. (पदेशओ भे।$थी धर्मीप्रयार, इ३ढीओए सते इश्क 
'जथ' छापा तथा द्रनर्सना विविष जाताणा 
भूरे ४३ ध्यो, 


४. रीरेघ्टरी ब्एत-भणुना भारे प्रयत्न, 
पभुणठ जमधपाह परीक्षा जमापवा ब्टनार विध्ार्यीज। 
भार उतारा तथा भे।ग/्नवी सभपरे $2भपरी, 


६, १०० ब्रथ्वा देशी राब्योने 5वह्या-प्राशीपध थे थी 
भारे जपीते भेछदीने 3४850 छिसा णध 3गपी, 

७, पते आाणगता बेषता राधरक्षधी १ भुनिशोने 
गाजत इयन्या 

८. कैन मुनिभावी पु ०/३ती क्षएने ६५४ पर ०८शत 

/ वेषानी याक्षती छाइभारीयीं भाशत>.रश्था, 

८ ४०७-भाडवी भाते गे; भेब>भाण वेभणु भासेथी 
श्प भर अरी सपावी सन्‍्डत पछुंशाणा? 
जाक्षापी 


१०. थी ५॥ स प्रद्यग्स क्षी महीभा, धरियापुरीमे 3ले।्षमा 
सने 'गभातता साइनआओ भभातना समेध्षत ध्यों 
सुधार इराब्या, भें. बणते धीमदी सशध्षये 
शियिक्षायारीआते स्थायी ६२४वाँ जते 3०04३ते 
तन, भुट्त अर्यों 

११ ६रे5 बैन हराने व्यपक्धारि&.॥- मैेणवणी भार भुण- 
घमा भेक्षिण (६-६-०८) खते. धारिक 
अगषशी भार सतक्षानना बैन ट्रेनिण माक्षेकर 
(२४-८-०८४) स्थापी, 

१२, “भागी भापावी शिक्षशुभागए स्थावपा भयतने। अर्थो 

१3 सधाड बार साधु सा्वीआानी भशुना ४री, 

१४ फैन साइ-साधपीखानते न्यहेर व्याज्याते। धश्त। 
भनाव्या, 

१५ मभद्नवाहमा शा, नायाक्षाक्ष भेतीक्षाथवी सभा- 
बदयी, गा श्राभाणी आविश्वशाण। तथा ब्यभवगरभा 

बीसा श्रीनाणी आविश्शाणा णाध्षावी 

१६५ पाक्षणुपुर पीताभर राथीभाएं भारेधी ३ १८ छः्नरनी 
सभावत, स्था, बैन विद्याथी आते. स्केक्षरणीप 
गाषपानी व्यवस्था अरी ु । 
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१७, वार्निडजीनत प्रयारणे' ऐडआऐ कैन पाध्णाणाओं।, 


' डन्‍्योशाणाम, . श्राविद्यशाणाओ।,. ध०्तद्ाक्षया, 
भउगे।, समाण।, पुर्तदवय।, वायनावने। णेक्षाण्या 
व्यवृह्वान्डि शिक्षाघयार, मेाहजे, . धच्चोगशाणा 
श्‌३ अगवी 

कैताभा जैध्य वृद्धि भार पथतना अर्थो, 


१% सपक्षयाने पैतानी भर्वोज्षण। बाधवा जने 


२२, 


२३ 
२१ 


र्प 


अभवि६२ ते जाना णहार रहेवाने। निषेध अरयों 
तथा जाया नीभवा प्रेरेशा 3रीने व्यवस्थित 
४२4] प्रयत्ने। &यथो, 


निगश्चित गहेने।, भाष्जे! गने नाणमेत मराश्रय 
जगापवाना भ्रयले। <र्थो, 


भीवेने भासाढ्ार छेआन्ये।, ध्गेर जने वषगजिना 
शब्भभदायव्गणा। बारा थती दिला ओएछी अरापी 
तथा देवन्थानामा थती पथु-पक्षी ढिसा रेबड्पा 
भ्यतने। ध्यो, हर 


भुनिरान्नेने स्मन्वात्व भात्तेभा कियरवानी तथा 
ग्गहेर व्याण्याते। उसबानी २४० प्रेरशु! शी, 
तेथी राग्गमशाराग्य, सरहरी गपिधरीणे जने 
मकैने। पएु जाहपाँया गते ढडिसा, शि4२, भध- 
भास-अुन्यसन जाहिते। व्ण थवा क्षाम्पे।.. बैन 
धमने,, नीति जते महायारते। धुयार पध्ये।, 
बैन तिथि पन-जाहभ पाणीती री१ तैयार धशपी, 
बनता नशे शीरक्षती सथुश्त अन्‍्दरन्स भेक्षाववा 
प्रयत्न 3ये परस्पर विभधी क_्षणाशा गने हिक्षीत 
साथुआने भगाडवा 3. मध्याबपानी स५ विरोधी 
पशचओ! सरभ्ववा भयवने। था, 

भुछापीर ब्श्यति ब्यडेर रीते भवाववाती प्रेग्शु 
न्घाथी 


प्रारक्षि: यैण सभयभां परत: अच्यरन्से जे(क्षावी 


रु 


१. मेडिश्वर  (ीनही) गानावड विश श्रोगणी 
स्था, फैतावी भथम भा अन्यरूस २. १८६२ 
जा६ 3 ६ 'भगणवरे थी यह नरेश श्री यश वत्‌- 
सि७७ ह. श्नी जाएंना भरभुणपटे ते स बपी 
घारमगी खो (थी नही) ना भये भा खने ११ 
बाक्षुअना छागेवानाओ जा; ध्िम थर्यों 2री, 


डे 


श्री ज० क्षा० +वे० स्था० औैन ढ।नइरूस-सुषणु -२४पन्‍ती-भन्‍्थ 


नि मशिशिकिििशिमिकिश किक कि किक कक नम कक कील डक 3 आ मइलललन ना ााााााााााााााााभाभभभभए_ए५ (७७७७७४७७७४७४ए/्े"ए""श"नशणशणशशणणणशएएआा 


२. श्री गेष्षा (धक्षीण)-जासवाव बैन भा, बानइरन्स 
सताशना रे णाणमु5 ६०० ढप्नेरीमक्षणवी जधप्यक्ष- 
ताभा थछ, जा. पणते सभान्स्युधारा बषरात 
श्वेतामर भू. पृ. जाने स्थानड्वासीजानी सथुध्रत 
आन्परूस बरी आअध्ता स्थापपते! ध्राप पथु थयेकषे।, 

3, विशा श्रीभाणी स्था, औैन-जधावाजवी बदपाशुभा 
नी० भे!४ थछ॑. 

है. गेदिक्षवा5 धशा श्रीमाणी भा अन्ररूस पेवाभा थ॑ं, 

फ, शुन्श्शतना आभेशे अध्ेक्षमों भ। अआनन्‍इरन्स 5री, 


६ पव्नण भा, अन्इरूस वर वियाक्षामा भयम जधिवेशन 
७... $,, »> सियाक्षड्ररना जीव जधपिवेशन 
८ आअधाबाड इ्शाश्रीमाणी स्‍्था, औैनेती थीणधेभा, 
भारभभा धणु' व सुपी आनरस खेरीसे वन 
रब सेटरीजा जने भाति5 सेप८रीआनवी धेरवशी वीये 
डयी सयाक्षन अयु' छठ , नेभना ने 


ब्टएनरक्ष सेडेथ्रीशे। 
९, जे; उचणधस निभाषनश्स, अभशपा६, 
२. » जखभरय ६५० पितविया, रतधाभ, 
3. » नैकषा साहीरभ० गेइक्षय ६००, ६०३, 
४. भीयुत गेडधद्यस राम्पाध, भेरणी, 
प्‌, राय शे। याधमक्ष७ रियावाबा, जब्ममेर 
६. हे; जावषमु६६० यध्नमक्ष०. भथा, सताश, 
७, ६ | एमेध्मक्ष० थढ, ः०भेर, 
८० ६ि, ण. मिशनध्स० बैन, ०/भ्थु (आधश्भीर) 
भ्रति8 शेडेब्रीय। 


पृथ्नण * क्ाक्षा नथुभक्ष० जग्तसर 
3. रेाराभ० ५्रक्ष घर 
भष्तपा 2 श्री याध्मक्ष७ पित्तवीया, व्वपरा 
श्री, सुन्यनभधष० गातिया, पिषश्ाष्ट 
श्री, इ्चय ६० मएारी भेशपाक्ष 
भेषा& ९ भ्री, अधरी मध्षषतसि&०, 58५२ 
श्री, नथगन्ष७ येारडिया, नीम 
भारवा३ ?* शें। सभीरमक्षण णगाविया, पाथी 


+... नारनभक्ष७छ भाजपत, ब्नेषपुर 
38 गशेशभव० भाछु, मिडनेर 


शाएंधसि ६०७ भुश।त, जप्म्भेर 
जाणु ध्मक्ष० येघरी जण्भेर 
गब्रभधठ परी, व्शयपुर 
शुक्षाणय६७ अडरिया, नया शहर 
छारक्षाइ०७ युनीक्षक० गींढरी, 
०/यपुर 
घीशुबा।० गे।रडिया ०/यपुर 
 शे। याध्मक्ष० नाषार नोपा4 
शे। मौभागमध्ष७ भुथा घम्जवर 
ढाउिती-& ७३ ; शेणापरी-काधा 3पुस्य ६०० जाओ 
श्री, धुश्पेत्तभ भाष०७१४५४, राण्ए2, 


*शे 
भे 
ञ 
शैः 
शह 


रषपृताना 


शेः 
व्वाक्षीषर 


घड्वयिवषाद ; श्री बनेय ६ राप्म्पाण इेशाणं, भेरणी 
जभाक्ष ९ शेष जगरय६० ले३ धन% शेत्या, 
38४ 
प्नेधन्ट सेटरी-3।. पघारसीभाछ 
थुधाणय ६ सवाशी, 24५ता 
ज्रह्मरेश * ४ पापरक्षातष अाभाएं, रशुन 


बन्यर्णर्तान ; हे। धेराय६ ३६२७), शे३न 


न्भाहिधा.. ; मे। भाउनवधाव भाणेश्य ६ 'भहरिया 
-.. पिरस॑णर्ग' 


ज[धिवेशन नीछु 


स्थण : जबामेर 
ता १०-२२-२० भाष्य १९०६ 

भारशगा सभाग्या सारे। 5त्साढ पते! तेथी ४रे5 
बूषें' ॥ थे को औआन्इरूसव जपषिवेश न भरातु- 6४ 
6परियति पशु सार भ्रभाजुभा रहेती पी, अन्इन्सत 
नीण्छु मधिवेशन सते ६७०८भा कण्मेरभां भरपामां 
जान्यु ७8, ब्रना भेभुणपहे श्यह्भध्नगरना शाजज 
जे! गावमु३-६० भूथा ता, 


जा वषिवेशना भारणीना भदात्तन्‍्वय साडेण सर 
बाघ गढाहर जने व्ीगरीना प्रश्नरसाहेम श्री देध्षत- 
सि७० पषायों 6. तेथी तेमने। जाभार भानवाभा 
गान्ये। छते।, बड़ाइश नरेश सर सियारठराव गायहवा& 
पफंषारी शध्या न छता, प२७ तेनमात्रीझ जपिवेशननी 
सहणता भार पोतानी शुभ शभना भेथ्षी ७ती, तेथी 
तेमवे। पशु जाभार भानवाना जातये। छते।, 
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शव न, रेज:णी णी शेन्ड थी साएं, रेथ्वे, 
थार शेस रेवे, नाथ पेस्टन' रेध्वे, साहथ राषिव- 
'अ ३ रेकपे, स&६२-सद्सानपुर रेथ्ने पणेरेमे 2-0२ सभा 
मभाउनार सकखनीने इन्शेशन जापवानी समरध्णापी ते 
भार जेभना तथा भुणएछ समायारु ? सान्‍र पतन ! 
खने वैन सभमाय[र जादि प्रोशे परताना रीपे्रा 
भाजल्या मध्य तभने। जाभार भागनवाभों भावे छे 

दैशव ने , ९८: जा सधिवेशनना अभभा अग्मेरता 
स्वय सेपप्रामे ०? उत्साब्थी भाग क्षए्ने सेवा 3री छे 
ते गष्थ तेमते। स्माभार भागने तथा भरभुण श्री 
गाक्षभु५ ६० यथा तरध्थी तेमते २०४१५६६ पेश अरबाने। 
निश्चय व्यडेर 5सवाभा साण्ये। 

बैशव नो, शष्टध जब्ममेर मधिवेशनना आभने 
सइणतापूर्व ६ संपूर्ण 2२वाना जब्ममेरना भ्रीस घते। ते 
जास उरीने हि थे हमेध्माएं तथा शय हेड श्री 
>>, याध्मवणठता जमत3रशुथी जाक्षार भाने छे. राय शे॥ 
याध्म॥०से अआनइरूसने सपूए जय तथ। हेड भेशी- 
सता अरभार पोतादी पर ध_षंते व? भजन सेपा 3री 
छे तेने भार तेमने “भानपन? मापवा8 हशाण्यु , 


था अनकर सबी भेशडमा झुण्य २२ 8शवे पास थया, 
खजधिवेशन केश 
स्थण* प्यतत पर (१०्णणो, 


ता, २७-२८-०८ भव्य 


अनरूखत येथु मधिवेशन छ. स १८१० भा 
हिग हे; श्री उमेध्मव० थे, जमनमेरती सप्यक्ष- 
तागा ब्यक्षपर (पथ्नणमा थयु नया बणते डुध २७ 
धैरावे। थया, तेभाथी 'भास भास नीये प्रमाण छे 

शव न, 3: (सख्ारोभा बैन तहेवारानी रूनण। 
विष) भुम४ सरक्षरे उटकषा३ बैन तहेपारेती छुट्टी स्तीडरी 
छे. ते थह्ष भा अनकरूस तेभते। ढाहिंड जालार भाने 
छे तथा णी०७ सरहरेाने तथा भारत सर्रते जवुरेाप 
3रे छे 9 तेमे। पशु बैन तहेबारोनी रू स्तीश्ररवानी 
भप 3रे, 

इैशान ९: (ममधिवेशनामा शैनिश्चित 3रत विधे) 
भजिष्यना अन्डरूसना जधिवेशनोभा अ्रतिनिधि शे श, 
४), ध्शंक्रती शी ३॥ 3) णाणजवी श ९ए (९२ पषथी 
नाना) घने स्त्री अेक्षक्ना ह। २) धयबवाना बथावे छे 


न 





इशतर न ७; (डिन्दी भाषानी अभ्ुणता वि) 
भविष्यना जनरनसतु शभशानर/ हिन्दी भाप ने 
हिन्दी विभिभा ०” सजवाभा जावे 
शव न, १० (टव8्याना जिपयभा) उैसधा३ भेस - 
जागा छवित ब्यनपरोने। भाग जपाय छे, तेपी ०४ रीते ! 
पशुजावा भास जने जपयवेथी मनेद्वी वशछआतने भ्रथार 
बृधवाथी श्रणी डिसा थाय 9 तेने रे।ध्वा भारे उपचेशड्रा 
घबरा, वेज धारा तथा साहित्व छाय येज्य भेयार 
: इरबानी जावध्यश्ता था अनरेन्स स्वरीडरे छे. 


(न) नानानेश। ब्यतपरे। भाट पव्रापेणा 
जाक्षपाती स्मावश्यक्ता जा. आअनचरूस स्वी॥रे छे जने 
बये। जेपी ससस्‍याणे हाय ला तेमना अर्यने बृधारवानी 
खथना 3रे छे 

(स) धपहिसा गंध उरनारा जने अपत्याना 
डीभभा. जत्साडेन.. बैनारा. भब्य-मछाराण्य. तथा 
जिसाना प्रयारडते जा ओन्‍्परूस घन्यपाह जापे छे 


शव न, ९२: (स्पपभीशाने सहायता जापवा 
बिषे) जापणु। समाव्ना गशउत, निम्चभी जने भरी 
बैन गधुणा, विषवानदेता जने निशश्रिव गाणभल्रनवी 
६ थी जवस्या ह॥२ 2सव भारे तेभने श्ोधोजि॥ आर्थेभा 
क्षतआओवा तथा जनन्‍व भेडरे सहायता पदेयाउवानी 
भावश्यड्ता जा अन्चरूस स्वीशर 3र छे गने श्रीमत 
लभाएजाव३ ध्यान ते तर अन्धत उसने जाग 2रे छे' , 

बैशव न, १३: (रानीमेन्श्न णघ 3सबा किषे) 
जापश सभाव्या उस्देड इज ते। न्यतीय सनीने।०/न - 
भघध० छे, परतु न्ययागधघ न ढोय लाना श्री सभेने 
अआनरूस गपुरोप 3रे छे 5 तेजे पणु पोताने ता 

* सानीभाग्शन ५४ <रे. 

शत न, ९४: (सापु-सातरीआने रा 2क्षभी 
भु॥त अरावपवा थे ) 

पृथ्मण भान्तना व्यय व्यय रेध्पे-५ु8 6५२ याक्ष- 
बाते राक्ष-रक्ष थाने छे ता कैन साप-साप्ी पासेधी 
शभेषा रेक्षती भागशु खाना न जावे, गा समगपे 
गम खन्य रेध्वे $पतीआशे २क्ष भाए 3र्या ' छे तेवी ०० 
रीते पन्‍्नमती सेन, उनध्यु रेबवेने पशु मपुराध उरवा 
भार मेहर डेष्युटशन भेध््षपु' रेल्वेना पु ७परवी 


पसार थवानी भव्युरी भारे पन्‍थ्णण सखारने ध्सणास्त 
मे।उक्षवाभा जावे 
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शव न, ९६ अनारूसवु आअवनिवेशत भविष्यमा 
शमम्मर भमहिनामा माना भाव 

वैशुन न, २७: (अन्ध्सन्यता धया? विषे) आर्ट 
रूमते उ६5 मनाववा भारे तथा नेन! भ्रस्तावाने। जभन्न 
डरोबबा भार अन्डरेनसना जागवान रबणतेती शेड 
इमिटी मनावबाभा जाते खते ते भ्रयार भारे प्रवास 
8२ जुनेज्य उपदेश धागे पशु भ्रयार दमवणामा जावे 

बशन नो, ९८: जा अनचसनसना पाय सत्रिवेशन 
थाय ला सुधी वीचेबा मरूरतात व्रतश्थ्ष सेडेटरीना 
पृ पर नीभवाभा जावे छे 
३ शव जे। थाध्म8७, लमबभेर 
२ ६ि ण हे! उमेध्मक्ष5 बांटा, अशमेर 
3. गे माधक्षमु४-६:० बा, भतात , 


ड » नसभग्य६52 पितक्षिया, स्तक्षाभ छिल्दी 
प्‌ » नेडुक्षय ६७ १न६२, दिश्डी 


९, श्री जीडक्षद्ास गब्धपाथ, भेस्णी, 
७ हि, था गिशनद्षस> फै4, ०/भ्मु (आध्भीर ) 

था आन्डरन्सभा पु माग्मी-नरेश स॒> बच: 2 
णहाइ२, शुवायाय भी श्षमपीर:नी साथे पषारां ढगा 
यूअना धञ्ररसाऐश भरी ब्नेगवरसि६ पणु पधार्यों 
छत तेयी जे मननेते। जामार भानवाना खाण्ये 

इपुरथक्षाना भद्ागग्यसादेश तय्थी पशु आन्ध- 
रसने सद्ययता भा दती. रेबने ४ पतीओआशे अभिवेशनमा 
जाबनार सकगतोने अन्सेशन साप्यु ७७. ओेश्था भा? 
तेमने। तथा परव्नण सत्र तेम ० स्व सेबओआतनाी पु 
खानार भानपाना जाते स्तय सेपडिने भ्रभुण सादेश 
दिन गा? है उे-भ48 ७ थाढा तरूयी रूरतपद८द 
खापवानी चापणा 5बाभा स्मावी 

खाधिवेशन पंथ) 
(श्थण: सिडध्शणभा६) 
अन्परन्सवु पायमु माववेशन भरत १६८१३ भा 

त ६२५-१३-६३४ आअेपित गि६ ब्यमाधना«?क्षणातनिवानी 
38 धब्मणुधस-5 मुन्नतानभन्ठनी अध्यक्ताना थथु 
जा मधिवेशनंगा भणा भमछलपणु' धरने जने निया 
इख्ामा साश्या, इ। भीने २९ ध्यते पास थया, 
न्श्भाना भुच्च धरती सीये भ्रभाणे छे 


इशव न, ४: (जज) (शाजराद्धारता विपयना ) 
कैन शा्राना सशाधषत खते प्रधशन गोरे जा 3.०४- 


3७ 


रस प्रकत धररों जे भार बीगेता ररछणएनेवी शेड 
इमिटी वीमबाभा खाते 5. 
श्रीभान गब्व गढाहुर क्षाता सुजदेव सद्ायः2 
#वाधषाप्रसाइ:9, एध्राणा६ 
२ श्री शास्त्र] जाक्षमुल्‍०६० भथा, सवार, 
3 श्री जभवय:६ पितविया, सतथधाम 
८० भी अशरीय ६० भारी, ४-२ 
प्‌ श्री क्षमे।सभाएं ०7१>4तभाएं, क्षमुनगर 
६, श्री पाषसक्षाक्ष अबेणय ६ शाठ, गन्रश० 
छ 3॥0 ०तगवर वरध्षानाएं, मभधवाद, 
3, नागरहास मुण5 बुप, कवाएु अभ्प 
& श्री "त्वरीमक्ष> माता, भीवासर तथा 
९०, श्रो भुक्षतानभक्ष> भे4र०८८०, रूथ[व्‌२, 

नाम चंषाखानी सत्ता अन्गसन्स ओारशीमते जापवाना 
जापषे छे हू 

(म) घार्मिड तथा न्यवदारि थिक्षणु विषे स्तक्षाम 
कैन ट्रेनिय अयेनः तथा भुगछ भेडिंग छाहसता पाने 
मज्युत जनावता भारे तेमना विधानभा “८॥३री डैशार 
इरबा भारे तथा आन्य पाखावी ००२३२ ढ्वोय ते। तेते। 
निर्णुय 3स्बा भार नीयेता सकन्‍ततेती खेद भीधे१९- 
डमिटी? भनाव॒वाभा थावे छे. 


ह्त्णि 


/्च 


4 ओऔीभान धद्मणुश्षस० भुधतानभ45 भुथा, व८षभांत 
रे. »> शाक्षभुषुन६9 यध्तमक्७० भुया, सताय 

3, ,, 8५२ छयनभध” जियाबाधे, ्य्/मेर 
2...» गेब्चध्स शब्धपाक्, मारणी 

भू , $ध्नभश्ष७ डशिदिया, जद्मध्नभ२  _ 


६ ०५ उवेय ६७ अपृस्य ६० क्षाध्षत 5 
७. »  भरवनान5 पितलिया, श्तधाभ 
८ » उशरीय६० भरी, घछेर 
६. ,. पादीबाध भातीक्षाध शाद, मभधवाई, 
१० » ौइम० निभाषन अवेरी, भेरणी, 
२१. » क्षब्मीय६० जेणाणु, भेरणी, 
१९,  व्थिनसि८5, 
१3... ». भिंश्रभक्ष० णेह्ग, 
१८ » (श्षय ६० अआधरी, नेापाथ, । 
१५, ,, १२०१०००, शपथ ६००, 
१६. » गशिष्य ६० भुथा न्यहमह्नगर तथा 


२७, वारथीनाए शुत्ाणय ६ सधाएी, जेडण,, 





व 


ना 


4 


बैशेष ने, पट ० पानतेभावी थारे जाता $43 
छप 25% नियमित प्राष्य बने ते पान्तोभा ब्ने जेडि' थे 
जेवर ते! अकरन्स बेडभाथी जोहिय भजर्थने। | 
जय खापवाां जावरे, जेपी स्थितिमा ता पामिड 
शिक्षयु ्पनिषाय' हावु ननेएज 


शान न, ६१ व६।१ भुनिश्री ०चाहिस्लाक्ष० भहा- 
गन्ना सगमपना घक्षिणुभा व? जसतेोष इवाने। छे तेतु 
निर्रशु अरब! भा? अनरूसनी सम४२ अमिटी 
नीभपाया शथावी, 


१, श्रीभान्‌ गाक्षमु५-६०७ यथा, सताश. 

२. » नमंत्नणुद्यस०७ भूथा, ०/८भांप॒, 

3 गेब्षणस २००५०, जअपेरी भारणी, 
». 'उगनभक्ष७ रियावाणा, जब्श्भेर, 
>>. मर्लानछ पितविया, सतक्षाभ, 
चु_७३०/० शपथ ६०७, पायेग 

». उध्नभक्ष७ श्रिध्िया, जहभध्नगर 
». इवं१ ६०७ आधरी, सेपाध, 
नथभक्ष७ ये।रहिया, नीभय 

पीरय ६० ३२०८भ४५०, 

शिपरा४2 सुराशा, दि ६थणा६, 
९९. »+ व्युभाए नारणुक्षस परे4, एशाक्षा 


' मजा इमिरीणे ता, १३भीओ वोभेने। प्रस्ताव नैयार 
अये। छे, तेने था अन्परूस भाग्य सणे छे 
“इच्चेरता निषयभां भारणभा | शेण अनवेण्ना 
सेइथ्री श्री उशरीमध७ भरी तथा म्रलेप्टना प्रिग्स- 
,पाक्ष श्री भीतगधाव बरछीना अगर थया ७ ते 
बायपायी, जनव पत्रेनी तपास अरखवायी तथा ७श०्त 
सालणपाथी बाय छे 5, विद्या्थीजाने लगा३- 
बाते। ०? जारोप भुनिभी मेतीवाधछ गदारण तथा 
श्री बयाहि-घाह७ पर क्षणाइवाभा जात्ये। छे ते सिद् 
यते। नथी, जेथक्षा भार इमिटी भुनिश्रीने नि्नै५ #शने छे, 


ब्शव न, छ (नाताश्रव भेक्षपा वि) इक्षिणु 
भआन्तभा शेड कैन गाक्षात्रभ जाववाना थावे, तेते 
अन्इरूस तरथी भासिड से। इपियानी सहायता जाप- 
बाद बराबबाभा खगावे छे जा जाश्रमती व्यवस्था 
6 डखा न्यने स्थणनों निशय उस भारे नीयेनां सरूणनेनी 
शेड अमिरी नीभवाभा गाने छे, 
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१, 8 त्मणुक्षत्०७ भुक्तानभश्ष०७, बाक्षणाष॑, 

२, श्री भाध५०६० भगथा, सतारा, 

3 भी अन्धनभथण एिरिहिय,, मदभह्नअ२. 

४. थी श्रुणसेवसढाय० नवाक्षाप्रसा६० अवपेरी 

हेध्यथाह, था 

५, श्री च०8श०७ शधय ६७, पत्थे!२, 

बैशन न, ८: (समा० - सुधार विपे) गाणक्षर्त, 
रृद्धक्ष)न तथा उन्या पिड़य भमाहि. ढ्ानिश्वर३ रीपाब्नेने 
६8२ अरवायी ०? जापशु सभाण्चु ढित साथी शधशे 
अेटक्षा भार भा अनरूस जाअइपूर्प॑॥ जवुरोध 3रे छे 5: 

(3) पुनती ७भ२ जाजना ओछी १६ वर्ष जने 
अन्यानी 6भ२ भाजगा शेिछी १९ वर्षनी अया पहुधा 
विषा& उरपाभों 4 जावे, 

(ज) पधारेगा बंधारे ४प वर्षनी 6 भर पी क्षण्न 
डग्प नहि 

(०) गजनिवाय' झरशे। सिवाय जातिनी रून चीधा 
बिना शेड सरीनी बयातीमा भीछ वार क_्षम्त 3खबु नहि.. 

(५) उनयायिश्यनें। रीपान्ट णध्‌ 3खा भारटे हरेड 
सभधनता सहसृत्य्यान्म ६६ प्रयतन ०३२ 3२३ ब्नेण्मे 

(३) जातशना'ठ, वेश्यादृत्य, विवाह गने सृत्यु 
भस गेभा नक्ने। भर्य णध इसवे। ४ आछ। ४२वे। न्नेप्णे 

सेशन ने, १०: (जग) स्थायी आन्य सिवाय शून्य 
सन भरती आन्यरती व्यवस्था भरें गंधा व्ूनरक्ष 
सेइथरीमानी सबाढ बेषाभा जाने जने मदुभती भभाणे 
जेारिसि छारा अय इरवाभा व्थाने, 

(०) नक्षपर अनरसभा अतिनिषिणे।, प्रेक्ष: 
जाहिती शी भार ० इशब 3ये छ तेमा न्युनाषि६ ३२ 
पाने। जधिश्र जाभतशु जापनार सधने रहेशे नहि, 

(३४) अनरूसतु अधिवेशन ६२ पे इस्वाभां 
गावे, ब्ने भर जाम | सध तस्थी जाग नशु न भणे 
ते अन्‍रसना जये' जा पणु जहर स्थणे मपिवेशन 
3रेवाने। निशुय 3र२वे।, हि 

(३) अन्इर सभा जाषनारा प्रतिनिधिण। गे प्रेक्षत् 
ग्ाहिनी व्यवस्था तेमना पोताना जये' 3खो, 


(४) भा अन्इरस पर्येड आम जने शहेरता 
स्वृपभी लाध्जेने जाअहपव५ भेधाभशु 5२ छे ४ 
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* तेजा पापषज्षी ६३मा ६२४ भ६६ 3>े, सद्ायद भडणना 
सच्ज्य णदीने तथा धर्माथा पेडीओआ भगगभाषीने शन्धित 
जचुसार इन २ भते सहायता पहेथार, 

शव न २२: (सबत्सरी पव जेद साथे 5०४- 
चवा विषे ) समर भाग्तभा स्था कैते ५०८ दिवसे 
सबत्सरी पष॑ंधु जागभषतन 3रे जे जावक्ष्पध छे जा 
विष बुध ब्ुह् सपक्षयोता मुनिझे। जने आपडे साथे 
पृञ॑त्यषदार बाग येज्य निर्श॑य 3री. बेवानी अयना 
अन्इरस ऐड ओआशयते इस्बाभा जाषी, 

ध्शव न, १३: (दीक्षामा दणत ने अर व्वेधपुर 
ग्टेरने निवेधन) छाक्षमा ०४ ब्नेषपुर शटेटरभा जेवे। डयत्षि 
लाश थये। थे ७-२९ बर्षबी ओआडछी इमसनाते साथ 
घुनावतर नि जने भानवाजना व्यय भाषुगे छे तेमना 
नाने। अज्डारी स्खछ्म्थ्स्मा ध्षणावा ब्नेश्णे था णन्ने 
गाणते। कैन याजेनी जाना वि छे गत गा 
अन्दरस नत्तापूर्प ६ व्येधपुर ,स्टेशने निषेध्न 3२ छे 
इ-जा गएमत घर सभवयी छे खते धर्मतना पिषयमा 
जिश्शि मर|२ पशु धणथ उस्ती नयी ते। न्नेधभुर २2२ 
पणु भपा 3रीने 65% अबतथी साधने भद्या बसा 
ब्ेध्गे याइशप अन्धरन्भ आशय त्तेंध५२ रटेथ्ने 
भेडवीने येज्य जाणा भगाने, 

धशाब न, १४: था-य दीक्षा वि) जा अन्य 
हि ्श्थानना समरत स्था कत श्री सचेते श्रूथना 3२ 
छे ४ ८० बगणीने दीक्षा जापवी द्वोय तेवबी योज्यवा 
गाहिवी भभूरँ तपास स्थानि4 भत्रे ४ थेषी ल्ेण्ण 
ह भागा प० ॥२ न डाय ते गाब्युना आाभना 
भेणवीने पशु प० सथा, कैत बगेनी भेणीत सभति 
भेणण्या पछी, ५/ हीक्षा मभपाषपरी बोध 

शान ने, एप: कैतासा भाएंगारे। बधारवा जिंपे 
था आन्यरन्स स्वीधर 3रे छे 3 कैन धर्मनी हनति 
भार लिन भमिन सपभ्क्षये। साथे पमन्‍५२ प्रापभात लते 
अभपृर व्यवदारनी नितान्त ममावम्यद्ता छे, न्यत 


प्रयेड गाभ जने गहेरतना सबने सथना ॥गे छे ४ 
तेमा पातावा क्षेत्रवा ॥सेगे। ६२ टी शाति ने प्रेम 
बबाखाने। प्रयुन 3२, कैतेना नंगे डिस्दमा मंद्युवी 
स्थापना भारे पलेद सप्ह्ययना! र२भ-२प शृध्य्येनु 
शेड समेधत थाय, वे प्रखथ सावे ते जापणी 
तंखथी द्र्य ग्यते श्रम ने। पशु सद्येज खाषवे। तेती 
भा ऑन्करन्स उंय्ठा प्रभ० रे छे 


ध्शव न, १६: (उन्ध्या निषु) (जम) निमभार 
ब्गनंपरनी रक्षा 4स्ता भारे व्या वया पानसयपेणा 
ने ह।य तथा स्थापित 3सवा भारे भा अन्रूस पत्ये४ 
भंजने नश्षाभशु 2रे छ, 

(मभ) भा अन्परन्स ह व? परछसमानी मनावरभा 
>ढिया थवी हाय ते ते बरतने 8प्थ्रीज ने 2रवावी 
भृवाभशु 4३ छे' 

(5) भन्य पर्मापक्षम्णीओमा भेन/ट्न निमिते जथपा 
हैपी देवताआना नाम 5प२ 2 धिसा थाव छे तेने 
पेम्इवेश जने पेश बाग सध 2गपववाने। भवल 
इस्थाभा जापे 

बहाव न १७:मणा अन्‍्ध्स्सछ ७६ जधिवेशन 
न थाय तथा सधी नीयेना मब्ग्तोने ढनग्ध सेट्ेटरी 
तरीड निमवाभा न्मात्रे छे ४ 
१ ओह याध्यभ4७ गियाषाणा, अबटभेर 
२. विविनभष्ा६२ उमेधम।७ थेढ, अब्/मेर 
3 श्री गाक्षमु६६० भआ, सताथ 
४. श्री जभवय ६ पिततिया, रतधाभ, 

प थी जाइबय६9 नाढर, छल 
६. श्री जे। इवधस राग्श्पात्ष भहेवा, भे।ग्णी 
७. ६ थ श्री गिशवक्षस७ क्ैन, ०/म्मु 
८. 4 ध्षद्मनध्लस/9 भुधतानभ4:2, 2क्षणाव 
८ क्षाक्षा सुभरेवच्रदाय७ वावाधाप्रेसा६०, दैध्रानाह, 
जा अन्दरूसभा सेव जापताय स्पय सेपने ने, 
खते श्री नथभध्ष७ येरहीगाने सभापति श्री शछमत- 
दस यथा तयवी याह जपंशु ध्या 
जषिवेशन ७३६ 
स्थ०: भध्षणा३२ (णिहर) 

अनच्रसठ ७9६ स्मधिवेशन ९२ वर्ष पछी भधदा- 
घुसा सन (८रपभा त।० छ-८-६ प्यूनना थथु 
भ्रयुभपटट जीमान मे! भेबझभा४ येशभणु के, पी, मु थ- 
घ्याणा ढता, य्वागवाध्यक्ष श्री भावीक्षा्७ अयेश।, 
मक्षद ३२ निवासी छता जधिवेशनभा इक्ष २७ ध्यनेा 
यया ठत्त तेभाथी मुज्य भुण्य नीये जाष्या छे 

१ पत्यस, २ भाराड, 3 भेषाड, ४ भाकषवा, थे 
सयुद्त प्रात, ६ भव्य भारत, ७ मध्यप्रदेश, ८ छत्तर 
शुब्त्शत, ८ घ्क्षिशु शुब्टगत, १० दाथार, ११ जाक्षाव३, 





४० श्री ज० ला० >चे० स्था० पिन डीनपर्स-सुबणु-व्श्यन्ती-अन्थ 


१२ गेहितता3, १३ से |, १४ ४०७, ६५ धक्षिणु १६ 
'जानदेश, १७ बर३, १८ भगर्ष, ९८ निञरम देदाभाई, 
२० भंद्तस, २१ भुणछ४, २९ सिध जने २३ अथु2६, 

हपराइत भानते। भारे निश्मेध्त सतररते।ने प्रति$ 
भनो नीमकाना जावे छे 


१, श्री, ४ ६नम४० इरेदिया, जहमदधनभ२, ६क्षिणु भात 


२ , भेतीक्षाअ७ पितल्‍्या, . ,, हा 

४, » पीस्यध्येधरी,इण्जवर सी, भी भात 
४ > शुभावभवण सुराणु, ग्रद्ानपुर ,, 

५ ,, उैेसरीमध० शुगविया, घानशुगाव णराड भात 
६, भेढेनमभ8० ररणथ ६०, जात ,, 
७..,. राव्स्भमकष5 क्षषानी, व्यभनेर जानदेश भात 
८. ». रजत ६०७ देशतराभ०, वाधधी . ,, 
८. . » गेंगनवाव नागरास पशव, थी गही, जक्षापा३ 


पू०.. » ईभ० इरश२० जेताशु, भुगए, भुथछ भात 


१९१, , "गष्टवत ध्याक्ष, धाट॥पर, $ 
१२. ,,  उभरशी डानषभाएं, देशव५२, $०9 भात 
१3, ५ खान ध्श०० सतराणु, ब्येपपुर,.. भारवा३ 
पृ, ,. विव्थम5 $७२ है 
१५, ,. सिरेगध० क्षाक्य ६०, अंधेध०७... $शु25 


भातीय भनीआने सत्ता जाषवाभा जाये छे ६, 
तेणे। फेताना क्षेत्राभा मेड इमिही ग॒नापी थे गने 
पापक्षी-३३, 'पर्माथ पेटी!नी रेशम पतपेताना। भरातेना 
बस 5रीने अच्रस मएीसने भेजे, था ४ 3ती 
व्यवस्था पूषी निर्शयानुसार बुध ब्युछ् ४डेमा 5रपी, 

अशन: ने, ३, (सु थएगा म्रन३२ूस ओरीस रा गपा 
भारे) अच्रूस ओशिस साजाभी में वृष भरे से 
प&८२ना अरत॥ श६ १थी भुगएंगा राणपी, जने 
कैनपरडाश पतन पु भुभएथी ० भेगण ४२३ , आरीसती 
पलन्‍ियथ अमिरीना हे। मेब>भाएं बाभणु पी प्रेसीहेन्ट 
गे शेह वेघडमभाएं क्षणममशी तथा. अपेरी सरव्सभव 
ध्युभाधने प्लेए2 सेरेटरी नीभपाभों जावे छे, जा 
नशु सब्गनोमि भुणए वोपा उनभा ओशीसने था 
गप ०? सेवाभातव गताश्ये। छे ते गष्व गा जनरूस 
तेमने घन्‍्यवाह गापे छे 


० मातीक्षाघ० गथा, जवु भरी णर#भाशुठ 
पिचध्या तथा जपु थ्री सरध्षरभ4० भरी, 

शव ने, ४: (कैन ट्रेनिय अश्लेण्ट जोक्षपा विषे) 
सब्य गशुती गंषी इनियाचु प्यात॑ जल्यारे *गढि सनी 





तरू जएपफित थयु छे जप जपसरे थे बरी छे* 
॥ जि सात सर्पदेशीय स्व३५ ह्शॉवनार- बैन तत्त- 
खानतु शिक्षणु 3६२ पदुतिथी भभ्त थ४ं श्र, भार 
क्ैन ट्रेनिंग अश्षेण्ट भेक्षवाना निश्रय अखाभा सावे 
छे खाने तेने भारे स्थान पणेरे विषयना येज्य निरशुय 
असबाने। ्मधिद्वर बीचेना रूछरनेनी भमितिते समापन 
बभा 0३ ऐे, 
प्रसुण: हे। श्री मेनणछमाएं वेभशुनाए, भुणऐं, 

श8 वेधष/भाएं कषजमणी, शेश्त्री सरण्टभत क्षध्युभाएं 
गवेरी, श्री वाह्भाव भेतीक्षात्ष शा४, श्री इधलणब््भाएं 
निभुषन जवेरी, श्री नधभव& येरदिया, श्री, वर्षआान५ 
प॒ितिविया, श्री, मे।तीनाक्ष० अरया, श्री, थीमनक्षाक्ष 
पापरक्षा८ शाह, श्री इध्नभव० शैंगेध्यि जनते थे 
ध्षमशुह्ठस० भूथा, ०/यभात*, 


बैशष न, ११ (ढानिहर: रीचान्ने वागपा पिषे) 
बन समाग्भाथयी जात्षवियाद, इूविपाल, स्न्याविध्य 
जे स्री 6५२ णी०छ पार धम्त अरवा, भधसेषन, वेश्या 
इृत्प इशांत जाहि ढानिश्षर२३ रीवाब्नेने 6२ उसने 
जूते क्षण तथा भरणु भसभना इच्चुक्ष जनों" आज 
इरीते भत्भाभभा घत ज्यय असवाने। प्रेत्ये॥ स न भुयत्न 3रे _ 


ब्शेव नं, ६: (०नग्क्ष सेडटरीनी थू2० ) 
चीयवा सब्त्मनेे ब्ट्नरत्ष सेप्ैय्री तरी॥े नीभ- 
पाभा जावे छे 


१. रे श्री भेब5भाए येभशु ०? भी, भुण७ 


२. » धठ्यनधस> भुवतानभक्ष०, वाक्षभाव 
3.» मेंगनभक्त७ रियाचाण, ःण्ममेर, 


रे प्रधान पित्तविणा, रतक्षाभ, 
». नीतीक्षाध७ गथा, सतारा 

६, » "्पपाक्षाप्ेसा६० अपेरी, ऐैराण[६ 

#. ने।इक्षय ६७ न४२, हिश्दी, 

सर०/भव क्षक्ष्युभा४ अपेरी, भु ण७ 
वेधथ्भाए ध्षणमशी नप्कु,मु ५४ 
अशरीम-०0 शुभद्धिणा, घाएु5 
मावीक्षाक७ अधथ्या, मधपुर 


बाज न, ४: (४पछ्िसा मध ध्शपनाराणणे 
घन्यवा६) भदियर शब्त्पभा शारध्देवी भर थते। पशु- 
पंप सबने भार मध 3र्यी मे गष्व जा मेकरन्स 
भहियर भदारात्यते जनते लिन भी, रीसधाधभाए 


हर जवू० का० *चे० च्या० ऑन दरल्डेसनल--> कु -य धनी, अन्य 


७ 


दटीकाने जते ओह भेब5रा आनपुने ब्वा उनन्‍४- 


रूस धन्यवाद न्या० छे 


ध्यूज नं, १७०: (वचन भाजय 
शाएओदा इंकार 


भार ) लना5 
नकटे साआना किट ख्वए्थ[क्षण 


आुद् शरे, शुनूर अन्‍य ध्रय' म्ल्जड सथ>नि ड. ८2० श्र 
बयान ने रेप: व्यमाव्‌ दबतदीर ओ£ नाथूशधछ 


आक्षवन , डारीशब्शीकणाओ खबा धाण इपीज्ता करी 
मरी रख डहीने ' हे£ नष्यध्ाए5 माक्ष 

शुद्20 आते पाय्शात झोदी छे आते छमान्‌ ओे- 
चगन्य६2 नेशक्षदऊ औव्माऊ अिदानेंन्यां सादर, 
डन्यशाण , प्राणी, श्री चउरे सन्यारत क्म- 
कृत "हे धाण इपीखातदी उक्षर 


प्र 
५ 
के 
न 


4्श 
छ 
£०-] 
ट् 
| न 
भ्शै 


हल न, १३. («। 
इच्चिन्मां) आऋडस्‍थता # चुणदेत मध्य प्रि. अयने 
पूब समान सत्र श्री, सन्द्रास्थ४८८ 
जेणमां रे चछ८र ना आननंद शुद्र ५ च्युवां धर 
काइथी व्यापज जने खवग्नती अज्या शछु नाज पा 
है या उंची लाख रहे नेता जथ भार था ४५०) *से5 
जी श्री, अन्क्षरभ०७ भज्छीदे जापण, उप भरे 
थरण पुर ध्ल्षिस्या संजय 3 मील च्यते 
आध्यना ? ते आजीशदी छत्सछा भर नभओ, अआबदी 

डब दाम चुंदुमा चढ ८ चुंदीया धुंड & 


जिन 


नाथिटी अन्य्यन्‍्यवी न्टओे, खज्म्स्ीी धन्टेर 
अर परायज्यने चृश्ण री2 इचखाके क जु्द थे ने 
अशरन्स वरू्यी आना जाएंगे मती दर्दी: शी, 
घन्द्वरभदठ भञारीने बीदजदा सादर #&. जेसएनी 
बद्धिय डमिटी इन्त्विन्‍त्वा शनादी दंत 

श्यल न, शढ: (जादी फणर विपे ) न धुमना 
नए जागर चूत अडिया बनने व्यनर्दा सीने गा 
जन्‍ममन्स स॒ुद' स्थावब्यमी लिन पाए त०, शहेंनेने 
ब्वबुरि, ४5 & डे. नेणे ४६ आने, व्थ्येग अरे 

न्वन्य इनसे खीद वेस्ताच जाते बनन्‍्यणद्ात्मद् ८ 
स्य क्मव्णअुनना न 2 आशा भारे अवीश <न्चाना 
ब्यात्री आध& गारे नया ज्यार 55 काटे चर &थरता 
६४३ थथ मधदाधुर अजिवेशन रीडर नी जपष्वव्थी ८ पृषु 
खड्ज अर 4 सम ब्य ू+छशंदानदी वुशपना सती बटनूना 
ख्र्धना चयथों आदिवेशन असजना वयदाय के, परतु 


डर 





>-हेद्ीज४० , बीडा25 आ्यूठे 
समानवा सबसानी गयी 2 >विवेशद 25 
एन>छु. मापवारते 


अशिवेशन सातभु 
स्थण-सु सूट 


झनपन्सद खान स्यविद्सन ता० ३६-६२-२६ 


मकान मय 


मचा भाउपखागमा थय प्रमुध अ5 अंद धान जटिया 
अद्षतेर निधासी बता सा विद इम डर 
ध्नत जर रू दवा, फ्डणनां सं स्थजिज्लने 
स्वी अस्ताज सच्ण पंत ती, शुष्ण स्वाद नीये 
बर्थ यण : 

इशएछ न, १: [द्वातं अद्वान६5 
रण प्रधशयन ) ब्यपण देशना उध्यिद्ध नेता आने 
इरनो-दीर स्कृप्मी अद्वानद5वु कट अयोनन मुख्माते 
जून अथ, मेंने जा अन्मरश मदान भद़ीय छाति 
समऊने जव्य त जेब नण णूती प्ले विन्‍्दद्धर ५५२ 2रे छे. 

एलन, २९ ( अतीय साजाओ दि) आन्ड- 
रसवु फ्रणरद्षयी आ> चचनियी तक ज्यवस्धिन इणे 
। हरि फ्रत्पेष्ट धभ ऑंग्रेड ओआनरटी जऑलिध 
मंत्री वीमबर्मा साजे ऊ. 

(भ) अत्येड फनिष्ट भरदीने देंगवी खयतानुस 
खेद भगान्द्रर सदाणद सजथरावी रू व्यध्यामा जान 
&. येना अर्य भारे आओरीस वरयी स्व'न्‍यी सवाधना 
सपटों जा सहायता हा. २०) भानिलथी ब३ नि 
डिव, भारीना जर्यवी व्यूव्स्छा आविद भत्री <रे, ते 
आंनगांधी आओडजिन शेष इण्यि 5 <नायी निगगावस्थर 
2 सबनम कन्धरुर जाय देने हण्णन इपाडन 
अ्स्मवी सत्ता सोेशो 

2) ह2 अमीर जातिद्भत्री णण स्दीशार 
डे छे भ्यने 22 नवियना स्वीडर अस्ये नेमाँणी आन्ड- 


श्स आजिस आनिट्ट नंत्रीका नभयसे 

इशव ना, 3: (दीस-शंण स्थयष्य वि) 

स्था ऑन समघाना दिल भटे बन सबपीशु 
इर्नाहा छ्एनोनी ओेड वरीस-सबर सजाषत्मती 
सावज्यडना जया आन्यशस स्दरीड्रे ऊ, जेने मारे जाइसप८ 


ना 


ग्रे 


द््य दा 


है 


४२ 





नियभेषनियम गनावषर नीयेना फरण्रतेतनी से अमिडि 
गृनावक्भा सावे छे समा अमगिटी नेशु भात्तती जहर 
चाताना रीपेए!' अवैश्धरिशी समितिते सेपि 4 शे/ 
ने३ धन० शेत्ि,, २ हे! भ्ररूरभधष कल्हुभाएं, 3 गेह 
वेक्षणभा४ धणमशी, ४ शे। अध्नभ8७ शैरेध्ि, 
प्‌ हैं; गमतताव ध्यपतभाएं, यशु१२, ५ रे! ००५१० 
क्षक्षषाशी जते ७ शी - शिमनवाक्ष यद्ञभा४ं शाढे भुणछ 


इशूब न, ४:(सकक्‍सरीबी ओडता विषे) समस्त 
सथ। कैन सभछरभा संपत्तरी-पर्व' शेड बर॒हिषसे 
भनावा4, से क३री छे, आओटला गारे नीयेना सकब्मतेनी 
शेड इमिटी नीमपागा खाते छे, तेशे। पोतपिाताना 
सप्रहायने। पक्ष न 3रता पृ वियारविनिभय छा 
सवत्सरी भा2 शेड दिवस निश्ित 3रै, तध्चुसार सभमत 
सध सबत्सरी पाणे तमाम भुनि-मदहाराजेते पणु भाथना 
छ 3, तेज भा हशावने जगव्षमा क्षाववा 6पदेश समापे 
मते पेने पशु साते आअयौरपे जभध 3३. 


.... इमिदीता मेम्लस-१, थ्री यह्नभ।७ यथा, सेतारशा 

२ है श्री, डिशनध्षस० गया, भडधनगभरे, 3. श्री 
तायय ६६७ वारीणा, व्यभनथर ४ श्री वेपीक्स७ 
बक्मीय ६०० येवरिया, पैर ६२ 


$शव न , ६ :(4िविव प्र४तिजानी जावश्पइता विषे) 
जापशु सभाग्णने सुसभप्ति 34२ भार प्ले: भाभ खने 
शहेरमा मिनम३ण, भब्शनभ३णों, व्यापास्थण। जने 
स्व॑थ सेप४म 3णनी, जावश्प+ता जे! अेन्रूस सत्रीहरे 
9 आते हरेड भाभवा जाजवानाने जावा भडणे। शी 
स्थापित ॥खाने। जाऋ6& 3२ छे. 


अब ना, ७: (न्नतिनिर्िषार विरोधी) ४ 
पृरु स्थावना पथ नाना हेषे। भाटे ब्रा न्य्ित 3 
परिवारते। #चनभर भार न्वतिगदिष्धर न ४३ भेवे। 
जाओ तेगने जा अन्यरूस 8रे छे. 


बशव न, ८ (शिक्षणु भ्रयार सभध) जा अत 
रस अतलेद पशरना गिक्षणु साथे ०३री धार्मिक गिक्षशु 
रेणाववा भार शेड स्था, कैन शिक्ष। प्रयार विभागवी 
श्यापना उसे छ ते नीयेन। अये 8स्वावी सत्ता बनरथ 
डैगिटीने थापे छे 


(१) शरण ग्पी सस्‍्या स्थापित 3खानी स्थाव- 
भ्युबत। जा नर्स स्रीधरे छे, जते ननरक्ष अभि- 


च् 
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यिने सूथता 3रे छे ४ 3४३नी ्बु॥णता थता ब्र शु३५० 
जेथी हेपु . 

(२) नरयों नया उलेग्ट द्वाथ त्या धथ्य शिक्षण 
बेनार विधायीश भार छानाधषय जाववा सते स्प्रे 
शो सापवानी न्यपृस्था 3स्‍पी, 


(3) उन्य शिक्षण. भेणववा भार विदेश ऋनास 
विधाधीने श्वेत इपे पणु जनशतति जाषपी जनते 
उदेगना जत्रोने उभा-अशध्य, शिक्ष्प जते पियावप 
हय्य शिक्षण भेणरवा भार अन्शफयों जापपी 


(2) प्रो6 जध्यापड तथा भध्यापिहरओं। तयार 
8रवा (५) ज्री-शिक्षशुते भार स््रीसभात्नेनी स्वापना 
3२पी, (५६) कैन शान अयारुभमउण धान निश्रित ॥8रेथी 
याब्एनाने जगवभां क्षाबवी जने साहिवते। प्रयार 3२वे। 

(७) हिन्दी तथा गुष्श्शती बने विभाये। 
भरे थुद्दी ब्चुधी सेनट्रथ धायशेरी स्थापवी तथा पी क४ 
धायभरीजआाना कैन साहित्यना 4१0 रण[(र्वा, 


तवाश्ाप शे। भे53भाएं यश 3 ह पूनाना 
हवापाणी सार छे, शिक्षयुना साधने। पशु पृष्ठण ४ 
तथा गयी पशु जाछे जाषी गत पृताभा 5च्य 
शिक्षण बेनार विधायीजने मार जेड केरिष्ग जाक्षवानी 
३२ छे, जा मारे वीगेता सब्नोनी खंड गिरी 
गनावत्री तेना हाथर्भा गार्ड गे सगभी से पूर्र' सभा रहेंगे, 


१ श8 स>०ण्टमथ अक्ष्युभाए गवेरी, २ जे४ बे॥७- 
भाप कणभशी, 3 5 ३श/क्षाक्ष भीमय ६ शा ४. गें। 
भेातीक्षक्ष० बथा, ५ जे! अष्नमक्षण  शीरेटीया तथा 
६. है! मेत्र०भाएं येश्लशु 

गा सपने श्री सरूरमत्ष कध्युभा४ जतेरीज तथा 
थीन्‍्नणा्े जनुनेधन साप्यु तेथयी व्स्यष्ठनेद्र न्वनि 
साथे भाडिंग भारे 5३ श३ थथु , जते शो चणते 
स३ ४३ थओ . 


बशष न, ४: (साधना स्का, कैन भाध्जे। दिपे) 
कैन परनना ते संपधयेभां जैध्य खसते ग्रेमसाव 
उस उखपाते। समय णावी जये। छे, ते भार ने 
समप्गेनां प्रवला पशु श३ यथा छे, ते स्थितिना 
घाशुराव-साइहीना स्थानश्वाश्ी कैन माएगे। प्रते लाना 
भहिर भागी शाण्णानी तरुथी न? मनन्‍्पाय थए४ रहे। छे ते 
सदा गये छ जग समझने जा ॥-२स भरी 5३, ५. 
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पू०६ अन्दर? से जूते पेमता दय्तणिने स्थित 3रे 
छे 8 नेमे! जा समपे ब्य्दी याज्य व्यस्था अरीने 
साध्दना स्थानध्वामी भाए्जे। पर न? न्यन्याय थएं 
रही छे तेने _२ अयवे जने परूपरभा प्रेम पधारे 


जा मनन्‍्दस्स भाषा, भेत्र3, भात्षपा ते रान- 
यूतानाना स्पचगी भाएजाने सचित 3२ छे 3 तेगे। 
यापणशा साधहीनिषासी स्पृषभी' लाएगी साथे व्यति 
 नियभावुसार भेरी ज्यवदार श३ 53रीने सद्दायत ४रे. 
य्‌ असनावने सपध्ण मनावत्रा भारे अन्डरस शमाशिस 
ध्यप्स्थ। 4रे 

बशव |, १7०: (3 शल्य वीओना टेक्ष विरेषधिगा 
सहाबवुभृति ) समरत भाखना स्था, पैतेली था परि- 
प्‌ श्रीध शद्धु न्त्य पीथी. सथपी उपस्थित थयेभ्ी 
परिस्थिति पर जातरि: ६ण भ४० ४रे छे थने 
पाधीताणुना भदयन्‍्य तथा शेण्टन्2 $ पी. अपर 
ब्ग्नरेधना निरशुय वि३७ पेताने। विशेष ४४० ४रे छे. 
गाशा छे 9, भिटिश सरदार जया विषयभा *पे, फैन 
गधुजने जवभ्य न्याय इग्शे भुण्यत . पाधीताणु 
नरेशनी पासे जा परिप& शेपी जाशा राणे छे ४, 
ज्बे न मेधावी घामिड सावता जने हंफने भावी 
बंवानी हध्चस्ता प्र४९ $श्शे 

ईशान न, ११: (मशलिक्ा परिषह विषे) आन्पर सना 
खधिवेशननी साथे साथे 'भदिथा परिषष्टचु पु जधि- 
बेशन नखरभ्य थपु ब्नेएओ था भदिता परिषद 
अष्रसनी औेड सस्‍या छे, जत तेने। जाशिस 'भर्य' 
अन्श्स नापे 

इैशपव ने १६: (व्वेय५ु२ बरेशने फन्‍्यवा६) भाध्त 
पशुलेनी निश्चसमपी जने सवत्परीने. घिवसे 
दिसाम पी भार.) 

भछाभन्‍्वत्रिशन/ ब्नेधपुर नरेशे पाताना सात्त्यभा 
भाक्ष पशुआना निश्चस सह्यने भारे मघ री दीधा 9 
खते कैनेनी आना स्तीशरी सबत्सरीना हिपसे व 
डिसा गध अरबी छे तथा सबत्धरीवी छुट्टी राणवानो 
हुधम इस्माण्ये। छे मे मधव जा परिष६ पन्यवाह जाये 
छे, भने जाशा गणे छे 5 तेशा 'भनिष्यना पणु ख्थाषा 
पुन्पष अयेगों योग खापता रहेशे जा ध्शवती 
नेडक्ष भछाराग्]न ब्तेष५ु२ नरेशनी सेवाना तार छारा 
मेइक्षयाभा जावे 


डेशप नो, १७१ आविष्ञश्रमनी शावश्पध्रता भारे 
जा अन्‍्इरस श्रािशअ्नती जावश्पइता स्रीक़रे छे, 
जूने भुगछ॑भा भापिश्नश्रम स्थापित इरीने जयता जनप्‌ 
याद सस्थाणे साथे यधापवरा भारे भअभुण साहेगे «२ 
३ ६०००) जाष्या छे, तेगा सहायता ६ ६३ वधा- 
मवा भारे जनन्‍व जाएगा तथा. ज्हेवाते जाभढपूर्त5 
जनवुराध 3रे छे, ते के ० मी० सस्थानी साये साथे 
यलाववामा धर्मों सगपी जए नाथ हपस्थित न थाय 
तेवु थु३ ध्यान राणवाती समता 3रे छे 

भारवाड भारे मीशनेरगा शेध्या७ छारा स्थापित 
आविड अभने क्षाल थेषा भारे भारवारी गहेंनेव 
घ्यान जेयगाना जाते छे गने गा दद्धरता णध्थष श्री, 
जम्याउने छाहिई पन्‍्यवाह जापवाना जावे छे, 

शत न, १८: (गारक्षा ते पशुरक्ष पिषे) 
जा परिष्‌६ मुणछ सरारने प्रार्थना 3रे छे ४ औषध 
तथा हवप इेनाथग घने जेतीने क्षाय& पीजी पशुभाना 
बृध णघ उस्बाते भ्रण॑ंघ 3रे भुणण डआउल्सीक्षना जषा 
सद्य्याने जाअतपूर्पर॑ड निवेधन 3रे छे 8 तेशे भ्या 
इसबते सध्ण जनावूप भाट येण्य भेयास $3रे. 

इैशूप न, रे) (ब्ैन-शशुना विष) लाखना 
समस्त स्था कऔैनेती रिरेध्यरी आन्‍रुसना जये प्रति 
६श पे तेवार &खाभा जावे प्रथम डिखेटरी (वैन 
गणुना ) अन्रेस तरश्थी याक्षु पपगा इस्वाभ' थ्थावे , 

शत ने, २०: (वेशरणक्ष घीना गहिष्छर फिधे) 
ना अन्यरस ध्शप 3रे छे 3 पृरतभानभा भारत पर्षभा 
बचु भभाशुभा चेटरटेनकष धीना. प्रयारथी देशना हुधा३ 
जाने णेतीने &पचाणी पशुणाने छानि पह़ायपावी सथावना 
छे गा चेटरणव घीना यरमीतरु भिश्रयु थाय छे घने 
स्पास्थ्य सुधारड तल तेगा गिक्षद्रत्ष नि ऐवाथी पारित: 
भतिनी से स्वास्थ्यनी पथु छानि थाय छे जत था 
प्रिषह प्रस्ताव 3रे छे 2 जि सा गने जारेज्यने धद्यमभा 
राजीने वेथशणव घीते सक्‍था गछिष्थशर इखाना गाने 
खने तेना प्रयारगा बाण भछरे उत्तेल्‍न जापचु॑ नि 

पशान न. २१: (णर्माना गौद्धोने। भासाडार 
रेषवा विष.) गर्मां प्रातमा रहेनारी गगा पक्‍्रन्‍्ण पेताना 
माडसिद्धंत विरू भासाढार 3रे छे जत . नया हैनप- । 
रस प्रस्ताव 3रे छे $ सारा उपचेशशात भेधबीते 
णर्मागा भासाहछार रेाध्वाते प्रणध 3रपा 


डें४ड हु 


बशव नं, २२६ (से कैव शिशिणनी अनरूस 
विष) सभाव्ययी साथे समघ घभवनारा जनेंड साभान्य 
अन्रो सयाब्नी साभे जावे छे ओे परभ्ोष्र निराध्रणु 
इस भारे तया कैतेना नशे इिस्थषमा पररुपर सहलाव 
पेछ अरवा भारे भा परिष्॥ नणे सभपधयाती ओ£ 
सेब 36 3०8२ सवी सावश्यइता स्वीजरे छे जने व्यापी 
परनि श३ असर भारे गंध कैन श्रशिजाना जाजेवा- 
नानी जेह अग्ही जेव्षापषा भरे अन्रनूस आओपिसने 
भरता गापे छे 

बशेन नं, २३: (साएइ-समेश्षचनी जावम्पप्ता 
विष ) भार्तता समस्त भ्था, औैन साई भुनिराष्नेतु 
समेध्षन यथा आंध्र शानी गावश्पश्ता था जन्‍्धरस 
स्ीक्षरे छे मे भार येज्य प्रषध इखानी चूथना 
अर आशय उस्ाभा जापे छे 


-  देशप ना रढ: (यार जावाने गध्वे अेड इपियान! 
इे3 भार) अन्डर से ० भाषथी ६३ अयभ अ्यु' छे, तेने 
गध्ते उवेथी पत्ये5 सथा, कैन धर भासेधी ३३, २) प्रति 
पष सेषातु ध्यपवाना लाये छे भ्तिनिषि ते ० थए 
राहरो वशभशु वार्षिड ३ १) जाणे। हशे, 

बशप न, २८: (श३४० १३ 3रपा विपे,) धहा- 
यर्योश्रन जथपा शुर््ल्‍ृणनी जापणा। समभानतने धशू ०० 
नरेग्त डे, अेनायथी आपले साथा सेपओ पेश री 
शुभ व्ये छनरनस मारी स्तन सस्‍या भार 
जाषभ्य4 सहायता न जापी शह् ते कैन 2 अवेण्ती 
साय ८८ जा ॥भ यक्षापत्रु , उश्लेन्मे भणनारी भन्र 
(सेडायता)वी नशु पं सुधी आम यथलरी श्राप शेपी 
येण्टना थ४ श्र छ जा सनधपे निशुंय 3स्वानी सत्ता 
नीयेना सह्य्येती अमिरीने जाषवाभा थाने छे, फेम 
यथा शीत्र पेताने। ममिभ्राय ५४९ $ऐ, 

९ रह नेरेक्षन७ सेधिय मिशन, २ श्री ह्‌ 
गरहभाशुरु पित्तत्या ग्तक्षाभ, 3 श्री इक््लडभाए भ॑वेगी 
ब्यपुरे, ४ थी मान धरा०७ सुराणु। प्लेषप२, ५ जे] 
गाजु इडगीय ६० सुसाणु। ढेर, ६ थी पूनभथ ६९५ 
जीपसरा ब्यावर, भरी भगनभवः अयेरा भवाथ 

गाष्टोवा ध्येवे। घन्‍्यवाधत्म: ता, 


जा जपिपेशववी साथे था, फैन महिथा परिषिथतु 
पणु मावेन/न ययु ढंतु ब्गगा भरी, जान घ्ड्परणाएं 
पिनितिया, (रतधाम) परेरेना भाषण ययवा छता, 
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भदिया समभाव्टे भार उैेथ्थाये एपयेणी तथा 
प्रभतिभीत पसताने। पु पास थया ता. शिक्षा भ्रयार, 
गृह्ठाध्रीभ, पर्च प्रथा परिष्ताण तथा भृव्यु पछी शा 
राजवानी प्रथा जाहिनि समाप्त इस्पाना जाहि 
प्रस्तावों पास थयवा छता 

अधिवेशन आए 

स्थान-मिझनेर ( ब्त्त्थान ), समय ता० ६-७-८ 
खेडटरेमर १६२७ नर्स जारभु अधिवेशन सन 
१७२७ भा ता० ६-७-८ आओउशणरे श्री, मिक्षापय ६७ 
मे (जसीवाणा )] जये' मिश्नेरगा यु , 

प्रयुण-कैन तरण, प्रणर विय[२३ श्रीयुद वाड़ीयाल 
मेतीक्षाब शाब हना।.. स्वागताध्यक्ष श्रीभान्‌ भिश्चाप- 
थ६७ पे, बिडनेर €ता था ग्मज्िवेशनभों बशमभ 
००० प्रतिनिष्चिणि जने प्रेक्षत्रनी ७ा०री छती, भहि- 
भा परणु पृष्ठण सज्याभा (पी, 

नया मषिपेशननी सद्णता भारे देशना गएयभान 
नेक मदात्ना भाधीऊ, क्षात्षा क्षातपतमय, ५. अष्युन्ि- 
वाध७ सेरशी, श्री >पतराय> कैब भेरि२०२, श्री थे, 
वी. ध३ अलाएुर ब्वान, मेः िरयाणठ, श्री जनाकषाव 
सागणाएं, श्री नानाक्षा;; ध्वपतराम इन, गक्षयारी 
शीनथ प्रसाइऊ परमेरेना तथा श्री श्ये, बरतें, पृ. 
अन्दर से बगेरे सस्‍्यान्पेना शुभ सदेशा जाव्या एता. 

गा जपिपेशनना ॥३ २८ 0शने। पास यथा ऐसा 
पेनावी भुण्य वीये जाप्या छे 

भरेपाष १-(कैतेती जण३ झड्ता भारे) 


कै धर्मनी ६->०पषता जने कैन सभाव्रती रक्षा 
पा प्रगति भार जा अनुन्य एन्छे छे 3, निन लिन 
बैन सपश्षपेना बागी तथा भृह्स्य उपध्यञ्र, नेताओं 
तथा पथडरेजा जाप (पतमानभा) धामिक प्रेभना 
पे 9 भे।। इैजाने। हेजाय छे तेने ६२ इस भएऐ 
पथ सापकानी सणाय, कैन तसगान, >यपदारि३ शिक्षण, 
सभाप्श्तुधार जते स्पशेशमेषावी सभद्वित भष पर्थो 
सेप॑ सप्धपाना सथुदन मणयों बसों जा भारे 
बन्दरसना भुणए४ अधिवेशन पते ५, ५, २२ यों 
ते! तेने। पहेधी ते जभव थाय जम था 
अन्शरस्त धन्छे छे 

अस्चाव न, २: (सावन: छ्हया , भपुं, 
बारबपरती भसशा) हुपा३ गाये।, नेसे। तथा तेना 
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दिपु 





गन्याने इश्॑ंजाने व/ता मयातीने तेवी खबत रक्षावु 
ऐ गान आय बरओपर सापऋनि६ >च्ध्या जात 
अरी >हंध छे, तेवी था ड्रान्रूम प्रसश्षा 3रे छे जने 
गभषा सचेने तथा 2स्टीआने भधवानणु ४> छे 3 तेणीा 
जी सस्यनी तन, भव, वतथी येज्य 
अश्तातव न, 3३; अनच्यरसना किनमा सओाधन 
अस्त भारे निमभ्नीदन ए४तेदी ओेड डगिटी वीम- 
वाया थावे छे जा इम्टी विवानते मुखंदे शनापीने 
नर अमिरीना सश््येते चार्ट क्रम भेडवी तेमने 
जनिष्राय ब्यणु जने याज्य प्रतीत यये नृध्वुसार सुधाग 
दी नतु विधान खपातीने प्रण: हरे 
१ समापति5 
२. रेसीरेन्2 ब्ग्नरत्ष भेड्टेटी 
3. भेत्र-2नाषट वाभएशुनाए.. मुण 
- ४ य्रूरटमन्ष धब्युभार अपेरी ,, 
यू, $ध्नभ।० शगिश्वा, मध्यध्नभर 
#, नभीनक्षस जमुश्ष्णयण्, बाथ्रपर 
७ ब्मृनक्षात्ष गयय६ अनेरी, भुभ४ 
भअ्रस्तातन, 2९ (हन अध्यापक मनातवा सगषी) 
बैनथाणाओं तथा धार्मि.्च जान साथे भराथमि६ शिक्षण 
जापती गापणी कैन खूबा भार न शिक्षतनी अभी 
न मे अेशक्षा भरे कया ब्या सरदारे। तथा देशी 
म्यी तख्यी ट्रेनीआ अधेन्ने याधनी ढाय लाना कैन 
विधाने। (स्आाक्षणे)ने बैन पन्म सथपी धिक्षणु जापवावी 
- धया तेमती धामि'द परीक्षा क्षेवरावी ज्यपस्था गांथे तेमते 
छनइनिजा। जापवानों जाते 
पम्ताव च। २०: (न प्रश्षसनी व्यवस्था 
समभरी) भा अच्यस जाअठ 4रे छे उन्‍्तर्भ, सत्र 
ने अन्यश्सता दिल जातर कैन प्रशाशनी व्यवस्था 
सभापति जत्यान्थी पाताना एस्तड गणे जने नेगी 
दिददी तथा अ॒न्ट्यती ब्लुदी ब्युदी गाउजिओ अडे 
अस्तात न १९:(कैनेना गेटी-मेटी ब्यव॒दार 
अरवा समय्री) 6च्य बटीती व्यति्माभायी व््मे ब्यहेर 
थीने कैन धर्म स्वीश्धर 3>े, तेमनी साथे रोटी तथा 
फेशीना व्यव्कार बसा जे कैतानु इतंज्य छः. मेवे 
या अनन्‍्धय्स निश्चय रे छे हे 
अरताव न, १२३ (भरा गोने सदायता भाटे ) 


गेतप२ (दाधियावा३ )गा सथा, कैन विधायधी खजाने भा? 


के 
६६ द* 


] 


ना 


जद भडिय राइस जाश्षवाभा गाने ते जने भारटे 
पाँय वर्ष सुवी भासिष्न ३, छप) भादावाक्षु॒ पोतानु 
मभश्नन बगर हमा३े खाषवा जने णभीठ भासिड ३ 
रपोनी खत्द उगती देवा मा्गिने प० गाध्यों 
में: देवानु. चयन सेतडुर निवामी भाएं अनयन 
हेकय ६ इकात्षनी तख्यी भध्यु . मे धपस्थी था आअन्यरस 
ध्यवे छे 3, 5१२ भमारुती व्यवस्थाइसार सस्‍या श३ 
थाय्‌ त्यास्वी पाय बंप सुधी सस्थाने व्यव्यरि5 शिक्षशु 
प्रभावी भायिद् ॥ पणेवी सझयता सापचरा्मां जावे 
सुस्थाना धार्मिड शिक्षणुनी गैध्वशु ८६२ 2२ती परगे 

खेती ० रीते ०/यपुरना जते आसिया (माराओवी 
मासपास पछु ाडि थे जाधवाना थाने ते अन्दर सती 
तख्थी भासिद प०, पणु | नी सदायता न्यापवातु 
ध्गव्यु 

प्रस्ताव न, २०: (निगओँति भाशे-* श्री 
जगमतकषाक्ष श॒यय ६ जवेटी, २ श्री व्यक्षात सधपी, 
3 श्री, मेततीक्षात्ष मथा तथा ४ श्री उ्रगह? वे ६ 
ध्वाक्षनी औओड अमिरी जुनववागा खात्रे छे, जा अभिरी 
दि्ता भअछ पएु भागगावी जपग कैती, विष 
गने जनाथ गाणप्रने गावी तेगवी रक्षा भारे स्थपायेथी 
सबस्यायामां तेमने पड़ेयाहे जते घने गद्य हाय तें। 
तेने घार्मिड शिक्षशुनी गेहबणु अयवे था अभ भाटे 
निगश्चिन ध्डमाथी ३॥ प००नी >द्म श्री जगतधाव 
रायय ६ अंनेरीते सेपनातु ध्यववाभा म्थाने छे 


अस्त ना, शपः (साथी प्रय्रण समपभी) 
(जम) भारवाड, मभेषाड तथा भाणवाना स्थानश्वाशी 
क्रैननाएंगाने भा अन्र्स साअदपृर्व ८ नधाभणु डरे 
9 3 भाशुयत साधठीमा ज्यवभी भाउ्जाते घर्मा भार 
न? मुभ्खबीजा पे छे ते भागत वियार इ॥रीते तेगवी 
साथे प्रेमपूर्त५ इन्या व्यव२ याधक्षु धरे 

(न) औाउवाड प्रान्तता ?वे सूर्निपृष/ड तथा स्था 
कैते। वस्ये सेडडे। वर्षों ययां क्षम्रन्यवदार ते ते 
उ2धा८ घार्मि. जतआने निर्मित साभात्िटिड खअैध्यमा ०? 
विश्न नृभायु छे तेने ६२ अस्त भार ,तथा साभा:55 
व्युवृद्ार्मा बसे ने णउवावी भुनि-मछाय्तेंने प्रार्थना 
इन्वा भूरे खवे भू पृ, आन्दरस ले।श्सिते समन फैन 
समभाव्टनी दिन धष्थथी भा जेन्‍परूस ध्माअध॑पूवीड- 
पमुधामणु &रे छे #%, ' 





हर 
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(४) जा प्रस्तावने जियानित इसवा भारे स्मावश्यड 
जयवदी इखानी सना समापतिठने सापव[ना 
घाने छे 

अस्ताव न, रई: (ाध्णी धारण 3रनारी 
विधया गहेनाते पन्‍्यपा६), 

श्रीमती अश्रूहेन (नथमक्ष७ ये।गरियानी सुधनी), 
श्रीमती जाजीगाए (श्री अशुपत्धस» पृणनियावी 
सुनी), श्री, >वाणाएं (औ प्नाधाध्ष७ मिल्रीवी अपनी), 
भभीभाष्ठ (श्री यठनुं००७ वेरानी सभी)" जाहि 
विधवा गहेनाशे झथीना तथा २भीन पा पढेस्‍्वाने। 
व्याथ इरीने 2६ 'भाही पहेखानी अतिया वीषी छे ते 
भार भय आनड२-स तेमने पन्यवाह गापे छे ते अेगपु 
मदुध्रणु उरवानी जी वितवा णहेनेने भश्नाभणु ४३ छे. 


खधिवेशन नपभु 


(स्थान जरभेर समव-तत० २२०२२-२४-२५ 
मेप्रिध ९७३७) श्री भ भा >्वे, नया क्रैन आन 
र्सबु नवभु ्मषिवेशन साथ पाथ चए। माह र्त/- 
भेरभा ता० २२०२३-२५ ओपिथ ४, से ६६3३ भा 
सपन्‍न थयु तेवा भ्भुण-त्रीयुत ऐगय धभाएं शाभः5 
भाएं +हेता (शापनभरे) &ता स्वागत प्रभुभ-हतपीर 
सा ण, है: बषावाप्रसाइ> जपेरी छता भा खपिवे- 
भन विगत जविषेशनेथी जपि: भष्लपू्' ८७ 
पढेनाना सधिवेशनागमा। आय णत्रा इसते भुज्यत्त 
लक्षामशु ३१ थता, ५२७ जा अधिवेशनता प्रम्तावे।भा 
लपष्ट निध्श जपानेत ७ता 

जेटक्षु भागपु परे ४ जबतेर अधिवेशने >था, 
बैन समाव्एा अन्तिवी चयिनभारी प्रु5 3री €ती 
श्री भर्त्सावु सन्मेध्ञनवी साथे साथे ० था अधिवेशन 
ह्ावाधी ४०-४१ णश्यरनी छाती जा क्‍णते ढपी, 
मधियेशन भार जात 'द्ाह्गा७ नगर? सात ७8. 
था गधिवेदञन-अधूतपूर्' ७७ 

जा जविवेशनभा जाभार प्रम्तानें। सिधाय २५ 
भरतावे। पत्तार ल्‍यों 6] तेगाथी भुण्य नीच भुख््य छे * 

अ्रस्ताव न २: (सखनिषासी श्री पृतभय६७ 
शाह भत्ये सहानुभूति) था कनबर से श्री पूतमय ६०७ 
रा (नागपुर ) बता पार्मि: नेतावी जवुपरियति भारे 
णे६ छ, तेमशे दा. » भार्यथी व्यक्षना धीघेध जनशनत 


मििनिशनिनिनिनिमिनिलिल लकी भि कक कअ>नइ'नाााााएएा 


भारे यिन्‍ता छे, तेंगने भउवानी गरभ ब्धयां मेवे 
छ तेवी जा ऑऋन्स सम्धरो प्रार्थना 32रे छे ह. 
तेमवी गाणणीणी गव्धुर हरे भय तेगते ब्ेकषथी 
'ढददी भुधत॑ #रै- कि 

भ्रस्ताव न, 3: (लार्मि; भस्थाजीवी स्थित 
व्यपस्था सभची) भा पनन्‍्प्सन्स प्रस्ताप बरे के हे 
दिहुस्तानभा स्था, औैनेती वाया व्यय भार्मिड जने 
न्यूवठारि: मस्णणे। यावे छे जयबपा रत? नी श३ याव 
ते मस्थाओे तरुथी शिक्षण॒ुधरम पाध्यपुरतन, ६३, 
नाण३-गागिश्षमानी सभ्या जाहि जातम्प5 विपरशु 
भगावीने जेब्य इखाभा स्मातरे जने शिक्षण परिषधना 
प्रस्ता+ पर ध्यान धने छपे श अर्थ इस योम्य छेर 
ते 6पर सन्चाट्आर जने परीक्षतसमिति रेवा आर्य पुस 
४सा भारे भे$ भेश जनावतु गा मेगा रेड पात 
तचथी ६-१, भेम्यर नीमवा ते सत्र रिक्षणु सेंस्था 
भगावे पत्य सम्ये। जा मांगा नेश्ध 

अप्रशाववन, ४:(पीरसघसभ पी) भरी वे स्थान- 
इवामी बैन समानता एिनये' स्तय पाता... 5चन 
मभपशु बसनाथ भमन्‍्हानेिते पीर सत्र जने लागी 
बर्थ (अह्मयारी वर्ग) स्थापनाती जापभ्यभ्ताने। जा 
अच्य्य भ्वीडर ॥ग रे. जा भारे 8 था बया साध 
नावी साकम्यद्ता छेर मे साथने 5४ दीते अध्ा 
धपम्या, उया अया सेपडनी नी सोज्यता हे।वी व्येएंणे, 
सबने अयद्रन जते तेना नियमेधी नियम मवावषा 
घत्पादि घरे* विपयते। निुष इखा भार निम्नेझ्त 
सब््टतेनी ेड इमिटी नीमपाभा समाने छे, 56 गे 
परन धरा क्रैन पर्मते। प्रयार पशु इसाभा सावरो, 
भार जा भमणगचघनभा खमाव्यी तु भासनी जहर सा 
अइमिरी पोतावी येवशना तैयार अरीते कैत प्रश्क्षभां 
प्५८ 3२ खते बनग्त ४भिरीना रूवु ४रे जा भमणगधभा 
ग्25४ चयबाओी इसी हाथ ते अभिीीवा भनीने 
शआाषपती सध्य्याना नाभ - 


भुमत्री वयने इन्श्सता भन्री 
श्री, यिभनकषाक्ष पाषरक्षा8 शा भुणछ 
श्री, वेहलगाएं क्षणमशी नधुभाएं.,, 
श्री, व्रध्क्षाक्षाएं शम&ठ 
अ. इनशक्षाक्ष ६, भेधाणी 
धाधा व्ाशथन्‍नाथ& बैन 


| 


ड9 


छ ५ भार ) 


रत ६] $ डी 
॥ म्क 
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बन 


है 


श्री, मातीक्षाक्० भथा, सताश यू, पू कैने। तझूथी यार नाम श्री शुधाणय ६०७ 

श्री जशृतक्षाक्ष शाय4६ जबेरी, भुणए॑ 0 छाग अन्रन्स माश्सि पासेथी भगाषरी थेष। जश्न 

श्री इंध्नभाएं अपेरी, वशयपुर ॥र्यॉर। थ रहे ] 

था इमिटीवु असम यारतु मडेशे भनीपड़े श्री अचस्तान न, ७: (णाददी जने स्वच्शाप्रेम वृधा- 
यिभनक्षा। यभुभा४ं शा रहशे, सा समप) गहिसा घर्मता 3६२ ७पासभरर यणी'वाणा 


अस्ताव न, ५; (कैन शरूामावी जअड्ता सम पी. ने रेशमी इपडानेलाग्यसमऋततर व्नेण्मे, यभीपचगरना 
क्ैनाना तमाम शैराणाभा पारत्परि5 प्रेम पृषपाथी.. सन्शीतथाढाथना अतेध्षा-नशुधा शुद्ध उपर्डा वापसवाथी 
बैन धर्म' भगविशाक्ष थने जागण पंषी श्र जम गा सब्शसेवाना भाष पशु जडरे छे जेथ्वा भार जा 
अन्रस भाने छे जने ओरथा भारे प्रस्ताव 3रे छे हे... 2+रेनस सति शुद्ध ४५४ खते स्पष्ेेशी थरीडने बापर- 
कैताना जन्पान्य शरहमाने तेमती अन्दरस, भरिष6. ने! जाअढ ४२ छे 
3 सभाओं धारा ज्रेम कयारता तथा भपनेंदे जधीने अच्ताव न, ८९ (साई समेध्षननी अर्यवादीनी 
नैथ्यसाधनाना ०? ०? अर्थें सथुद्च गणवी थए श्ठ. स्वीडति) साध सम्मेधन भार ॥२ इरना. आन्तोभाथी, 
ते गंवा अर्थो बानी विनति डरे (मा अति अनच्रस लनेह डष्ये सहीने « भुनिशश्वे अब्टमभेर 
शाश्सि धरे) पधायो छे, तेगना जा खन्डरस हंपडार 

अ्रम्ताव न, है; (सच्दीना सथा कैने। सनी) भाने छे साई समेधनतु श्रया जतत ६साध्य मने 
अध्ताना जा मुभभा १८ वें! थया साली (गेड-. व्ष्थ्भय हवा छता मुनिपरेशे १५ हिपसभा परिश्रभ- 
बाहोना स्था. फैन भाष्णेणा श्ये मे पृ. कैन भर्त४॥ ४३ ब्य' छे जा समेधनभा भुनिमदारात्नेश पे 
भाष्जाओ ० गढ्षिषार भरी राज्ये। छे ते विषयमा. येन्श्ना णनावी छे, ते भा अनरनसते भण्पूर छे 
२३५७४ जन्पर सना. प्रश्तावातुसार श्नें भू, प्‌ फैन पृष््यश्री व्यपाढस्क्षाध०० भे भा समेक्षतभ[ १६३ 
झकरसे गा ब्रन्धरक्ष तरथी पत्रे। ध्षणायेधा,  साइ-साभीज। तयथी थाने छे अठु शैर्भ' भरीने 
पर तेमशु भौन ० रा्यु छे से व्यवढार प्रथे गा. जावेव छे, बिन्नाओ जनाववाभा प्णतापणत साथे 
आनइरस म्मत्यत मसतेप भर्ट 3रे छे जने श्वे,घू भू. रहीने सभति भापी रहेव छे भार थे येब्लामा 
कैन झन्दरूसने पुन विनति 3रे छे 3, तेजा जा... सिमते पशु गधन॥आर४ छे 


गहिषारे ६२ &सखा भार भगीरथ प्रयुन 3$रे जने मे येब्ए्नाज। समरत स्था. फैन साध भारे 
अडता समपी जेमशु आन्डरसभा 3रेथा अरतावेते।. गनतेब छे, ०? ७००२ जने गेरदान्टर तमाम साइ- 
जरे पथ्यिय जागे साधवीणे भार मषन॥२5८ छे, जेम था जन्र स धर वे छे, 

ना: भा अन्एरूस शुशीयी नाप के छे 3, श्रीयुत अ्रय्तातव न. १०: (साधु समेक्षनना नियमे। पक ' 


युधानय ६७ ढढानी सथनाइसार साध्हीवा गने पहावु.. क्या भार आव॥ समिति) सा. समेध्षन तरथथी * 
समभाषान 3रव भारे गने पक्केना यार यार ते मेड जाजा जने यतुरिधि श्री सबने अ४रेशी भागताने शिरे « 
ध्यस्थ मम नव सब््धनेनी मे४ पथ इम्टी नीभीने. इरीने सापु समेक्षनना नियमेावु येज्य पाध्षन इशुवुल 
+ निर॑य थाय ते गने पक्षेजे भानय राणवातु धशक था जनन्‍्मसूसने जे$ शेशेजिण डा ण 









बाभा णावे छे .. - गावश्पत्ता बशुव छे ठमत अभिरीमा 3३/, /] 
गमापणी तरवी यारे नाथ नीये भभाणु छे ३८ मेम्भर थूटवी ते प्रात अभुण जने न£५ से" 
१, श्री इुक्षभ०७ अवेरी भणीने व डर भेस्‍्नर रहे तेजे।भीव्त £ _ ' 
२. श्री नथभक्ष० येर्षिया अ-जभा ८ 3रे ढपरेाजत अभी भात# 
3. ये ०, श्री भाषीक्षाष७ चथा भगाए यूटाव छे 
४ श्री, 2६घ्नभव०७ शीरेध्या / १. रा, सा, क्षाक्षा रेश्य ६७ ही 


भष्यम्थ-१, भ्यारेधाध७, गागुणा दीवाने, २, भ्री युनोधाक्षण बैन, डेश ः 


। मल 


नी 


डेट _ 


३3 क्षात्षा गाधण््य ६९ १६२, ६िलटी 
४. शें। जाशुधाण/७ सुगणा, “्नेबपुर 
१ श्री, देशधित० शेत्यि, निश्चनेर, 
५, श्री, अनेपथय ६० पृनमिभा, साधही 
७ श्री उशुधाधषण ताईध्या, उध्यप२. 
८. श्री >न्दैयाक्षा_्ष0० भ३ारी, ४-६२ 
७. श्री, दीसक्षाक्ष० नाहेया, भाथरे।६ 
१० श्री ययम।० भूथा, क्वीन 
१९, श्री अध्याशुभ4० मे६ं, मब्ट्मर 
१२. श्री सरहारभक्ष०० '%२७, गाढपुर 
१३ श्री सुध्षानसि&७ कैन, भजेन 
१४, श्री इक्षय ६६० कऔैन, अनपुर 
१५, श्री जयधसिह७ कैन, जाओ 
१४ (भ्द््षेण ३ तरश्थी नाम जाते ते) 
१७ श्री हीपय ६०७ गे।ही, भेषु 
१८, श्री छुगनथ ६७ ध्ुशावव, धाभड, 
१६ अर, रतिक्षाक्ष छोड्रेभय ६, अले।६ 
«२० श्री चाहक्षात्ष अद्याभा४, मभमध१६, 
"१, श्री सिगभाए धरणय६ ,, 
१२, है, पाषधधाक्ष जिध्मधाव सधपी 
२३ श्री भाहनक्षा4्ष भेतीय ६, अ6७, 
२४, श्री पुरसे।त्तन अवेस्य ६, व्यूत|ज& 
रेप श्री शेगरशी कन०, वध्शक्षपुर 
२६ श्री इनधनभक्ष७ शैराह्िया, जद्महनथर 
«६ *े७ भरी ही थे भेतीधाक्ष७ गथा, सतारा 
' क्षपु ४८ | पृूतमंथ ६०० ना$2, भुसापण, 


जा ह्टनरत २२६३० इमिटीना मेम्मर जाभाभी 

फैन ररिसे वसा सुपी नपी इमिटी नथूर त्या शुधी अवम 
श्री महा; आप पणु सावु-साणी शिविध्ष गने जनते श्रापत्ष 
देवाथी ह पते भार चेज्य अयंधादी उसपानी भाकशी 
जपिवेशन शी 5गिदीने बरी हाय ते। 3 भासभा ते येज्य 
जो कह पर्रे ब्गे पर प्रह्छुधार न 3रे जते ०३१री पथकषा 
ा धरे रथेन्डिग उभिटी ते सथपी पियार 5रीने, 
3३ गा रीतने गा न२-स निशुय 3रे छे 


परतावे पश्षार धया 

व ॥ के पृ: (सागम विधा भयार ४३ 

बा १६ गा थीधुत ७सराग््भाएं क्ष्ष्मीय इनी 
भेद सहाउुभति,] ६ सरा०/ गिनागम विधा भयार 


शञ्न (नागपुर) वा धन 
छ तंध्युसार तेगना ३ १५/०००नी 
जे 8 तेमथे ता, ४ भाव, 8स्वाबु धरने छे जने गा 
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विषे तेमनी साथे समस्त अमन इखाने अधिश्षर 
गनरक्ष अग्टीने जाये छे तथा भरी ७सभन्/माएंने 
विनति शखाबु 8शवे छे | यथास जप अन्याय पश्रशन 
हि भाषाभा हावाथी वु 6पेणी थरो. 


प्रस्ताव न ९२: (इप्रयागाने त्यागवा सभ पी ) 
गापशा समाव्टमा याक्षतरी नीयेनी प्रधाल। धर्मोविरुद 
खूते जनुयित छे देग हे अत्याविध्य, परकिं५, ३६- 
विनाड, मावविषार, भद॒ुविषाद, मनमभेध विवा८, अप्यु- 
मानस, वेश्यारत्य, जातशना०, छावीक्षत-रैशन जाहिने 
मागविद सम 5५फ ्रेण 3रवे। विषवाओने सताहइर 
धष्य्मि धैणपी, जश्वीक्ष जीते (टाणु) भाषा, होणी 
जथषवी, धो£६ परों भनाववा, मिथ्याली देव-देपीओ।वी 
मानता भाहि गाणते ब्सस्दी भप इशय, वपी साधु 
समेक्षननी पशु यूथना छे, जत गा अचरस तमाम 
बैन भाध्गेने जाश्रह 3रे छे 3 गा गधा इखिएनेने 
वथाशित्र छ॥0 ४-६२ 5२, 


प्रस्ताव न. ९3. (वार्मिष्ड उत्थतेभा जय 
घथ३उवा गागत,) धर्म निर्मित थता तप गह्ढात्सव, दीक्षा 
भद्धित्तन, सथारा भदहलपप, यातभासमा धशौनाथं 
जवाभभन, वेध्य भद्धात्पव, भब्यु भदात्यव जाहिना 
जाग नशु ग्मापवा, जा गरश्यर्यों उत्सव इस्वा, जधिड- 
घिड् ज्यों उसे मधु धामिंद खने साय: 
धष्टिमि क्षाप६ नथी. साधु सभेध्षनवु पणु छत्रु ०४ 
भतन्प छे जत उपर भाषतेता जय बटाउबाभा जापे. 


भस्ताव न, ९४: (चिद्धान्तवयाणा भगपी, ) 
उरशगीआते घामि5 शिक्षणु जापपा भार जवुई्॥ स्याने 
(मिद्षातशणए जेकत्री भाषश्य३ न शुय छे दक्ष तुरत ते। हे; 
छसराग्/भाएवा धनयु आयी पारल थाव ता ० सिद्धात- 
गाणावु अर्थ श३ 2२5 दीक्षित भुनिरान्गे पणु 3€पा- 
बुच्तार सिद्धतशाणाने। काम क्षए शब्ये, पा वाणी 
भाभिड ३॥ ९००] श्री कैन प्रेनि/ अदेण 5६३भाधी 
जाषषा सिद्धातशाणानी व्यवस्था, विमपेषनियम निश्रित 
॥र4 जते जायार सगधी शियाआना विधान भुनिरा- 
ग्गेनी सक्षा७ निवाय' गणुरे, 


अरतान 4, ९६: (आपश्बंधच सनभी,) 
मुनिषर्गना सुधारती व्ोथथी ०३२ छ, तेशथी ०? आप 
'आविक्माना अचनसुधार जने घामिफ भाषनाभा 
एडि बानी ह गापरयड्ता छेट जा जे सा 


न 
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संभेधन वन्‍न्ध्थी नोयेगी डनाजंदी सापी छे तेतु 


_आधत इस्तातीं नुभाभ्‌ नाएगे।! जने महेनाने व्य 


हि 


अन्सरस जात्रद 3) छे: 

(0) माणउ-माणिश्नणा पांच तचपना थाव या 
बार्मि4 शिक्षणु भाप - 

(>) १८ चर सधी डाउयने जते 5४ १ उधी 
झज्दरीने अक्मरथारी भृणवा, 

(3) 9 रब तिथियाने लिखे धीवेजनि लाभ अस्ते।, 

(/) शजिभोहनते। लाग बस्वे। 

(प) अध्यूण भजावाने लाथ सता 
इध्वणते। वषकिभ ने अस्त 

(६) पर्वना हिपमे हपरासाधि तत अस्त, अन्यथा 
फृणेतु जते साभाविद प्रतिध्रमणु नर 5र5 

(७) खनमद्य प्रो सेवत ने अस्थु 

(0) छगेटर आवड-आ्राविश्षज. आजमा लए 
ममाविड खने स्वाध्याय ते। ०६६२ ४२५ ध्वेण्णे 

(६) वि"! भरते जादरता न्यपद्ार 5२३ व्वे४थे, 

(६०) आतवतार 2६ ऋह्लानी कै अमिरी साध 
खर्मेन्षनता नियमे। पणावनादु भ्यान ये तेगा ० 
अबज बिना हषशइत नियभ-पाधनती हेणरेण से 

अ्रस्तात न, ७३ (क्रनप्रणानि क्रय अन्‍्ब्श्सती 
सद्यायता सगवभी) सापणु सभाज्टमा धननी नियमित 
अधि शाह थाय ते साभाव्टि इुकागवु डाप 
आन्य्यथ सारी रीते &॥ 2३ ओेट्था भार जा पेन्क 
>स अमरत स्थानबनामी औवेने जाभद 4से छ 3ै- 

(सम) भत्प॥ स्थानठवासी शिवने भरेधी गे 
थाण नियमित डदवाम गाव शते मे रीते 
मासिद्र या 9 भासिद्र खभ ओेडन डदीते 
हरे आमने! सत्र अत से मेाडथगा नह 
छ&िधगा ध्टेड स्थानध्चानी न पेलाने त्याना 
क्षत्र प्र ने अन्यर सते आतजनां खेले शा, 
पे सापे 

(४) धम, न्टभशुवार, ध्राभि5 हत्सव (दीला, त4, 
मि , भृत्यु, वैध्य जाहिना भये बशादही यन्‌ 

न ग्न्भू पारगाशिड अयोना जर्यवा भार 

हु अन्य शत भे।<थी सापे, 


>८भजुवास्ना 


(4) 


है 





नम बन 


शवानी एए अवुयार अन्दर ससहपगेज 


ध् 
न र्जे, 


नेध-ग, ण जवब॒सार जानेत्ष सहायताने! इषयाग 
पाषती ६ नी भाड5 व्वुछ्त ब्युध पाज्मायि5 इनमे थरो 
अभ्तातव न. २८: (€िद्ीमा अरयंबराडी अच्य 
नगपी) टढिन्दी भाषाना बहु बेड सकरे छे नमने गट्रीय 
भावना प्रभाएे पशु छिल्दीतो प्रयेण $रवा येज्य छे 
ओट्ये जा ओआन्‍्यग्य विश्रय 3रे छे 3, ॥-४२०सवी द्यी- 
चाटी जनता सुधी छि४त्रीभा डखागां जावे 
प्रस्ताच न १८३: (थयलवा सथयभरी ) इनाणों पथु- 
जेएनी उच्च थवायी इेशवु पशुपन नष्ट बाय छे तथा धर्म, 
गण जने सभानने चामिंद नथा जाओिद इणष्टिजि भय - 
$&? €नि थाव के तेने भब्चाभा ०४ साथी &पृथ्या छे, 
खत ्मासणचनां चनाय चछुद्दी खड़ी सथ्चयाना पवारे 
खवबिंड उपयोगी जने धयसाव: थाय खतरे प्रभाव उन्चा 
भार था परिषद निम्नीदत ऋूररनोनी भअेड समिति 
जभनावे छे जनते न कैनेले चेलाने बेर आय-भेस 
सजवा (पाणवरने। जाअ6 2रे 8: 
+ #, के गन्‍हमायुल पित्तया, न्तत(भ, 
२ +  जरतक्षा् ययथ६ खेरी, मुणए 
3.» मेतवीध्षा4७ गधा, सता, 
४. >.. निभनक्षा। पेोषरभाव शाल, मुण्, 
पृ». ग्टयठवन ध्याण, भारक्षपर, 
अस्चात न, २०: (डथविदारी साइ-साभ्वीओ। 
सणषी ) वनभावशञग ओेड्नजिद्ार असच डेवायी गा 
अन्‍्प्ेग्स ग्ेडक्षा वियरनार साइ-मछ्वीआते येतवर्ए 
गापे छे ४, तेशे। जापषना सपाद सुद्द पप सुर 
मष् ने आए सपध्यमा भगी ब्यव बे नेशा न » 
ते। आर पशु शीश" ओेश्नविद्ारी भाधुवु. ०64 
ने अगने एक्ापस्था, व्यसवस्थता, जाई महि 
अरशुव्शिषयी ओद्भा नही गया डाक 








सणजनते खेत कैंन सनाब्गे ध्या' 
यारित्वदीनाने श्राद्ध नप (धामिं शिक्र) 
४ नयी, शत जात्रा अधंप्शु 
इेजाय ते। साइवेप तास्वानों भय: 
इरी शइरी, ज्यने अकरस ये ड[० 


4 


० हर 
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इद्धापस्था जाहि ॥रशु विा२ 3२वा जसगयथ साइआनी 
भेषामा सअधयना साहुआते भे।४४१॥ उ्नेण्से 


अस्ताव न- २९९ (ाहित निरीक्षण समपी,) 
जापला समवाग्गा साहित भपर्रशनवु ॥यें वधास्ता 
ग३२ छे, १२७ “? साहित्य हाय ते समाण्य सते धर्मने 
5पव्रोगी ढाई नेध्णश जगत भा अन्दरस प्रश्शन 
ओआज्य साहिलने सर्श्च०३ (प्रभाशित $न्‍्चा भार चीयेना 
साइओ तथा आपभरनी अड समिति नीमे छे, ररप्रशरनु 
साहित्व ओआडउिस धाथ गा समितिने भे।धवीने प्रभाशित 
इसज्या जाह प्र३2 इखाभा जावे.) 
हपुष्याय भी जधत्मशागमछ भढाराण०. 
५, भुनिश्री धासीधाथ& य 
शभ| हैरिहवन७छ सेतिया, मिश्नेर, 
श्री गरतवाशु७ पिचलया, श्तक्षाय 
मादा ७&२ूटसराय० कैेन, व्ममृतसर- 
६२ क्षक्भशुसि ७७ कैत, ऐेवास 
पघीरूतक्षाव 3 पुरणोणा, व्यापरे, 
प्रस्ताव न, २२: (समाण्स्सेवशतु सन्‍मान ) 
गा गन्‍्ररस श्री, इक्शणलशाएं अनेरीनी अततनप धभी- 
सेानी इधर अइखता 'क्रैन पभोपीर नी जते श्री, नथ- 
भव» योारियाने 'क्रैव सभाब्स्यूपशु वी. ७पाषि 
(पथ्पी ) जापे छे, 
अभ्ताध न २३१ (मिश्वनेर सरक्षरने जद॒रे।प ) 
२ श्रीमककीनायायं पृष््पत्र। ०४पाहिसताशछ २, धाय 
गंयित मुद्दा मना जते सिनमय जधुध पातियार 
नाम5 ०7 पुम्तओ प्रे52 यया छे तेनिंे बिअनेर सरेजर 
शयी शिलनेरता सथा औैलेन ओेपी तोरीस भंगी ४ 
शावाथी भा पुरतम वाष्ण जग व उस? था नोरीनने 
पियेशन * गिश्नेस्ता! सके. कहे तरुयी मिद्वनेर सयारत 
खमधिपेशन - ६ निरर जर्जर पता! है 
के अवियेश' छे नाश छे ॥, अजनेरे सरझर नी. 3५२ 
, ?, हियी विया? 3से तह जा हे>एस्‍त्स मिमशननेर 
भा हक! थंना 3२ छे $ जा पन्ने पृस्तमे धार्मिड 






अस्त हे है के सांणवा निभिद्ेण पान अरेक्ष 
शड् अत्दे सदावुभूति, 5 पता पर जाबात पढ़ेययाउप। भारे 
राह (नाजपुर) बेचा प्हें जिजनेर चरआर जा पुरतने भर 
भे६ छे, तेमशे ता, ४ भरी ४भ॥ 3श्गे 
"यवती नद्क्ष निद्धानेर नजेशते 
“-अवने व्यापवामा जाने छे, 


गाशना प्रस्तावे। जागारप्रहश ४ ढंता 

जा अधिवेशनभा ली नही नरेश सर हेक्षतत्ति७:० 
पवायों ढना ओबनें।"पथु जाभार भानये। ढते।, 

जा अधिवेशनती साथे साथे श्री स्था, औन ,नपे- 
युप परिष8, भढिथा परिषध६ जने शिक्षणु पन्षिह पु 
यए छपी, तेती अकवाही सक्षिप्तमा हने पड़ी जार्षी छ._ 


श्री >वे, सथा, 2१ युत१४ परिषद, ७४/भेर 


२५५० : >१००भेर 
सुभ३ त॥ रे४ शेजिक्ष, ६६३३ 


श्र) «ने, २५, कैत नपथुपद्र परिषहुवु ्थव्रिनेशन 
ता. २५-४-३३ ने राप्ट जे! भयश्षसि 6७ फैन 
(यागस) | अध्यक्षताभा सपत ययु€60तु, स्वागताध्यक्ष 
श्री चुगनथय ६७ कुशाषत (धामणुगाप) वा सभागा 
पास यमेक्षा प्रस्तानागायी भास भास धरीये आप्वा-82" 


अन्चापना न, ४१ (भरता निवारण) नया 
परिषर कैन सिद्धाताइसार ग्मरप्श्यताने। निषेध 4रे छे 
जने खबुराधष 3२ के ४ अनन्‍प ब्रेजेवर भाध्णेनी 
भा३5 ०/ मरपृम्प (६रिगन) भाएग। साथे पशु ज्यूव६२ 
इस्वाभ' घने 

भसवावनता न ११ (जहिस; बस्तुओ वापरत। 
समची) या पन्षिह धारमिंड तथा हेशहितनी ष्टिश् 
रेशम, लिस॥ फाच खने दायीहतना थूइक्षा पभेरे 
बापर३ ने! नि 8रे छे खनते नवयुषठ तथा नप्‌ 
युवतीशेते जवुरात्र हरे छे $ अब स्वदेशी बश्छु- 
खाने। ० पपमश »हे, 

भेरकात न, ६ (इभयाओ वाणवा सभी) 
जा परिषह जयाज्य भम, गाणजिषाड़, इंदविता8, $>या- 
विधय पर्नकय, पढने जर्या, भृद्यु. भेव/न यदि 
इभयाजिता अपया जिरो॥ 3रे छे, जने पर्मप्रथा ॥ 
जव्यत दान-२8 डे तने ययाशश्य ह2चचाने। प्रवत्न 
अन्चावु सचते छे 


थ्री नप० सा० *बे७ ध्धा० व आनहसनय-खुबछु -/थन्‍ती-अन्‍्ध 


५ प्र जिथननिदठ भाधरी सध्यय 


है. 49 मुजनश्ति ८७ 99 99 
६ हो प्रण्टना।॥ ५, मेकाशी ३०५४ # 


७ श्र अयाक्षात्ष भशीक्षात्ष ग्हेता, पात्षणुप२ 
८ श्री, छुयनथ ६० शुशावत, भाभथुगाव 
७. शी यानिक्षात्ष चक्षम>ऊ सबरी, ब्टयएर 
० जे श्री, सब्ट्मक्षू७ श्षवाशु, ब्वगतेर, 
श्री धरक्षा4 भशतार, पूना- 
श्री) दीपथय ६७ जेही, शेवुश 
श्री, थाश्मक्ष७ पह, भन्‍्ह्से२ 
शी अररेक्ष्चन७ शिन, दिल्‍्टी 
श्री. भभनभव७ शयेटा, अयर' पाइभ, 
भी न्वाणु ६००८७ सुगणा, “्ने१५२, 
श्र] जमभेक्षणय ६८2 क्षेद्दा, ण०(| 
श्री वे, स्था, न नदिता परिषद, ्कटीर 
थ श्थान-न्भवशभेर, 
खभय र७५ >प खेजिक्ष, ५६३३ 

श्र] >ते सथा कऔैन भदिश्षा परिषध्चु आअविनेशन 
त्ा० शुप ४-३3 ने गे थयु 68 जध्यक्षता श्रीमती 
भगवती देवी (रमपतनी शे: जवधसि6७ कैन, जागग) 
जे 3री छती स्वागत नापशु श्रीमती डवेशस्मढेन 
शारशिया (सुधुनी मे- श्री, नधभव» येान्डिया, नीभय)ले 
त्ाय्यु तु महिया परिषध्मा पास येक्षा पन्‍्तातमायी 
भुण्य नीये पभाणे छ. 

अस्तान न. १: (गिक्षा पैयारे जा भदिक्षा 
घज्पिह समस्त औैन सभाव्टनी मद्िवाओामा शिक्षा 
नी 4गी एुपर णे६ भग३ 3रे छे, जने भक्तियभा पु३- 
पेती भाइ८ ०४ चुभा पु शिक्षा (द्रगवशु) गेणवत्रा 
भार से भदेनाते जवुरेध 4रे छे 

्जरतातव न २: (पर्श-बु & भ्रभा हर अश्या 
सभभी) जा परिज६ परे (थुध०)ती पथले स्री व्यतिती 
दुन्नतिया साघद जने चातय समठने तेने प्रणानी 
) भंखरे प्युग छे जने गपी भऐेवाने पर्ध भया छाउ- 
बे! जबुगेव 3) छे, 

भ्रश्तात न, 5: (स्पन्शी पंख समथ्री) जा 
परिष थंषी गहेताने अपीक्ष 3रे छे 3 तेज पेताना 


द्वेश तथा धनी मक्षा जातर- भादी आअथपा स्वच्शी 
भअुओआाने ०7 >पये।१ डरे, 


जी जी. नी और कभी इन उगा.. नी 
छ ० बन्ई <€ू पाना 


पर 





अरताव न. ४: (नाणविवार जते इदविवाहने। 
विगिेष) था. परिष६ साणविवाह बयथा इदधविवाहने 
भी ब्यतिना गाधअरोने हग्शु इस्तार तथा जत्याथार 
३५ सम छे, जततेंने म्बंथा भध <दी देवा भार 
पृ 5 जवुरेतर रे छे 

अरतान न. १: (रखा इटवावा लाग सम थी ) 
जा परिष ख्री-सभाव्ट्भा प्रयक्षित रोवाइटवानी प्थाने 
निन्‍न्‍तीय भाने छे ज॒ते भहनाने गबुगेष बरे छे 3 तेशा गा 
न्थमानुपरी प्रथाने खिन्नद्व्त मध $&टी ह॥ 

भ्रस्तात न, ९: (इश्ढीमाता त्याज ) था परिष६ 
सर् निरवं६ दुरडीओ २? जीसभाज्टया प्रथ्षित छे 
नेती निध्च 3रे छे, ब्रभ-भ्शाणा गत्रा, भादीता 
पृतणा-यीतणा चर, 2२, भे३, भवानी परेरेती पृश्य 
खाहि, नया गाती सानता जाते चढ़ेगे। छोडवाता 
जनुग्ेष 3रे छे, 

अ्न्तात् न, छए (बनया शुशघण सी) ना 
प्पि६ श्री। गे! नथभक्षछ यारडियाने श ७० ७ब्वरती 
द्षर सणजावत भारे पन्यवा६ नसापे छे मते जाअढ 
ड3रे छो $ बहेचासर था धन पड़े डिन्या शु३ण'नी 
स्थापना स्विक्षण अरे. 


श्री शव, स्था, शत शिक्षणु परिषद 


खबतमेर अविवेशन चणते शलेशनगर पिरशेष३े 
श्री शत, स्था, बैन शिक्षण परिषध्चु पशु जले।नत 
ध्यु ८6 नया परिपतना स्ध्यक्ष शांतिनिज्तवना ओ 
श्री, ह/]न पि०/१० हैता।. गनास्सथोीं ५ सुणधा।१०७ 
पशु जाज्या छता, जध्यक्षतु विध्नापूर्"ण भाषण थयु हतु 
पर्पिहमा नीये भुन/्म भुण्य प्रम्ताते। पास यथा दता * 

अच्ताव न, १. (स्था कैन सरयाथानु स० 
जा परिषर खेत मन्तश्य भडट रे छे 3, स्था, । 
सभाग्टनी मित लिन अआनागा याक्षती थध१ ६ 
श३ यनारी णी शिक्षणु सस्‍्यथाणा पट 
शुश्ध्ण जा५़ि) ओेजना भाछ भयें अधिड 
सिद्ध थाय शेटक्षा भार जपी शिक्षण 4 08 
शेत्र तन (व्यपस्था नीने ब्यात्र ह 
सस्थाओानु निरीक्षण शब्य सहये। 






का 


बा. कि नजन 





भप्र्तात न, २: (कामिड भाधयक्म संभव) 
ज परिपह वीबेदी नशु जागते। नारे चिगेत ज्यव्म्थानी 
जावभ्यटता सभ-? छे. ह 

(भ) बेवण मिड पाध्याणाओमोां वा खन्‍्भ 
सस्याया गारे आने घामिड पाध्यश्म हेतते। व्येध॑स्े 
3 ते ऋगनने इफ्येणी सिद्ध याव तथा समयावुद्धग 
पछु दिय 

(ब) थुरृद्णा तथा 'भह्मण्योश्रमा गारे प्‌ निं६ तेथा 
व्यवरशारि4 शिक्षण सने वििसस्थओ भएे उब्त 
धष्टिजि जध्यक्रम जनापते। ब्येए्मे न 

(को 3ण्रेषडन परललते यरमधषभा पात्र भार 
आम्यईर्तंन तथा स्वाउज्य5 पाध्य धुरतदेी निश्चित 
ध्न्चा बेध्ओ 

अन्नाव ना 3: (साइ-सनीजेना शिश्शु स ग पी) 
था शिक्षण प्रेणह वर्मान स्थितिंगां. शाइ-साध्यीणे! 
भारे ज्यत॒स्थ्ति तथा आवसांड जण्णसवी जात 
ज्यूव्म्यददा सभरे छे. ब्स्यी शाजदाइन तथा इनर यान 

| डीतने प्राप्त इसव से इद्सषिती सिद्धि भारे नया 
इधध्ना दरलावधानमां लंड उन -सस्या नथा खन्प 

आनवार सच्चाणी स्थपाय, नया ससस्‍्याणनर भुण्य 
-तत्त ओये है।तु ब्यप्ण मे समभरत सा सचते जनु- 
इगे दण खने समफ्यास बना मात: सिद्ध न थाय, 

जा सस्याभां भशुनाश साइ-साध्यिम्गने तेगनी 
औज्णता प्रभाशु अभाणु पने। खापवा खने जिविर 
मिक्ष्यु धर तेमना छबनने जधिद डथम्ापश मजते 
बविशाणु मनातरज, 


कै! ५ अस्ताव न. ४३ (इीआयाआनी परीक्षा रूम) 


2.॥| थ्भू मर #> 
थी 23 परिएहनी ६३ भान्यता छे डे, साइप चइशामत 
हावाधी ४ 


छियआ न ६ सुशिक्षिय गनारवा भें. पलेंड शाइ-सस्नी 
क्षन्नद्भुत्‌ु 3२ 
आाउउ्यन 780 परीक्षा ४२, येज्य शिक्षण जाध्या पढेक्षा 
भा भमाववरानज्यो ते शुब्पबती सपवेलना 2से अत साइतपेने 


गा गरिवे धूणु गने परीक्षणु धयो पी ०८ हीला जापपी, 
पर 
स्पावे। पसार ध्य: ध्श्भु अधिवेशन 
अस्चान न «५ डे -, 
साक्ष अत्ये सद्याइुभूति प्यान धाथ्डापर_ 
गुड (नागपुर ) नेता चष् ३६-६२-६३ शेजअिक्ष ऋशर 
परह हे नेनरे ता ४ नाम अधिवेशन जाई वर पडी 
हु ग्रिक्ष सन पथथरना विवसेानगां थ्रयु 


य श्री ज० ला८ >वे० च्या० औन पान्टिसनन-झुपथु -नसयन्दी-अन्य 


भ्रमण जींदान्‌ जे६ ब्रीस्य स्मार्ट मेत्र० चेएमशु छता 
स्वाजनएण्क्ष भी पन-एनार वेेसायाए समट्जेपर) ता 
खा ऋ॑जिवेशनभा 2३२८ भरताने पास ध्सवा्मों जाल्ण 
छता सिदाना मुण्य ज्लले नीये ५भाणे छत" 

प्रस्तात ना. 3: (राष्ट्रीय महासभाती प्रश्नों 
स्थ्योज जापवा जिपी नष्ट्रीय भमछासानाना स्वनात्वदे 
डायूद्ममा जने मुण्यरपे नीये ऋुनिव डरभोमा शध्य 
सध्येज जापरा भांरि था अन्परूस पत्ये5 'दाएं-मछेमनें 
साअछ जतु॒गेव हरे छे 

आजादी धान गार्थिंड जरुमानता दर थाव थे, 
सामान समानतानी भावना भुग३ यथाय ठे जते भरीमी 
जने भूजगता! खआऊझा थाव छे. जगाहीना ज्यवरपदान्धी 
जखजगना मेडी छिसा थाव छे जेरथा भारे अलेड 
व धर्मीव जापश्यद दर्तव्य छे हे तेशा जारीने ० 
5प्येण डरे. 

आमेाधोगना इत्तेलट्नभां तथा स्वदेशी चन्‍्तुजाना 
इपयाजना राष्ट्रती जाथिंद जानादी दिदइना आभेने 
इद्धर तथा सब्स्दीय पत॒तना 5रे डरतानु साधन छे 
सेशक्षा भारे अत्येड कैन भाए-मडहेने २०टेशी चस्युओऊने ० 
हष्येय 3२३ ब्नेएणे, ६ 

आन धभमां मसरू्यवाने ०० ण्णु स्थान नयी, 
ब्व धर्म पन्येड भवुण्णयी साभाजतड समानता गाने 
के ऋशशा गए भव्ये५ कैनबु थे जावज्य5 इैतंज्च छे 
ह ते गसपृत्यतादु निवानशु 4रे जने हख्िटेद्धास्वा 
गष्ट्रीय भद्ासभाना डारणभा येज्य सदर खापे. - 

अस्तातव न. ८: (रमिई शिक्षण सॉमिदिती स्था- 


पक) जा आनय्मस खशेभ भाने छे 3 कओनबभना 
संरेडरेव.. सियन इरनार धामिंद. शिक्षशु 


जापणु भरत भार जावश्पन >, खेशथा भारे याद 
शिक्षणु न निऊुप जते सलगन छे. तेना परिवतन 
गाए तेने हश्पस्पश्ञा जने 5सून शिक्षणु बनात॒यानी 
जाय आावभ्यदता छे, जा भारे सिक्षणुध्भ तथा पएहय- 
हमे तेयार इन्चर भारे तथा समस्त दिध्मा ओेड० 
प्रशन्ता इसयी पार्मिद शिक्षण लाषकमां लाते, 
तेनी परीक्षा बेदामा जाजे ओरी चार्मिड-सिक्षशुतरी 
बेड बैछरना जनाववा भरे नीपे ४छुलेड सूकर्नेनी-- 
यनण सब्याने उप <स्चानी सना सले-आ८ 
पर्षन८ शिक्षण. रूमितिती स्थापना <न्कूमाों जाने ऐे 


| 


न 
कक» 
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ग शिक्षण समितिवी बरेजरनाभा क्रैन ध्थै॑नना गभीर 
मण्ययूत इरनारे भार पशु सव्यासभ्मतों भषत 
अरेवाभा शाषगे 

१, ओऔभान भेनतीक्षा4> बया, प्रभण, सनाशा 

२ +»># शुवाक्षमाएं णआरनाएं, भुश८ 


3. » ग्रेध्म१० सेट्िया, णीशनेर?, 

४. »> चीपनक्षात्ष पोषरक्षात्ष शा५, भु ४ 
घर. » गानीयाधष> श्र श्रोभाक्ष, स्‍्वक्षान. 
६. » पुब्नभ।७ एिरोहिया, अधमध्नअ२ 
७. » था र्तशभय5 औन जभुतसर 

८ >. अर्भनक्षात् भणावाओई, भष्कत 


>. अुनीक्षक्ष नाथ बेस, शान्ति: 
१०. » गण थं६० िशवधश्स" गृूथा जहगद्नगर 
प१,. » पीरश्भाक्ष हे धुर्गंणिया व्यावर 
अर्ताव न ५ (महात्रीर व्ययतीती छुट्टी बिप्े) 
। ये, था, ख्ये २७ कैव कन्डरूस, भुभपान भढे।- 
चीरनां ब्ूत्मह्विस्ती सा्ान्तन5 छुट्टी भार घ्रैड आतिय 
खने उन्दीव सरवरे पासे पेतानी नर भागणु उरे छे 
भारतना समम्त कैनेओि जा भारे सबयेअपतरड ये-य 
भ्रशत्ति उन्नी प्नेघंमे 
(भ) '? ०? देशी मजे पेतपिजानों सब्ले।गों 
भगवान भदावीरना ब्र्भधविसती सावुबनि३ छुट़ीने। 
स्वीजर 3रेध छे तेमता न्‍य डगिरी पर भागा? भाने छे 
जते गाष्टीना राब्पोने जवबुराप ४रे छे ४ ते पणु ने 
भ्रभाए सार्बन८नि६ ४ ॥नी व्यहेरात थरे 
($) समभरत बैन भाएजाने जा शुभ हिल्‍के 
गान ज्यूप५२ चगेरे भ५ राजपली जा अमिटी 
- धतृगेषर 4२ छे. हर 
अम्भात न. ६: (#बर्नगज्थुन!। जिप) अन्‍्या- 
शिक्षणुनी मावश्यध्ना जिपे जाए ने भत ने ढांचा जता 
गा दिशाना जापणी प्रगति गदु ० भाई जने जग तेप 
प्र्नड छे ओशक्षा भार पोतानी बन्‍्यागाने थे शिक्षण 
जापी सम्दारी गनावत्री जे प्रत्येद् भता-पितानु 
इतंल्‍व छे. 
अच्तात न ७: (साभानि-सुधार रिंपी भाषेक्षणन, 
जमभान पयना विषाह, अन्याविज्य तथा गदुपलीलना 
खनिष्श विगे भतमह न हवा छना न्यो त्या शेवा 
भनावे। णती स्द्या छे हे औयनीय छे जावा प्र भ 





उप्रिथतत न थाय शेत्रे वेजमत व्यभत डस्वे। व्येधमे 
जते जावा जनिष्ट प्रभणानां ज्रछ्ठे पशु स्थानन्वागी 
जी-पूम्पे भाग थेत्रे। न ब्वे४ओे, 

श अन्परूस लेती मधाभसु रे छे $ - 

१, विवार्नी हमर इन्याती ओएशञरमा जारी ६६ 
बप्‌वी हैती ब्नेएश जने बरती २० वर्षती ऐे।वी व्नेण्ज 


२, वबिवाढ सथ| स्थापित इखामा _ जननी 
भ्रयक्षित, नोगेव्षि३ जते ब्यतिविषय८ भर्याक्ष माधुनि५ 
साभाग्टद परिस्थितिवी साथे णीर४५ जसे जन जगयवे 
भ्रभतियां गाष5 छे भार जा भर्योध्णाने ६२ ४२पी वन्य 

3. क्ष बस्पुनी सभतिपूर्ष5 होपी व्वेण्मे ४००२ 
क्षेत्रेमा सम्भात शकेेषाना पतिण५ छे ते पढेधी ते 
ह२ थवे। ब्वेध्थे, हर 

अस्तातव न, ८३ (पूना शाहि गता भद्धानहृ3 विपेों 
पूृना भेहिआ भार भश्नन जतावषा भारे शेडि'ग 
समितिश पूताना भ्या८ (प्टभीनी) जरीदी थी 
छे, ब्यया ८० विधाथीशा रही श्र मे भ४ , 
णाषपाते निर्णुय अस्वागा जात्रे छे. जा भद्दत भा 
तथा फ्रेडिशमा जव्यास 3श्नार भरीम विधायीशोी 
'अनर्शतत जाप भारे 5३ उखाते प्रभ्ता4 अखा। 
जाने छे जते पलेड-बाए-जछेव तेमा पेताने। १. 
सब्पेश जवशय गापे अपे। अन्हस्स ध्गेडने जपुरे 
॥3रे छे, जा ६३ भेश्गि समिति मे जित 3रे 
ते ७१ यधाशीत्र मंश्नव थाने वे विश्वय अरवा", 
ग्पत्रे छे १ 

अस्ताव न, ९०१ (भुनि-समितिती मेः४ 3२ 
बिपे) साषु-साध्यी नस बनी मेड्ता ० स्थानइभासी भ 
नशा. न्मष्युयानना शजेडमात ठपाय छे नया 
भुनि-श्रमितिता थार सम्पेश ओ$ ये।ब/्नाती “ 
तेयार उरेध्ष छे नेता भ्रूण सिद्धात 6४ 
ग्ग येबवता साधु-समिति २ विशेष 
छे रा भार जकमेर छ 








मेक्षाचवाने। गा मेव्रिवेशन प्रस्ताव 5 
सपन्‍न उरवा भार नीये ०० ।वेश्ष 
समिति नियुक्त अखामा गाने छे 
१ भी युन्नीक्षाक्ष भारंग ४ भदंत 
२ , भाणुश्क्षाथ जमुक्षणनय 
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(था 2/गष्वच ध्याण७ मु १४ 
/ गिखरका। धमे।६२ धशतरी हि 


प, त्री &वशुनाक्ष छभनवधात्ष सेबी, खभधव5 

५. ,» दीप ६8 जेषाण०, थान-तथा भु भ 

७. ,, ०्2भनाक्षस 6धशी, 23५९२ 

८« # 3थुरीम० जअध्री >थू।4२ 
_६० > पनेभ१६०७ अधरी ध्ध्राथाई 
१७० ,, ही, भ. मे।तीक्ष4० भथा, सनाय 
१९, ,, रतनक्षाक्ष७ नहर, ण्रेधी 
१२, ,, ?॥ सा. २४५६० १, । ढ/वियान्षा 
१३. ,, कषा, रतनथ६० ७२शराय& बैन, जग्रतस्तर 
१४.) ६ ०, श्िरितक २०७, ग्ण्श्म्मे 
१५, ,, वादीराभ० गंथा, पृता 
१६० ,, ननैेध्षम५४ शिरेधिवा, नशर 
१७ ,, अस्यशुभव2 थे६, खब्टमैर 
१८, , अभरश०/० भद्दे, पीषज्षिय। 
१६ ,, आवानाएं भणशुगाथी, ' पाक्षणु ५२ 
"२०, » भे।नभत% गेल? ०, जीयन 

7 , थुनीक्षा4०७ ना4७ वेथ, ' शबरें।2 


शा सा; ॥इरशीभाएं भध्न% घीया, ६०४४८ 

3, २ सा भणिधाक्ष वनभाणीक्षत शा, राह: 
२४, भरी सरधाग्मक्ृ0 ७७२३, १॥४५२-भ नी 
शेष ,, पीरणक्षाक्ष $, धरणिया, व्थाव२ ,, 

8प२ गणुवेन समितिते जा हायी मार भपूणु 


प्रभघ ४स्ानी तथा ५5३ 3२वाती झूता पशु जाषपपाभा 
प्सापे छे 


' अ्रस्तावना न, ११ . (जी-शिक्षणु सहायता $ ३ वि) 
" तथा खी-शिक्षणु तेम ०? पिया णहँनातीः शिक्षा 
ही ४३ जे5३ 3खाने। निर्णय बरवाभा सावे छे 
वाथी ४! *३ अन्यरूसनी भासे रहरी ५२४ तेती व्यपस्थ। 
विवेशन ३ लि> ठैपसमिति 3सशे जा भार 'नीये रण 
॥ डे मेड सर्मित आ-भ2 बानी सुचानी 
+(, | ये सेे। 
'नपक्षमेत डेमय ध्माएं राम'भा४,- ४ 
(जावे! पसारे ६५५ भीभेन पीस्ये मनाएं भेतर्भाध. ५, 
मरिताव न, ५०प| 2, ७, श७ मन 
% भप्पे सड्ावुकषति/] अभतक्ाव राम१६ अगेरी 
॥ (नण१५२) ००५ १९२० ,पव्नभा४ कर 
। 9 तेगशे ता, ४ गाय दनिध्य ६ भुधानय६ & 


न्‍न्‍ ॥ 2 75 


शरन्‌ 
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प्रश्त व न, १२३ सत्रभण कार॥ बिषे था 


। स्पिवेशन ध्वनापू्ष& खो भाते छे 3, जापणाना 


व्स्या संची सचसयण येद्द नहि थाय तथा छपी सभ्रती 
हनति थी गदु «४ भुग्डेध छे, शेरक्षा नारे भले 
से पेनपातातु विधान तेकर ४री सभःन्‌ अस्त भारे 
जा जपिवेशन साथ (3रे छे, 


प्रस्ताव न, १३: (वीससतनती नियभाषत्री तथा 
तेना सयद्षन विषे) पीरस थने। भेन्‍नातव खाते ते 
४३ भुमणएछ शत्रिवेशनभा थशेक्ष छे, नियभात्त्ती पछु 
णुनाववाना खातवेक्ष छे, ५२७ ७०७ ही अरय३पे वीर 
सध गनेध नथी ओश्बा भार भा आन्रूय मेने! निणुद 
रे के 3, रय', जैन समाग्राों जाध्यनन न्ययतरे 
हथित समय भारे सेवा शापनार स्था बैन सभा०/ना 
गाया आपमन्र-पणी जे नेजे। भु्स्वी है।४ं ४ सभयारी 
पशु तेपते। 'वीरसेवा सच! ०/ल्दी गवावी क्षेग़रणा जावे 
पीश्सघता सब्य्यती 'विज्यता ने जावश्पध्तावुसार 
शवतनिररीद्धा अेसध अस्ता भा? वीन्‍सबता 8 नें 
हंपयेश अस्वाना। जावे 


वीरसंधती नियमाषथ्ीमा सजेधन इरच भारे तेम ०४ 
बीरस चती येशनाने व्टथ्टी अर्यर्पभा परिशुत्त अशपा 
भा? नीये बणुवेत्ष सब्तेवी ले; समिति ०.या+ 
बाना गावे छे - 

२ श्र णरत्भाणु5 पिनश्षिया, रेतक्षान 

२. , सेरेधाग्मक्ष०० 9523, शाहपुश 

3. » है ध्नम१० डिरोहिया, अशभइनभगर 

४, »> प्ागेघन ध्याण, आा23 ५२ 


अस्ताव न, २४: मतारस गवनमेन्ट सरहन 
अनेग्टमा फैन ध्शवशाली तथ। फैन धशन णयाय॑ 
परिक्षाओानी येब्ताने गा अन्इरूस भतेपती धग्टिश 
आओ छे, १२७ 5परोड्त विययेतिे। ण्वास अस्या- 
इयबच भार ६७ उधी 5४ पशु मध्यापइती नियुश्ित 
श्रेद्ष नयी ते पत्र ५६ ५०० 3रे छे. बैन ध्शनतु भारत 
प्ष जने सेसारती विभिन्‍न भख्तिमामा भेड़ जाइरएशीप 
स्थान 9, नया सभपधना पबण परीक्षाओआती चेन 
० पर्षा/त नथी ओटश भार जा पन्‍्सरूस यू, थी 
सरारते भागपूप॑& जपुरोष 3३ छे 5 ६५१० पवे 
४/गों बै4 इशनता शध्ययत-खध्यापत भार सध्यापपनी 
नियुड्चित भार भगेथ्मा उचित ४उने। भ्रमथ 3रे 


है 
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या प्रग्ततती भेद नह्थ यू, भी. भान्लत! अपन २ 
शिक्षणु भत्री, 776९० रण एाजिए प्रश्ञाएदाणा 
तथा अवेनरना प्रिसिपाक्ष तथा रन्ल्ड्रारने भे।:थी 
५ आाषवार्भा गावे ., 
अस्तात न, ११: (श्षिद्षत शाणाओं कि) वत॑- 
मानना साु-साघीमाेवा खयासते भारे खडे ध्छुदे 
पेजरु पशारक्षर पडिते। ग्गाव छे चेथी धुध खुछ 
सबने जूण जर्य थाव छे, तेयी नाना आभगेया जाव। 
- अधुर्भास पु थए गड़ता नथी, मत जा अन्य 
मिनत मिन भाताना सिद्भत शाणाओ भात्षवा भरे जशग 
शक्षय भातेना श्रीमवेने विनति इसे छे ब्लारे सा 
सस्याज यह याय तारे ते भातना वियरनाश भुनिख। 
भाताना जिष्येते शणुव भारे त्य| भेजने ओेबी भर्थन। 
ध्स्वाभा अपे छे. 


अस्ताव न, १६: (सापधयि5 भ<णे। भार तिरे।७) 
ग्जा डान्वसन्स सथा फैन सभान्ते जवुरैेध धरे छे ह 
सभाह/5ु सभधन चषाखा भार जते सापक्षणि 3बेप 
न पंषे मे भारे सापहायिद_ भडणाती स्थापना न थ्रे 
अस्ताव न, १3: (बैन गणशुना विष ) भारतभा 
स्था, औ्नेती सज्या तथा पारततवि5 परिग्थितिते 
नस्न्यास बखा। भारे व्टनगणुवा अइख्ानी नितानत 
सजानम्पश्रता छे.. जगत निशुय अखागा जात्र छे % 
गा द्ामने श३ 3री देव, ला भारे अन्‍ग्न्स मेश्सि 
बाग तैयार बरेधा जभ तमाम सवेने मेरी जाषपरा 
खते जभु: सभयती गर्याद्र्भा नरीने भे।इथी बेवाते। 
जनुरेशय उरने। 
अस्त न, १८६ (न्‍था डैन भूड्ढे। शनष्ववरा 
तिंप) व्यापार, छ्ोग $ ने।री भार ६२ देशपरेभा 
जापणु >ख्गी भाण्णा निर्भबता जने सन्यता- 
पूर्व; न्यात्री ०४ श़्े जूते प्रदेशों स्वधनी 'भाएआओन। 
सभ्वाश्मा रेहीने तेमवा सइवेाजयी व्यापार धता छाग 
गेताजा छब॒नते भ्ुणशातिमय णवावी श्र से भार 
दिध्मा मुभछ, इक्षठ्ता, भद्रास, अरा्ी, शभधावाह, 
हि७॥, ४ हर, आन ३२ ब्याह मे।श। भेश। व्यापार इल्ोभा 
तथा दिध्यी गहार २गू, ओेडन, भेश्यासा, अभे 
(पान) जाहि उहोगा। सयापशा स्वत्र्मी भाणाते 
हथित ३पे २देचानी जूते जावापीवाती सभतर5& भरे 
आची ज्यवस्थावाण श्री स्थानडवानी कैन गढ़े) (8 5 


ना 


प्र 


गुद्या। पत्ता ढक) सपर्ग स्थापित इलानी खातों 
गा अन्य्स स्रीडरे छे, जायथिई६ परशोथु तिकार 
इग्या. खते ना येब्दाने भध्षभा कातवा भा: 
ते ने उठोका श्री मये। जने श्रीमत्त सबानेते नवनणु 
$रे छे. 
अस्ताव न, २०: दिधता सवा कैतोती वेषारी 
भेदीआ, ६शने। जने अरणातए्ञाना नाम त॥ युनि- 
बरभीटीन पास थजक्षा ऋष्युओट भाए गहेंते। पे।ताना 
नामे। साथ ३ श अन््स ओशियते भेधवी नये 
तेमना नही! आच्डग्स तरथी पुरुत८ ३पें ५५४० 5२५५ 
अस्ताव न, २२ (प:चनाथ विधान, भनास्य 
लि) थी सेध्नवाक्ष शिव धर्म प्रयारड समिति-मग्तक्षर- 
हक फैन ध्यंन जने छतिदासता हव्यास्यासने भार 
भय क्रैन विीशओने ओध्यथत मएऐ छे, परव 
डयी भी प्नाथ विधान, मनार्स ६ाग थ४ रहेध ७ 
तेने जा जन्परनस पश्र६ 3रे छे जते स्था शैव 
विधायी भा तथा श्रीग ता बु ध्यान ते तर गार्धव 6 $र छे 
अस्ताव न, २३: (कैनानी आेध्ता की) जा 
आन्‍परूस कैन समान्ती ओेड्रता भारे सवाभष्परं 5 
समथव 3२ छे जने वयारे परसुपरवी छोड्ताना सात: 
प्रक्षण ढोने। थएय ते! तेने। येज्य उपाय हीते 
भडतानी. धुष्टी भार प्रन्‍ल खा. भर्ह स्था बैन 
भाषा तथा गहेगने भाथना 3रे छे औैन धर्मना 
नशे डिस्डनी अतिषय मान्यता भेंइने गएबुणे गणीने 
स्परने सभान३पें स्पशता जतेश भगेनी यर्थों सता 
भारे बचा खातरिड खेडता बबारता भेरट समस्त 
सम बरतनी सयुद्रत परिषह भखानी शावसपइता 
औआकन्स स्त्रीज़रे छे जते भेबी आछ येन्टता ४ 
तेगा प्र सरछ्पेश देवाबु प्व्ेर बरे छे.._. ४५ 
अस्तातव न, रुप (भेद्धरी नितरें 
मापणु सभाव्या व्यापेदी भेहरी निया 
अचश्स  क्रैन शनछम्प्वे।यमेन्ट ४नहमें 
(मेझरैनी जगमर भेणपी अभे ६१५) 
स्थापूवाने। निर्शैुय 3रे छे तथा! शक 
>च्योगपतिशाने प्िनति ४रे छे $ ते: 
कैब भार्ज।ने अगे क्वीन ४४) 


भस्तातव न, २७ जणिव हैं 
सचिन परतिनिषिल ध्ग्नारी गोई। , 


थ्री जु० शा० *पें० सथा० फिन ९ >न्‍्स-सुपणु -२/पन्‍्ती-अन्य, 


-+55 शिआण 
६.2 सभः लत ८-१ क्षत्नने विन॒ति 3रे छे | 
पिलाने स्वी्थिनों पृशुय भुरतओभों ११५ जनप धर्मोना 
/जेशिएर घत्यवाे चेरिवनत्रशुन सपाय छे, शेत्री ०४ 
आइ-नैमेहनना सोना छक्न-यरित्रो पशु लाषत्रावी 
खाना- तने छे,, ( काडी जरतावे। पन्‍्यवाक्षत्म5 छता- ) 
नयी तैल्ञपसा भा ध्शघु जत्रिवेशन, 53नी #प्टिमि 
तेगा परत्ति-'त शु. पूता माने भाटठे ४प छग्गर 
+ 53. थय स्त्री-शिक्षणु खते पिंषवा, सदा 
# पछु ३. ९० छत्भर थवा, णी%७ विशेषना मे 
७० हि ओआनन्‍इरसभा ज्लुना विधानभा परितरतन $रीने 
नतु वाश्शादी किन खनान्यु गा सध्स्य शे श- 
"ै] वार्षिक, राणाने हरेझ साएंते सभाश्नधते। अधिशर 
श्ाप्ये।. हु - 


खा, ला, श्े, रथ. प्टत यु4४ परिषहृ 


>था करत युव४ परिप्ं जीषण्ठ जपिवेशन ता. 
१०-४-२४१ धोथ्क्रपरणा यु. पभेभुणरवाने पन्‍्नणमना 
सप्रसि६ धाकषा एरेग्सराय७& किन ठे 3 मिमन्‍्ता 
हत।, 3), इश्त्काक्ष ५ भेत्रणी स्तव॒भताध्यक्ष छता- 
परिषद्भा डु्ध १८ राव पास थया छता- तेभाना भुण्य 
नीये भभाशे ७ *- 
(४) पीरसबनी ये) ना, (६) सर्॑'दिशीय शिक्षा मेथा२5 
इडनी, येन्टना (७) जायिंड जसनानता निवारशु (८) 
जैरिछ4 पषनय पाक्षन खेथ्ने लक्षा५ नढि, (५४) 
न औनीना नशे श्र्श्िक जअशी४२ण७ (६२) जी-रिक्षा भया? 
|! गहरी औन भे जएन्थापना, (२७) हैन यु३5 संत्रते 
चाधी थी है? ( भनावपरी, (१८) थुन॥ सूद विधाव 
धरेशन 6० 
, अधिवेशक्षा €रैःशसेयये पनव. भापणु मननीय छत 
ण्भा हर क पर जगण सारे। भड्ाण पाउने छत. 


॥वे। पसारे धयथ, व्टन भुछिता परिषह 


हक कि. जपिनेशन वणने भदिता परिष६ पणु ये 

बक्षता श्रीगती नवलशेत  छेगय धनाएं 

( वा५३२) झोप। 4१, तेमव भाषशु पशु धछु ३४२ ७ « 
तेमले ता, ४ भान इनतिना हपारे। मवाव्या हवा, 


शिक्षशु भथार, सवाप्/ झुवार 
| (शव थया एंता, 





यज्वरभु जपिवेशन, स्थान-मत्रास 

बारफ्रपर जविवेशनथी जाई पर्ष णाह आन्करेन्सतु 
११थु भपिवेशन ता० २४-२५-२६ विसेन्सर, २४४६८न 
लिगेओ भद्राभवा थयु 69 तेना जध्यक्ष खुण०७ ५ 
बेछस्वेरी4 ओसेन्मवी (वायसभाओबा स्पीकर भाववीय 
श्री पुध्नभत७ रिहा ता स्वाभताध्पक्ष रे! 
भेष्टनभन5 ये।रतिया, मद्रास ता, भशविशनत हत्वारत 
भद्ास भरपरता भुण्य भनी श्री इमारे स्तरागी 
भब्य्णे अयु छ59 

भद्षम ब्येषा 5२ प्रतिमा जा जत्रिवेशन ढक खता 
पणु समाव्य्भां सारी न्यग्रतिनी धढ्टेर पभरी भा ७ती, 
ध्य 9 छत्भ२ क्षमभगञनी छात्टी ढती अधिवेशननी 
व्यव्था भुधर ढती स्माचनाश हेभानाने ७२ भक्षरे 
सी संभव: जापवाना न्मात्री छुती, गत म्त्रिवेशतेनी 
जपेक्षा जा जपषिनेशन जथीडि4 ७१, बेड जान 
पशु औने था६ 5० छे, 

खा जविवेशनभा इुत्ष इ% हसना थया छता. 
अम्रुणनी ३६२ रीते डी सयाक्षन बयु ७७ पिया- . 
धभ्पह विपने। छोथा थया तेतु निगशरशु पशु शातिथी 
थयु ७एु, तेवु जय जधिवेशनना: ध७छ जने योदा 
प्रभुणबीते ०” ७ 

गा भमिध्षनना नीये मुन्ट्भ गगलना प्रस्ताव, 
पसार डस्वाभा खाथ्या हता, 


ढिह्नी स्वतन्ना न्यू थे 


भ्रस्तात न, ९ से) पषोंगी गरीभी झते 
मशानपशु जुन्ताभी थाई, विश्व्यापी प्रथ७ सिरीश 


' खल्तनत पासेवी जिस; मा शा भारती स्वत नता 


प्राप्त थए ते समन्‍न छिदीमे। भारे भदान ओर 
स्प॒भान जते जान इतने जिपय छे, जाजही माह प्रथम बारे 
थ0 अन्रसवु जा जधविवेशन शासतने भवेक्ष जाजरी 
भारे पाताने। छाए जान बन्यूब्त ४॥रे छे जे 
गणेश जजादीने... यिस्तथायी गनाववा.. भारे 
यष्डने ढाहिड स&%२ ऐपाने। भले लारतीयने खनगु- 
रे <3रे छे, छिन्‍६ गाया भदाव फैज्य ब्यने भआायीन 
राष्ट्रनी जाजारी, पिखते भार जति भण्सते प्र्व० छे 
-चायी वत॑भान,विशवना जातन्राष्ट्रीय प्रधाहमभा जने:ह 
परिषतन यवाते। सभप छे, तथा समन्‍्त शजेशिया८ 


| ० स्थाण ऑन क्रचदसन्स-सुष भु-०/यन्ती-अन्य 







है सभरत विचने जिशिए जठ़ि सर प्रशाश 
न भणने खते उिखती समस्त शुधाग 
"नमाज सनन्‍ण यत्रे 


"भी चस्तीमणुत्री जगे 


अ्श्तात न, १: ६ <ने स्था, कैन अन्‍्यरूमतु 
शव्विशन अकय सखारे प्रत्धता श॥ रे ले 
जजगी चस्ती अशुनरीमा दिन, भुन्धिम, 
१. औीण, सिभ्ती छैन धर्मोवायड सह गभवाना 
9 तेम 'क्रैन? भपणछु धर्मावायद्र »*६ ऐवाथी, 
भैव। जनुवायीजानी बनटनक्षण्यावी माली भएे, 
बन््ववु अनधम यजवाना नाते 
भाड़िवी _ पत्८ भरनारने जा पश्नरती भास 
जापवाभा खाते 3 तेंगे। बताने जाग 
भृष ६ धर्म॑जाय५ बनगणुना निद्धात ५२ बन? 
नाभ कैना अध्षमक नरे, साथे कैन नाएं- 
> हैना। जापपाभां खावे थे ४ जायाभी बन 
के ० द्राक्षमभा ८ तेजी पातावु नाग श्षणएे, 


भरनावती न 4 अनडय सगजरता भृष्विभागते 
| मत प्रभुभनीते जापवाभा जार छे 


सब-जैप््य येह/ना 
“बाग चुपी सत्र जयध्य येब्य्या सगे थक 
बाएरीने बद्वी लापता, वजेश >वइति जापेन्न 
ते धत्यवाह बनते 6७७ ध्थरी ब्रभाजे स्वष्ठति 
क्ष नवी नेगते स्वीज्ञत भेाद्थी जापवाने। जाग्र८ 
गष इग्ते? इस भरी यीमनधाक्ष थद्भञभाएं थाएँ 
डयेी ढते। जते जानना सगइवना ब्टगानाना 
नभदय येन्ट्ानी खनिवाय जा भ्ड़ता शत 
खा औेव्साने श्री भीमयह६ई भगवश्षात् वेग, 
भीसजग्क्षा_्ष शभाषर छतरी, श्री वसभव्त्त- 
9 आेन्ठवीय२, श्री, नशपन्क्षात्ष प्रपृर्य ६ शा, श्री 
बाचु 3गी, श्री भाक्षय ६5, भरी, जीभाणी, श्री 
अ4१६:5-'अवाशी, श्री, भाणेड्थ ६० थशुथेर ५, श्री, 
275 चुनणुा, श्री, ध्यथ६० शायरी, श्री, 
जिक्षऊ अतरेचा, भी बनेय ध्भाएं (बभ०० अनेटी, 









2५ 
जाध्ये। दवा, ऋऔेटश्ु नर 3 परछु ना हु 
भाव भार शब्य अपर सदर | हा 
ध्शावी ८पी, का 

श्री य६ाक्ष जयरतवात्ष ग॒ुदे ४ ह पर 
वर्मश्रिक७ भ ने सभा # डे हे :.. 
बरडी-जाः अटी बनने अंतर ४ म 
जीत थया माई, मगभे। भणवा जे - आय 
जाना जमनुस पते, जो यीमनधाव यपद्भाए् 5... 
३ ७ अडी-जा! अटठीते पक्ष किट छे थे ण३, 
ने जाए अडता साथवी ढगे ते बता ओेड ४ 
थ३्‌ परे प्रमुण भमछंशरे पशु संच-भध्य येब/ना 
मजे शक्षतां ब्यु 3 जा मेब्लताने पर पादच। भारे 
यापणाना भछमता ब्येण्ज जने जापजाना ब्ये भमछननता 
गे ये। गा येगवा भरातायी पार परी शबणे, 


भी थीभनबवात्र यप्रभाएं शाहना प्रस्ताचभा अछ 
खिद्धना ने हेताथी, नीणनो,धथतर सपीवुनतें प्रसार 
यये। छते। 


अस्याव न, है; धर्म जने भभाव्ना व्थान 
भार सभइईन जने वन्य याज्निती जाषम्वठता छे, स्था- 
नडबासी न धर्ममा पु वर्षादी सथद्ननों सियार 
गाभी रहो छे, मब्मेरु माइ-यमेवन गा वियाग्व 
४ण ५७७, जण्णेर खते बरारक्रपरता अधिवेशनोभा पशु 
था मदिक्षन छठ, भगभरइनती ख्थज३ विशारथारथी 
का. २२-१२-१४८ना गेबर खयात्॒स्भां भवेक्ष आन्‍्ड- 
नन्सती “नरक्ष इबाटी थे तारे साध अश्यने। 
प्रस्ताव थये। ख्यावर श्र। ,श्त्रे, सत्र अध्य 
खिपीव भरतिणा इटी जनते ब्नख इगीडी माई घुस्त ः 
भानवीय वड्सेष्दीवा७ सभा ना नेतलमा उेध्युरेशन “* 
आउयवी सिद्धि मार नीडयु, सब्-न्‍्मैब्यनी 
गभनातपाना जरी-तेमा शरजातभा पा 
भा इनमे! ताल्ाबिद अगवमा क्षाववानी 
3पे जे जायाय॑ जने अ$ सफथरउीमा सना 
फैन संभक्षयाते ओेड भ्रमणु सत्र भनातर्र * 
नेबार इख्वाना जात्री था ये।छनाने! भ नि 
धध्यथी स्रीअर 4रे छे जने तेनी कि. ६ 
घगने हडप॑ब्छुम दे, जात का 2 


*] 
॥ 

॥ 

|] 
॥ 
हर] 
न] 







श्री ज० शा० 2चें० स्था० बे जनइरूत-सुव८ 


» ०-०० तक० 
> सप्रामितिय ना भुक्तिरे। जे श्री स्वेध्मे भ्भा 
ए स्वीए्मोश? ब्रेक छे तेमने ान३ सरिविशन 
० पपीते: गापे छे, तेषी ८४ रीते ह2मण जब्मभेर 
मायन्तावावु पाध्षन ब्यु छे तेनते पणु 
नंपेक्षनता है रे 
।$ ( छ,, ( र्निना वर्थी €ण स्वीईति भथी 
र्झपशा खा अचिवेशन साअढं जनुगेध 3२ छे 3 
5 ६ संच-नध्य येतरताने स्वीध२ 3रे 
नेतिभ त्र ही ४ 
; भ्साधु-स क्षण (नयाण5 समिति 
॥ त्वास्णा६ साइचन मेक्षन भगत्रानी जापभ्यदता ह्शो- 
ते खने साइ-स चुन भेणवा जगे चरती आय॑धाएी 
नया भारे मेड अगिन्च नीमते। ध्रव श्री पीररक्षाक्ष 
: घुस्णीयाओ २० हर ते रशापना इभीटीन' 72 
एज जापणजना जान छे ते उपयत २? शरए भाएं 
पएतातनी जा खापवा आता हाय तेगे क्र२ूसते 
भगर न क्षणी व्सशवलशकु , ध्यप >ण्यु 3रीने श्री 
(८6% वुग्णीणओे एम ७७ श्री इ्षण5 अपेरीओ 
॥ 'जूबने 2जे शाध्ये। ठच। 

















श्री थी>नणि ७०० शेष उलद्यू ४ साइ-समभेनन 
सरिता पछेश्षा, तेमा वियारवानी ब्यशक्षापती भथम तेयार 
वी ब्वेएंज श्री मवरक्षाव०० जोश पशु साइ- 
।मेध्षन भखानी स्वापश्यड्ता इशॉंपी' ७ती 

थी पीर नाए 38 तुरणीयाना ध्यचने श्री शातिक्षाकष 
धमऊ अमरी हपयत श्री व्यवाधरक्षाक७ मुणात जने 
| द्रकक्षय ६ जनेय ६ भहेताणे २) गाप्ये €ते। 

_ भरयुत ध्यव पर गत बेषाता, दर भत विरद्धना छते। 
थे गेंयी नीये भुन्टम-धरौप गहुभते पसार यये। हते। - 
ग्य्रस्तात न, ७: था जमधिवेशन सब॒-सैज्य 
8 कते सपा मनापत्रा भारे शारतना भव से अ8० 
पायी. वु-समेध्षन बेज्य स्थान खते चेपज्य समय 
धिवेशन पानी स्मावश्यश्ता भाने छे, साइ-स भेक्षन 
॥ गधिवेद्धेंट तथा तेमा सर्व भथरते। सबपेण देवा 

ण्भा न्भू धि सक्वेनी ओेड सा समेधन निभेषल/5ड 
'पावे। पसारे इनेपपाभा थावे छे, 

'अस्ताव न,मेत्न मे पर्षा खुवीमा भेधाप३ 
न्र्प्त्ये सदावुभति* कृमिद्र तैयार उरता भार यथा- 
॥ (नागपुर ) वा घ्वोषन डख। ब्नेध्ण, तेचु सयोा- 
; छे, तेमणे ता ४ भाररिया बसे, 
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लथाजे गाह सरक्षरी आबूतना जिपयसा पान 
गये नीये मुत्ण शरावे। सँंवोवुमते भष्यूर थार 

अस्ताव न, १०: धामि4 शिक्षण + जब 
॥4 विद्याथी जने विधाधीनीओ! भा? ॥४ ५३ 
ब्ट्नरक्ष अ्मीटीनी छुयनावुसार तवबार रबी शो 
छ-? पैटी मे पृम्नत्ा दिद्ीमा अग2 थश्ेत्त छे अर 
गीज्न पथ पुरतते प्रणट थनार ऊ ते आर्य पति था 
जधिवेशन भ्ताप भ्रभथः 3रे छे जते स्तक्षाय नेम 
पायहा' परीक्षा भेजने तथा से भ्था न शिक्षए 
समर्अजाने जा पाध्यपुस्तओने पाध्यक्रभभा स्थन जाप 
बाने सा>५ जन॒राप 3रे छे 


खाईभ5 सम्यारी $'चूने। 

अस्ताव न, १२६ गणीत भारतीय श्ते 4 
वाभी कैन अन्यन्न्यतु मा जजिवेशन भाखनी च्‌ 
भन्य१ नीय, उन्डिय जने भान्तीय तथा ससय नि सर 
भानपूर& साभढ जवुरेोध 3) छे हे किन ६ 
भानताओ, सिद्धाते! ने मख्तिते थात्र पेय: 
कैताना हित इमाय तेषा नवा नवा डाचते ण त्थी 
जातरे नडि; सरडरनी शुभ भावना होपा 
हित ६ भातवानी भावना ने होपा छत्ता पणु 
भागयताओ गने सिद्धातिना पूथ न संभन्वचाने रे हे 
जन पक इ2धी: खेती गाणते बेड समक्ष जावे४ 

, शिभई--- 

(ज) ढिनदु थन्‍हनी ज्याज्या सुपष्ट न-बर्तां छिनई 
धज्ध्मा कझैनाने समावेश अस्चे। 

नाव :-दिन्दी भन्‍्यनता ओष्ट बने जमुन ओः 
धर्मना जवुयारी तरीडे हश्नेण डखागा जाने त्यारे 
ते ने। सप्ट जने स्तन उश्लेण 3२ने। बलेश्णे 

(०) फ्रे।र निणारीआाना गपरिकी गने जात्नाथों 
साई मुनिरान्नेते पशु अएी क्षेत्रा; 

(०) दीक्षार्थ/ना जन्यायती येज्यताना विपयोगा 
डबुनी प्राधीनता काहपी, बेर 

घर्म जते सम्दयिता सरक्षण भारे के। धरने 
स्तन गणवे। «इ्री छे. 

था भेन्‍नाव ऊद्ीय, आतीयच आने ससस्‍्थानि: 


सेरडरेना पन्ने भतानाने भेजत्षवारी सना भरुण 
जाषपवाना जावे छे ४ 







ज 


नह गाज पारा, अरणु 3 वे समये था चैल्पासी- 
सजावु चछु ब्नेम तु, जते तेमना तरूयी बशा 6५- 
॥ने। थता था परिस्थिति चुधासा भारे भागठनापि 
खभधवा६ जाज्या, जने सार अपर तगियानी पोणगा 
युधाणय ६ दीयय इना भडानभा क्षेतयों 

तेजाश्रीना इपद्ेमधी न्यमृन्षपाध्ना शा, जिखर 
शु 5२, पानाय ६ सवेस्य ६, सयय६ अवेस्य 8, जीभय ६ 
गंवेस्य६ परे आपजने श॒ु साधुभाणी' कैनधर्मगी 
अछ यह, जाम जमृहावाध्मा जा धर्मते! भरथार 5२ 
भाव अेय श्री भागठकपिते छे, 


था शुद्ध धर्मता भयारते थींघे २. १८७८ भा 
गाधुभाणी भत्ते भटिस्मा्गी' श्रावप्रते एंप्यों थवा 
थागी छेषटे गे जतड़े। अटमां पहेएनये। 


साइमागी जा तर्यी पृलयश्री सपयदणवा का ' 
थी ऋध्मक्षण. पिजेरे साधुजे तथा साभा पक्ष तस्प्रथी- 
बीविष््य विगेरे मुनि ते शाजोेओ। द्ररमा छाप्टर 
रहा ७१. 


सर १८छ७८टमा भाढ च६ उना गिर? गा 'जखकाना 
यूडादे >यायात्रि। नहीन साढ़ेपे जाप्ये। जने तेभा 
स्युभागी जाने विल्‍ल्‍य थभे। 


नम उनंशना स्मारंडइपे साधुभाजीखजिना सरधषर 
पध्म०७ भमहागर? “सर्मध्ति सार” नागगे शाजीय 
यूयों 3ग्ते। अथ सथे। छे, जने साभा पके 6त्तमविष्टये 
४2 6४म१ 'णडनयस? न्मे €७ डहीने। शेड गत ध्वी। 
छे, वरना साधुभागी आने पेट भरीने गागे व ॒देवाभा 
स्माती छे. था शसभा ध्ृण्यु छे 3. 


“क्व्ष रीण जएणगये हे, शगण वए्वी क्री, 
चुस्चद गणहु धान्ये। रे, थाई औे5ड सी ? । 
पिरेव पक्षता परतिस्षपरी'जा ब्लारे जाग क्षणे छे, 
ब्यारे जे २५४० थाय छे $ ते ०/भानानां ब्ययरे झुणुडणाते 
विड्ञस थये। नहनते। थारे पु जगरारक्षाणपा अथे। जध * 
क्षत॒मा रबू उस्तार श्री नध्मक्षठतु पायन ेटक्ु विशाएं 
हगे। 'भरेणर. तेंगे। शार्बशानना मध्य खमते को. , 
भरत ० एशे जेम स्ारणु रीते भानवु ० पहे नेम! 


- ब-दरत भारे भछिव्ा सम्मेधन पशु ढत्सादी अर्यश्राणे ५ 


३॥०८/चावी त<-वीशी इती तथा यारपाय रत्बर गढेने।मे था 
सम्मेधनमा भाजण थए अआचडरूसना आया पोतानेा 
सुर पृतण्यीं छतोे नेवी «४ रीते युत्॑अंण परूपरनी 
नि4० जाबबावी था तहने। क्षातर ज् युषत सब्मेधव 
पणु येात्य्यु छतु तथा वियागेनी साप-दे उरी छपी 
उत्साड, जाशा, 2४८ धाजानी भनार्त सखने 
सम्णताना हंपनाति बच्षे साधु संम्मेक्षन तथा थुप८ 
सम्मेक्षन पार पदया ढंता जते ७६८२ २हेत्त €ग्गरे धाडिना 
दर्पना६ चच्ये हैन समाव्ख्य अतिदासि.्र भछान आर्य 
पार पथ्यु तु धगवात भदापीर पछीथी हन्गेत्तर 
, भाजवानी परिरिधति क्रैन सभाज्टमा भवतती.तेंते 








घ भन्‍नी-अल५ 
शरते० स्था० कै१ 2 न्हन्‍्थ-बको ५ 


कथा आज हि गे 
जेडता खेद, मात भरथरी अबूतना उिपयभा जने> (७ 
भूडया छे अमभेरर्ण ध्यके! सँपावुमते भव्यू> कौसनु 
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जापणु सुभाष्टनी, विधा, त्यश्ता, खनाथ तथा आदि8 साथ्नोना खाने गे 
विशस्त ३धाएं अये। हाय तेषी रहेताने सपंधुनरे सहाय भणी शध्गे आराविदश्रभकम' धणक्ष 
युवा इच्ज गणती बहनें नियेना सरनमेथी ज्र्भा भगातवी ताशर नही भेजदवा 
विन॒ति छे, ब्याज परिमित छे, मारे लगथे ध_षणे। -- 


श्री, ८, ९५. शाह 


मती, शाविद्यश्नभ, 
पायटुनी, भु ल४-३- 


